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टीकाकार-- 


चावली (आगरा) निवासी पंडित मक्खनलालजी 
शास्त्री (वादीमकेसरी न्यायथालंकार ) 
प्रधानाध्यापक ऋषभ ब्रह्मचयोश्रम, 
हस्तिनापुर । ( मेरठ ) 
। 


प्रकाशक-- 
चावली (आगरा) निवासी छालाराम जैन । 
मालिक, ग्रंथप्रकाश कार्योलय, इंदोर । 
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प्रकाशक- 


पेडित लालाराम जैन । 
मालिक, ग्रन्थप्रकाश कार्योल्य, 


* के 
मल्हारगंज, इन्दीर । 





मुद्रक- 
मूलचन्द्र, किसनदास कापड़िया, 
“जैनविजय” प्रिन्टि! प्रेस, 
खपाटिया चकला, सूरत । 
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«८०. ०.७, 
ये हे ह पश्चाध्यायी ग्रन्थ जन सिद्धान्तके उच्चतम कोटिके ग्न्थोंमेंसे एक अट्ठितीय 
कट ग्रन्थ है। वत्तेमान समयके विद्वान तो इस अन्थको असाधारण ओर 
गम्भीर समझते ही हैं, किन्तु ग्रन्थकत्तोने स्वयं इसे ग्रन्थराज कदते हुए. इसके क्लानेकी 
प्रतिज्ञा की है । मेसता कि “पश्चाध्यायावयव मम कतुग्रन्थराजमात्मवशात्‌” इस आदि इ्छोकापसे 
प्रकट होता है । 
इस अन्थमें जिन महत्व पूर्ण विषयोंका विभ्तृत विवेचन किया गया है, उन सबका 
परिज्ञान पाठकोंको इसके स्वाध्याय ओर मनन करनेसे ही होगा, तथापि संक्षेपमें इतना कहना 
अनुचित न होगा कि यह ग्रन्थ जितना उपलब्ध है, दो भागोंमें बेटा हुआ है| (१) द्वव्य 
विभाग (२) सम्यकत्त्व विभाग । द्रव्य क्या पदार्थ है ? वह गुणोंसे भिन्न है या अभिन्न ? 
उसमें उत्पत्ति स्थिति विनाश ये तीन परिणाम प्रतिक्षण किस प्रकार होते हैं ! गुण पर्यायोंका 
क्या लक्षण है ? इत्यादि बातोंका अनेक शंका समाधानों द्वारा स्पष्ट विवेचन पहले विभागमें 
( पहले अध्यायमें ) किया गया है | इसी विभागमें प्रमाण, नय, निक्षेपोंका विवेचन भी 
बहुत विस्तारसे किया गया है | दूसरे विभाग ( द्वितीय अध्याय ) में जोवस्वरूप, सम्यवत्व, 
अष्ट अंग, ओर अष्ट कर्मोका विवेचन किया गया है | यह विभाग अध्यात्म विषय होनेके 
कारण प्रथम विभागकी अपेक्षा सर्व साधारणके लिये विशेष उपयोगी है । 


इस ग्रन्थके अवलोकनसे जनेतर विद्वान्‌ भी मेन सिद्धान्तके ब्त्तवविचार और 
अध्यात्मचचोके अपूबे रहस्थको समझ सकेंगे । 


ग्रन्थकारमे पांच अध्यायोंमें पूर्ण करनेके उद्देश्यसे ही इस ग्रन्थका पद्चाध्यायी नाम 
रक्‍खा है ओर इसी लिये अनेक स्थलोंपर कतिपय उपयोगी विषयोंकों आगे निरूपण 
करनेकी उन्होंने प्रतिज्ञा की है | मैंसे--“ उक्ते दिड्ढमात्रतोप्यत्र प्रसड्द्या गृहित्रते, वक्ष्ये 
चोपासकाध्यायात्सावकाशात्‌ सविस्तरम्‌ , तथा “ उक्त॑ दिड्मात्रमत्रापि प्रसड्राहुरुलक्षणं, शेष 
बिशेषतो वश्ष्ये तत्स्वरूप जिनागमात्‌ #इस्यादि प्रतिज्ञावाक्योंसे विदित होता है कि ग्रन्थ- 
कारका आशय इस ग्रंथकों बहुत विस्तृत बनाने ओर उसमें समग्र जैन सिद्धान्तरहस्यके 
समावेश करनेका था, परन्तु कहते हुए हृदय कंपित होता है कि श्रेयांसि वहु विक्नि 
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( ४ ) 


इस लोकोक्तिके अनुधार अन्थकारका मनोरथ पूर्ण न हो सका और कुछ कम दो अध्याय 
रचकर ही उन्हें किसी मारी विध्वका सामना करना पड़ा मिसके विषयमें हम स्वेथा अज्ञात 


हैं| व्मानमें यह मन्थ इतना ही ( १९१३ इलोक प्रमाण) सर्वत्र उपलब्ध होता है | 
बलि १72८ मैं: 


यह टीका कोल्हापुर यन्त्रालय द्वारा प्रकाशित मूल प्रतिके आधारपर की गई है, 
जिसे हमने पूज्यवर गुरुनीसे अध्ययन करते समय शुद्ध किया था, ओर जब हमारा शास्तरा- 
थेके समय अजमेर जाना हुआ तब वहांकी लिखित प्रतिसे छूटे हुए पाठोंकों भी ठीक 
किया, तथा गतवर्ष यात्रा करते हुए जैनबद्री ( श्रवणवेलगुल ) में श्रीमद्राजमान्य दौंबेलि 
शास्त्रीके प्राचीन ग्रन्थभण्डारसे प्राप्त लिखित प्रतिसे भी अपनी प्रतिको मिलाया। इस भांति 
इसग्रन्थके संशोधनमें यथासाध्य यत्न किया मया है, किन्तु फिर भी २-३ स्थर्ोपर हन्दोमभग 
तथा चरण भंग अब भी रह गये हैं, जो कि विना आश्रयके संशोधित न कर ज्यके त्यों रख 
दिये गये हैं । 

इस गअन्थके रचियता कोन हैं ? इसका कोई लिखित प्रमाण हमारे देखनेमें नहीं 
आया है, संभव है कि ग्रन्थके अन्तमें अन्थकारका कुछ परिचय मिलता, खेद है कि ग्रन्थके 
अधूरे रह नानेके कारण इसके कर्ताके . विषयमें इस ग्रन्थसे कुछ निश्चय नहीं होता है | 
ऐसी विकट समसस्‍्यामें ग्रन्थकारका अनुमान उसके रचे हुए अन्य ग्रन्थोकी कथन शेली, 
मड़लाचरण, विषय समता, पद समता आदिसे किया जाता है | इसी आधार पर हमारा 
.अनुमान है कि इस ग्रन्थराज-पश्चाध्यायीके कर्ता वे ही स्वामी अमृतचन्द्राचाय हैं, जो कि 
समयसार, प्रवचनसार, पश्चास्तिकाय ग्रन्थोंके टीकाकार, तथा नाटक समयसार कलशा, 
पुरुषाथसिद्धयुपाय और तत्त्वा्थंसारके रचयिता हैं | इसमें तो सन्देह ही नहीं है कि उपयुक्त 
ग्रन्थ आचाये वर्य-अम्नतचन्द्र सूरि छत हैं, कारण उनमेंसे कतिपय ग्रन्थोंके अन्तमें उक्त 
सूरिने अपना नामोछेख किया है। पुरुषार्थ सिद्यपाय और तत्त्वाथसार इन दो य्न्धोंमें 
ग्रन्थकर्ताका नामोछेख नहीं है, तो भी समस्त नन विद्ान्‌ इन प्रन्थोंको स्वामी अम्ृतचन्द्र 
सूरि छत ही मानते हैं, यह बात निबिबाद है | हमारा अनुमान है कि उक्त दोनों ग्रन्थोंकि 
रचयिताका अनुमान जेन विद्वानोंने उनकी रचना शेलीसे किया होगा, अतः हम भी इसी 
रचना शेलीकी समता पर अनुमान करते हैं कि इस पश्चाध्यायीके कर्त्ता भी उक्त आचार्य हैं। 


अब हम पाठकोंकों पश्चाध्यायी और श्रीमत्‌ अम्नृतचन्द्र सूरि छृत अन्य अ्रन्थोंकी 
समताका यहां पर कुछ दिग्दशन कराते हैं, साथ ही आशा करते हैं कि मिन विद्ानोंने 
उक्त आचार्यके बनाये हुए ग्रन्थोंके साथ ही पश्चाध्यायीका अवलोकन किया है अथवा करेंगे 
तो वे भी हमसे अवश्य सहमत होंगे | 


( ९) 


क--स्वामी अमृतचन्द्रसूरि विरचित हरएक ग्रन्थके मइलाचरणोंमें अनेकान्त-जेन 
शासन ओर केवलज्ञान ज्योतिको ही नमस्कार करनेकी प्रधानता पाई जाती है, नेसा कि 
निम्न लिखित मड्डलाचरणोंके वाक्योंसे स्पष्ट है---- 


(१) जीयाजने दासनमनादिभिधनम ( पश्चाध्यायी ) (२) जीयाज्ेनी 
सिड्धान्तपडातिः ( पश्चास्तिकाय टीका ) (३) अनन्तधमेणस्तत्व॑ पठयन 
प्रत्यगात्मन; अनेकान्तमथी मस्र्ति! ( नाटक समयसार कलझशा ) (४) अनेकान्त- 
मर्य महः ( प्रवचनसार तत्त्वप्रदीषिकावृत्ति ) (५) अथोलोकनिदान थस्य वचः 
( पशद्चाध्यायी ) (६) जयत्यशेषतक्त्वाथप्रकाशि ( तत््वाथंसार ) (७) तज्जयति 
पर ज्योतिः ( पुरुषाथसिड्यपाय ) (८) झ्ञानानन्दात्मने नस्तः (प्रवचनसार टीका) 

ख--निम्न लिखित इलोकोंसे शब्द रचना तथा भावोंकी समता भी मिलती है--- 
पस्माउज्ञानमया भावा ज्ञानिनां ज्ञाननिदवेताः | 
अज्ञानमयमावानां नावक्राशः खुदृण़िष ॥ ( पश्चाध्यायी ) 
ज्ञानिनो ज्ञाननिद्वेस्ता; सर्वे भावा भवनिति हि। 
सर्वेप्पज्ञाननिव्रेता मवन्त्यज्ञानिनस्तु ते ॥ ( नाटकसमयसारकलझशा ) 
निश्चयव्यवहा राभ्याम विरुदपथा त्मशु डयथम्‌ । 
अपि निश्चयस्प नियत हेतु; सामान्यसात्रमिह बस्तु॥ (पश्चाध्यायी) 
निश्चयव्यवहाराभ्पां सोक्षमागों द्धिधा स्थित: । 
लब्राद्मः साध्यरूप: स्पाद्ितीयस्तस्प साधनम्‌ ॥ ( तत्त्वाथेंसार ) 
लोकोथे मेहि चिछ्लोको नून नित्घोस्ति सोथेतः। 
नापरों लोकिको लोकस्‍ततो भीतिः कुतोस्ति मे ॥ (पश्चाध्यायी ) 
चिल्लाक स्वयमव केवलमय घपल्लीकयत्येककः । 
लोको यन्न तवापरस्तदपरस्तस्पापि तड्ी/ कुतः # 

( नाटकसमयसारकलशा ) 

ग--पुरुषा्थसिद्यपायमें सिद्ध किया गया है कि रत्नत्रय कर्मबन्धका कारण नहीं 

है, किन्तु रागट्टेष ओर कमंबन्धकी व्याप्ति है | इसी प्रकार पश्चाध्यायीमें भी शब्दान्तरोंसे 
उप्ती बातका निरूपण किया गया है, नेसा कि निम्न लिखित इलोकोंसे सिद्ध होता है--- 


# यद्यपि इस प्रकारकी समता भिन्न २ ग्रम्यकारोंके ग्रन्थो्मिं भी पाई जाती है, परन्तु 
यहां पर दिये हुए अन्य अनुमानोंके साथ उपयुक्त अनुमान भी प्रकृत विषयका साधक प्रतीत 
देता है । 


( ६ ) 


र्न्नरयमिदं देतु्निवोणस्थव भवति नान्‍्यस्प ! 
आखवति यत्तु पुण्यं शुभोपयोंगोघषमपराधः ॥ 
येनांदडोन सटदश्स्तिनांदानास्थ बन्धन नासस्त । 
येनांदोन तु रागस्तेनांदोनास्प बन्धनं भवांते ॥ 
वेनांशेन ज्ञान तेनांरोनास्थ बन्धन नास्ति । 
पेनादोन तु रागस्तेनॉटोनास्थ बन्धन भवाते॥ 
( पुरुषाथसिद्धयुपाय ) 
यत्पुनः अयसोबन्धों बन्धश्राउश्नेयसोपि वा । 
रागादा देषतो मोहात्‌ स स्थान्नोपधोगसात्‌ ॥ 
पाकाचारित्रमोहस्प रागोस्त्थोद्यिकः स्फुटम । 
सम्यक्त्वे स कुतो न्यायाउद्ञाने वाउनुदयात्मके ॥ 
व्याप्तिबेन्धस्थ रागग्ेनो5व्याप्लिीवऋलपारिव । 
विकल्पेरस्पचाव्याप्ति ने व्याप्तिः किल तेरिव॥. (पदच्चाध्यायी ) 
ध- -उक्त मूरिने हरएक विषयको युक्ति पृण लिखनेके साथ ही उसे बहुत प्रकारसे 
समझानेका प्रयत्न किया है | मेसा कि . पुरुषाथसिदथपायादि ग्रन्थोंके हिंसानिषेध, रात्रि 
भुक्ति निषेधादि प्रकरणोंसे प्रसिद् है। पश्चाध्यायीमं भी हरण्क विषयका विवेचन बहुत 
विम्तत मिलता है | ऐसी ऐसी बातें भी कथन शेलीमें समताबोधक हैं | 
च---श्रीमत्‌ अमृतचन्द्राचार्यने प्रत्येक ग्रन्थमें उत्पाद, व्यय, प्रोव्य, गुण, पर्याय, 
प्रमाण, निश्चयनय, व्यवहारनय, और अनेकान्त कथनकी ही सत्र प्रधानता रक्खी है, यह 
बात समयसार प्रवचनसारादि अन्थोंकी टीकाओंसे और पुरुषार्यसिद्धयुपायादि स्वतन्त्र 
अन्थोंसे मली भांति निर्णीत है। यद्यपि पुरुषाथसिद्यपाय ओर तत्त्वाथसारफो उन्होंने 
दूसरे २ विषयों पर रचा है, तथापि उक्त अन्धोंके आदि अन्तमें अनेकान्तका ही प्रतिपादन 
किया है | इस प्रकार जो उनका प्रधान लक्ष्य ( उत्पाद व्यय प्रौव्य, निश्चय व्यवहार नय, 
प्रमाण, अनेकान्त आदि ) था, उसीका उन्होंने पश्चाध्यायीम॑ स्व॒तन्त्र निरूपण किया है | 
इस तत्त्वकथन शैलीसे तो हमें पूरा विश्वास होता है कि पश्चाध्यायीके कर्त्ता अनेकान्त प्रधानी 
आचार्यवर्य-अम्नृतचन्द्र सूरि ही हें #। उक्त सूरि विक्रम सम्बत्‌ ९६२ में हुए हैं । 
जिन दिनों ( सन्‌ १९१६ में ) जेनपर्मभूषण बह्मचारी शीतलमप्रसादनी सम्पादक 
“जैनमित्र” श्री ऋषम ब्ह्मचर्याश्रमके अधिष्ठाता नियत होकर यहां ठहरे थे उन्होंने कुछ काल 
तक इस अन्थको हमारे साथ विचारा और साथ ही इसकी हिन्दी टीका ढिखनेके लिये हमें 


3 अमलरनन्‍ायन अ»ननक अमन पहन +»% “++ 
हसन >स्वबटर सप कल का+त बन, 


कै इमारे गुरुव्य पूज्यवर प० गोगालदासजीका भी ऐसा ही अनुमान था | 


':व+++>+०अड-- माह अखकक-क 


) 


प्रेरित किया, उन्हींकी प्रेरणाके प्रतिफलमें आम हम इस महान्‌ ग्रन्थकी हिन्दी-सुबोधिनी 
टीका बनाकर पाठकोंके समक्ष रखनेमें समर्थ हुए हैं। इसके लिये हम माननीय बह्मचारीजीके 
अति रुतज्ञ हैं, और इस रृतज्ञताके उपलक्ष्यमें आपको कोटिशः धन्यवाद देते हैं। साथ ही 
मित्रवर प॑> उमरावर्सिहजी न्यायतीथ प्रधानाध्यापक दि० नेन महाविद्यालय मथुराको भी हम 
धन्यवाद दिये बिना न रहेंगे, आपसे जब कभी हमने पत्रद्वारा कुछ शज्ञाओंका समाधान 
चाहा तभी आपने स्बुद्धि कोशलसे तत्काल ही उत्तर देकर हमें अनुगृहीत किया । 

हम टीकाका संशोधन विद्वद्धर श्रीमान पं" छाछारामजी ज्ञास्रीने किया है, आप 
हमारे पृज्यवर सहोदर हैं तथा विद्यागुरु भी हैं| इसलिये हम आपको सविनय प्रणामा- 
अलि समपित करते हैं | 

इस अनुवादके लिखनेमें हमको किसी ग्रन्थ विशेषकी सहायता नहीं मिली, कारण 
कि मूल ग्रन्थके सिवा इस ग्रन्थकी कोई संस्कृत अथवा हिन्दी टीका अभी तक हमारे देखने 
सुननेमें नहीं आई है, अतः हम नहीं कह सकते कि हमारा प्रयत्न कहां तक सफल हुआ 
होगा, विह्ठद्नग इसका स्वये अनुभव कर सकेंगे । 

तत्वविवेचन तथा अध्यात्म सम्बन्धी ग्रन्थोंके अनुवादमें पदाथकी अपेक्षा भावाथेकी 
मुख्यता रखना विशेष उपयोगी होता है, ऐसा समझ कर हमने इस टीकामें पद २ का अथ 
न लिखकर अभमें पूरे इलोकका मिश्रित अर्थ छिखा हे और भावार्थमें उसी विषयको विस्तारसे 
लिखा है | यद्यपि भावाथे सर्वत्र अन्थानुसार ही लिखा गया है, परन्तु कहीं ९२ पर उसी 
विषयको विशेष स्फुट करनेके लिये ग्रन्थसे बाहरकी युक्तियां भी लिखी गई हैं तथा अष्ट- 
सहस््री, गोम्मइसारादि ग्रन्थोंके आशयोंका भी जहां कहीं टिप्पणीमें उल्लेख किया गया है 
जो इलोक सरल समझे गये हैं, उनका अर्थ मात्र लिखा गया है | 

हमने सर्व साधरणके समझने योग्य भाषामें इस टीकाके लिखनेका भरसक प्रयत्न 
किया है | संभव है विषयकी कठिनताके कारण हम कहीं २ अपने इस उद्देश्यसे च्युत हुए 
हों, तथा भावज्ञानसे भी स्खलित हुए हों, इसके लिये हमारा प्रथम प्रयास समझ कर सजलन- 
विह्ज्जन हमें क्षमा प्रदान करनेमें थोड़ा भी संकोच नहीं करेंगे ऐसी पूर्ण आशा है । 

गच्छतः स्खलन कापि भवत्येव प्रमादतः । 
हसान्ति दुजेनास्तत्र समादधति सज्नाः ॥ 
२४-६९-१९१ ८ । निवेदक -- 


श्री ऋषभ ब्रह्मचर्या भ्रम चावली ( आगरा ) निवासी, 
हस्तिनापुर ( मेरठ ) मक्खनलाल शास्त्री । 
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निर्विचिकित्सा । २३२९२ २८ लकक्खण लक्ष्खण 

ह ३२१ ३० घण्णे धण्णे 

का 
तदेकस्य * कहीं कहां मात्राओंके टूटनेसे शब्दोकी 
विधीयताम मर आओ 





| पाठक महोदय कृपा करके सुधार कर पढ़ें । 


श्रीः 


“टटगह समर्पण मपण। (3० 


बाकह्षाद वाराधि, वादिगजकेशरी, न्‍्यायवाचस्पति- 


श्रीमान पं० गोपालदासजी । 
गुरुवर ! 


जैन समाजमें तो भाष सर्वमान्य मुकुट थे ही, पर अन्य विद्वत्समाजममं भी आपका 
प्रतिभामय प्रद्वर पाण्डित्य प्रख्यात था। आपके उद्देश्य बहुत उदार थे, परन्तु सामायिक 
प्रगतिके समान घामिक सीमाके कभी बाइर न हुए। जैसे अकिचिनताने आपका साथ 


80 नहीं छोड़ा वैसे दी स्वानलम्बन और निरीहताका साथ आपने भी कभी नहीं छोड़ा । 
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ऐसे समयमें जब कि उच्चतम कोटिके सिद्धान्त ग्रथोंके पठडन पाठनका मार्ग रुका 
हुआ था, आपने अपने असीम पौरुषसे उन प्रंथोंके मर्मी १७-२० गण्य मान्य विद्वान 
तैयार कर दिये, इसना ही नहीं; किन्तु न्याय सिद्धान्त विकज्ञताका प्रवाह बराबर चलता 
रदे इसके लिये मोरिनामें एक विशाल जैन सिन्नान्त विद्यालय भी स्थापित कर दिया, जिससे 
कि प्रतिवर्ष सिद्धान्तवेत्ता विद्वान मिकलते रहते हैँ। जेनधर्मकी वास्तविक उनन्‍नतिका मूल 
कारण यह आपकी कृति जैन समाज हृदय सन्दिरपर सदा अंकित रहेगी। 


प्माध्यायी एक अथवे सिद्धान्त प्रम्थ दोनेपर भी बहुत कालसे लुप्त प्राय था, 
आपने ही अपने शिष्यॉंकों पढ़ाकर इसका प्रसार किया। कभी २ इसके आधार पर अनेक 
तात्विक-गम्भीर भाषणोंसे ओत समाजकों भी इस ग्रन्थके अम्ृृतमय रससे तुप्त किया । 

पूज्यपाद ! आपके प्रसादसे उपलब्ध हुए इस ग्रंथकी आपके आदेशानुसार की हुई यह 
टीका आज आपके ही कर कमलोंमें टीकाकार द्वारा रूदर-संप्रम-सविनय समर्पित की जाती है । 

यदि आपके समक्ष ही इसके समपेणका सौभाग्य मुझे प्राप्त होता तो आपको भी 
इस बालकंतिसे सनन्‍्तोष होता और मुझे आपकी हार्दिक समालोचनासे विशेष अनुभव 
तथा परम हषे होता, परन्तु लिखते हुए हृदय विदीण होता है कि इस अनुवादकी समाप्तिके 
पहले ही आप स्वर्गीप रल बन गये। आपके इस असमय स्वर्गारोहणसे प्रतीत होता है 
कि आपको अपनी निष्काम कृतिका फल देखना अमीष्ट नहीं था । अन्यथा कुछ काल और 
ठददरकर आय अपने शिध्यवर्गका अनुभव बढ़ाते हुए उसकी कार्य परिणतिसे निज कृतिकी 
सफलता पर सन्तुष्ट होते । 


आपका प्रिय शिष्य--- 
मक्खनलाल शास्त्री । 
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हिन्दी भाषा-टीका सहित । 
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बीर प्राथना-- 
सुध्वानमें लवलीन हो, जब घातिया चारों हन 
सवज्ञबोघ, विरागताको, पालिया तब आपने 
उपदेश दे हितकर, अनेकों भत्य, निन सप्र ऋर लिये 
रवि ज्ञान किरण प्रकाश डालो, वीर ! मरे भी हिये ॥ १ ॥ 
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जिनबाणी नमस्कार्‌«««« 


स्याद्गाद, नय, पट॒द्रव्य, गुण, पर्याय, और प्रमाणका 

जेड-क्रम चेतन बन्चका, अरु कमके अवसानका 

कहकर स्वरूप यथार्थ, जगका जो किया उपकार है 

उसके लिये, जिनवाणि ! तुमको वन्दना खझतवार है ॥ २॥ 
गुर सतवन--- 


घरि कवच सेयम, उग्र ध्यान कठोर अधि निन हाथ छे 

त्रत, समिति, गृप्ति, सुधमे, मावन, बीर मट भी साथ छे 
परचक्र राग हेष हनि, स्वातन्त्य--निधि पाते हुए 

वे स्व-पर तारक, गुरु, तपोनिधि, सक्ति पथ नाते हुए ॥ ३॥ 


२१ प्चाध्यायी । [प्रथम 


घर कतरकमकााण३० कल्प गहारकपुकाक अक्रमालानमाकाकत 











प्रन्थकारका मज्ञल्चरण और आशय--« 
पश्चाध्यायावयवे मम कर ग्रन्थराजमांत्मवशात्‌ । 
अथोलोकानिदान यस्यथ वचस्त स्तुवे महावीरम्‌ ॥ १ ॥ 

अये-पाच अध्यायोमें बेटे हुए जिम ग्रन्यरानको में स्वयं बनानेवाला हूं, उस ग्रन्थ 
राजके बनानेमें जित महावीर खवामीके वचन मेरे लिये पदार्थक्रि प्रकाश करनेमें मूल कारण हैं, 
उन महावीर स्वामी ( वतेमान-अन्तिम तीथकर) का में स्तवन करता हूं । 

भावाथे-प्रन्यकारने इस सटोकद्भारा महावीर स्वामीका स्तवन झूथ महूछ किया है। 
जिप्त प्रकार हष्ट देवका नम्स्कार, स्मरण आदिक मझछ है, उसी प्रकार उनके गुर्णोक्रा स्तबेन 
करना भी मज्ञठ है। स्तवन करनमें भी ग्रन्थकारने महावीर खामीकी सर्व॑ जीव हितकारक- 
अलोकिक दिव्य माषाकों ही हेतु ठहराया हे | वास्तवमें यह संधारी जीव मोहान्धकारवश 
पदाथोके यथा स्वरूपको नहीं पहचानता है । जब तरहवें गुणल्थानवर्ती तीर्थकरके उपदेशसे 
उसे यथाथ बोध होता है, तब उम्र बोधरूपी प्रकाशमें पदा्थोकरा ठीक २ विकाश होने 
लगता है । इसी आशयको ग्रन्यक्रारने सष्ट रीतिसे बताया हैं। मंगलाचरण करते हुए 
प्रन्यकारने अपना आशय भी कुछ प्रगट कर दिया है । वे जिस ग्रन्थके बनानेझ्ला प्रारम्भ करते 
हैं, बह एक सामान्य ग्रन्थ नहीं होगा, क्रिम्त अनेक प्रग्थोंका राना-महा ग्रग्य, होगा। इस 
बातकों हृदयमें रखकर हीं उन्होंने इसे ग्रन्थरान, पद दियाहै। साथ ही वे जिस प्रन्थक्ो 
बनानेवाले हैं, उस ग्रन्यको पीच मूल वातोंमें-जैप्ते-द्रव्य विभाग, सम्पकत्त विभाग औओदि रूपसे 
विभक्त करनेका उद्दश्य स्पिर कर चुके हैं, तमी उन्होंने इस प्रन्थक्रा यौगिक रीतिसे 
४ पश्चाध्यायी ” ऐसा नाम खा है| द 

पांचों परमेष्टियोंकों नमस्कार- 
ठेबानपि तीथंकराननन्तसिडानहं नमामि समम 
धरमोचायाध्यापकसाधुविशिष्टान छुनीशवरान वन्दे ॥श। 


१ आदो मध्येष्वसाने च मड्जलं माषितं बुध: । त जिनेन्द्रगुणस्तेत्र तदविप्नप्रसिद्धय ॥१॥ 

। आप्तपरीक्षा | 

२ पांचों विभागीके नाम यहां क्यों नहीं दिये गये हैँ, यह विषय इस प्रन्थक्ी भूमि- 
कासे रपष्ट होगा । 

३ शब्दोंके वाच्याथ तीन प्रकार हँ-रूठिसे, योगस, योग रूढ़िसे । जो शब्द अपने 
अथको अपनी व्युलत्तिद्वारा ग जना सके, वह रूढिसे कहा जाता है । जेसे-ऐलक दब्दका 
अथ ग्यारह प्रतिमाधारी | जो शब्द अपने अर्थक्रो अपनी ही व्युत्पात्तिदारः जना सके वह 
योगिक कहाजाता है | जैसे-जिन शब्दका अर्थ सम्यग्दष्ट अथवा अह्ंन्‌ू | जो शब्द अपने 
अथको व्युतात्तेद्वारा भी जना सके ओर उस अर्थ नियत भी हो वह योगरूढि कहलाता 
है । जैसे-तीरेंकर शब्दका अभथ ( चौबीस ) तीरमेकर | / 
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नअध्यांथ । ] सबोधिनी टीका । [ औ 


जि 5, #अ, ८७/5१/४५७८ 5७0. ८ 5, # क, ८ हारा # 2७ # १ 8 आज 





"पक चित २0०८० सह .ध7धग 


थे-महावीर खामीके सिवाय और भी जितने ( वृषभादिक २३ ) तीथंकर हैं। तथा 


अनादि कालसे होनेवाले अनन्त सिद्ध हैं। उन सवको एक साथ में नमस्कार करता हूं। 
धेर्माचाये, उपाध्याय, ओरे साथु, इन तीन श्रेणियोंमें विमक्त मुनीश्वरोंकों भी में वन्दना करता हूं । 


जिनशासनका माहातय--- 
औयाज्जेन शासनमनादिनिधन खुवन्दमनवद्यम । 
यदपि च कुमतारातीनदय घृमध्वजोपम दहति ॥ ३ ॥ 
थे-मो जैन शासन (जैनमत) अनादि-अनन्त है। अतएव अच्छी तरह बन्दने योग्य 
है ! दोषोंसे सर्वथा मुक्त है | साथमें खोट मत रुपी शत्रुओंकों अग्निकी तरह जडानेवाला है, 
वह सदा जयशील बना रहे । 





रा 


_अन्थकारकों प्रतिशा-- 
इति वन्दितपञ्चगुरु: कृतमड़गलसक्रियः स॒ एव पुनः । 
नाम्ना पद्माध्यायीं प्रतिजानीले चिक्रीषिल शास्त्रम ॥ ४॥ 
अथे-इस प्रकार पश्च परमेष्ठि योंकी बन्दना करना और मड्डरूप श्रेष्ठ क्रियाकों करने 
वाढा यह “अम्रन्थकार पश्चाध्यायी नामक ग्रन्थक्ों बनानेकी प्रतिज्ञा करता है । 
ग्रन्थके बनानर्भ हेतु-- 
अन्नान्तरंगहेतुयेद्रपि भावः कवेविशुडतरः 
* दहेतोस्तथापि हेतुः साध्वी सर्वोपकारिणी बुड्धिः ॥०॥ 
अथे-प्रग्थ बनानेमें यद्यपि अन्तरंग कारण कविक्रा अति विशुद्ध भाव है, तथापि उच् 
कारणका भी कारण सब्र जीवोंका उपकार करनेवाली अ्रप्ठ बद्धि है। 
भावाथे- नबतक ज्ञानावरण कमेका विशेष क्षयोपशम न हो, तबतक अनेक कारण कराप 
मिलनपर भी ग्रन्थ निर्माणादि काये नहीं हो सफ । हम लिये इस महान कार्यमें अम्तरंग कारण 
तो कविवर (ग्न्थक्रार) का विशेष क्षायोपशमिक भाव है परस्तु उस क्षयोपशम होनेमें भी कारण 
सब जीवोंके उपकार करनके परिणाम हैं। बिना उपकारी परिणामोके हुए इस प्रकारकी परिणामों- 
में निमलता ही नहीं आती । 
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१ आचार्यका मुनियोंके साथ धार्मिक सम्बन्ध द्वी दोता है। परूतु णशश्स्थाचार्यका 
रहसथाक साथ घामक आर सामग्राजक, दाना धकारका सम्बन्ध रहता ६€। इसीडिये आचाय+] 
ध॑भ विशेषण दिया है। ््ः 
द * आनुभानिक-श्रीमंपरमपूज्य अमृतचन्द्र सुर । ऐसा अनुमान क्‍यों किया जाता है | 
यह भूमिकासे स्पष्ट होगा । 
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केथनक्रम---- 
सवाधि जीवलाकः ओरोतु कामो र्ष हि सखुगमोक्तया । 
विज्ञप्ता तस्थ कूल तन्नायसुपक्रमः अ्रयान ॥ ६३॥ 
अथ-मम्पूण जनसमूह धमको सुनना चाहता है, परन्तु सरल रीतिसे सुनना चाहता 
है । यह वात सब बिदित है। इसके लिये हमारी यह (नीचे लिखी हुई) कथन शेडी अच्छी होगी- 


सति धर्मिणि धमांणां मीमांसा स्थादनन्यथा न्याय्यात्‌। 
साध्य वस्त्वविदिष्ट धमविशिष्ट ततः परे चापि ॥ ७ ॥ 
अथे-धर्मीका निरूपण होनेपर ही धर्मोका विशेष विचार किया जा सक्ता है। इसके 
घिवाय और कोई नीति नहीं हो पत्ती । इसलिये पहले सामान्य रूपसे ही वस्तुकों सिद्ध करना 
चाहिये । उसके पीछे धर्माकी विशेषताके साथ पिद्ध करना चाहिये। 
भावार्थ-अनेक धर्मोके समूहका नाम ही थर्मी है। धर्म, गुण, ये दोनोंही एकार्थ हैं । 
जब किप्ती खास गुणका विवेचन किया जाता है तव वह विवेचनीय गुण तो धमें कहलाता है 
ओर बाकी अनन्त गुर्णोका समदाय धर्मी (पिण्ड दूठूप) कहलाता है । इसी प्रकार हरएक गण 
'चालनी न्यायसे धर्म कहता है, उससे बाकीके सम्पूर्ण गुणोंका समूह, धर्मी कहछाता है । धमकी 
मीमांपता (विचार ) तभी हा सक्ती है नत्र कि पहले धम समृदाय रुप धर्मीका बोध हो जाय । 
निप्त प्रकार शरीरका परिज्ञान हानपर ही शरीरके प्रत्यक् अंगका वर्णन किया जा सक्ता है। 
इसलिये यहां पर पहले धर्माक्ता विचार न करके धर्मीका ही विचार किया जाता है। सामान्य 
विवेननाके पीछे ही विशेष विविनना की जा सक्ती है । 
४ तत्वका स्वरूप- 
तत्व सछाक्षणिक सम्मात्र वा खतः स्वतः सिडम | 
तस्मादनादिनिधन स्वसहायथ निविकल्पञ्च ॥ < ॥ 
अथ-तक्त (वस्तु) सत्‌ लक्षणवाली है। अथवा सत स्वरूप ही है। ओर वह खत 
पिद्ध है इसीलिये अनादि निधन है। अपनी सहायतासे ही बनता और बिगड़ता है। और वह 
निर्विकल्प (बचनातीत) भी है। 
भावाथ- वस्तु सत्‌ रक्षणवाल्ा है, यह प्रमाण रक्षण है। “अमाणमें एक गुणके द्वारा 
मम्पूणे वस्तुका ग्रहण होता है। वस्तुमें अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशम्व आदि अनन्त गुण 
हैं। अस्तित्व गुणका नाम ही सत्‌ है। सत्‌ कहनसे अस्तित्व गुणका ही ग्रहण होना चाहिये परन्तु 
यहांपर पत्‌ कहनेसे सम्पूण वस्तुका ग्रहण होता है । इसका कारण यही है कि अस्तित्व आदि 
सभी गुण अभिन्न हैं । अमिन्नताके कारण ही सतके कहनेसे सम्पूण गुण समुदायरूप बस्तुका 
... # एकगुणमुखेना5शेषवस्तुकथनम्प्रमाणाधीनमिति वचन तू! 


अध्याय | ] सुबोधिनी टीका । [ ४ 
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ग्रहण हो जाता है | इसीलिये बस्तुकी सत्‌ सखवरूप भी कह दिया है। सत्‌ और गण समदाय 
रूप वस्तु, दोनों अभिन्न हैं। इस लिये सत्‌ रूप ही वस्तु है । 
यहांपर लक्ष्य लक्षणकी भेद विवक्षा रखकर ही वम्तुका सत्‌, लक्षण बतलाया है। अ- 
भेद विक्क्षामं तो वस्तुको सत्‌ खरूप ही बतहाया गया है । 
नेयायिक आदि कतिपय दशनवाले वस्तुकों परसे सिद्ध मानते हैं । ईश्वरादिकों उप्तका 
रचयिता बतलाते है, परन्तु यह मानना सवेथा मिथ्या है। बस्तु अपने आप ही सिद्ध है। 
इसका कोई बनानेवाला नहीं है | हसी लिये न इसकी आदि है ओर न इसका अन्त है । 
प्रत्येक्र वस्लुका परिणमन अवश्य होता है उमपरिणमनमें वस्तु अपने आप ही कारण है ओर अनन्त 
गुणोंका पिण्डरूप वस्तु बचन बगणाके स्वेथा अगोचर है । 
ऐसा न माननेर्म दोष--- 
हत्थे नोचेद्सतः प्रादुभोति निरड्भुशा भवति । 
परतः प्रादुभाव युतसिडत्वे सतो विनाशों वा ॥९॥ 
अथे-यदि ऊपर कही हुई रीतिसे वस्तुका ससरूप न माना जावे तो अनेक दोष आते 
हैं । असत्‌ पदार्थ भी होने छगगा । जब वस्तुकों सत्‌ स्वरूप ओर खतःसिद्ध माना जाता है 
तब तो अप्ततकी उत्पत्ति बन नहीं सकती है। परन्तु ऐस्ता न मानने पर यह दोष विना किसी 
अंकुशके प्रबल्शास उपस्थित हो जायगा। हसी प्रकार वस्तुकी परसे उल्तत्ति होने लगेगी। वस्तुमें 
युतप्तिद्धता (अखण्डताक़रा अभाव) भी होगी । ओर सत्‌ पद॒ार्थंक्रा विनाश भी होने लगेगा। 
इस तैरह उपरकी चारों बातोंके न माननेस ये चार दोष आते हैं । 
असतदाथकी उर्पीत्तिमें--- 
असतः प्रादुभाव द्रव्याणासिह भवेदनन्तक्त्वम । 
का वारयितु शक्तः ऋुम्भोत्पसि स्ुदावद्यभावेषि ॥ १० ॥ 
अथ-यदि उन दोपषोको स्वीकार किया जाय तो और कौन २ दोष आते हैं, वही बत- 
छाया जाता है। यदि अप्ततकी उत्पत्ति मान ली जाय, अर्थात्‌ जो वस्तु पहले किसी रूपमें भी 
नहीं है, ओर न उप्तके परमाणुओंकी सत्ता ही है, ऐपी वस्तुकी उत्पत्ति माननेसे वस्‍्तुओंकी 
कोई इयत्ता ( मर्यादा ) नहीं रह सक्ती है। जब विना अपनी सत्ताके ही नवीन रुपसे उत्पत्ति 
होने लगेगी तो संप्तारमें अनन्तों द्रव्य होते चले जांयगे। ऐसी अवस्थामें बिना मिट्टीके ही पड़ा 
बनन छगेगा, इसको कोन रोक सकेगा । / 
भावाथे-असतकी उत्पत्ति माननेसे व्स्तुओंमें कार्य-क्ारण भाव नहीं रहेगा । कार्य- 
कारण भावके उठ जानेसे कोई वस्तु कहींसे क्‍यों न उत्पन्न होमाय उसमें कोई बाधक नहीं हो 
सक्ता है। कार्य-कारण माननपर यह दोब नहीं आता है। अपने कारणसे ही अपना काये 
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होता है, यह नियम वस्तुओंकी अव्यवस्थामें बाधक हो जाता है.। इस लिये असत पदार्थोकी 
उत्पत्ति न मानकर वस्तुको सतरूप मानना ही ठीक हें | 
परसे (सिद्ध माननेमे दोष---- 
परतः सिडत्वे स्थादनवस्थालक्षणो महान दोषः 
.. सोपि परः परत; स्थादन्यस्मादिति यतश्थ सोपि पर; ॥११॥ 

. अधे-वस्तुको परसे सिद्ध मानने पर अनवस्था नामक दोष आता है। यह दोष बड़ा दोष 
है । वह इस प्रकार आता है क्ि-वस्तु नत्र परसे सिद्ध होगी तो वह पर भी किसी दूसेर पर 
पदाथसे सिद्ध होगा। क्योंकि पर-पिद्ध माननेवालोंका यह सिद्धान्त है कि हर एक पदाथ 
परसे ही उत्पन्न होता है 

भावाथ-अप्रमागरूप अनन्त पदार्थाकी उत्तरोत्तर कह्यना करते चले जाना, इसीका 
नाम अनवस्था “दोष है। यह दोष पदाथ सिद्धिमें सबथा बाधक है। पदाथोकों पर सिद्ध मानने 
पर यह महा दोष उपस्थित हो जाता है। क्योंकि उससे वह, फिर उप्तसे वह, इस प्रकार कितनी 
ही लम्बी कल्पना क्‍यों न की जाय, परन्तु कहीं पर भी जाकर विश्राम नहीं आता। जहां रुकेंगे 
बहीं पर यह प्रश्न खड़ा हांगा कि यह कहांस हुआ, । स्मछिये वस्तकों पर सिद्ध ने मानकर 
स्वत्‌ःसिद्ध मानना ही अ्रयस्कर है। . 
युतसिद्ध माननेभ दोप--- 
यतसिड्धत्वप्थेवे गुणगुणिनोः स्पात्पृथक प्रदेशत्वम । 
उमयारात्मसभत्त्वालक्षणसंदःकर्थ तथा भवाति ॥२२॥ 
अथे-यतप्तिद्ध माननेसे गुण और गृुणी (जिसमें गुण पाया जाय ) दोनों ही के 
भिन्न २ प्रदेश ठहेंगे। उप्त अवस्थामें दोनों ही समान होंगे । फिर अमृक गुण है और अमृक 
गणी है ऐसा गुण, गृुणीका मिन्न २ लक्षण नहीं बन सकेगा 
भावाथे-अनन्तगुणोंका अन्ण्ड पिण्ड स्वरूप यदि वस्तु मानी जावे तब तो गुण, गृणीके 
भिन्न प्रदेश नहीं होते हैं, ओर अभिन्ञतामें ही विवक्षा वश गुण, गुणीमें रक्षणनेद हो माता 
है। परन्तु जब वस्तुके भिन्न प्रदेश माने जावे ओर गुणोंके भिन्न माने जावें तब दोनों ही खतंत्र 
होंगे, और खतन्त्रतासे अमुक गुण है ओर अमृऊ गुणी है ऐमा हक्षणमर नहीं कर सकते । 
समान-अधिररमें दोनोंही वस्तु होंगे अथवा दोनों ही गुण होंगे। इसलिये युतसिद्ध मानना ठीक 


नहीं है जि 
सतूका नाश माननेमें दाप - । 
अथवा सतो घिनाशः स्पादिलि पक्षोपि वाधितो भवलि | 
नित्य यतः कथथिद्दव्य सुझे! प्रतीयतेः्ध्यक्षाल्‌ ॥ १३ ॥ 
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अर्थ-अथव्रा सतका नाश हो जायगा यह पक्ष भी सर्वेथा वाधित है। क्‍योंकि द्रव्य- 
कथश्चित्‌ नित्य है यह बात विशेष नानकारोंको प्रत्यक्ष रूपसे प्रतीत है। 

भावाथ-यदि द्रव्य कथश्वित्‌ नित्य न होवे तो प्रत्यभिज्ञान ही नहीं हो सक्ता। जिम 
पुरुषको पहले कभी देखा हो, फिर दुवारा भी उसे देखा नाय तो ऐसी बुद्धि पैदा होती दे 
कि “यह वही प्॒रुष है जिसे कि हम पहले देख चुके हैं।” यदि उस परुषमें कथश्वित्‌ नि- 
त्यता ने होवे तो “ यह वंही प्रुष है” ऐसी स्थिर बुद्धि मी नहीं हो सक्ती। और ऐसी 
धारणारूप बद्धि विद्वानोंकों स्वयं प्रतीत होती है। इसलिये सवंथा बस्‍्तुका नाश मानना भी 
सवेधा अनुनिद है | 


सारशि---- 


तस्मादनेकद्षणदृषितपक्षाननिच्छता पुंसा । 
अनवषद्यमुक्तलक्षणमिह तक्त्वं चानुमन्तव्यम ॥ २४ ॥ 
अथे-इसलिये अनेक दृषणोंसे दूषित पक्षोकी जो प्ररुष नहीं चाहता है उसे योग्य है 
कि वह उपर कहे हुए लक्षणवाली निर्दोष वस्तुको स्वीकार करे | अर्थात्‌ स्तू खरूप, स्वतः 
सिद्ध, अनादि निधन, खवप्तहाय ओर निर्विकत्प स्वरूप ही वस्तुको समझे | 
सत्ता [वच [प्‌ बल 
किज्ैवेभूतापि च सत्ता न स्पान्रिरंडूआा किन्तु । 
» सप्रतिपक्षा भवति हि स्वप्रतिपक्षेण नेतरेणेह ॥ १० ॥ 
अथे-जिस सत्ताको वस्तुका रक्षण बतलाया है वह सत्ता भी स्व॒तन्त्र पदाथ नहीं है। 
किन्तु अपने प्रतिपक्ष ( विरोधी ) के कारण प्रतिपक्षी मावकों लिये हुए है। सत्ताका नो प्रति- 
पक्ष है उप्तीक साथ सत्ताकी प्रतिकक्षता है दमरे किसीके साथ नहीं । 
भावाभ-नेयायिक सिद्धान्त सत्ताको सर्वथा स्व॒तन्त्र पदार्थ मानता है। उसके मतके> 
अनुसार सत्ता यद्यपि वस्‍तुमें रहती है परन्तु वह बसस्‍्तुसे सबंथा जुदी है, और वह नित्य है, 
व्यापक है, एक है । मैन सिद्धान्त इसके सर्वथा प्रतिकूल है। वह सत्ताको वस्तुसे अभिन्न 
मानता है, खतम्त्र पदार्थरूप सत्ताको नहीं मानता । यदि नेयायिक्र मतके अनुप्तार सत्ताको 
स्वतन्त्र पदार्थ माना जावे तो वस्तु अभावरूप ठहरेगी। यदि उसको नित्य माना जाबे तो 
उसके साथ समवाय सम्पन्ध ( नित्य सम्बस्यक्ा नाम समवाय है ) से रहनेवाली वस्तुका 
कभी भी नाश नहीं होना चाहिये। यदि उप्त सत्ताकों व्यापक्ष तथा एक माना जावे 
तो वह मध्यबर्ती अन्‍य पदार्थो्में भी रह जायगी । दृष्टान्तके लिये गोत्व सत्ताको ले लीजिये 
जैसे-नैयायिर्र ममके अन॒मार कठकत्तेवाठी गौमें जो गोत्त्यथम है वही बम्बईवाली गोमें भी है। 


+ 


८] पश्वाध्योयी । ._ प्रथम 
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जब दोनों नगह एक ही गोत्त्व थम है तब वह अखण्ड होना चाहिये, ओर अखण्ड होनेसे 
कलकत्ता और बम्बईके बीचमें मितने भी पदाथे हें उन सबमें भी गोत्वचम रह जायगा । गोत्व 
घमेके रहनेसे वे सभी पदाथे गो, कहलांयगे। इन बातोंके सिवाय सत्ताकों खतन्त्र मानमेमें 
और मी अनेक दोपे आते हैं। इस लिये सत्ता खतन्त्र पदार्थ नहीं हैं किन्तु वस्तुसे अभिन्न 
एक अस्तित्व नामक गुण है। जितने संप्तारमें पदार्थ हैं उन सबमें मिन्न २ सत्ता हैं, एक नहीं 
हैं। जब वस्तु परिणमनशील है तब उप्तके सत्ता गृणमें भी परिवतन होता है, इसलिये वह 
सत्ता कर्थचित्‌ अनित्य भी है, सबंथा नित्य नहीं है। वस्तुक॑_ परिणमनकी अपेक्षासे ही उप्त 
सत्तामें प्रतिपक्षता आती है। प्रयोयकी अपेक्षासे वह सत्ता अनेक रूप है। द्रव्यक्षी अपम्रासे 
वह एक रूप भी हैं । इसी प्रकार प्त्ताका प्रतिपक्त पदार्थान्तर रूप परिणमनकी अपक्षासे 
अभाव भी पड़ता है। ओर भी अनेक रीतिसे प्रतिपक्षता आती है जिसको ग्रन्थकार स्वये 
आगे प्रगट करेंगे । 
शड्गाकार 
अच्नाहैव कश्नित्‌ सत्ता या सा निरड्डूशा भवतु । 


परपक्षे निरपेक्षा स्वात्मनि पक्षेड्वलाम्बिनी यस्माल ॥१६॥ 
अथ--यहां पर॑ कोई कहता है कि जो सत्ता है वह स्वतन्त्र ही है। क्योंकि वह 
अपने स्वरूपमें ही स्थित है । परपक्षत सवथा निरपक्ष है। अर्थात सत्ताका कोई प्रतिपक्ष 
नहीं है । 
उत्तर --- 
तन्न यता हि विपक्षः कश्चित्सत््वस्थ वा सपक्षोपि। 
द्वावपि नयपक्षों तो मिथो विपक्षों विवक्षितापेक्षात्‌ ॥ १७॥ 
अथे--शह्डकारका उपयुक्त कहना टीक नहीं है । क्योंकि सत्ताका कोई सपक्ष और 
कोई विपक्ष अवश्य है । दोनों ही नय प्च हैं, और वे दोनों ही नय पक्ष विवक्षा वर परस्परमें 
विपक्षपनेको लिये हुए हैं । 
भावाथे-जिस समय द्रव्यके कहनेकी इच्छा होती है उप्त समय पर्यायक्रों गौण इृ्टिसे 
देखा जाता है 9 ओर जिप्त समय पर्यायको कहनेकी इच्छा होती हे उस समय द्रव्यको गोण 


दृष्टिसे देखा जाता है । द्रव्य और पर्यायमें परस्पर विपक्षता होनेसे सत्ताका सपक्ष ओर विषक्ष 
भी सिद्ध हो नाता है । 
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१ जिनका कुछ कथन दूसरे अध्यायमें किया गय। है। 0909७ कफ 
१ नेयायिक दर्शन 


अध्याय । ] उबोधिनी टीका । [ ९. 


आाि, 


फिर शबहतकार- 


अमश्नाप्याद कुदष्टि थेदि नय पक्षों विवक्षितों भवतः । 
का न; क्षति भेवेतामन्थतरेणेह सत्त्वसंसिडिः ॥ १८ ॥ 
अर्थे-यहां पर फिर मिथ्या दृष्टि कहत। है कि यदि नय पक्ष विवक्षित होते हैं, तो 
होओ, हमारी कोई हानि नहीं है | सत्ताकी सवतन्त्र सिद्धि एक नयसे ही हो मायगी । 
भावाथे-शझ्भाकार कहता है कि यदि द्र॒व्याथिक नय अथवा पर्यायार्थिक नय इन दोनोंमेंसे 
किसी भी नयसे जैन सिद्धान्त सत्ताको स्वीकार करता है तो उसी नयसे हम सत्ताकों स्वतंत्र 
मानेंगे जिप्त नयसे भी सत्ता मानी जायगी उप्ती नयसे प्त्ताकी खतन्त्रता बनी रहेगी | दूसरी 
नयको सत्ताका विपक्ष माननेकी कथा आवश्यकता है ! 
शड्ाकारका आशय यही दै कि किसी नय दृष्टिसे भी सत्ता क्‍यों न स्वीकार की नाय, 
उम् दृष्टिसे वह स्वतन्त्र है, विपक्ष नय दृष्टिसे सत्ताका प्रतिपक्ष क्‍यों माना जाता है! 
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* उत्तर-- 
तन्न यतो द्रव्याधिकपयोयाधिकनथात्मकं वस्तु । 
अन्यतरस्थ विलोप दोषस्थापीह लोप इति दोष! ॥ १० ॥ 
अर्थ-शह्जाकारका उपयुक्त कहना ठीक नहीं हैं। क्योंकि वस्तु द््यार्थिक और पर्या- 
यार्थिक नय खरूप है। इन दोनों नर्योमेंसे किसी एक नयका छोप करने पर बाकीकी दृस्तरी 
नयका भी लोप हो जायगा | यह दोष उपस्थित होता है । 
भावाथे-“सामान्‍्य विशेषात्मा तदर्थों विषयः” ऐसा परीक्षामुखका सूत्र है। वस्तु उमय 
धर्मात्मक ही प्रमाणका विषय है । यदि सामान्य विशेषकी अपेक्षा न करे तो सामान्य भी नहीं 
रेह सक्ता, क्योंकि विना विशेषके सामान्य अपने स्वरूपका लाभ ही नहीं कर सक्ता। झसी 
प्रकार विशेष भी यदि सामान्यकी अपेक्षा न रखकर स्वृतन्त्र रहना चाहे तो वह भी नहीं रह 
पत्ता | यहां पर विशेष कथन पर्यायार्थिकर नयक्री अपेक्षास है, ओर सामान्य कथन द्रव्याथिक 
नयकी अपेक्षासे है। यदि शड्जाकारके कथनानुप्तार जिम नयसे सत्ता मानते हैं उस्ती नयसे 
सत्ताकों स्वतन्त्र मानने लगे ओर प्रतिपक्षी नयकी अपेक्षासे अप्तताकों स्वीकार न कर तो वस्तु 
एक नय रूप होगी। निरपेक्ष एक नयकी स्वीकारतामें वह नय भी नहीं रह सकेगी। क्योंकि 
वस्तु उमय नय रूप है। इसलिये एक नय दूसरे नयकी अवश्य अपेक्षा रखती है। इसी पार- 
स्परिक अपेक्षामें सत्ताका प्रतिपक्ष अस्त्ता पड़ती है । 
क्‍ परस्परकी प्रातिपक्षता--- 
प्रतिपक्षमसत्ता स्थात्सत्तायास्तद्यथा तथा चान्यत्‌ । 
नाना रूपत्वे किल प्रतिपक्ष चेकरूपतायास्तु ॥ २० ॥ 


१० ] पंच्चाध्यायी । [ प्रथम 
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अथै-निप्त प्रकार सत्ताका प्रतिपक्ष असत्ता है उसी प्रद्वार ओर भी है। नाना रूपता 
एक रुपताका प्रतिपक्ष है । 

भावाथ-द्रव्यार्िक और पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षासे सत्ताके दो भेद्‌ हैं। एक सामान्य 
- सत्ता, और दूसरी सत्ता विशेष। सत्ता सामान्यका ही दूसरा नाम महाप्त्ता है, और सत्ता वि 
शेषका दूसरा नाम अवान्तर सत्ता है। महंसत्ता अपने स्वरूपकी अपेक्षासे सत्ता है। परन्तु अवा- 
न्तर सत्ताकी अपेक्षासे सत्ता नहीं है। इसी प्रकार अवान्तर सत्ता मी अपने स्वरूपकी अपेक्षासे 
सत्ता है, किन्तु महात्त्ताकी अपेज्षासे वह अप्त्ता है। हरणक पदायमें ख-स्रूप ओर परस्वरूपकी 
अपेक्षासे सत्ता और असत्ता रहती है। इसी लिये हरएक पदाथ कपेचित सतरूप है, ओर कथ्थ 
चित्‌ अप्तत्‌ (अमाव ) रूप है। सत्ता भी स्व-छरूप ओर परसरूपकी अपेक्षासे सतू, असत्‌ रूप 
उभय धर्म रखती है। 

महासत्ता सम्पूर्ण पदार्थोकी सम्पूर्ण अवस्थाओंमें रहती है इसलिये उसे नानारूपा (अनेक 
रूपा) कहा है। प्रतिनियत पदार्थकि स्वरूप सत्ताकी अपेक्षासे अवान्तर सत्ताकों एकरूपा कहा है | 

ओर भी- 
एक पदाथेस्थितिरिह सवेपदाथास्थितार्वेपक्षत्वम । 
प्रोष्योत्पादविनाशेस्त्रिलक्षणायाख्रिलक्षणा भाव: ॥ २१ ॥। 

अथे-एक पदार्थकी सत्ता, समस्त पदार्थोकी सत्ताका विपक्ष है। उत्पाद, व्यय, भोव्य 
स्वरूप तिछक्षगात्मक सत्ताका प्रतिपक्ष त्रिलक्षणामाव (अन्रिरक्षणा) है। 

भावाथ-यद्यवि समस्त वस्तुओंमें मिन्नर सत्ता है, तथापि वह सब वस्तुओंमें एक 
सरीखी है। इसलिये सामान्य हृष्टिसि सव पदाथामें एक सत्ता कह दी जाती है। उसीको 
'पहासत्ता!। कहते हैं। 

उस महा समत्ताक़ा प्रतियक्ष एक पदार्थमें रहनेत्राछ्ी सत्ता है। उस्तीको अवान्तर सत्ता 
कहते हैं । इस अबान्तर सत्तासे ही प्रति नियत पदार्थोकी मिन्न २ व्यवस्था होती है । 

वस्‍तुमें उत्पत्ति, विनाश और धोत््य ये तीनों ही अवस्थायं प्रतिक्षण हुआ करती हैं । 
इन तीनों अवस्थाओंकोीं धारण करनेवाली वष्तु ही सत्‌ कहलाती है। इसलिये महास्त्ता उत्पाद, 
व्यय, भ्रोव्य स्वरूप त्रयात्मक है। यद्यवि ये तीनों अवस्थाये एक समयमें होनेवाली त्रिलक्षणात्मक 
पर्याय हैं। तथापि ये तीनों एक रूप नहीं हैं। निप्त खरूपसे वस्तुमें उत्पाद है, उससे ध्रोव्य, 
विनाश नहीं है । ओर जिस स्तरूपसे विनाश है, उससे उत्पाद ध्ौव्य नहीं है । निप्त स्वरूपसे 
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* यह मद्दासत्ता केवड आपेक्षिक दृष्टिसे कही गई है। कोई स्वतन्त्र पदाथ नहीं है। 
जैसा कि नेयायिक ओर वेशेषिक द्शनवल्ि सथ पदार्थोर्मं रइनेबाढी मझ्सत्ताकों एक स्वतन्त्र 
पदार्थ ही मानते है | 


अध्याय । ! स॒बरो धिनी टीका | [ १३१ 





477 %५करप री १ ५ बरी 





प्रोग्य है, उप्तसे उत्पाद विनाश नहीं है । इसलिये प्रत्येक अवस्थामें रहनेवाली अवान्तर सत्ता 
जिलक्षणात्मक नहीं है किन्तु एक एक रक्षण रूप है। इसी अपेक्षासे त्रिक्षणात्मक महासत्ताका 
प्रतिपक्ष त्रिलक्षणाभाव अर्थात्‌ एक एक लक्षण रूप अवान्तर सत्ता है। क्योंकि त्रिलक्षणका प्रत्येक 
एक लक्षण विरोधी है | 
आर भ[--+- 
एकस्पास्तु विपक्ष: ससायाः स्पाददी हनेकस्वम्‌ । 
स्थादृष्प्रनन्तप्थेयप्रतिपक्षस्त्वेकप्थेयत्व॑ स्थात्‌ ॥ २२ ॥ 
अथे--एक सत्ताका प्रतिपक्ष अनेक है । ओर अनन्त पर्यायका प्रतिपक्ष एक पर्याय है। 
भावाथ--महासत्ता सम्पूर्ण पदार्थों एक्र रूप बुद्धि पैदा करती है इसलिये वह एक 
कहलाती है । परन्तु अवान्तर सत्तामें यह बात नहीं है, जो एक वस्तुकी खरूप सत्ता है, वह 
दूभरेकी नहीं है | इसलिये वह अनेक कहलाती है ।* 
पल 
एकस्मिन्निह वस्तुन्यनादिनिधन च निर्विकल्पे च । 
मेदनिदान कि तग्येनेतड्जुम्भते वचसर्त्विति चेते ॥ २३ ॥ 
अथे--्स्तु एक अखण्ड द्रत्प है। वह आअनादि है, अनन्त है, और निर्विकत भी 
है। एसी बस्तुमें भेदका क्या कारण है? निम्से कि तुम्हारा उपयुक्त कथन सुप्तज्ञत हो । 
भावाथे--यहांगर यह प्रश्न है कि जब वश्तु अखण्ड द्रव्य है, तब सामान्यकरा प्रतिपक्ष 
विशेष/ एकका प्रतिपक्ष अनेक, उत्पाद व्यय ध्रोव्यक्रा प्रतिपक्ष प्रत्येक एक लक्षण, अनन्त पर्यायका 
प्रतिपक्ष एक पर्याप आदि जो बहुतसी वार्ते कही गई हैं, वे ऐसी हैं जो कि द्रव्यमें खण्डपनेको 
प्िद्ध करती हैं। इस लिये वह कोनप्ता कारण है निप्से द्रपमें सामान्य, विशेष, एक, 
अनेक, उत्पाद,यय, धोव्य आदि भेद प्िद्ठ हों ! 
उत्तर 
अशवि भागः स्थादित्यखण्डदेशे महत्यपि द्रव्ये । 
विष्कम्भस्थ ऋरमतो व्योम्नीवाडुगलिवितस्तिहस्तादि ; ॥२४॥ 


प्रथमो द्वितीय इत्याग्रसख्यदेशास्ततोप्पनन्ताओ । 
अदा निरंदरूपास्तावन्तो द्रव्यपययारूपास्ते ॥२५॥ 
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% सत्ताके विषयमे स्वामी कुंदकुंद भी ऐसा ही कहते हैँं-- 
सत्ता सब्वपयरथा सविस्सरूबा अरणत पजाया | 
उप्यादवयधुवत्ता सप्यड़िवक्खा दृवदि एगा ॥ १ ॥ 
पन्नाध्तकाय | 
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पर्योयाणामेलड ने थक्त्वंशकल्पन द्रव्य । 
तस्मादिदमनवर्द्य से सुस्थ प्रमाणतश्रापि ॥२३॥ 


अथे--यद्यपि द्रव्य अखण्ड प्रदेश (देशांश ) वाठा है ओर बड़ा भी है। 
तथापि उसमें विघ्तार ऋपषसे अंशोंकरा विमाग कल्ित किया जाता है। जिप्त प्रकार 
आकाशमें विस्तार क्रसे एक अंगुल, दो अगुल, एक विरुस्त, एक हाथ आदि अश- 
विभाग किया जाता है । जिममें फिर दुबारा अश न किया जासके उसे ही निरंश अश कहते 
हैं। ऐसे निरंशरूप अश एक द्धव्यमें-पहुछा, दूसरा, तीसग, चोथा, पांचवां, संख्पात, अविमागी- 
असंख्यात, अनन्त, तथा च, शब्दस अनन्तानम्त तक होसक्ते हैं। जितने एक द्रव्यमें अश हैं, 
उतनी ही उप्त द्रउ्यकी पर्याय समझनी चाहिये। प्रत्येक अशकों ही द्रव्यपर्याय कहते हैं । 
क्योंकि द्वव्पयमें नो अशोंकी कल्पना की जाती है, वही पर्यायोंका खरूप है । द्रव्यकी एक पमय- 
की पर्याय उप्त द्व्यक्रा एक अंश है। इस लिये उन सम्पूर्ण अशोंका समूह ही द्रव्पहै । दूसरे 
शब्दों में कहना चाहिये कि द्रव्यकोी जितनी भी अनादि-अनन्त पर्याय हैं, उन्हीं पर्यायोंका 
समूह द्रव्य है। अथांत्‌ प्रत्येक द्ृब्यकी एक समयमें एक पर्याय होती है, और कुछ समय 
अनादि अनन्त है, इस लिये वस्तु भी अनादि अनन्त है। अठः उपयुक्त कहा हुआ वस्तु-स्वरूप 
सर्वथा निर्दोष है, ओर सभी सुब्यवस्थित है। यही वस्तुका स्वरूप प्रमाणसे मली भांति सिद्ध है । 

भावाथ-यद्यपि कस्तु अनन्त गुणोंकी अखण्ड पिण्डरूप अखण्ड प्रदेशी है तथापि 
उसमें अशोंकी कल्मना की जाती है। वह अश कब्यना दो प्रकार होती है-एक तियक्‌ 
अंश कल्पना, दूसरी ऊ्वोश कल्यना । एक समय वर्ती आक्रारको अविभागी अनेक अजशॉमें 
विभाजित करनेक्रो तियग अश कह्पना कहते हैं | इन प्रत्येक अविभागी अशोंको द्रव्य पर्याय 
कहते हैं । द्व्यक्रा एक समयमें एक आकार है।। दूसरे समयमें दूधरा आकऊर है। तीसरे सम- 
यमें तीसरा आकार है। इसी प्रकार अनन्त सम्योमें अनन्त आकार हैं इस प्रकार कालके 
क्रमसे द्रव्यके आकारके अनन्त भेद हैं। झसीका नाम उर्थोश कल्पना है। और 
हन अनन्त समयवर्ती अनन्त आकारोंमेंसे प्रत्येक समयवर्ती प्रत्येक आकारको व्यज्ञन 
पर्याय कहते हैं । द्रव्यमें उपयुक्त रीतिसे अंश कह्पना प्रदेशवत्व गुणके निमित्तसे होती है। 
अर्थात प्रदेशवत्व गुणके निमित्तसे द्रव्यमें आकार होता है। उसी आकारमें दो प्रकारकी 
कल्पना की नाती है। जिस्त प्रकार द्रव्यमें अश कल्पना की जाती है उसी प्रकार गुणोंमें 
मी की जाती है | गुणकी एक सम्यमें एक अब्स्‍्था है। दूसेरे समयमें दूसरी अवध्था है। 
तीछ्तरे समयमें तीसरी अवस्था है। इसी प्रकार काठक्रमसे एक गुणकी अनन्त समयोंमें अनन्त 
अवस्थाये हैं इसीका नाम गुणमें ऊर््बोद्ा कल्पना है। इन अनन्त सम्रयवर्ती अनन्त अवस्थाओं- 
मेंसे प्रत्येक समयवर्ती प्रत्येक अवस्थाको अर्थपर्याय कहते हैं | एक गुणकी एक सम्यमें जो 
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अवस्था है, उस अवस्थामें अभविभाग प्रतिच्छइरू अश कल्यनाको गुणमें तिथगंश कव्पना 
कहते हैं। ओर उन प्रत्येक अविमाग प्रतिच्छेदोंकी गुणपर्याय कहते हैं | गुणोंमें नो अश 
कह्पना की जाती है वह विप्केंम क्रमसे नहीं होती क्‍योंकि देशका देशांश केवल एक 
प्रदेश व्यापी है किन्तु गुणका एक गृणांश एक समयमें उप्त द्रव्यंके समस्त देशको व्यापक्र 
रहता है इप्त लिये गृणमें अश कल्यना काछ ऋमसे तरतम रुपसे की नाती है । प्रत्येक समयमें 
जो अवस्था किसी गृणकी है उसही अवस्थाकों गुणांश कहते हैं | एक गुणमें अनन्त 
गुणांश कल्पित किये जाते हैं । इन्हीं कल्वित गुणांशोंको अविमाग प्रतिच्छेद कहते हैं। 
गुणांशरूप अविमाग प्रतिच्छेदोंका खुलासा इस प्रकार है। जैसे-बकरीके दूधमें चिक्रणता कम 
है। उससे अधिक क्रमसे गाय, भेस, उटनी, भेड़के दूधमें उत्तरोत्तर बढ़ी हुई चिक्रणता है। 
ह्लिग्य गुणके किसीमें कम अश हैं, किसीमें अधिक अश हैं। ऐसे २ अंश प्रत्येक गुणमें 
अनन्त हो सक्ते हैं । दूधरा दृष्टानन ज्ञान गुणकरा है-सुक्ष्म निगोदिया लब्ध्यपर्याधक्त जीवमें 
अक्षके अनन्त भाग व्यक्त ज्ञान है। उप्त ज्ञानमं भी अनन्त अविमाग प्रतिच्छेद 
हैं। जबन्य ज्ञानसे बढ़ा हुआ ऋमसे निगोदियाओंमें ही अधिक २ है। उनसे अधिक २ 
द्वीछ्धिय, त्रीन्रिय आदि जीवोंमें है। प्ेद्धिइ-अप्तज्ञीसे सत्तीमें अधिक है | 
मनुष्योंमें किपसीमें ज्यादा किप्तीमं कम स्पष्ट ही जाना जाता है। अथवा एक्र ही 
आत्मामें निगोदियाक्ी अवस्थासे छेकर ऊपर क्रम २ से केवरज्ञानतक एक्र ही ज्ञान 
गुणकी अनन्त अबस्थायं हो जाती हैं। ये सत्र अवस्था ( भद ) ज्ञान गुणके अंश हैं। 
इन्हीं अशोको ठेकर कन्पना की जा सक्ती है कि अम॒क पुरुषमें इतना अधिक ज्ञान है, अमुकमें 
इतना कम है। किसी गृणके सत्रसे जबन्य भेदकों अंश कहते हैं। ऐसे २ समान अंश प्रत्येक 
गृणमें अनन्त होते हैं। तभी यह स्थूख्तासे व्यवहार होता है कि इतने अंश ज्ञानके अमृकसे 
अमुकमें अधिक हैं। इसी प्रकार रूपमें व्यवहार होता है कि अमुक कपड़ेपर गहरा रंग है। 
अम॒क पर फीका रंग है। गहरापन और फीकापन रूप गृणके ही अंशोंकी न्यूनता ओर अधि- 
कताके निमित्तते कहलाता है। इसी विषयकों हम रुपयेके हृथान्तसे ओर भी स्पष्ट कर देते हैं-- 
एक रुपयेके चोसठ पैसे होते हैं। अर्थात्‌ ६2 पेसे और एक रुपया दोनों बराबर हैं। इसीको 
दूप्ते शब्दोंमें कहना चाहिये कि एक रुपयेके ६४ भेद या अंश होते हैं। साथमें यह मी करुपना 
कर लेना उचित है कि सबसे छोटा भेद (अंश) एक पैप्ता है। कल्पना करनेके वाद कहा जा 
सक्ता है कि अमुक् व्यक्तिके पास इतने पेसे अधिक हैं। अमुकके पास्त उससे इतने पैसे कम हैं। 
यदि किसीके पाप्त १० आना हों, ओर क़िस्रीके पास ६ आना हों तो नाना जा सक्ता है कि 


६ आनावाहेसे १० आनावाछेके पाप्त १६ अंश अधिक घन है इस दृष्टान्तसे इतना ही अभिप्राय है 
कि जपन्य अंशरूप अविभाग प्रतिच्छेदुका बोध हो नाय। वास्तवमें अलग २ टुकड़े किसी गुणके नहीं 
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हो जाते; और न अंशोंका नाश और उत्पत्ति ही होती है। किन्तु व्यक्तता और अव्यक्तताकी 
अपेक्ष)ते जो तरतम भेद होता है उसीके जाननेके लिये केवल अशोंकी कल्पना की नाती है । यह 
अंश कल्पना सर्वज्ञज्ञानाम्प है। दःयकी तरह गुणोमें भी यही बात समझ छेनी चाहिये कि 
प्रत्येक गुणके जितने अंश है उतनी ही उप्त गुणकी पर्याय हो झक्ती हैं। दूसेरे शब्दोंमें 
यह कहना चाहिये कि उत्त त्रिकाल्वर्ती पर्यायोंका समूह ही गुण कहलाता है । 

द्रग्य चार विभागोंमें बट हुआ है, यह बात भी उपयुक्त कथनसे स्पष्ट हो जाती है । 
वे चार विभाग इस प्रक्नार हैं-देश, देशांश, गुण, गुणांश। अनन्त गुर्णोके अखण्ड 
पिण्ड ( द्रव्य )को देश कहते हैं। उप्त अंखण्ड पिण्ड रुप देशके प्रदेशोंकी 
अपेक्षाते जो अश कह्यना की जाती है, उप्तको देशांश कहते हैं। क्रयमें रहनेवाले 
गु्णोंको गुण कहते हैं | ओर उन गुणोंके अशोंको गुणांश कहते हैं । बस्त प्रत्येक द्रव्यका स्व- 
रूप इन्ही चार वार्तोमें प्यौप्त है । इन चार वार्तोकों छोड़कर द्रव्य और कोई चीन नहीं है । 
ये चारों वाते प्रत्येक वस्तुमें अछगर हैं। दूमरे शब्दोंमें यह कहना चाहिये कि इन्हीं चारों 
. वातोंति एक द्रव्य दूसरे दत्यसे भिन्न निश्चित किया जाता है। इन्हीं चारोंको सत्ततुष्टय कहते 
हैं। सनाम अपनेका है, चतुष्टय नाम चारका है, अर्थात्‌ हर एक वस्‍्तुकी अपनी २ चार 
चर वार्ते भिन्न मिन्न हैं। स्वचतुष्ट यसे अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावक्रा ग्रहण होता है। हर 
एक वस्तुका द्रउप, क्षेत्र, काल, भाव भिन्न २ हैं। अनन्त गुर्णोका अखण्ड पिण्ट रूप जो देश 
है उसीको द्रव्य कहते हैं। उस देशके जो प्रदेशोंक्री अपेक्षासे भर हैं उस्तीको सज्षेत्र कहते हैं 
अयात्‌ वष्तुका वही क्षेत्र है जितने प्रदेशोंमें वह विभक्त है। कस्तुमें रहनेवाले गुणोंको ही 
स्वभाव कहते हैं और उन गुर्णोकी काल क्रमसे होनेवाली पर्यायक्रो ही अर्थात्‌ गुणोंके अंशको 
ही स्वकाल कहते है । इसलिये देश, देशांश, गुण, गुणांशक्रा दूधरा नाम ही कसस्‍्तुका द्रव्य, 
क्षेत्र, काल, भाव है | खुछासा इस प्रकार है-वस्तुका सर द्रव्य, उसके अनन्त गुणसमृदायरूप 
पिण्डको छोड़कर ओर कोई नहीं है । कस्तुका क्षेत्र भी उप्के प्रदेश ही हैं, न कि वह जहां 
रक्खी है। जहां वह वस्तु राखी है वह खज्लेत्र नहीं है किन्तु परक्षेत्र है । इसी प्रकार स्वकाछ 
भी उस वस्तुकी काल क्रमसे होनेवाली पर्याय (गुणांश) है, न कि जिप्त कालमें वह परि- 
णमन करती है वह काल, वह काल तो पर क्रप है। ओर खमाव उप्र कतुके गुण ही हैं । 

दृष्टन्तके लिये सोंठ, मिस्च, पीपछ आदि एक रक्ष औषधियोंक़ा चूणे पर्याप्त है 
एक २ तोला एक लाख ओषधियोंको लेकर उन्हें कूट पीसकर नीबूके रसके साथ घोंटकर सबका 
एक बड़ा गोला बना डरल। उम्त गोढेमेंसे एक २ रत्ती प्रमाण गोलियों बना डार्ले | बस 
इन्हींसे स्वचतुष्टय घटित कर लेना चाहिये। एक छाख समान २ औषधियोंका जो गोला है 
उसे तो खद्व्य अयात्‌ देशके स्थानमें समझना चाहिये । उस गोहेकी नो एक २ रत्ती प्रमाण 
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गोलियां हैं उन्हें खक्षेत्र अर्थात्‌ देशांशके स्थानमें समझना चाहिये | क्योंकि वह गोला रूप 
समस्त चूणे उन्हीं गोलियोंमें पर्याप है। उन *गोलियोंमें नो एक छक्ष ओषधियां हैं उन्हें स्वभाव 
अर्थात्‌ गुणके स्थानमें समझता चाहिये। और उन गोलियोंमें नो कालक्रमसे मिन्न २ खाद भेद 
है उसे खक़ाल अर्थात्‌ गुणांशके स्थानमें समझना चाहिये। प्रत्येक द्वव्यका स्वचतुष्टय मित्र २ 
है । इस खनतुष्ट यमें ही प्रत्येक द्रउ्प पर्याप्त है । 
दे का का २« 
एलेन विना चेके द्रव्य सम्पकू प्रपद्यतश्वापि । 
को दोषो यद्भीतेरिय व्यवस्थेव साधुरास्त्वति चेत्‌ ॥ २७ ॥ 
अथ-ऊउपर कही हुई व्यवस्थाक्रा तो प्रत्यक्ष नहीं है; केवछ एक द्रव्य ही भली भांति 
दीख रहा है, इस्त अवस्थामें कौनसा दोप आता है कि निप्तके डरसे उपयुक्त व्यवस्था ही ठीक 
मानी जावे। 
भावाथे-शैकाकारका अमिप्राय इतना ही है कि एक द्रव्यको ही मान लिया नावे जो 
कि स्थृदततासे दीख रहा है, उस द्वव्यमें देश, देशांश, गुण, गृणांश /स्वचतुष्टय) माननेकी 
क्या आवश्यकता है ? 
उत्तर-- 


देशामावे नियमात्सच्च द्रव्यस्थ न प्रतीयेत । 

» देशांशाभावेषि च स्व स्पादेकदेशमाज्न वा ॥ २८ ॥ 

अथ-यदि देशहीन माना जावे तो द्रव्यकी सत्ताका ही निश्चय नहीं हो सकेगा । ओर 
देशांशोेकि न माननेपर सर्व द्रव्य एक देशमात्र हो जायगा। 

भावाथे-अनन्त गुर्णोका अवण्डपिण्ड स्वरूप देशके माननेसे ही द्रव्यको सत्ता प्रतीत होती 
है। यदि पिण्डरूप देश न माना जावे तो द्वव्यकी सत्ता ही नहीं ठहरती। इसी प्रकार देशांशके 
माननेसे द्रव्यकी इयत्ता (परिमाण)का ज्ञान होता है। जितने जिस द्रव्यके अश होते हैं वह 
द्रव्य उतना ही बड़ा समझा जाता है। यदि देशके अशों ( विस्तार क्रमसे ) की कल्पना न की 
भाय तो प्रभी द्रव्य समान समझे जावेंगे । अशविभाग न होनेसे सब्हीका एक ही अश स- 
मझा जायगा । 
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जो क्षेत्र एक ओषधिका हैं, वहीं क्षेत्र लक्ष ओपधियोंका है। जितनी भी गोलियां 
बनाई गई हैं सभीमें लक्ष औषिधियां हैं। उसी प्रकार एक गुण जितने देशमें ई दूसरा भी 
उसी देशमें हैं। इसलिये सभी गुणोंका एक ही देश है। अर्थात्‌ विष्कंभ क्रमसे होनेवाले वस्कुके 
प्रयेक प्रदेश अनन्त गुण रहते हैं | 
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वस्तुकी असत्ता ओर एकांशताम दोष-« 
तत्नासत््वे वस्तुनि न अयसास्य साधकामावात्‌ । 
एवं चेकांशत्वे महतो व्योम्नोडउप्रतीयमानत्वात्‌ ॥ २० ॥ 
अथे-कस्तुको अस्त्‌ ( अभाव ) रूप स्वीकार करना ठीक नहीं है। क्‍योंकि वस्तु 
असत्‌ स्वरूप सिद्ध करनेवाढा कोई प्रमाण नहीं है | दूसरा यह मी अथ हो सकता है कि 
वस्तुको अमाव रुप माननेसे वह किसी कार्यकों सिद्ध न कर सकेगी । इस प्रकार वस्तुमें अश 
भेद न माननेसते आकाशकी महानताका ज्ञान नहीं हो सकेगा । 
भावाथे-पहले तो पदार्थकों अमावात्मक सिद्ध करनेवाल कोई प्रमाण नहीं है। दूसरे- 
जो अभाव रूप है वह कोई पदाथ ही नहीं हो पत्ता । जो अपनी सत्ता ही नहीं रखता 
वह किसी कायमें किस प्रकार साधक हो सक्ता है। इसी प्रकार वसस्‍्तुमें जब अंशोकी कल्पना 
की जाती है तब तो यह वात सिद्ध हो जाती है कि मिप्त वस्तुके मितने अधिक अंश हें 
बह उतनी ही बड़ी है। निप्के जितने कम अंश हैँ वह उतनी ही छोटी है । आकाशके सब 
बह्तुओंसे अधिक अश हैं, इस लिये वह सबोसे महान्‌ ठहरता है। यदि देशोंशॉकी कल्पनाको 
उठा दिया जाय तो छोटे बड़ेका भेद भी उठ जायगा । 
अंशकन्पनासे लाभ-- 


किज्ैतदेशकल्पनसपि फलवत्स्थाद्यतोनमीयेत । 
कायत्वमकायत्व द्ृव्यधाणासिह महत्वमसहत्वम | ३२० ॥ 
अथे-अंश कब्पनासे एक तो छोंट बड़ेका भेद ज्ञान उपर बतलाया गया है। दूसरा अश 
कर्पनासे यह भी फल होता है कि उससे द्वव्योंमें कायव्व ओर अकायत्वका अनुमान कर डिया 
जाता है इसी प्रकार छोटे ओर बड़ेका भी अनुमान कर लिया नाता है । 
भावाथ-जिन द्रव्योंमें बहुत प्रदेश होते हैं वे अप्तिकाय समझे जाने हैं, और सिममें 
केवल एकही प्रदेश होता है वह अस्तिकाय नहीं समझा जाता । बहुप्रदेश और एक प्रदेशका 
ज्ञान तभी हो सक्ता है जब कि उस द्रव्यके प्रदेशों ( अशों )की जुदी जुदी कल्पना कि जाय । बिना 
जुदी जुदी कहपना किये प्रदेशोंकी न्‍्यूनाधिकताका बोध भी नहीं हो सक्ता है। और विना 
न्यूनाधिकताका बोध हुए, द्रव्योंमें कौन द्रव्य छोटा है, और कौन बड़ा है यह परिज्ञान भी नहीं 
हो सक्ता । इसलिये अंशोंकी कल्पना करना सफल है। क्‍ 
४ इ। का२-... 
मवतु विवक्षितमेतन्ननु यावन्तो निरंडदेशांशा; . 
तहल्लक्षणयोगाद्प्पणुवदद्रव्याणि स न्‍तु तावन्ति ॥ ३१ ॥ 
अथे--शैकाकार कहता है कि यह तुम्हारी विवज्षा रहो, अर्थात्‌ तुम नो दब्यमें 
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निरंश (फिर शित्का खण्ड न हो सके) अंशोंकी कल्पना करते हो, बह करो | परन्तु मितने भी 
निरंश-देशांश हैं (उन्हींकों एक एक द्वन्‍्य समझो । जिम प्रकार परमाणु एक द्रव्य है उध्ती 
प्रकार एक द्रव्यमें मितने निरंश-रेशांझोंकी कल्पना की जाती है, उनको उतने ही द्रव्प समझना 
चाहिये न कि एक द्रव्य मानकर उत्तके अश समझो । द्वव्मका क्षण उन प्रस्येष्त अशोवें 
जाता ही है । 
भावाथे--गुण प्तमुदाय ही द्रव्य कहछाता है। यह द्रग्यका रक्षण द्रव्यके प्रत्येक देशा- 
शर्में मोजूद है, इसलिये जितने भी देशांश है उतने ही उन्हें द्रव्य पमगन जाहि। | 
उत्तर--- 
नेवे घतो विशेष: परमः स्थह्या रे णामिकी पध्यक्ष: 
स्वण्डेकदेशवस्तुन्यववण्डितानेकदेशो च ॥ ३२॥ 
अथे--उक्त शंक्रा ठीक नहीं है, क्योंकि खण्डस्वरूप एकदेश वस्त माननेते और अखेः 
खरूप अनेक देश वस्तु माननेसे परिणमनमें बड़ा मारी भेद पड़ता है यह वात प्रत्यक्ष है। 
भावधि--यदि शंकाकारके कहनेके अनुप्तार देशांशोंको ही द्वव्य माना जावे तो द्रव्य 
एक देशवाला खण्ड खण्ड रूप होगा, अखण्ड रूप अनेक प्रदेशी नहीं ठहरेगा, रकण्डरूप एक 
प्रदेशी माननेमें क्या दोष आता है सो आगे छिखा जाता है--- 
प्रथभोदेशितपक्षे यः परिणामों गुणात्मकस्तस्थ । 
एकतश्न तत्र देशे भवितुं शीलो न सर्वेदेशेष्ष ॥ ३३ ॥ 
अथै--पहला पक्ष स्वीकार करनेसे अर्थात्‌ खण्डरूप एक प्रदेशी द्रव्य माननेसे जो गुणोंका 
परिणमन होगा वह सम्पृण बस्तुमें न होकर उसके एक ही देशांशमें होगा । क्योंकि शंकाकार 
एक देशांशरूप ही वसस्‍्तुको समझता है इसलिये उसके कथनानुमार गुर्णोका परिणमन एक 
देशमें ही होगा । 
एकदेश परिणमन माननेमें प्रत्यक्ष बाधा- 
तद्सत्वल णवाधितपक्षत्वादक्षसंविदृपलब्धे; । 
देहेकदेशविषयस्पशादिह सर्वेदेशेष्ठ ॥ ३४ ॥ 
अथे--गुणोंका परिणमन एक देशमें होता है, यह बात प्रत्यक्ष वाधित्र है। निममें 
प्रमाण-बाधा आवे वह पक्ष किसी प्रकार ठीक नहीं हो पत्ता । इन्द्रियनन्य ज्ञानसे यह बात 
सिद्ध है कि शरीरके एक वेशमें स्पशी होनेसे सम्पूण शरीरमें रोमाश्व हो जते हैं । 
भावाथे---शरीर प्रमाण आस्म द्रव्य है इसीलिये शरीरके एक देशमें स्पर्श होनेसे 
प्रम्ृूण शरीरमें रोमाश्न होते हैं. अथवा शरीस्के एक देशमें चोट ढगनेसे सम्पूर्ण शरीरमें बेदना 
होती है। यदि शंकाकारके कथनानुसतार आत्माका एक २ अंश ( प्रदेश ) ही एक एक आत्म 
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द्रव्य समझा जाय तो एक देशमें चोट लगनेसे सब शरीरमें पीड़ा नहीं होनी चाहिये, जिस 
देशमें कष्ट पहुंचा है उसी देशमें पीडा होनी चाहिये परन्तु होता इसके सवेया प्रतिकूल है 
अर्थात्‌ सम्पूर्ण शरीरमें एक आत्मा होनेसे सम्पूर्ण शरीरमें ही वेदना होती है इसलिये खण्डरूप 
एक देश स्वरूप वस्तुनहीं है. किन्तु अखण्ड स्वरूप अनेक प्रदंशी है। 


अखणएड-अभेकप्रदेशी द्वव्यमें धृष्टान्त- 


प्रथमेतर पक्षे खल् यः परिणामः स सर्वेदेशेष्ठ । 
एको हि स्पेस प्रकम्पते ताडितो वेणु। ॥ ३७ ॥ 


अथे--दूसरा पक्ष स्वीकार करने पर अर्थात्‌ अनेक प्रदेशी-अखण्ड रूप द्रव्य मानने 
पर जो परिणमन होगा वह स्व देशमें (सम्पूण वस्‍्तुमें ) होगा। जिस प्रकार एक वैतकों एक 
तरफसे हिलानेसे सारा वेत हिल जाता है । 


भावाथे--बेतका दृष्टान्त मोटा है। इसलिये ग्राह्म अश € एक देश ) लेना चाहिये। 
बेत यद्यपि बहुतसे परमाणुओंक़ा समूह है तथापि स्थूल दृष्टिसे वह एक ही द्रव्य प्ममा जाता 
है। इसी अशमें उसका दृष्टान्त दिया गया है। बत अखण्ड रूप वस्तु है इसलिये एक 
प्रदेशको हिलानेसे उसके सम्पूर्ण प्रदेश हिल जाते हैं । यदि अरूण्ड स्वरूप अनेक प्रदेशी उसे 
न मानकर उसके एक २ प्रदेशकों जुदा जुदा द्रव्य समझा जाये तो जिस देशमें वंतको हिलाया 
माव उसी देशमें उसको हिलना चाहिये, सत्र ठेशमें नहीं परन्तु यह प्रत्यक्ष बाषित है । 
इसलिये वस्तु अनेक दशांशोंका अखण्ड पिण्ड है। 








एक प्रदेशवादा भी द्रव्य हैं-- 
एक प्रदेशावदपि द्रव्य स्थात्खण्डवर्जित: स यथा । 
परमाणुरेव शुरूः कालाणुवो यथा स्वतः सिडधः ॥ ३६ ॥ 
अथे--कोई द्रव्य एक प्रदेशवाढा भी है और वह खण्ड रहित है अर्थात्‌ अखण्ड 
एक प्रदेशी भी कोई द्रव्य है, जेसे पृद्वलका शुद्ध परमाणु और काछाणु । ये भी स्वत: सिद्ध 
द्रव्य हैं । 
परन्तु--- 
न स्थादद्रव्य कचिद्पि बहु प्रदेशोष्ठ खण्डितो देश: । 
तद्पि द्रब्यसि ते स्थाद्खणिडताने- देशमदः ॥ ३७॥ 


अथे--परन्तु ऐसा द्रव्य कोई नहीं है कि बहु प्रदेशी होकर खण्ड-एक देश रूप हो 
इसलिये बहु प्रदेशवाल्ा द्रव्य अखण्डरूप है | 
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द्रव्य ओर गुण---- 
अथ चव ते प्रदेशाः सविशेषा द्रव्यसंज्ञया मणिताः । 
अपि चथ विदेषाः सर्वे गुणसंज्ञास्त मवन्ति यावन्तः ॥ ३८ ॥ 
अथ--उपर निन देशांशों ( प्रदेशों ) का वर्णन किया गया है । वे देशांश गुण 
सहित हैं । गुण प्हित उन्हीं देशांशोंकी द्वव्य संज्ञा है। उन देशांशोंमें रहनेवाले जो विशेष 
हैं उन्हींकी गुण संज्ञा है । 
भावाथे--द्वव्य अनन्त गुणोंका समूह है इसलिय जितने भी द्वव्यके प्रदेश हैं सममें 
अनंत गु्णोका अंश है उन गुणों सहित जो प्रदेश हैं उन्‍्हींकी मिलकर द्रव्य संज्ञा हैं, गुणोंकी 
विशेष संज्ञा है। 
गुण, गुणीसे जुदा नहीं है-+ 
लेषामात्मा दशो नहि ते देशात्प्रथक्त्वसत्ताका; । 
नहि देशे हि विशेषाः किन्तु विशेषेश्व तादशो देशः ॥ ३०॥ 
अथे--उन गुणोंका समूह ही देश ( अखण्ड-द्वव्य ) है। वे गृण देशसे भिन्न अपनी 
सत्ता नहीं रखते हैं ओर ऐसा भी नहीं कह सकते कि देशमें गुण ( विशेष) रहते हैं किन्तु 
उन विशेषों ( गृणों ) के मलस ही वह देश कहलाता है। 
भावाथे--नेयायिक दशनवाले गुणोंकी सत्ता भिन्न मानते हैं और द्रव्यकी सत्ता मित्र 
मानते हैं, द्रव्यकों गुणोंका आधार बतछाते हैं परन्तु मेन सिद्धान्त ऐसा नहीं मानता किन्तु 
उन गुणोंक समूहको ही देश मानता है ओर उन गुणोंकी द्रत्यस भिन्न सत्ता भी नहीं स्वीकार 
करता है। ऐसा भी नहीं है कि द्रव्य आधार है ओर गुण आप्रय रुपसे द्रव्यमें रहते हैं, 
किन्तु उन गुणोके समृदायसे ही वह फिएड द्रव्य संज्ञा पाता है। 
इृष्ठान्त -- । 
अन्रापि च संद्टिः शुक्लादीनामिय तनुस्तन्तुः । 
महि तन्‍्तो शुक्लाद्याः किन्तु सिताय्रेश्न तादहास्तन्तुः ॥४०॥ 
अथे--गुण ओर गुणीमें अमेद है,' इसी विषय में ठन्‍्तु (डोर ) का दृष्टान्त है। 
शुक्ल गुण आदिका शरीर ही तन्‍लु है। शुक्वादे गृणोंको छोड़कर और कोई वस्तु तंत्‌ नहीं 
है ओर न ऐसा ही कहा जा सक्ता है कि त न्कां शुद्ञादिक भुण रहते हैं, किन्तु शुक्रादि 
गुणोंके एकत्रित होनेसे ही तन्तु बना है। 
भावाथ--शुह्त आदि गुणोंका समूह ही डोरा कहराता है। निस प्रकार डोरा और 
सफदी अभिन्न है उसी प्रकार क्रय ओर गुण भी अभिन हैं । मिप्त प्रकार डोरा, सफेदी 
आदिसे एथक्‌ वस्तु नहीं है उसी प्रकार द्रज्य भी गुणोंसे एथक चीम नहीं है। 
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आशक्वा-+ 
अथ चेज्धिन्नो देशो भिन्ना देशाओिता विशेषाश्र । 
तेषामिह संयोगादुद्वव्य दण्डीव दण्डयोगाबा ॥ ४१ ॥ 
.. अर्थ--यदि देशको भिन्न समझा जाय और देशके आश्रित रहनेवाले विशेषोंको भिन्न 
समझा जाय, तथा उन सबके संयोगसे द्रव्य कहलाने छगे। मिस प्रकार पुरुष भिन्न है, दण्ड 
( डंडा ) भिन्न है, दोनोंके सथोगसे दप्डी कहलाने लगता है तो 
उत्तर 
नेये हि सर्वसड्ूर दोषत्वादा सुसिडदश्टान्तात । 
तत्कि चेतनयोगादचेलन चेतन न स्थात्‌ ॥ ४२ ॥ 
अथे--उपयुक्त आशंका ठीक नहीं है। देशको भिन्न और गुणोंकों देशाश्रित मिन्न 
-- स्वीकार करनेसे स्वे संकर दोष आवेगा | यह बात सुघररित दृष्टान्त द्वारा प्रसिद्ध है। गणोंको 
भिन्न माननेसे क्या चेतना गुणके सम्बन्धसे अचतन पदार्थ चेतन € जीव ) नहीं हो जायगा !? 
भाकथे--जब गुणोंको द्वव्यसे एथक स्वीकार किया जायगा, तो ऐसी अवस्थामें 
गुण स्व॒तन्त्र होकर कमी किंसीसे ओर कभी किसीसे संबंधित हो सक्ते हैं । चेतना गणको 
यदि जीवका गुण न मानकर एक स्वतन्त्र पढाथ माना जाय तो वह जिस प्रकार नीवमें रहता 
है उसी प्रकार कभी अनीव-नड़ पदार्थमें भी रह जायगा | उस अवस्थामें अजीव भी भीव 
कहलान लगेगा | फिर पदार्थोका नियम ही नहीं रह सकेगा, कोई पदाथ किसी रूप हो 
जायगा, इसलिये द्वव्यसे गुणकों भिन्न सत्तावाला मानना सर्वथा मिथ्या है । 
अथवा«>++- 
अथवा पिना विशेषेः प्रदेशसर कर्थ प्रभीयेत । 
अपि चान्तेरण देशेविशे- रश्मावलएपते च कथम ॥४३॥ 
अये--दूसरी वात यह भी है कि विना गुणोंके द्रव्यके प्ररेशोंकी पता ही नहीं 
मानी जा सक्ती अथवा विना प्रदेशोंके गुण भी नहीं जाने जा सक्ते । 
भाषाथे--गुण समूह ही प्रदेश हैं | विना समदायके समुदायी नहीं रह सकता, और 
बिना समृदा यीके समृदाय नहीं रह सकता-दोनोंके बिना एक भी नहीं रह सकता, अथवा 
शब्दान्तरमें एसा कहना चाहिये कि दोनों एक ही वात है । 
गुण, गुणीकी भिन्न माननेमें दोष-- 
अथ चैतयोः एथक्तवे हठादहेतोश्व मन्‍्यमामेपि | 
कथामर्वेग्रगर णिभावः उ>+जते सत्सलानत्वा: ॥ ४४ ॥ 
भये--यदि हट पृर्वक बिना किसी हेतके गण और गूणी मिन्न भिन्न सत्तावा़े ही 
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माने जावे, तो ऐसी अबस्थामें दोनोंकी सत्ता समान होगी। सत्ताकी समानतामें * यह गृण 
है ओर यह गृणी है,' यह कैसे नाना ना पक्ता है ! 
भावाथे--जब गण समृदायको द्रत्य कहा जाता है तब्र तो समदायको गुणी और 
यौकी गृण कहते हैं परन्तु गुण और गुणीको भिन्न माननेपर दोनों ही समान होंगे 
उस्त समानतामें किसको गुण कहा ज्ञाय ओर किसको गृणी कहा जाय ? गुण गृणीका अन्तर 
ही नहीं प्रतीत होगा । 
साराशून- 
प््श्ाल्कर्ननवच्य देशविशेषास्तु निरविशेषास्ले । 
गुणसंझकाः कथार त्वरणालेरूपाः पुनः क्षण यावत ॥ ४०॥ 
अथे--इसलिये यह बात निर्दोष सिद्ध है कि देश-विशेष ही गुण कहलाते हैं। गुणों में 
गुण नहीं रहते हैं । वे गुण प्रतिक्षण परिणमनशील हैं परन्तु सर्वथा विनाशी नहीं हैं । 
प्रक्ष- 
एकत्व गुणगुणिनोः साध्य हेतोस्तयोरनन्यत्वात्‌ । 
तद॒पि द्वैतमिव स्थात्‌ कि तत्न निवन्धन ल्वितिचेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
थे--गुण, गुणी दोनों ही एक हैं क्‍योंकि वे दोनों ही भिन्न सत्तावाले नहीं हैं । 
यहांपर अभिन्न सत्ता रूप हेतुस गुण, गृणीमें एकपना सिद्ध किया जाता है, फिर भी क्‍या 
कारण कि अखण्ड पिण्ड होनेपर भी द्रव्यमें द्वेतमावसा प्रतीत होता है !? 
उत्तर« 
धत्किश्विद्रित वस्तु स्वतः स्वभावे स्थित स्वभावश्र । 
अधिनाभावी नियमादिवक्षितों भेदकतों स्थात्‌ ॥ ४७ ॥ 
अथे--जो कोई भी वस्तु है वह अपने स्वभाव ( गुण-स्वरूप ) में स्थित है ओर 
वह स्वभाव भी निश्चयसे उस स्वभावी ( वस्तु ) से अविनाभावी-अभिन्न है परन्तु विवक्षा वश 
भिन्न समझा जाता है। 
भावाथे--यद्यपि स्वभाव, स्वमांवी, दोनों ही अभिन्न हैं तथापि अपेक्षा कथनसे स्वभाव 
और स्वभावीमें भेद समझा जाता हैं, वास्तवर्म भेद नहीं है। 
गुणके पर्यायवाची शब्द-- 
हइा।क्षेल<अआविशेषो धर्मों रूप गुण: स्वलावश्थ । 
प्रकृति! शीले चाकृतिरेकार्थंवाथका अमी इदांब्दाः ॥ ४८ ॥ 
अथे--शक्ति, लक्ष्म, विशेष, धर्म, रूप, गुण, स्वभाव, प्रकृति, शील, आकृति ये समी 
शब्द एक अथेके कहनेवाले हैं | समी नाम गणके हैं । 


श्र] पश्चोध्यायी । [ प्रथम 
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द्रव्यमं अनन्तगुण - 
देशस्थेका शक्तियों काचित्‌ सा न शक्तिरन्या स्पात्‌ । 
क्रमतो वितक्थेसाणा मवन्त्यनन्ताश्व शक्तयों व्यक्ताः ॥४९॥ 
अथे--देशकी कोई भी एक शक्ति, दूसरी शक्तिरूप नहीं होती, इसी प्रकार कमसे 
प्रत्येक शक्तिके विषयमें विचार करनेपर भिन्न २ अनन्त शक्तियां स्पष्ट प्रतीत होती हें । 
भावाथे--हव्यमं अनंत शक्तियां हैं, व सभी एक दसेरस भिन्न हैं । एक्र शक्ति दूसरी 
शक्ति रूप कभी नहीं होती। 
शक्तियेंकी भिन्नतामें हेतु--- 
स्पष्ञों रसभ्र गन्धो वर्णो युगपद्मयथा रसालफले । 
प्रतिनियतेन्द्रियगोचरचारित्वात्ते मवन्त्यनेकरेषि ॥ ५० ॥ 
अथे--जिस्त प्रकार आमके फर्म स्पर्श, रस, गन्ब, वर्ण, चारों ही एक साथ पाये 
जाते हैं, वे चारों ही गृण भिन्न २ नियत इन्द्रियों द्वारा जाने जाते हैं इसलिये वे भिन्न हैं । 
भावाथे--आमके फलमे जो स्पर्श है उसका ज्ञान स्पर्शन इन्द्रियसे होता है, रसका 
ज्ञान रसनेन्द्रियस होता है, गन्धका ज्ञान नापिकासे होता है, रुपका ज्ञान चश्लुस होता है। 
भिन्न २ इन्द्रियोंक विषय होनसे वे चारों ही गृण मित्र हैं । इसी प्रकार सभी गु्णोके कार्य भी 
' भिन्न २ हैं, इसलिये सभी गृण मिन्न २ हैं। 
गुणाका भिन्नतामें दृष्टान्त--- 
तदुदाहरण चतज्जीवे यदहरान गुणओअकः । 
तन्न ज्ञान न खरे चारित्र दवा न कश्विदितरश्वय ॥ ०१ ॥ 
अथ--सभी गुण एथक्‌ २ हैं, इस विषयमे यह उदाहरण हे-मेस जीव द्रव्य नो एक 
दशेन नामा गुण है, वह ज्ञान नहीं होसक्ता, न सुख होसक्ता, न चारित्र होसक्ता अथवा 
ओर भी किसी गुण स्वरूप नहीं हो सक्ता, दर्शनगण सदा दर्शनरूप ही रहेगा । 
एवं यः कोपि ग्रुण: सोपि च न स्पात्तदन्यरूपो वा। 
स्वेय:,चछलन्ति तदिसा मिथो विभिन्नाश्व शक्तयो5्नन्ता; ॥०२॥ 
अथे--पसी प्रकार जो कोई भी गुण है वह दूसर गुण रूप नहीं हो पत्ता इंसहिये 
द्रव्यकी हे शक्तियां परस्पर भिन्नताकों लिये हुए मिन्न २ कार्यों द्वारा स्व्ये उदित होती 
रहती हैं । 
गृुणोंम अंशविभाग--- 
तासामन्यतरस्पा मवन्त्यनन्ता निरंशका अंशा: । 
तरनतमभागाप्ले£कंतच्छेदेः प्रतीय्तानत्वार' ॥ ५३ ॥| 


अध्याय | ] सुबोधिनी टीका । [ २६ 


अथे--उन शक्तियों मेंसे प्रत्येक शक्तिके अनन्त अनन्त निरंश ( जिम्तका फिर अश न 
हो सके ) अंश होते हैं । हीनाघिक विशेष भेदसे उन अंशोंका परिज्ञान होता है। 
इृष्टास्तब्न 
इछान्तः खुगसो5यं शुक्ल वासस्ततोषि उछलरम । 
शुक्वतमं च ततः स्थादशाओते गुणस्थ शुकूलस्यथ ॥ ५४ ॥ 
अथे--एक सफद कपड़ेका सुगम दृष्टान्त है। कोई कपड़ा कम सफेद होता है, 
कोई उससे अधिक सफेद होता है ओर कोई उससे भी अधिक सफेद होता है। ये सब 
सफेदी के ही भेद हैं | इस प्रकारकी तरतमता ( हीनाधिक्रता) अनेक प्रकार हो सक्ती है, 
इसलिये शुद्ध गुणके अनेक ( अनन्त ) अंश कल्वित किये जाते हैं । 
दसरा दृष्टान्त--- 
अथवा ज्ञान यावज्जीवस्पेकी गुणोप्यग्वण्डोपि । 
सर्वेजधन्यनिरंशच्छे दैरिव ग्वश्टवल्पेल्डनेकः स्थात ॥ ५५ ॥ 
थे--दूसरा दृश्टान्त नीवके ज्ञान गुणका स्पष्ट है। जीवका ज्ञान गुण यद्यपि एक 
है ओर वह अखण्ड भी है तथापि सबस जप्न्य अंशोके भेदसे खण्डित सरीखा अनेक रूप 
प्रतीत होता है । 
भावाथै--सूक्ष्म निगोदिया लूव्ध्यपर्यापधक्ष जीवका अक्षरके अनन्तर्वें भाग जबन्य ज्ञान 
है, उस ज्ञानमें भी अनन्त अंश ( अविभाग प्रतिच्छेद ) हैं, उप्ती निगोदियाकी ऊपरकी 
उत्तरोत्तर अवस्थाओं में थोड़ी २ ज्ञानक्री वृद्धि होती जाती है । द्वीन्द्रिय आदिक त्रस पर्याय- 
में और भी वृद्धि होती है, बढ़ते २ उस जीवका ज्ञान गृण इतना विशाल हो जाता है कि 
चराचर जगतकी प्रतिक्षणमें हानवाढीं सभी पर्यायोंकों एक साथ ही स्पष्टतासे जानने लगता है। 
इस प्रकारकी वृद्धिमें सबसे जबन्य वृद्धिकों ही एक अश कहते हैं। उसीका नाम अविभाग 
प्रतिच्छेद है। विचारशीर अनुभव कर सक्ते हैं कि एक ही ज्ञान गण मे जबन्य अवस्थासे 
लेकर कहां तक वृद्धि होती है। बस यही ऋमसे होनेवाला वृद्धिमेद्‌ सिद्ध करता है कि ज्ञान 
गुणके बहुतसे अश हैं मो कि हीनाधिक रूपसे प्रतीत होते हैं । इसी प्रकार प्रत्येक गुणके अश 
अनन्त २ हैं। इन्हींका नाम अविभाग प्रतिच्छेद है । 
गुणोंके अंशोमें क्रम-- 
देशच्छेदों हि यथा न तथा छेदो मवेदर णांक्षस्थ । 
विष्कंभस्थ विभागात्स्थुलो देशस्तथा न गुणभागः ॥ ५६१॥ 
अथे--जिस्त प्रकार देशके छेद ( देश्लांश ) होते हैं, उस प्रकार गुणोंके छेद नहीं 
होते । देशके छेद विष्कंम ( विघ्तार-चोड़ाई ) क्रमसे होते हैं और देश एक मोटा पदार्थ 
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है। गुण इस: प्रकारका नहीं है और न उसके छेद ही ऐसे होते हैं किन्तु तरतम रूपसे 
होते हैं।।. क्‍ क्‍ द 
भावार्थ--देशके छेद तो मित्र २ प्रदेश स्वरूप होते हैं परन्तु गृणके छेद सर्व प्रदेशों- 
में व्यापक रहते हैं। वे हीनाधिक रुपसे होते हैं। 
गुणोंका छेदक्रम -- 
क्रमोपदेशशंारय प्रवाहरूपो गणः स्वभावेन । 
अर्धच्छेदेन पुनइछेत्तव्योपि च तद्धेछेदेन ॥ ५७ ॥ 
एवं भूयों भूयस्तद्धेछेदेस्तद्धछेदेश्व । 
यावच्छेतुमशक्यो थः कोपि निरंशको गुणांशः स्थात्‌ ॥५८॥ 
लेन गुणांशन पुनर्गंणिताः सर्वे मवन्त्यनन्तास्ते । 
लेबामात्मा गुण इति नहि ते गुणतः प्रथकत्वसत्ताका।॥ ५९ ॥ 
अथे--गुणोंके अशोंके छेद करनेमें क्रम कथनका उपदेश बतलाते हैं कि गुण स्वभाव- 
से ही प्रवाह रूप है अर्थात्‌ द्रव्य अनन्तगुणात्मक पिण्डके साथ बराबर चछा जाता है। 
द्रव्य अनादि-अनंत है, गुण भी अनादि-अनन्त हैं । द्वव्यके साथ गुणका प्रवाह बराबर 
चला जाता है। वह गुण उसके अधच्छदोंसे छित्न भिन्न करन योग्य है अथौत्‌ उस गुणके 
आधे आधे छेद करना चाहिये, इसी प्रकार वार वारउ सके अधच्छेद करना चाहिये, तथा वहांतक 
करना बाहिये जहांतककि कोई भी गुणका अंश फिर न छेदा जा सके, और वह निरंश समझा 
जाय । उन छेदरूप किये हुए गुणोंके अंशोंका जोड़ अनन्त होता है। उन्हीं अंशोंका समूह 
गुण कहलाता है। गुणोंके अंश, गुणसे भिन्न सत्ता नहीं रखते हैं किन्तु उन अशोंका समूह 
ही एक सत्तात्मक गुण कहलाता है। 
पयोयके पयोयवाचक शब्द-- 
अपि चांहाः पयोयो भागों हारो विधा प्रकारश्च । 
भेद*च्छेदी भंगः शब्दाश्रेकाथवाचका एते ॥ ६० ॥ 
अथे--अंश, पर्याय, भाग, हार, विध, प्रकार, भेद, छेद, भेग, ये सब शब्द एक अथ 
के वाचक हैं। सबोका अरथ पर्याय है। द 
गुणांश ही गुणपर्याय है- 
सन्ति * जांशा हाति ये सुणवर्थाया 5 एव नाज्नापि। 
. अविरुशमेतदेव हे प्यायाणानि -ंशाधर्भस्थां- ॥ ६१ ॥ 
अभ्े--नितने भी गुणांश हैं श् ही गुणपर्याय कहलाते हैं | यह बात अविरुद्ध सिद्ध 
है कि अंश स्वरूप ही पर्यायें होती हैं। 
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गुण-पर्यायक्ना नामान्तर- 
गुणपफोयणामिह केचिल्लाम्ान्तरं वदन्तिः बुध: 
अर्थों गुण: हइति का स्थादेकतथाक्धपयेका इततिः च.॥ कर ॥ 
अथे--कितने ही बुद्धिधारी: गुणपर्यायोंका दूधरा नाम-मी कहते हैं.। गुअ और 
अथ, ये दोनों ही एक अथवाले हैं इसलिये गुण पर्यायको अभ्फ्यौय भी कह देते हैं । 
द्रब्य-परयायका, सामास्तर-- 
अपि चोदिष्टानाभिह देश्यांझेद्रेव्यपययाणां हि.। 
व्यञजनपद्मोया इति केचिन्नासान्तरं वदन्ति बुधाः ॥:९३॥ 
अथ--देशांशों के द्वारा जिन द्वन्यपर्यायोंक्रा उपर निरूषण किया जा चुका है, उन 
द्रव्यपर्यायोंको क्ितनेः ही। बद्धिश्ञाली व्यम्मनपर्याय; इस नामसे प्रकारते हैं । 
भावाथेः--प्रदेशवत्व' गुणक्ा परिणमम्त सम्पूर्ण द्रव्यम होता हे, इसलिये उक्त गुणके 
# परिणमत्रकों द्रत्यप्यौय अथवा व्यम्जनपर्याय कहते हैं । 
शह्ूकार--- 
ननु मोघमेतदु््क॑ सर्वे पिश्स्थ पेषणन्यायात्‌ । 
एकेनेव कूल यत्‌ स इति यथा वा तदश इति वा चतः॥१४॥ 
अथे--उपर नितना भी कहा गया है, सभी पिष्ट पंषण है अर्थात्‌ पीसे हुएको 
पीसा गया है। एकके कहनेसे ही काम चछ जाता है, यातो द्रव्य ही कहना चाहिये 
अथवा पर्यौथ ही कहना चाहिये । द्रव्य ओर पर्यायकोी जुदा २ कहना निष्फल है ! 
उत्तर 
तज्ेव फलवस्वाद: द्रव्यादेशादकरियतं वस्तु । 
पर्यायादेश्ादिदशनवस्थितमिति प्रतीततक्त्वात ॥ ९७ ॥ 
अथे--ऊपर जो' शट्ढा की गई है वह टीक नहीं है । द्वव्य' ओर पर्थाक दोनोंका ही 
निरूषण आवश्यक है। द्रव्यकी अपक्षासे वस्तु नित्य है। पर्यायकी अपेक्षासे वस्तु. अनित्य 
है.। इ सतकी:ः प्रतीति दोनोंके कथनसेः ही होती. है.। 
भावाथे--यदि द्रन्य: ओर पर्याय दोनोंका निरूपण न'किया जाय तो वस्तु कर्थचित्‌ 
निल्यता' ओर कर्थक्षित्‌ अनित्यताकी सिद्धि न हो सकेगी इसडिये दोनोंका ही निरूपण 
निष्फाल नहीं; किन्तु सफल है. । 
# प्रदेशवत्व गुणके परिणमनकों यदि गुणकी दृष्टिसे कहद्दाज़ाय तो उसे गुण्फर्याय भी 
कह स्के हैं | 
हा 
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नित्यता और अनित्यताका दृष्ठान्त--- 
स यथा परिणय शा शुक्लादित्वादवस्थितश्र पट: 
अनवस्थितस्तदेशैेस्तरतमख्पेगेणस्थ शुकूस्थ ॥ ९६ ॥ 
अथ--जिस प्रकार श॒ह्लादि अनन्त गुणोंका समूह वल्र अपनी अव्स्थाओंको प्रति 
क्षण बदलता रहता है। अवस्थाओंके बदलने पर भी शुक्षादिगुर्णोका नाश कभी नहीं होता है 
इसलिये तो वह वस्त्र नित्य हे । साथ ही शुक्लादिगु्णोके तरतम रूप अशोॉकी अपेक्षासे अनित्य 
भी है। क्योंकि एक अश-( पर्याय ) दूसरे अशसे भिन्न है । 
भावाथे --वस्त्र, पर्यायदष्टिसे अनित्य है, ओरे द्रव्य रृश्टिसे नित्य है । 
| दूसरा जीवका दृशन्त--- 
अपि चात्मा परिणामी ज्ञानगणत्वादवस्थितोपि यथा । 
- अनवस्थितस्तदंडोस्तरतमरूपेग्रेणस्प बोधर्य ॥ ६७ ॥ 
अथे--आत्मामें ज्ञान गुण सदा रहता है। यदि ज्ञान गणका आत्मामें अभाव हो 
जाय तो उप्त समय आत्मत्व ही नष्ट हो जाय । इसलिये उस गृणकी अपक्षास तो आत्मा 
नित्य है, परन्तु उस गुणके निमित्तसे आत्माका परिणमन प्रतिक्षण होता रहता है, कभी 
जानगुणके अधिक अंश व्यक्त हो जाते हैं ओर कभी कम अश प्रकट हो जाते हैं, उस ज्ञानमें 
सदा हीनाविकता ( संपतारावस्‍्थामें ) होती रहती है, इस हीनाविक्रताके कारण आत्मा 
कथेचित्‌ अनित्य भी टैं ।* 
आशंका-- 
यदि पुनरेच न नवति भवति निरंशं गुणांशवद्द्रन्यम्‌ । 
यदि वा कीलकवदिदे 'मवाति ने परिणामि वा मवेत क्षणिकम | 
अधथचेदिदमाकूते भवन्त्वनन्ता निरंठाका अंशा: । 
लेषासपि परिणासों भवतु समांशो न तरतमांशः स्थात्‌ ॥६९॥ 
थै--यदि उपर कही हुई द्वव्य,, गुण, पर्यायक्री व्यवस्था न मानी जाय, और 
गुणांशकी तरह निरंश द्रव्य माना माय, अथवा उस निरंश द्रव्यकों परिणार्मी न मानकर कूटस्थ 
( छोहेका पीटनेका एक मोटा कीला होता है नो क्रि लुहारोंके यहां गढी रहता है ) की तरह 
मितय माना जाय, अथवा उस द्रत्यंको स्वेधा क्षणिक ही माना जाय, अथवा उस द्रब्यके 
अनन्त निरंश अश मानकर उन अशका समान रूपसे परिणमन माता जाय, तरतम रूससे न 
माना जाय तब क्‍या दोष होगा : है 
# पदाथाकी अवस्थाभदके निमित्तसे मुक्त जीवोंके ज्ञानम भी परिणमन होता है इसलिये 
मुक्तात्माओंम भी कर्थचितू अनित्यता सिद्ध होती है । 


अध्याय । ] सुबोधिनी टीका । [ २७ 


#हाए ,िग क ताक 

















उ्षर---. . | 
एतत्पक्षचतुष्टपयमपि दुष्ट दृष्टवाधितत्वाच । 
लत्सा धकप्रमाणाभावादिह सोप्यरक्लान्तार' ॥ ७० ॥ 
अथे---ऊपर कहे हुए चारों ही विकल्‍प दोष सहित हैं, चारों ही विकल्पोमें प्रत्यक्ष 
प्रमाण द्वारा बाधा आती है। तथा न उनका साधक कोई प्रमाण ही है और न उनकी 
सिद्धिमें कोई दृष्टान्त ही है । 
भावाथे--यदि द्व्यकों गणांशकी तरह माना जाय तो गु्णोंका परिणमन एक देशर्में 
ही होगा। अथवा किसी भी गणका काय सम्पूण वस्तुमें नहीं हो सकेगा । यदि उस द्वव्यको 
नित्य माना जाय तो उप्रमें कोई क्रिया नहीं हो सक्ती है। क्रियांक अभावभ पुण्यफल, पाव- 
फल, बन्ब मोसादि व्यवस्था कुछ भी नहीं ठहर सक्ती है। शमी प्रकार सबंथा क्षणिक माननेमें 
प्रत्यभिज्ञान (यह वही है निस्क्रो पहिले देखा था आदि ज्ञान) नहीं हा मक्ता, कार्यकारण 
भाव भी नहीं हो सक्ता, हेतु-फल भाव भी नहीं हा भक्ता, और परम्पर व्यवहार भी 
नहीं हो सका। # छ् 
यदि निरंश अंश मानकर उनका समान परिणमन माना जाय, तरतमरूपसे नमाना जाय 
तो द्रव्य सदा एकस्ता रहेगा, उसमें अवस्था भेद नहीं हो सकेगा । इसलिये उपयुक्त चारों ही 
विकल्प मिथ्या हैं, उनमें अनेक बाघायें आती हैं। अब प्रसंग पाकर यहां द्रव्यका स्वरूप 
कहा जाता है। 
ः द्रव्य-लक्षण-उपक्रम--- 
द्रव्यक्त्व किन्नास :प्रष्टश्रेतीह केनचित्‌ सरि! । 
 ग्राह प्रमाणसुनथेरधिगतमिव लक्षण तस्य ॥ 3९ ॥ 
अथ--किसीने आनार्यस पूछा कि महाराज ! द्रव्य क्या पदार्थ है? ऐसा प्रश्न होने 


पर आचाये उस द्वव्यका प्रमाण ओर सुनयोंद्वारा अच्छी तरह मनन किया हुआ रक्षण कहने 
ल्गे। 
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#% यदि नित्येकान्त ओर अनित्येकान्तका विशेष शान प्रास करना हो तो निम्न लिखित 
कारिकाओंके प्रकरणमें अष्ट सहर्लीकी देखना चाहिये। 

नित्यरतरकान्तपक्षिप विक्रिया नोपपतद्मते । 

प्रागेव कारकाभाव: क्र प्रमाणं क्र तत्फलम्‌ ॥ १ ॥ 

क्षणिकेकान्तपक्षिपि प्रेत्यभाबाद्यस मत्रः । 

प्रत्यभिशाद्यमावान्न कायारंभ: कुतः फलम्‌ ॥ २ .॥ ह 
+इवके स्थानमें हृह होना ओर 'पृष्ठश्रेतीहके स्थानमें प्रष्ठश्रेतीय हैना विशेष अच्छा है। 
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द्रव्यका लक्षण---- 
राुणपथथवद्द्रव्य लक्षणमेसत्खशिडमायेरूछर । 
शसुणपर्यचरू: उ्ायो ह्य पुनरस्थ भचलसि वाक्याथेः॥ ७२ ॥ 
अंथे--+नितमें गुण पर्याय पाये जांय, वह द्रन्य है। यह द्रव्यका छक्षण अच्छी तरह 
वलिद्ट है । इस लक्षणमें किसी प्रकारका व्रिध नहीं आता है। “गृण पर्याय जिसमें पाये जाय 
बह द्रव्य है”! इस वाक्यका स्पष्ट अथ यह है कि गण ओर पर्यायोंका समुदाय ही द्वष्य है। 
आावाथे-- गुणपर्थयवदद्व्यम " इस वाक्यमें बतुप प्रत्पय है। उसका ऐसा अथ 
निकलता है कि गृण,पर्यायवाला द्रव्य है। इस कथनसे कोई यह न समझ लेवे कि गुण 
पर्याय काई दूसरे पदार्थ हैं मो कि द्वव्यमें रहते हैं और उन दोनोंका आधार भूत द्रव्य 
कोई दूसरा पदाय है । इस अनये अथके समझनेकी आशंकासे आचाये नीचेके चरणसे स्वयं 
उस वाक्यका स्पष्ट अथ करत हें कि गुण, पर्यायवाला द्रव्य है अथवा गुणपर्याय जिसमें पाये 
जाये वह द्वव्य है। इन दोनोंका यही अथ है कि गुण पर्यायोंका समूह ही द्रव्य है । यह बात 
पहले ही कही जा चुकी है कि अनन्त गुणोंका अखण्ड पिण्ड ही द्रव्य है, और वे गुण प्रति- 
ज्ण अपनी अवस्पाका बदलते रहते हैं इसलिये त्रिकाल्वर्ती पर्यायोंकों लिये हुए जो गु्णोका 
अखण्ड पिण्ड है वही द्रव्य है। गुण, पर्यायसे एथक कोई द्रव्य पदार्थ नहीं है । इसी बातको 
सफुट करते हुए किन्ही आचाययोकरा कथन प्रकट करते है । 
पव्यका लक्षण--- 
गुण समुदायों द्रव्य लक्षणमेतरावताप्युद्ाान्ति खुधाः । 
समगुणपयांयों वा द्रव्य केशिश्निरूप्यते बडे: ॥ ७३ ॥ 
अथे--कोई २ बुद्धिवारी ४ गुण सम॒दाय ही द्रव्य है !' ऐसा भी द्रन्यका लक्षण 
कहते हैं | कोई विशेष अनुभवी वृद्ध परुष समान रीति (साथ २ ) से होनेवाली गु्णोकी 
'पर्यायोको ही द्रव्यका छक्षण बतलाते हैं । 
आवा्े--पहले इलछोकमें गुण ओर पर्याय दोनोंकों ही द्रन्यका लक्षण बतछाया गया 
था, परन्तु यहांपर पर्यायोंकों गुणोसि प्रथक पदाथ न समझकर गुण समुदायकों ही द्वन्य कहा 
गया है। वास्तव्गें गुणोंक्री अवस्थाविशेष ही पर्याय हैं। गुणोंसे सवेधा भिन्न पर्याय कोई 
पदाथ नहीं है। इसलिये गुण, पर्यायमें अभेद बुद्धि रखकर गृण समुदाय ही द्वव्य कहा गया 
हैं। जब गृणोंसे पर्याय भिन्न वस्तु नहीं है किन्तु उन गुणोंकी ही अवस्था विशेष है तब 
यह बात भी सिद्ध हुई समझना चाहिये कि उन अवस्थाओंका समूह ही गण है। त्िकालवर्ती 
अवस्थाओंके समूहको छोड़कर गुण और कोई पदार्थ नहीं है । यह बात पहले भी स्पष्ट रीतिसे 
कही जा चुकी है कि गुणोंके अशोंका नाम ही पर्याय है ओर उन अंशोंका समूह ही गुण 
है | जबकि पर्याय समूह ही गुण है तब गुणसम॒दायको द्वव्य कहना अथवा पर्यायप्तमुदायको 


अध्याय । ] सबोधिनी टीका । ९९ 


द्रव्य कहना, दोनोंका एक ही अर्थ है | गुर्णाीसे पर्यो्योको अंभिन्त सबझकर ही अखण्ड अनम्त 
गुणोंकी ज़िकालवर्ती पर्योयोकी ही द्रव्य कहा गया है । । 
तथा फिर मी हसीका स्पष्ट अथ-- 
अयभनश्रा्िप्रत्यों थे देशास्तक्गणास्तदेश्ताश | 
रकालापेन सर्म हृष्य नाम्ना ल एच ननह्रीच-॥ छ४टे ॥ 
अथे--उपयुक्त कथनका यह अभिप्राय है कि जो देश हैं, उन देशॉमें रहनेवाले जो 
गुण हैं तथा उन गुण्णोके जो अंश हैं उन तीनोंकी ही एक आल्ाप (एक शब्द द्वारा ) से 
क्र्य सता ह्लै । रा 
नहि किश्वित्सदद्रव्य कफचिस्खन्तो शगुणाः प्रदेशाश | 
केचित्सस्ति तदेशा द्रस्य तत्खनलिपातशाडा ॥ 3५ 
अथे--ऐसा नहीं है कि द्रव्य कोई छ्ुदा पदाथ 'हो, गुण कोई जुदा पदार्थ हो, प्रदेश 
जुद्दा पदार्थ हो, उनके अंश कोई जुदा पदाथ हो, और उन सके मिकापसे द्रव्य कहलाता हो । 
तथा एसा भी नहीं है--- 
अथवापि यथा सभित्तो चित्र हच्ये सथा प्रदेशाश् । 
सन्ति गुणाश॒ तदेशाः समयाथित्त्वात्तदाअधादद्रव्यम्‌ ॥७९॥ 
अथे--अथवा ऐसा भी नहीं है कि जिस प्रकार भित्तिमें बिश्र खिचा रहता है अर्थात्‌ 
जैसे भीतिमें चित्र होता है वह भित्तिमें रहता है परन्तु भित्तिसे जुदा पदाये है उधी अ्रकार 
द्रतव्यमें प्रदेश, गुण, अंश रहते हें ओर समवाय# सम्बन्धसे उनका आश्रय द्रव्य है। 
भावाथे--ऐसा नहीं है कि देश, देशांश, गुण, गुणांश चारों ही जुदे २ वदार्थ हों, 
और उनका समूह द्रव्य कहलाता हो, किन्तु चारों ही अखण्ड रूपसे द्वव्य कहलाते हैं । भेद 
विवक्षासे ही चार जुदी २ संज्ञाय॑ कहलाती हैं, अभेद -विवक्षासे चारों ही अभिन्न हैं .ओ 
उसी चारोंकी अभिन्नताकों द्रव्य कहते हैं । 
उदाहरण-- 
हृद्सस्ति थथा 'सूल स्कम्धः शास्खा क्‍्लामभि धुष्पाणि। 
शुर्छाः फलानि सवोण्येकालापाश्स द स्मको कक्ष: ॥ ७७ ॥ 
अथे--जिस प्रकार जड़, स्कन्ध ( पीड़ ) शाला, पत्ते, घुष्प, गुच्छा, फल, सभीको 
मिलाकर एक आलाप ( एक शब्द ) से वृक्ष कहते हैं। वृक्ष जड़, :स्कन्घ, शाखा आदिसे 
मित्र कोई पदाथ नहीं है किन्तु इनका समुदाय ही वृक्ष कहछातालहै, अथवा शक्षको कोड़कर 
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#* भिन्न २ पदार्थके घनिष्ट नित्य सम्बन्धका समवाय सम्बन्ध -कहेत हैँ । गुण, गुणीको 
भिन्न मानकर उनका नित्य सम्बन्ध नेयाविक दर्शन मानता है । भ 


औै० ] पश्चाध्यायी । | भषम 
शाखादिक भिन्न कोई पदार्थ नहीं है । इसी प्रकार देश, देशांश, गुण, गुणांशक्ा समूह ही 
द्रत्य है । द्रत्यसे मिन्न न तो देशादिक ही हैं, ओर देशादिसे भिन्न न द्रव्य ही है । 
कारफे आर आधाराबयका आभंन्नत--- 
यद्यपि भिन्नोंभिन्नो दृष्टान्‍्तः कारकश्व भवतीह । 
ग्राह्यस्तथाप्यमिन्नों साथ्य चास्मिन गुणात्मक द्रव्य ॥ 3८ ॥ 
अथै--यद्यपि दृष्टान्न और कारक भिन्न भी होते हैं और अभिन्न भी हाते हैं। 
यहां गुण समदायरूप द्रव्यकी सिद्धिम अभिन्न दृष्टान्न ऑर आंभन्न हो कारक ग्रहण करना 
चाहिये । खलामा आगे किया जाता हू । 
दानाका भन्नताम दृशनत्त--- 
भिन्नोप्यथ टृष्टान्तो भित्ता चित्र यथा दर्धीह घट । 
भिन्न: का रक इति वा कश्विहनवान धनस्प योगेन ॥ ४० ॥ 
 अथ--आधाराधियकी मिन्नताका हृष्टान्त इस प्रकार ह कि जसे भित्तिंम चित्र होता 
है अथवा बढहेम दही रकवा हे। भित्ति भिन्न पदार्थ ह और उमपर खिंचा हुआ चित्र 
दूसरा पदाथ ह। इसी प्रकार घट दूसरा पदार्थ है और उसमें रक्त हुआ दही दूसरा पदाथ 
है, इसलिये ये दानों ही दृष्टान्न आधाराधयकी भिन्नताम हे। मिन्न कारकका दृष्टान्त इस 
प्रकार है-जेसे कोई आदमी धनके निम्मित्तत धनवाला कहलाता है। यहांपर घन दूसरा पदाये 
है और पुरुष दूसरा पदार्थ हैं । धन और पृरुषका स्व-स्वामि सम्बन्ध कहलाता है। यह 
स्व-स्वामि सम्बन्ध भिन्नताका है|. द 
... भावाथे--जिस प्रकार घनवान्‌ पुरुष, यह भिन्नतामें सत्र स्वामि सम्बन्ध है उस 
प्रेकार गृण-पर्यायवान द्रव्य, यह सम्बन्ध नहीं है अथवा जेमा आधाराधेय भाव भित्ति और 
चित्रम है बेमा गुण द्रत्यमे नहीं है. किन्तु कारक और आधाराधय दोनों ही अभिन्न हैं। 
दानाकी अभिन्नतार्म दृष्ान्त--- 
दृष्टान्तअआआाभिन्ञो दक्ष शार्वा यथा शहे स्तम्भ 
अपि चाशमिन्नः कारक इति वृक्षो5य यथा हि शाखावान ॥८०। 
अथे---आधार-आधयकी अभिन्नताम दृष्टान्त इस प्रकार है, जैसे वृक्षंम शाखा! 
अथवा घरमें खम्भा। कारककी अश्ल्िताम दृष्टान्त इस प्रकार है जेसे-यह वृक्ष शाखावाला है 


..._ भावाथे--यहांपर वृक्ष ओर शाखा तथा घर और खंभा दोनों ही अभिन्नताके दृष्टान्त 
हैं। वृक्षसे शाखा जुदा पदाथ नहीं है। ओर घरसे खभा जुदा पदार्थ नहीं है। इसी प्रकार 
वृक्ष शाखावान्‌ है” यह स्वस्वामि सम्बन्ध भी अभिन्ननाका है। इन्ही अभिन्न आधार-आधेग 
और अभिन्नकारकके समान गुण, पर्याय, और द्रव्यकों समझना चाहिये। 


अ्याय । ! सुबोधिनी टीका. [ ३६१ 
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शक्भाकार | 
समवायः समवायथी यदि वा स्थात्सवंधा तदेकाथेः । 
समुदाया वक्तव्यो न चापि समवायवानिति चेत्‌ ॥ <१॥ 
अथे--समवाय और समवायी अर्थात्‌ गुण और द्रव्य दोनों ही सर्वथा एकार्थक हैं 
ऐसी अवस्थामें गुण समृदाय ही कहना चाहिये । द्वव्यके कहनकी कोई आवश्यकता नहीं है ४ 
उत्तर- - क्‍ 
तन्न यतः समुदायों नियत सस॒ुदाधिन: प्रतीतत्त्वात्‌ । 
व्यक्तप्रमा णसाधितसिदधत्वादा सुसिडद्शान्तात्‌ ॥ ८२॥ 
अथे--उपयुक्त शंक्रा ठीक नहीं है, क्योंकि समृदाय नियमसे समुदायीका होता है। 
यह बात प्रासेद्ध प्रमाणस पिद्ध की हुई है ओर प्रप्तिद्धह्शन्तसे भी यह बात सिद्ध होती है। 
भावाथ--यद्यपि # प्रीकोंका समूह ही सोहनी ( झाड़ू ) है। तथापि सीकोंके सम 
दायसे ही घरका कूड़ा दूर किया जाता है, सीकोंसे नहीं इसलिये समुदाय और समदायी 
कथश्ित्‌ भिन्न भी हैं ओर कथश्वित अभिन्न भी हैं। 
सलाया 
स्पद्ारसगन्धवर्णा लक्षणमिन्ना खथा रसालकले । 
कथमपि हि प्रथकतु न तथा ठाकक्‍्यास्त्वग्वण्डदेशलत्वात ॥८३॥ 
अथ--यद्मपि आमके फलमें भपशा, रस, गेध और रूप भिन्न २ हैं क्योंकि इनके लक्षण 
भिन्न २ ह तथापि सभी अखण्टरूपस एकरूए हैं किसी प्रकार जे २ नहीं किये जा सकते। 
भावाथ- -स्पशका ज्ञान स्पशनन्द्रियस होता है, रप्का ज्ञान रसना इच्द्ियसे होता हैं, 
गन्धका नासिकासे होता है ओर रूपका चट्ठस होता है इसलिये ये चारों ही भिन्न २ लक्षणवाले 
हैं, परन्तु चारोंका ही तादात्म्य सम्बन्ध है, कमी भी जे २ नहीं हो सकते हैं। इसलिये ठक्षण 
भेदसे भिन्न हैं, समुदाय रूपते अभिन्न हैं, अतण्व गुण और गुणीगें कथबश्वित्‌ भेद और कथश्वित्‌ 
अभेद स्प्टतासे छिद्ध होता है । 
साराश--- 
अल एवं घथा वाच्पा देशगुणांशा विशेषरूपत्वाल । 
वरूच्य य लथा स्मादक द्रव्य ले एव सामान्यात ॥८७॥ 
अथ--उपयुक्त कयनस यह बात मलीभांति पिद्ध हो चुकी कि विशेष कथनकी 
अपक्षासे दृश, गृण, पयोय सभी जुदे २ हैँ | ओर सामान्य कथनकी अपक्षासे वे टी सब द्रव्य 
कहलाते हें 
. # सीकोंका इशन्त स्थुछ दृर्शांत है। केवल समुदायांशर्म ही इसे घटित करना चाहिये । 


श्र | पश्चाध्यायी | [ प्रथम 
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विशेष लक्षण कद्दनेकी प्रतिशा--- 


अथ चैतदेव लक्षणसेक वाक्यान्लरप्रवेशोन। 
निष्च्रतिघप्रातिफक्के पिश्षेषतों लक्षयन्ति बुधाः ॥ ८५ ॥ 
अथे--/ गुण पर्ययवद्देंब्यम ” इसी एक रक्षणकों निर्वाध प्रतीतिके लिये वाक्यान्तर 
( दूस्तरी' रीतिसे ) द्वारा विशेष रीतिसे भी बुद्धिमान कहते हैं । 
भाषाथे--अब द्रव्यका दूसरा लक्षण कहते हैं परन्तु वह दूसरा लक्षण उपर्युक्त (गृणपर्य- 
यबदद्रन्य) लक्षणसे मिन्न नहीं है किन्तु उसीका विशद हैं । 
द्रव्यका लक्षण- 
उत्पादस्थितिमंगयुक्त सदृद्रव्यलक्षणं हि यथा । 
एलरेव समस्तेः प्रक्तं सिडेत्समं न तु व्यस्त: ॥ ८६ ॥ 
अथे--पहले जो द्रव्यक्ा छक्षण 'सत्‌' कहा गया है वह सत्‌ उत्पाद, स्थिति, भंग, 
इन तीनोंसे सहित ही द्वव्यका लक्षण हैं | इतना विशेष है कि इन तीनोंका साहित्य मित्र 
२ कालमें नहीं होता है, किन्तु एक ही कालमें होता है । 
भावाथे--एक काहमें उत्पाद, व्यय, भोव्य, तीनों अवस्थाओंको लिये हुए सत्‌ ही 
द्रव्यका लक्षण है । 
उसीका स्पशवथ्थ- 
*अधन्षथः प्रकृतार्थो धोष्योत्पादव्ययाम््रयश्चांशा: । 
नाज्ना सदिति गुण: स्थादेकोप्नेके त एकछाः पोक्ता: ॥८७॥ 
अथे--इस प्रकरणक्ा यह अर्थ है कि उत्पाद, व्यय और श्रौव्य / ये तीनों ही 
अंश; एक सन्‌ गुणके हैं इसलिये इन तीनोंको ही समृदाय रूपसे मन्मात्र कह देते हैं और 
कम्रसे' क तीनों ही जुदे- २ अनेक हैं । 
भावाथ--दव्यमें एक अस्तित्व नामक गुण है, उसीको सत्ता भी कहो हैं। वह 
प्तू गुण ही उत्पाद, न्यय, धोन्यात्मक है इसलिये प्रत्येककी अपेक्षासे तीनों जुदे २ हैं, 
परन्तु समृदायकी अपेक्षासे केबल सनगृण स्वरूप हैं| 
सत्‌ गुण भी है ओर द्रध्य भी है | 
लक्ष्यस्थ लक्षणस्थ च मंदचिचक्षाश्रयास्लदैव गण: । 
व्रव्धाधादिशादिह तदेव सदिति स्व द्रव्यभ ॥ ८८॥ 
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* इस इलोकद्वारा तत्त्वाथसूत्रके “ सदद्रव्यलक्षणं ”” और उप्पाधच्ययश्रब्ययुक्तं ?' 
सत्‌ ?' इन्हीं दो सूत्रोंका आशय प्रगट किया गया है । 
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अथे--रक्ष्य ओर लक्षणकी भेद विवक्षासे तो सत्‌ गुण ही है परन्तु द्वव्याथिक 
दृष्टिसे वही सत्‌ स्वयं द्रव्य स्वरूप है । । 
भावाथे--वस्तुमें अनन्त गुण हैं। उन गुणोमेंसे प्रत्येकको #चालनी न्यायसे यदि द्रव्यका 
लक्ष्य माना जावे तो उप्त अक्स्थामें द्रव्य रुक्ष्य ठहरेगा, और गुण उसका छक्षण ढहरेगा | 
लक्ष्य लक्षणकी अपेक्षासे ही गुण गुणीमें कथचित्‌ भेद है। इसी दृष्टिसे सत्ता और द्रब्यमें 
कथथचित्‌ भेद है, परन्तु भेद विकल्प बुद्धिकों हटाकर केवल द्वव्यार्थिक दृष्टिसे सत्ता और द्रव्य 
दोनोंमें कुछ भी भेद नहीं है, नो द्रव्य है सो ही सत्ता है। इसका खुलासा इस प्रकार है कि 
सम्पूण गुणमें अभिन्नता होनेसे किसी एक गुणके द्वारा समग्र वस्तुका ग्रहण हो जाता है इस 
+कथनसे सत्ता कहनेसे भी द्रव्यक्रा ही बोध होता है ओर द्रव्य कहनेसे भी द्रव्यका ही बोध 
होता है। वस्तुत्त कहनेसे भी द्रव्य ( वस्ठु ) का ही बोध होता है। नय इष्टिसे मत्ता, 
द्रव्यत्त और वस्तुत्तके कहनेसे केवल उन्हीं गुणोंका ग्रहण होता है। अमेद बुद्धि रखनेसे 
उत्पाद व्यय, धोव्य ये तीनों अवस्थायें द्रव्यकी कहलाती हैं इसडिये द्रव्य ही उत्पाद, व्यय, 
प्रोव्यात्मक है । 
. वस्त्वस्ति स्वतःसिर्रझं यथा तथा तत्स्वतश्व॒ परिणामि । 
तस्मादुत्पादस्थितिसंगमर्य तत्‌ सदेतदिह नियमात्‌ ॥ <९ ॥ 
थे--जिस प्रकार वस्तु अनादिनिधन स्वतः सिद्ध अविनाशी है उसी प्रकार 
परिणामी भी है इसलिये उत्पाद, स्थिति, भंग स्वरूप नियमसे सत्‌ (द्रव्य) है । 
भावाथे--वस्तु क्यंचित्‌ नित्य है ओर कथचित्‌ अनित्य है। द्रव्य दृष्टिसे नित्य है । 
उत्पादादि पयोय दृष्टिसे अनित्य है। 
वस्तुकी परिणामी न माननेमे दोष--- क्‍ 
नहि पुनरुत्पादास्थातिभंगमर्थ तडिनापि परिणामात्‌ । 
असतो जनन्‍्मत्त्वादिह सतो विनाशस्य दुर्निवारत्वात्‌ ॥ ९० ॥ 
अथे--यदि बिना परिणामके ही वस्तुको उत्पाद, व्यय, धोव्य स्वरूप माना जाय तो 
असतकी उत्पत्ति ओर सतका विनाश अवश्यभावी होगा । 
भावाथे--वस्तुको परिणमनशीलछ मानकर यदि उत्पादि त्रय माने नावें तब तो कस्त॒में 
नित्यता कायम रहती है। यदि उसे परिणमनशीछ न मानकर उसमें उत्पादादि माना जावे तो 
द #आटा छनते हुए क्रमसे चलनीके सम्पूण छिद्रोंसे निकलता है इसीको “ चालनी न्याय ? 
कहते हैं 
+ यही कथन प्रमाण कथन कहलाता है। प्रमाण लक्षण इस प्रकार है-एक गुण- 
मुखेना5शेषवस्तुकथनमिति' 
५ 
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र जायगी, तथा फिर नवीन वंस्तुका उत्पाद होगा, और जो है उसका 
नाश हो जायगा । परंतु यह व्यवस्था अश्रमाण वाधित है इसलिये वस्तुको परिणामी मानना 
चाहिये । फिर किप्ती परिणामसे वस्तु उत्पन्न होगी, किसीसे नष्ट भी होगी और किसीसे 
स्थिर भी रहेंगी | इसी बातको आगे स्पष्ट करते हैं-- 


द्रव्य ततः कथजित्केनचिद॒त्पद्यते हि भावेन | 
व्येति तदन्येन पुननेतदछद्धितयं हि वस्तुतया ॥९१॥ 
अथे--उपय्रेक्त कथनसे द्रव्य परिणामी सिद्ध हो चुका इस लिये वह किसी अवस्थासे 
कथचित्‌ उत्पन्न भी होता है, किप्ती दूसरी अवस्थासे कर्थंचित्‌ नष्ट भी होता है । वस्तु स्थि- 
तिसे उत्पत्ति ओर नाश, दोनों ही वस्तुमें नहीं होते । 
भावाथे--किसी परिणाम्से वस्तुमें धोव्य ( कचित्‌ नित्यता ) भी रहता है। 
उत्पादादि त्रयके उदाहरण-- 
इृह घटरूपेण यथा प्रादुमेवतीति पिण्डरूपेण । 
व्येति तथा युगपत्स्थादेतद्वितय न झरत्तिकात्वेन ॥९२॥ 
अथे--वस्तु घटरूपसे उत्पन्न होती है, पिण्ड रूपसे नष्ट होती है, ग्त्तिका रुपसे 
स्थिर है। ये तीनों ही अवस्थार्य एक ही काढमें होती हैं परन्तु एक रूप नहीं है । 
शड़्ाकार । 
ननु ते विकल्पमाज्रसिह यदकिश्ित्करं तदेवेति । 
एतावतापि न गुणो हानिवों तद्विना यतरित्वति चेत ॥९१॥ 
अथे--शइझ्कार कहता है कि यह सब तुम्हारी कल्पना मात्र है और वह व्यर्थ है। 
उत्पादादि त्रयके माननेसे न तो कोई गुण ही है ओर इसके न माननेसे कोई हानि भी 
नहीं दीखती 
उत्तर--- 
तन्न यतो हि ग्ुणः स्थादुत्पादादिश्वयात्मके द्रव्ये । 
तन्निन्हन च न गुणः सर्वेद्रव्यादिशुन्यदोषत्वात्‌ ॥९छ॥ 
अथे--शक्काकारकी उपर्युक्त शंका ठीक नहीं है क्योंकि उत्पादादि त्रय स्वरूप बस्‍्तुको 


माननेसे ही लाभ है उसके न माननेमें कोई लाभ नहीं है, प्रत्युत द्वन्य, परलोक कार्य कारण 
आदि पदार्थोकी शून्यताका प्रप्तंग आनेसे हानि है । 


* एसा माननेसे जो दोष आते हैं, उनका कथन पहले क्रिया ज| चुका है । 
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परिणाम नहीं माननेमे दोष- 


परिणामाभावादपि द्रव्यस्थ स्थादनन्यथादत्ति: । 
तस्थामिह परलोको न स्थात्कारणसथापि कारये वा ॥९७॥ 


अथे--परिणामके न माननेसे द्रव्य सदा एकसा ही रहेगा। उस अवस्थामें परछोक 
कार्य, कारण आदि कोई भी नहीं ठहर सक्ता । 

भावाथे--दृष्टान्तके लिये जीव द्वव्यकों ही छे लीजिये | यदि जीव द्रव्यमें परिणमन 
न माना जाय, उसको सदा एक सरीखा ही माना जाय, तो पुण्य पापका कुछ भी फल नहीं 
हो सकता है, अथवा मोक्षके लिये सब प्रयत्ञ व्यर्थ हैं। इसी प्रकार अवस्थाभेदेके न माननमें 
कार्य, कारणभाव आदि व्यवस्था मी नहीं बन सकती है | 

परिणामीके न माननेमें दोष- 
पारिंणामिनो प्यमावव क्षणिकं परिणाममात्रप्तिति वस्तु । 
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तन्न यतो5भिज्ञान ह्षित्यस्पाप्यात्मन: प्रतीतित्वात्‌ ॥९६३॥ 

अथे--यदि परिणामीकों न माना जाय तो वस्तु क्षणिक-केवढ परिणाम मात्र ठहर 
जायगी »र यह बात बनती नहीं, क्योंकि >प्रत्यमिज्ञान द्वारा आत्माक्री कथश्वित्‌ नित्य 
रूपसे भी प्रतीति होती है । 

भावाथे--विना कपचित्‌ नित्यता स्वीकार किये आत्मामें यह वही जीब है, ऐसा 
प्रत्यभिज्ञान नहीं हो सकता । इसलिये दोनों इलोंकोका फलिताथ यह निकला कि वस्तु अपनी 
बस्तुताको कभी नहीं छोड़ती इसलिये तो वह नित्य है ओर वह सदा नई २ अवस्थाओंको 
बदलती रहती है इसलिये अनित्य भी हैं | वह न तो सर्वथा नित्य ही है ओर न सर्वथा 
अनित्य ही है नेसा कि सांख्य बोद्ध मानते हैं । 

शह्ढाकार-- 

गुणपर्ययवरद्द्रव्य लक्षणमेक्क यदुक्तामिद् पूवेम । 

वाक्यान्तरोपदेशादधुना तद्घाध्यते त्विति चेत्‌ ॥९७॥ 
अर्थ-पहले द्रव्यका लक्षण “ गुणपर्ययवदृद्॒व्यं » यह कहा गया है ओर अब वाक्या- 


॥] “ दशनस्मरणकारणकं सदझ्कूलनात्मक शान प्रत्याभिशानम्‌ ?” अथोत्‌ जिस पदाथंकों पहिले 

कभी देखा जाय, फिर भी कभी उस्रीको अथवा उसके सम या विषमको देखा जाय तो वहां 
वर्तेआनमे प्रत्यक्ष ओर पहिलेका स्मरण, दोनों एक साथ होनेसे यह वही है अथवा उसके 
समान है, आदि शान द्वोता है | इसीको प्रत्यमिज्ञान कहते हैं। विना कथश्वित्‌ नित्यता स्वीकार 


किये ऐसा शान नहीं हो सकता | 
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न्तरके द्वारा “ सद॒द्॒व्य लक्षण ” यह कहा जाता है। तथा सतको उत्पाद, व्यय, धोव्य युक्त 
बतलाया जाता है। इसलिये उस लक्षणमें इस लक्षणसे बाधा आती है ! 
उत्तर-.- 
तन्न यतः सविचारादेकोर्थां वाक्ययोडेयोरेव । 
अन्यतरं स्थादितिचेन्न मिथोमिव्यश्अकत्वादा ॥९८॥ 
अथे-दोनों रक्षणोंमं विरोध बतछाना ठीक नहीं है क्योंकि अच्छी तरह बिचार कर- 
नेसे दोनों वाक्योंका एक ही अथ प्रतीत होता है। फिर भी शकाकार कहता है कि जब दोनों 
लक्षणोंकरा एक ही अथ है तो फिर दोनोंके कहनेकी क्या आवश्यकता है, दोनोंमेंसे कोई सा 
एक कह दिया जाय ? आचाये उत्तर देते हैं कि ऐसा भी नहीं हैं कि दोनोंमेंसे एक ही कहा 
जाय, किन्तु दोनोंही मिहकर अभिव्यज्ञक (वस्तुप्रदराक) हैं । 
खुलासा- 
तदहान यथा किल नित्यक्त्वस्थ च गुणस्थ व्याप्तिः स्थात । 
गुणवदद्रव्य च स्थादित्युक्ते धोव्यवत्पुन सिडम ॥९०॥ 
अथ--दोनों छक्षणोंके विषयमें खुलासा इस प्रकार है कि नित्यता और गुणकी व्याप्ति 
है अर्थात्‌ गुण कहनेसे नित्यपनेका बोध होता है इसलिये “ गुणवान्‌ द्र्य है” ऐसा कह- 
नेसे भोव्यवान्‌ द्वव्य सिद्ध होता है । 
भावाथे-कर्षंचित्‌ नित्यको ध्रौन्‍्य कहते हैं | गुणोंसे कथरंचित्‌ नित्यता सिद्ध करने 
के लिये ही द्वव्यको भोव्यवान्‌ कहा है । 
विशेष- 
अपि च शुणाः संल्क्ष्यास्तेघामिद्ठ लक्षणं भवेत्‌ भौव्यम । 
तस्माल्ुध्य साध्ये लक्षणमिह साधने प्रिसडत्वात्‌ ॥१००॥ 
अथ--दूसरे शब्दोंमें यह कहा जाता है कि गुण रुक्ष्य हैं, धोव्य उनका रक्षण है 
ऑसलिये यहां पर रक्ष्यकों साध्य बनाया जाता है ओर छक्षणको साधन बनाया जाता है। 
भावाथ--गुणोंका धोव्य रक्षण करनेसे गुणोंमें कथंचित्‌ नित्यता भही भांति सिद्ध 
हो जाती है। 
पर्यायकी अनित्यताके साथ व्याप्ति है- 
पर्योयाणामिह किल भड़ंगेत्पादद्यस्थ वा व्याप्तिः । 
हत्युक्ते पयेयवदद॒व्य सष्टिव्ययात्मक वा स्थात्‌ ॥१०१॥ 
अथ--पग्मायोकी नियमसे उत्पाद और व्ययके साथ व्याप्ति है अर्थात्‌ पर्यायके 
कहनेसे उत्पत्ति ओर विनाशका बोध होता है। इस लिये 'पर्यायवाल्ा द्रव्य है” ऐसा कहनेसे 
उत्पाद व्ययवाला द्रव्य सिद्ध होता है| क्‍ 
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भावाथे--वस्तुमें होनेवाले अवस्थामेदको उत्पाद, व्यय कहते हैं, अवस्था नाम पर्योयका 
है, पर्यायोमें कथंचित्‌ अनित्य॥ सिद्ध करनेके लिये ही द्वव्यकों उत्पाद व्यंयवान्‌ कहा है । 


पस्थानीया हति पयोयाः स्युः स्वभाववन्तश् । 
तेषां लक्षणमिव वा स्वभाव इव वा पुनव्येयोत्पादम ॥१०२॥ 

थे---उक्त कथनसे पर्यायोंमें दो बातें सिद्ध होती हैं। एक तो यह कि वे द्रव्यस्था- 
नीय हैं-द्रव्यमें ही उत्पन्न होती हैं या रहती हैं-पर्याय द्रव्यसे भिन्न नहीं हैं । दूसरी बात 
यह कि बे स्वमाववान्‌ हैं?। जत्र पर्यायें द्रव्यस्थानीय तथा स्वभाववान्‌ हैं तो उनका लक्षण ओर 
स्वभाव बताना भी आवश्यक है । अतण्व यदि कोई यह जानना चाहे कि उनका छक्षण ओर 
स्वभाव क्या है ? तो उप्तको यही समझना चाहिये कि व्यय ओर उत्पाद ये दोनों ही ऐसे 
हैं कि जिनको पर्यायोंके छक्षणकी तरहसे भी कह सकते हें या स्वभावकी तरहसे भी कह सकते 
हैं। तात्पय यह कि उत्पादव्यय ओर पर्याय रक्ष्यकक्षण सम्बन्ध अथवा स्वमावस्वभाववत्स- 
म्बन्ध है। तथा पर्यायें द्रव्यस्थानीय हैं | अतण्व पर्ययवद्द्रव्यं यह द्रव्यका लक्षण ।उत्पादव्यय- 
वद्द्॒व्यं इस द्रव्यके छक्षणका अमिव्यंजक्र होता है क्‍योंकि द्वव्यके दोनों छक्षणोंमें अभि 
व्यज्याभिव्यंनक भाव तथा साध्यसाधथन भाव है। जेसा कि पहले गुणकी अपेक्षासे कहा 
जा चुका है। 





गुण नेरूपण करनेकी प्रतिशा--- 
“अथ च गुणत्वं क्रिमहों सक्तः केनापि जन्मिना सरिः । 
प्रोचे सोदाहरणं लक्षितमिव लक्षण गुणानां हि ॥ १०३ ॥ 
अर्थ--गुण क्या पदार्थ है ? यह प्रइन किप्ती प्ररूषने आचायेसे पूंछा, तब आचाये 
उदाहरण सहित गुणोंका सुरक्षित लक्षण कहने लगे। 
गुणका लक्षण--- 
#द्रव्याश्रया गुणा।रू विशेषभान्नास्तु निर्विशेषाश् । 
करतलगतं यदेतेव्येक्तमिवालध्य्यते वस्तु ॥ १०४ 
अथे--द्वन्यके आश्रय रहनेवाले, विशेष रहित जो विशेष हैं वे ही गुण कहलाते हैं । 
उन्हीं गुणोंके द्वारा हाथमें रकखे हुए पदार्थकी तरह वस्तु स्पष्ट प्रतीत होती है । 
भावाथे--गुण सदा द्रव्यके आश्रयसे रहते हें परन्तु इनका आश्रय-आश्रयीमाव ऐसा 
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१ पयांयें द्रब्यस्थानीय है इसीलिये स्वभाववान हु एऐसा भी कहा जा खकता हदे। 


# “४ द्रव्याश्रया निगुणा गुणा: ”” तत्वाथेसूतज्रके इस सूतजका आशंय इस इलोक द्वारा प्रकद 
किया गया है। 


३८ ] पश्चाध्यायी । [ प्रथर्म 


नहीं है मैस्ता कि चोकीपर रक्‍्खी हुई पुस्तकोंका चौकीके साथ होता है किन्तु ऐसा है जैसा 
कि +तन्तु ओर कपड़ेका अथवा पुस्तक और अक्षरोंक्रा होता है। यद्यपि कपड़ा तन्तुओंसे 
भिन्न नहीं है तथापि वह तन्तुओंका आधेय समझा जाता है| इसी प्रकार पुस्तक अक्षरोंसे 
भिन्न नहीं है तथापि वह अक्षरोंका आधार समझी जाती है, इसी प्रकार गुण ओर द्रव्यका 
आधार-आधेयमभाव है। गुण ओर विशेष ये दोनों ही एक्रार्थ वाचक हैं, गुणोंमें गुण नहीं 
रहते हैं। यदि गुणोंमें भी गुण रह जांय तो वे भी द्रव्य ठहरेंगे और अनवस्था दोष भी आवेगा 
इसलिये जो +द्वव्यके आश्रय रहनवाले हों ओर निगुंण हों वे गुण कहलाते हें। 
खुल।सा--- 
अयमर्थों विदिताथः समप्रदेशाः सम॑ विदशेषा ये । 
ते ज्ञानेन विभक्ता; क्रमतः श्रेणीकृता गुणा ज्ञेघा; ॥ ९०७ ॥ 
अथे--गुण, द्र॒व्यके आश्रय रहते हैं, इसका खुलासा यह है कि एक गुणका नो प्रंदश 
है वही प्रदेश सभी गुणोंका है इसलियि सभी गु्णोके समान प्रदेश हैं उन प्रदेशोंमें रहनेवाले 
गुणोंका जब बुद्धिपर्वक विभाग किया जाता है तब श्रेणीवार ऋमसे अनन्त गुण प्रतीत होते हैं 
अर्थात्‌ बुद्धिसे विभाग करनेपर द्वव्यके सभी प्रदेश गुणरूप ही दीखते हैं | गुणोंक अतिरिक्त 
स्वतन्त्र आधाररूप प्रदेश कोई भिन्न पदाथ नहीं प्रतीत होता है। 
उदाहरण -- 
शष्टान्तः शुक्वाद्या थथा हि समतन्तवः सम॑ सन्ति । 
वुध्या विभज्यमानाः कमतः श्रेणीकृता गुणा ज्ञेयाः॥ १०६ ॥ 
अथे--प्तमान तन्तुवाले सभी शुक्यादिक गुण प्तमान है उन शुक्वादिक गृणोंका बुद्धिसे 
विभाग किया जाय तो क्रमसे अरणीवार अनन्त गृण ही प्रतीत होंगे। 
गुणोंका नित्याइनित्य विचार--- 
नित्यानित्यविचारस्तेषांमिह विद्यते ततः प्रायः । 
विप्रतिपत्तो सत्यां विवदन्ते वादिनो यतो वहवः ॥ १०७ ॥ 
 + तन्तु और कपड़ेका दृशान्त भी स्थूल है. ग्राह्मांशमें ही। घटित करना चाहिये। 
+ देव्यके आभ्रय पर्योय भी रहती है ओर वह निर्मुण भी है इसलिये गुणोंका रक्षण 
पयोगमें घटित होनेसे अतिव्यात्ति नामक दोष आता है। छक्षण अपने लक्ष्यमें रहता हुआ यदि 
दूसरे पदायमें भी रह जाय, उसीको अतिब्यात्ति कहते हैं, इस दोषको हटानेके लिये गुणोंके 
लक्षणमें #व्याश्रयः का अर्थ यह करना चाहिये कि जो नित्यतासे द्रब्यके आश्रय रह बे गुण हैं, 


ऐ्‌ मेसे हे प्र न्‍ ७ | के हे धर 
सा कहनेसे प्रयायमें लक्षण नहीं जा सकता, क्योंकि पर्याय अनित्य है इसीलिये गुप्रोंको सहभावी 
और पर्यायोंकों ऋ्ममांबी बतराया गया है | 








अध्याय । ] स॒बोधिनी टीका । [ ३९ 
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अथ-गुर्णोके विषयमें बहुतसे वादियोंका विवाद होता है-कोई गुणोंको सर्वथा नित्य 
बतछाते हैं, और कोई सर्वथा अनित्य बंतहाते हैं। इसलिये आवश्यक प्रतीत होता है कि गुंणोंके 
विषयमें नित्यता ओर अनित्यताका विचार किया जाय । 
जैन सिद्धान्त-- 
जैनांनामत॑मेतत्नित्यानित्यात्मकं यथा द्वव्यम । 
ज्ञेयास्तथा गुणा अपि नित्यानित्यात्मकास्तदेकत्वात्‌ ॥ १०८॥ 
अथे-मैनियोंका तो ऐसा सिद्धान्त है कि निस्त प्रकार द्रव्य कथ।चित्‌ नित्य ओर कथय॑- 
चित्‌ अनिंत्य है, उसी प्रकार गृूण भी कर्थचित्‌ नित्य ओर कंश्रचित्‌ अनित्य हैं क्योंकि 
द्रब्यसे सवंथा मिन्न गुण नहीं हैं । 
गुणाकी नित्यताका विचार-- 
लत्रोदाहरणमिदं तद्भावाउव्ययाहुणा नित्याः । 
तदभिज्ञानात्सिरहं तलछुक्षणमिह यथा तदेवेदम ॥४१०९॥ 
अथे- नित्यका यह छक्षण है कि जिसके ऋस्व-भावका नाश न हो । यह लक्षण गु्णोमें 
पाया जाता है इसलिये गुण नित्य हैं, गुणोंके स्व-भावका नाश नहीं होता है। यह गुणोंका 
लक्षण “ यह वही है ” ऐसे एकत्व प्रत्यभिज्ञान द्वारा सिद्ध होता है अर्थात्‌ गुणोंमें यह वही 
गुण है, ऐसी प्रतीति होती है और यही प्रतीति उनमें नित्यताकों सिद्ध करती है । 
गुणोका नित्यतामें उदाहरण- 
ज्ञान परणामि यथा घटस्थ चाकारतः पटाकृत्या । 
कि झानत्व नष्ट न नफ्मथ चेत्कर्थ न नित्य स्थात्‌ ॥२१०॥ 
अथ-आत्माका ज्ञान गुण परिणमनशील है। कभी वह घटके +आकार होता है तो 
कभी पटके आकार हो जाता है। घटाकारसे पटाकार होते समय उसमें क्‍या ज्ञान गुण नष्ट 
हो जाता है: नहीं, ज्ञान नष्ट नहीं होता, केवल अवस्थाभेद हो जाता है, वह पहले घटको 
जानता था अब पटको जानने लगा है इतना ही भेद हुआ है। जानना दोनों अवस्थाओंमें 
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# तत्त्वाथेसत्रके “ तद्भावाव्ययं नित्यम ” इस सुत्रका आशय है। 


+ घटाकार ओर पटाकारका घटशान और पटजशानसे प्रयोजन है। शानगुणका यह स्वमाव 
है कि वह जिस पदार्थकों जानता है उसके आकार हो जाता है इसी लिये शानको दर्पणकी 
तुलना दी गई है, दर्पणमें भी जिस पदार्थका प्रतिबिम्ब पड़ता है, दर्पण उस पदार्थके आकार 
हाजाता है। 


४० ] पश्चाध्यायी । [ प्रथम 
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त््ज्ि 2 ओअ़22लडॉलडडलसस्व्ससेपटतिपए क्‍ 
नराबर है इस लिये ज्ञानका कभी नाश नहीं $ होता है। जब ज्ञानका कभी नाश नहीं होता 
यह बात सुप्रतीत है, तो वह नित्य क्‍यों नहीं है! अवद्य है। 
गु्णोंकी नित्यतामें ही दूसरा दृष्टान्त-- 
इृष्टान्तः किल वर्णों गुणो घथा परिणमन्‌ रसालफले । 
हरितात्पीतस्तत्किं वर्णत्त्व नष्टमिति नित्यम ॥ १११ ॥ 
अथ--ज्िप्त प्रकार आमके फलमें रूप गुण बदलता रहता है, आमकी कच्ची अब- 
स्थामें हरा रंग रहता है, पकनेपर उप्तमें पीछा रंग हो जाता है, हरेसे पीछा होनेपर क्‍या 
उसका रूप (रंग) नष्ट हो जाता है ? यदि नहीं नष्ट होता है तो क्यों नहीं रूप गुणको नित्य 
माना जावे? अवश्य मानना चाहिये । 
भावार्थ--हरे रंगसे पीछा रंग होनमें केवल रंगकी अवस्थामं भद हो जाता है। रंग 
दोनों ही अक्स्थाम है इस लिये रंग सदा रहता है बह चाहे कभी हरा हो जाय, कभी 
पीला हो जाय, कभी लाल हो जाय, रंग सभी अवस्थाओंमें हद इस लिये रंग (रूप) गुण 
नित्य है, यह दृष्टान्त अनीवका है, पेंहछा जीवका था । 
गुणोंकी अनित्यताका विचार-- 


वस्तु यथा परिणामि तथेव परिणामिनों गुणाओआआपि । 
तस्मादुत्पादव्ययद्यमपि भवति हि ग़ुणानां तु ॥ ११२॥ 
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९ यहांवर कोई ऐसी शंका करसक्ता है कि जीवात्माओंमें ज्ञान बराबर घटता हुआ प्रतीत होता 
है सूक्ष्म निगोदिया लब्ध्यपर्यातकर्मे घटते २ अक्षरके अनन्तवें भाग प्रमाण रह जाता है तो इससे 
सिद्ध होता है कि किसी जीवमें ज्ञानका सर्वथा ही अभाव हो जाता द्वो। यद्यपि स्थूछ दृष्टिसे 
इस शंकाकी संभावना ठीक है, तथापि तत्त्व दृष्टिसे विचार करनेपर उक्त शंका निर्मूल हो 
जाती है । किसी भी पदार्थमें कमी की संभावना वहीं तक की जा सक्ती है, जहां तक कि उस 
पदार्थकी सत्ता है, पदार्थकी निर्शेषतामें कभी शब्दका प्रयोग ही नहीं हो सकता, दूसरे हर 
एक पदाथकी उत्कृष्टता ओर जघन्यताकी सीमा अवश्य है| ज्ञान गुणकी जघन्यताम भी अन- 
न्‍्तानन्त अविभाग प्रतिच्छेद बतलाये है। सूक्ष्म निगोदियाके जघन्य ज्ञानमें आवरण नहीं होता 
है, वह सदा प्रकटित रहता है और सदा निरावरण है। यदि उसमें भी आवरण आ जाय 
तो जीवमें जड़ताका प्रसंग आवेगा, ऐसी अवस्थामें वस्तुकी वस्तुता ही चली जाती है। 
शानकी नित्यतामे युक्तियोंके अतिरिक्त प्रमाणके लिये नीचे लिखी गाथा देखो--- 

सुहमणिगोदअपज्जत्तयस्स जादस्स पढमसमयम्सि । 
इवदि हु सब्बजहण्ण णिच्चुग्घाडं णिरावरणं || $ ॥ 


गोम्मटसार | 
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अथे--निम्त प्रकार वस्तु प्रतिकण परिणमनशील है, उसी प्रकार गुण भी प्रतिक्षण 
प्रिणमनशी 5 हैं, इसलिये जसे वस्तुका उत्पाद और व्यय होता है उसी प्रकार गुणोंका 
उत्पाद और व्यय होता है। 
गुणाकी आनत्यताम भी वहीं दृष्ठान्त- 
ज्ञान गुणों यथा स्पाजित्यं सामान्यवत्तवाएपि यतः । 
नषोत्पन्न थे तथा घर विहायाउथ परटे पारिच्छन्दत्‌ ॥ ११३॥ 
अर्थ--यद्यपि सामान्य दृष्टिसे ज्ञान गुण नित्य है तथापि वृह कभी घटकों ओर कभी 
ए्टको जानता है इसलिये अनित्य भी है । 
भावाथे---अवस्था ( पर्याय ) की अपेक्षास ज्ञान अनित्य है | अपनी मत्ताकी अपेक्षास 
नित्य है । 
गुणांकी अनित्यताम वही दूसरा इृष्ठान्त- 
सन्दष्टी रूपगुणो नित्यश्राम्नेषि वर्णेमात्नतया । 
नष्टोत्यल्न हरितात्परिणसमानश्य पीतवत्त्वेन ॥११४॥ 
अथे--आममें रूप सदा रहता है इसकी अपेक्षासे यद्यपि रूप गुण नित्य है. तो भी 
हरित पीत अवस्थामें बदलनेसे वह नष्ट ओर उत्पन्न भी होता है। 
शह्भाकार--- 
ननु, नित्या हि गुणा अपि भवन्त्वनित्यास्तु पर्यथाः सर्वे । 
तत्कि द्रव्यवदिह किले नित्यात्मका गुणा; प्राक्ता; ॥११५॥ 
अथे--यह बात निश्चित है कि गुण नित्य होते हैं और पर्याय समी अनित्य हाती 
हे । फिर क्‍या कारण है कि द्रव्यके समान गुणोंकों भी नित्याइनित्यात्मक बतछाया है ! 
उत्तर-- 
सत्य तत्र यतः स्थादिदमेव विवक्षित यथा द्रव्ये 
न गुणेभ्यः पृथगिह तत्सदिति द्रव्य थे पर्येयाश्वेति ॥२१३६॥ 
थे--उपयुक्त शइ्ढा यद्यपि ठीक है, तथापि उसका उत्तर इस प्रकार है कि गुणोंसे 
भिन्न सत्‌ पदाथ कोई वस्तु नहीं है | द्रव्स, पर्याय और गण ये तीनों ही सत्स्वरूप हैं स्सलिय 
: मिप्त प्रकार द्रव्यमें विवक्षावश कर्थचित्‌ नित्यता ओर कर्यचित्‌ अनित्यता आती है, उसी प्रकार 
' गु्णोंमें भी नित्यता ओर अनित्यता विवक्षाधीन है । 
आर भांज 
अपि नित्याः प्रतिसमंय विनापि घत्न॑ हि परिणमन्ति गुणाः । 
स थ परिणामोडवस्था लतेघामेतव न प्रथक्त्वसत्ताक! ॥११७॥ 
६ 
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अथे--यद्यपि गण नित्य हैं तथापि विना किसी प्रयत्षके प्रति समय परिणमन करते 
हैं | वह परिणान भी उन्हीं गुर्णोकी अवस्था विशेष है, मित्र मत्तावाला नहीं है । 

शद्भाकर- 

ननु सद्वस्थीं हि गुण: किल तदवर्थान्तरं दि परिणामः । 

उमयोरस्त्वेतित्वादिह प्रथगेंतदेवमिदर्मिति चत्‌ ॥११4॥ 

अथे--शह्लाकारका कहना है कि गुण तो सदा एकसा रहता है ओर परिणाम एक 
भमयस॑ दूसरे समयमें सबंथा जुदा है | तथा १ रिगाम और गुण इन दोनोंके बीचमें रहनेवाला 
द्रव्य मित्र ही पदाथ है : द 

जुत्तरन 

लन्न यतः सदवस्थाः सवा आम्रेडित यथा वस्तु । 

न तथा ताम्यः पृथगिति क्िसपि हि सत्ताकसन्तरं वस्तु ॥११०॥ 

अथ--उपयुक्त शंक्रा ठीक नहीं है| वर्योक्ि परिगाम गुणोंकी ही अवस्था विशेष है | 
दग्य, गुण, पर्याय ये तीनों ही मिलकर दस्तु कहलाते हैं। इन तीनोंक़ा नाम छेनेसे वस्तुक 
ही बाव होता है इसलिये ये सर वस्तुके हो द्विझक्त | पुन: पुन: कथन ) हैं। टन अवस्था 
जुदा भिन्न सत्तावाला गुण अथवा द्रव्य कोई पद्माथ नहीं है । 

भावा थं--शंकाकारने गु्णोंकी उनके परिणामोंसे भिन्न बतछाया था । और उसमें हेत 
दिया था कि एक समयमें जो परिणाम है, दूसरे समयमें उससे स्वेथा भिन्न ही है। इसी प्रकार 
वह भी नष्ट हो जाता है, तीमेर समयमें जुदा परिणाम ही पैदा होता है। इसलिये गुणोंसे 
परिणाम सर्वेथा भिन्न है। इसका उत्तर दिया गया है कि यद्यपि परिणाम प्रति समय मिन्न है, 
तथापि जिस समयमें जो परिणाम है वह गुणोसे भिन्न नहीं है उन्हींक्री अवस्था विशेष है ! 
इदी प्रकार प्रति समयक्रा परिणाम गुणोंसे अभिन्न है। यदि गृ्णासे स्वेथा भिन्न ही परिणामको 
माना जाये तो प्रश्न हा सकता हट कि बह परिणाम किसका है बिना परिणामीके परिणामका 
होना असंभव है । इसलिये गु्ोंका परिणाम गुणोसे सर्वथा मिन्न नहीं है। किन्त परिणाम 
ममूह ही गृण है। ओर गृण समूह ही द्रव्य है । 

नियत परिणामिध्वादुत्पादव्ययमया य एवं गुण[: 
दड्भोल्कीणन्यायात्त एव नित्या यथा स्वरूपत्वात्‌ ॥ १२० ॥ 
थ--ज्स्ि प्रकार परिणमन शील होनेसे गुण उत्पाद, व्यय स्वरूप हैं उसी प्रकार 

#टंकोत्कीण न्यायसे अपने स्वरूपमें सदा स्थिर रहते हैं इसलिये वे नित्य भी हैं । क्‍ 


* कड़े पत्थरमे जो टांकौसे गहरे चिह्न किये जाते हैं बे मिटते नहीं हे । इसीका मे 
टंकोल्कीणं न्याय है। यह भी यहांपर स्थृल्तास ग्राह्म है। 
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न हि पुनरेकेषामिह भमवति गुणानां निरन्‍्वयो नाहाः । 
अपरेषाझुत्पादो द्रव्य यसदडयाघारम्‌ ॥ १२१॥ 
अथे--ऐसा नहीं है कि किन्हीं गुणोंक्ना तो स्बंधा नाश होता जाता है और 
दूसरे नवीन गुणोंकी उत्पत्ति होती जाती है तथा उन उत्पन्न ओर नष्ट होनेवाले गुणोंका 
आधार द्रव्य है। 











दृष्टान्ता 55 भ, स- 
दृष्शान्तामासो5य स्थाडि विपक्षस्प सासिकायां हि । 
एके नहयन्ति गुणा जायनते पाकजा ग़॒णास्त्वन्थे ॥ १२२ ॥ 
अथे--विपक्षका यह दृष्टान्त भी ठीक नहीं है कि मिट्टीमें पहले गुण तो नष्ट होनाते 
हैं ओर पाकसे होनेवाले दूसरे गुण पेदा होनाते हैं । यह केवल +दृष्टान्ताभाप्त है । 
भावाथे--नेयायिक दरशेनका सिद्धान्त है कि मिल समय कच्चा घड़ा अग्नि (अबा) 

में दिया जाता है उप्तरामय उस घड़ेके पहले सभी गुण नष्ट होजाते हैं। घड़ेका पाक होनेसे 
उसमें दूधरे द्वी नवीन गुण पेदा होजाते हैं। इतना ही नहीं, वेशेषिकोंका तो यहां तक भी 
सिद्धान्त है कि अग्निमें जब घड़ेकी पाकावसथा होती है तव काला घड़ा बिलकुल फूट जाता 
है। उसके सत्र परमाणु अठग २ विखर जाते हैं | फिर शीघ्र ही रक्त रूप पेदा होता है 
ओर पाकज परमाणु इकढ्ठे होते हैं। उनसे कपाल बनते हैं । उन कपाऊोंसे लाल पढ़ा बनता 
है । इस कार्यमें ( घड़ेके फूटने और बननेमें ) नो समय छगता है वह अति सूक्ष्म है इसलिये 
माना नहीं जाता । इस नेयायिक सिद्धान्तके दृशान्तकों देकर गुर्णोंका नाश ओर उत्पत्ति 
प्रानना सबेथा मिथ्या है। यह दृष्टान्त स्था बाधित है। यह वात किसी विवेकशालीकी बु- 
ड्विमें नहीं आप्क्ती है कि अभ्रिमें घड़ेके गुणोंका नाश होनाता ,हो अथवा वह घड़ा ही अभिमें 
फूटकर फिर झेंटपट अपने आप तयार हो जाता हो, इसलिये उक्त नेयायिकोंका सिद्धान्त 
स्वथा बाधित है। इस दृष्टान्तसे गुणोंका नाश ओर उत्पत्ति मानना भी मिथ्या है। इसी 
बातको अन्थकार स्वयं प्रगट करते हैं । ि क्‍ 

तश्रोसरसिलि सम्यक्‌ सत्यां तत्र च तथाविधायां हि 

कि पृथिवीत्व नछे न नछ्समथ यचेसथा कर्थ न स्थाल ॥ १२३ ॥ 
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+ झूठे दृष्ठान्तका दृष्ान्तामास कहते हैं । 
# वेशेषिके नये पीछ॒पाक वादिमत तत्रहि पाकार्थमपक्रघटो यदा महामइानसे नि्धीयत ददा 
तंदन्‍्त; प्रविशभिवेंगबदम्रिज्वालसालाभिरवयबविभागेन पूर्वावयबर्सयोंगे विनष्टेडतमब।यिकारणनाझात्‌ 
भावकार्यनाश इति नियमात्‌ श्यामघंटे बिनष्ट पुनः परमाणुषु रक्तरूपोषपत््या हत्यणुकाद्विक्रमण 
रक्तघटोत्पत्तिरति । नैयायिकानां पिटरपाकवादिनामत्र गौरब: | 
द ि द सिद्धान्तसुक्तावद्दी ( नेयायिक-वैशेविकग्रन्थ ) 


पलककल +. वन 
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थे--नेयायिक पिद्धान्तका यह उत्तर स्पष्ट रीतिसे होजाता है कि अस्रिमें घड़ेकां 
रखनेसे क्या धइकी मिट्टीका नाश हो जाता है! यदि मिदट्टीका नाश नहीं होता है तो घड़े +े 
गुणोंमें नित्यता क्‍यों नहीं है.! अवश्य है । 
शक्ल पे २०० 
ननु केवल प्रदेशादठ्य देशाश्रया विदषाप्तु । 
गुणसंज्ञका हि तस्माहुवति गुणेन्यश्व द्रव्यमन्यश्र ॥ १२४ ॥ 
लल एवं थथा सुघर् मड्गेत्पावछुवचत्नयं द्रव्ये । 
न तथा गणेष तत्स्थादषि च व्यस्तेड वा समस्त ॥ २२७ 0 
अर्थ--नो प्रदेश हैं वे ही दृव्य कहलाते हैं । देर.के ३"अयसे रहनेवाड़े जो विशेष हैं 
बे ही गृण कहलाते हैं इसलिये गुणोंते बरत्य मित्र हैं, जब गुणोंसे द्ल्य भिन्न है तब उत्पाद 
व्यब, भ्रोव्य, ये तीनों द्वव्यमें जिय प्रकार सुष्रटित होते हैं, उस प्रकार गुणों नहीं होे 
दे तो क्रिसी २ गुणमें होते हैं ओर न गुण समुदायमें ही होते हैं 
भावा4--शेकाकारका यह अभिप्राय है कि द्रव्य रूप देश नित्य है उसकी अपेक्षासे 
ही ध्रोष्य है। और गुण रूप विशेष ऊनित्य हैं उनकी अपेक्षासे ही उत्पाद, व्यय हैं ! 
उत्तर--- 
यतः क्षणिकत्वापत्तेरिह लक्षणाद्ग॒ुणानां हि 
तद्लिज्ञानविरोधात्क्षाणिकत्व बाव्यतेष्ध्यक्षात्‌ ॥ १९६ ॥ 
अर्थ--उपयुक्त शंका ठीक नहीं है। क्योंकि इस छक्षणसे गुणोंमें &णिक्रता आती है 
गुणों में क्षणिकता यह वही है, इस प्रत्यमिज्ञानसे प्रत्यक्ष बाधित है । 
भावार्थ--पअत्यभिज्ञानसे .गुणोंमें नित्यता' की ही प्रतीति होती है । 
दूसरा दोष--- 
अपि चेवमेकसम्थे स्थादेकः कश्विदेव तत्न गुणः 
तन्नाशादन्यतरः स्पादिति युगपन्न समस्पनेझर४णा; ॥ १२७ ॥ 
अथे--गुर्णाका उत्पाद, व्यय रूप विशेष माननेसे द्वन्यमें एक समयमें कोई एक गुण 
ठहरेगा ।.उप्त गुणके नाश हानेस दूसरा गुण उसमें आबेगा । एक साथ द्रव्यमें अनेक गुण 
नहीं रह मंकंगे। 
द क्‍ प्रत्यक्ष बाघा-- 
लद्सद्यतः प्रमाणदृष्टान्तादपि च बाधितः पक्ष: 
स यथा स कारफले युगपद्रणो दिविद्यमानत्वात्‌ ॥ १२८ ॥ 
अथे--हव्यमें एक समयमें एक ही गुणकी सत्ता मानना ठीक नहीं है। क्योंकि यह 
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बात प्रमाण और इृष्टान्त दोनोंते बाधित है | आमके फहमें एक प्ताथ ही. रूप रस, गन्‍्ध, 
साश आदिक अनेक गुणोंकी सत्ता प्रत्यक्ष प्रतीत होती है । 
पक्षास्तर-- 
अथ चेदिति दोषमयाल्ित्या: परिणासिनस्त हति पक्ष; । 
तत्कि स्पान्न गुणानामुत्प्ण्छ्तल्केझ सम॑ न्‍्यशार ॥ १२९ ॥ 
अथे--यदि उपयुक्त दोषोंके मयसे गुणोंको नित्य ओर परिणामी माना जाय दो 
फिर गर्णोंमें एक साथ उत्गदादि त्रय क्यों नहीं होंगे ? अवश्य होंगे। 


भावाथे--दब्यकी तरह गुणोंमें भी उत्पादित्रय होते हैं यह फलितारथ निकह चुका 
यही बात पहले कही जा चुकी है । क्‍ 
अपि पूर्व च यदुरूं द्रव्य किल केवर्ल प्रदेशाः स्युः। 
तत्र प्रदेशवतरत्त शाकेविशेषश्व कोपि सोपि गुण; ॥ १३० ॥ 
अर्थ--पहले यह भी शंका की गई थी कि केवल प्रदेश ही द्रव्य कहलाते हैं हो 
प्रदेश भी, प्रदेशलल नामक दाक्ति विरोष है| वह भी एक गुण है । 
भावार्थ--द्वव्यमें जो पर्याय होती है, उसे व्यक्ञन पर्याय कहते हैं। वह व्यज्जन पर्याय 
प्रदेशवत्त गुणका विकार है, अर्थात्‌ प्रदेशवत्व गुणकी विशेष अवस्थाका नाम ही व्यज्ञन 
पर्याय है। 








साराश---- 
नस्मादगुणससुदायो द्रव्य स्पात्पूवेसूरिभिः प्रोक्तम । 
अयमथेः खलु देशो विभज्यमाना गुणा एवं ॥ १३१ ॥ 
अथे--झस ढिये जो पूर्वांचार्यों ( अथवा पहले इसी अन्थमें ) ने गुणोंके समृदायका 
द्रव्य कहा दे वह ठीक है। इसका स्पष्ट अथ यह है कि यदि देश ( द्वव्य ) को भिन्न २ 
विभाजित किया जाय तो गुण ही प्रतीत होंगे । 
भावाथे--गुणोंकोी छोड़कर द्ल्य कोई भिन्न पदार्थ नहीं है । द्वव्यमेसे यदि एक एक 
गुणको भिन्‍न २ कल्पित करें तो द्रव्य कुछ भी शेष नहीं रहता | और जो सम्पूर्ण द्वन्यकी 
एक समयमे पर्याय ( व्यज्ञन पर्याय ) होती है वह मी प्रदेशवत्व गुणकी अवस्था विशेष है. 
इसलिये गुण समुदाय ही द्रव्य है। यह आचायका पूव कथन स्वथा ठीक है। 
* शरक्भाकार- 
ननु चेव॑ सति नियमादिः पर्याया भवन्ति घावन्तः डर 
सर्वे गुणपयाया वाच्या न द्रव्यपयेयाः केथचिल्‌ ॥ १६४९ ॥ 
अथै--यदि गुण समुदाय ही द्वत्य है तो नितनी मी क्रम पर्याय होगी 


उन सबोंको नियमसे गुणोंकी पर्याय ही कहना चाहिये, किसीको भी द्रव्य पर्याय नहीं 
कहना चाहिये ! 











उत्तृर्‌ु« बन 
तन्न यतो5५स्ति विशेषः सति च गुणानां * जत्वबच्वेषि । 
चिद्चिद्यथा तथा स्थात्‌ क्रिया वती राक्तिरथ च माववती ॥१३२१॥ 
अथ--शझ्जाकारका उपयुक्त कहना ठीक नहीं है | क्योंकि गुणोंमें भी विशेषता है।' 
यद्यपि गुणलर॒ धर्की अपेक्षासे सभी गुण, गुण कहलाते हैं तथापि उनमें कोई चेतन गुण है' 
कोई अचेतन गुण है । जिस प्रकार गुणोंमें यह॑ विशेषता है। उसी प्रकार उनमें कोर्ट 
क्रियावती शक्ति ( गुण ) है ओर कोई भावदती दक्ति है। 
क्रियावती ओर भाववती शक्तियोंका स्वरूप--- 
तैत्न क्रिया प्रदेशों देशपरिस्पंद लक्षणों वा स्थात्‌ । 
"भावषः शक्तिविशेषस्तत्परिणामो5थ वा निरंशांशेः ॥ १३४ ॥ 
अथ--उन दोनों शक्तियोंमें प्रदेश अथवा देशका परिस्पंद ( हलन चलन ) क्रिया 
: कहलाती है ओर शक्ति विशेष भाव कहलाता है उसका परिणमन निरंश-अंशों द्वारा होता है 
भावाथ--प्रदेशवत्त गुणक्ो क्रियावती शक्ति कहते हैं, और बाकीके अनन्त गुणोंको 
भाववती शक्ति कहते हैं | परिणमन भी दो प्रकारका होता है एक तो ज्ञानादि गुणोंका परि- 
शमन दूसरा सम्पूर्ण द्रब्यका परिणमन । ज्ञानादि गुणोंका परिणमन क्रिया रहित है। केवल 
गुणोके अंशोंमें तरतम रूपसे न्यूनाधिकता होती रहती है परन्तु द्रव्यका नो परिण+न होता 
- है, उप्में उसके सम्पूण प्रदेशोंमें परिवतेन होता है । वह परिवर्तन रुक्रिय है। द्रत्यका परिवर्तन 
प्रदेशकत्त गुणके निमित्तसे होता है | इसीलिये प्रदेशवत्त गुणकों क्रियावती शक्ति कहा गया 
है ओर बाकीके सम्पूर्ण गुण निप्किय है, इसलिये उन्हें भाववती शक्ति कहा गया है | 
यतरे प्रदेशभागास्ततरे द्वव्यस्थ पयौग नाज्ना । . 
यतरे च॒ विशेषांशास्ततरे गुणपथया भवन्त व ॥ १३५ ॥ 
अर्थ--जितने भी प्रदेशांश हैं वे द्रव्य पर्याय कहे जाते हैं ओर जितने गुणांश हैं 
वे गृणपर्थाय कहे जाते हैं | |] 
भावाथ --प्रेशवत्त गुणके निमित्तसे जो द्रव्यके समस्त प्रदेशोंमें आकारान्तर होता 
(हता है उसे द्र॒न्यपर्याय अथवा व्यज्ञनपर्याय कहते हैं और बाकीके गणोंगे जो तरतम रूपस 
परिणमन होता है उसे गुणपर्याथ अथवा अर्थ पर्याय कहते हैं।..' ि 
तत एव युदुक्तचर॑ व्युच्छेदादिच्न्य गुणानां है । 
अनवधमिद सर्व प्रत्यक्षादिपमाणसिद्त्वा: ॥ १३ ६३॥ 
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अर्थ-इस डिये पहले जो गुणोमे उत्पाद, व्यय, भोज्य बतराया गया है, वह सब 
प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे सिद्ध होनेसे निर्दोष है।.. 
क्‍ अथ चैलछुक्षणमिह वाच्य वाक्यान्तरप्रवेशेन । 
आत्मा यथा चिद्तत्समा ज्ञानात्मा वा स एव चेका्थ:॥ १३७॥ 
अथ--अब गुर्णोका छक्षण वावयान्तर (दूसरी रीतिसे) द्वारा कहते हें । मिस्त प्रकार 
आत्मा, चिदास्मा, अथवा ज्ञानात्मा, ये सब एक अथको प्रगट करते हैं उसी प्रकार वह 
वाक्यान्तर कथन भी एकाथंक दे । 
लबाक्यान्तरमेतव्था गुणा: सहभुवोषि चान्वयिनः। 
अर्था बैकाथ्थेत्वादथा देकाथेवाचका: सर्वे ॥ १४८॥ 
अथे--बह वाक्यान्तर इस प्रकारे है--गुण, सहमावी, अन्बयी इन सबका एक ही 
अथ है। अर्थात्‌ उपयुक्त तीनों ही शब्द गुण रूप अथेके वाचक हैं । 
सहभावी शब्दका अर्थ--- 
सह साथे व सम वा तत्न भवन्तीति सहखुवः प्रोक्ताः । 
अयमर्था युगपसे सन्ति न पयोयवत्कमाल्मानः ॥ १३९ ॥ 
अर्थ--8ह, साथे ओर सम इन तीनोंका एक ही साथ रूप अथ है । गुणसभी साथ 
२ रहते हैं इस छिये वे सहमावी कहे गये हैं । इसका यह अर्थ है कि सभी गृूण एक 
साथ रहते हैं, पर्यायके समान क्रम क्रमसे नहीं होते हैं। : 
ु दम ओर समाधान-- 
ननु सह सर मिलित्वा द्रव्पेण थ सहलुवों मवन्त्विति चेत्‌। 
लन्न यलो हि गुणेभ्यों द्रव्य प्रथागिति यथा निषिडत्वात्‌ ॥ १४०॥ 
अथ-इेकाकार सहभावी शब्दका अर्थ करता है कि गुण द्वन्यके साथ मिलकर रहते हैं 
व्मी लिये वे सहभावी कहलाते हैं| परन्तु शंकाकार की यह शंका निमूल है क्योंकि गुृणोंसे 
भिन्न दल्य कोई पदार्थ है इस वातका पहले ही निषेघ किया जाचुका है। 
भाकथ--सहभावी शब्दका यह अथे नहीं है कि गुण द्रव्यके साथ २ रहते हें इस 
लिये सहभावी कहलाते हैं क्योंकि ऐसा अर्थ करनेसे द्रव्य जुदा पदार्थ हहरता है ओर उस द्रव्यके 
शथ २ रहनेवाले गुण जुदे ठहरते हें । परन्तु इस बातका पहले ही निषेध किया जा चुका है 
कि गुणोंसे भिन्न द्रव्य कोई जुदा पदाथे है। इस लिये सहभावी शब्दका यह अथ करना 
चाहिये कि सभी गण साथ २ रहते हैं । द्त्य अनन्त गुणोंका अखण्ड पिण्ड है। उन गुणोमे 
प्रतिक्षण परिणमन (पर्याय) होता रहता है । अनादिकारूसे लेकर अनन्तकारू तक उन गुणोके 
मितने भी परिणमन होते हैं, उन सर्वोर्म गुण सदा साथ २ रहते हैं । गुण्णोका परस्पर वियोग 





४८ ] प्चाध्यायी । [ प्रथम 


पल चित पिला "ढरी पाह-ी चिकनी पे या पिन सकी परी कलर चिकाी प३कार ९ 








बट विक्का ट ८2३... ## १ फेन्‍ह 


नहीं होता है | परन्तु प्यौयोे यह वात नहीं है। वे क्रमावी हैं। उनका स॒द्मा साथ 
नहीं रहता है जो पर्यायें पूर्व समयमे हैं वे उत्तर समय नहीं रहती । इसीलिये पर्थायें ऋम 
भावी हैं। नो गुण पहले समयमें हैं वे ही दूसरे समय हैं इसलिये गुण सहमावी हैं । 
फिर भी शंका-समाधान--- 
नः चंवसतिव्यापिः पर्यायेब्वपि गुणानुषेगत्वात्‌ । 
पर्यायः पृथागिति चेतल्सवै स्वस्थ दुर्निवारत्वात्‌ ॥ १४१ ॥ 
अर्थ--यदि गुणोंको साथ रहनेसे सहमावी कहा गया है तो यह लक्षण पर्यायोंर्म भी 
नाता है वे भी तो साथ ही साथ रहती हैं | इस लिये वे भी गुण कहलावेंगी। यह अति 
ज्याप्ति दोष है, इस अतिव्याप्ति दोषकों दूर करनेके लिये आचाय कहते हैं कि पर्यायोंमे 
गुणोंका छक्षण नहीं आता है, क्योंकि पर्याय साथ २ नहीं रहती हैं किन्तु मिन्‍न २ रहती 
हैं । फिर भी यदि लक्षणकों दृषित ठहराया जायगा तो हरणएक दूषण हरएकर्म दुनिवार हो 
जायगा अथवा पर्यायोंकों भी अमिन्‍न माननेसे अवस्थाओं्म भेद न रहनेसे सभी सब रूप हो 
नायेगे अथौत्‌ फिर अवस्थाभेद न हो सकेगा । 
अन्बव शब्दका अथ-- 
अनुरित्यव्युब्छिन्नप्रधा हरूपेण वेतते यद्वा । 
अयतीत्ययगत्यथाडातोरन्वर्थतोन्वर्य द्रव्यम ॥ १४२ ॥ 
अथे--अन्वय शब्दमे दो पद पढ़े हुए हैं । एक अनु, दूसरा अय, अनु पदका यह 
अर्थ हैं कि बिना किसी रुकावट ( अनगेल ) के प्रवाहरूप ओर अय पद गत्यथंक अय धागे 
बना है, इसका अर्थ होता है कि गमन करे, चछा जाय | अनु और अय-अन्वययका मिलकर 
अथे होता है कि जो अनगंल रीतिसे बराबर प्रवाह रूपसे चछा जाय ऐसा अनुगत अ 
बटनेसे द्रन्‍्य अन्बय कहलाता है। 
द्रव्यके पयांय बाचक शब्द 
सत्ता सत्तवे सदा सामान्य द्रव्यमनन्वयों वस्तु । 
अर्थों विधिरविशेषादेकाथवाचका अमी छाब्दा; ॥ १४३ ॥ 
अथे--सत्ता, सत्तत, सत्‌, सामान्य, द्रन्य, अन्वय वस्तु, अथ विधि ये सभी शब्द 
पामान्य रीतिसे एक द्रव्य रूप अर्थके वाचक हैं । 
अयमन्वयोस्ति येषामसन्वयिनस्ते सवन्ति गुणवाच्या: । 
अयमर्थों वस्तुत्वात्‌ स्वतः सपक्षा न पर्येयापेक्षा) ॥ १४४ ॥ 
अथे--यह अन्वय निनके है वे अन्वयी कहलाते हैं ऐसे अन्वयी गुण 'कहलाते 
इसका अर्थ यह है कि वास्तवर्म गुण अपने ही पक्ष ( अन्वयपृवेक ) में रहते हैं, पर्यायोकी 
अपेक्षा नहीं रखते. हैं । 
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भावाथे--द्वव्य अनन्त गुणोंका समुदाय है। उन सम्पूर्ण गुणोंमें प्रति समय नयी नयी 
पयोयें होती रहती हैं। उन समस्त पर्यायोंमें गुण बराबर साथ रहते हैं। हरएक गुणका अपनी 
समस्त अवस्थाओंमें अन्वय ( सन्‍्तति अथवा अनुवृत्ति ) पाया जाता है। इस प्रकार अनन्त 
गुण समुदाय रूप द्रव्यम अनन्त गुण ही अपनी समस्त अवस्थाओंम पाये जाते हैं, इसलिये 
गण अन्वयी कहलाते हैं । ओर इसीसे वे सदा स्वपक्ष अर्थात्‌ स्वस्वरूपमें बने रहते हैं। पर्यायकी 
अपेक्षासे भिन्न २ नहीं हो जाते हैं । 
इस छोकमें “सपक्षा पाठ है। सपक्ष कहते हें अन्वायीको अर्थात्‌ गुण व्यतिरिकी 
नहीं है जिसमें * यह वही है ' ऐसी बुद्धि हो वह अन्वयी कहलाता है और नि्में 
ऐसी बुद्धि न हो वह व्यतिरिकी कहलाता है। गुण अनेक हैं इसलिये नाना गुणोंकी अपेक्षासे 
यद्यपि गुण भी व्यतिरेकी हैँ | परन्तु एक गुण अपनी समस्त अवस्थाओंमें रहता हुआ 
: यह वही है ” इस बुद्धिको पेदा करता है. इसलिये वह अन्वयी ही है, परन्तु पर्यायोंमें 
* यह वह नहीं है” ऐसी बुद्धि होती है. इसलिये वे व्यतिरिकी हैं । 
शड्ाकार--- 
ननु च व्यतिरेकित्व भवतु गुणानां सदन्वयत्वेषि । 
तदनेकत्वप्रसिडो 'भावव्यतिरेकतः सतामिति चेत्‌ ॥ १४८ ॥ 
अथे--गुणोंका सतके साथ अन्वय होनेपरे मी उनमें व्यतिरिकीपना भी होना चाहिये 
क्योंकि वे अनेक हैं | भाव व्यतिरिक मी पदार्था्में होता है । 
भावाथे--अनेकों में ही व्यतिरिक घटता है, गुण भी अनेक हैं इसलिये उनमें भी 
व्यतिरिक घटना चाहिये । फिरे गुणोंको अन्वयी ही क्यों कहा गया है ! 
उत्तर 
तन्न यतोस्ति विशेषो व्यतिरेकस्थान्वधस्थ चापि यथा । 
व्यतिरेकिणो छनेकेप्येकः स्थादन्वयी गुणो नियमात्‌ ॥१४६९॥ 
अथे--शंकाकारकी उपयुक्त शंका ठीक नहीं है। क्योंकि अन्वय और व्यतिरिकमें 
विशेषता है व्यतिरिकी अनेक होते हैं। और एक गुण नियमसे अन्वयी होता है । 
भावाधे--5यतिरिक अनेकमें घटता है, ओर अन्वय प्रवाह रूपसे चले नानेवाले 
एकमे घटता है। पर्याय अनेक हैं, उनमें तो व्यतिरिक ही घटता है। गुणोंमें नाना गुृणोंकी 
अपेक्षा यद्यपि व्यतिरिक है तथापि प्रत्येक गुण अन्वयी ही है। यह वह नहीं है, ऐसा जो 
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>< पुस्तकर्म यद्यपि 'सपक्षाः ही पाठ दे। परन्तु इमने स्वपक्षा! पाठकों भी द्ृदयंगत कर 
उसका भी अर्थ ऊपर लिख दिया है| 'सपक्षा? का अथ तो अनुकूल है ही। परन्तु 'स्वपक्षा ' का 
भी अथ उसी भावका प्रगट करता है। विज्ञ पाठक विचारें । 
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कातिरिक है, वह चार प्रकार है। देश व्यतिरिक, सेत्र व्यत्तिके, काछ व्यतिरिक और भाव 
व्कतिरेक । ह क्‍ 
देश व्यतिरेक इस प्रकार है-- 
स थथा बेको देशः स मवति नान्‍यो अवति शत च व्यन्या । 
ख्तेपि न भवति स देशो भवति स देशश्व टेय८४पेटेक! 0१४ 
अथे--अनन्त गुणोंके एक समयवर्ती अमिन्न पिण्डकों देश कहते हें । ननो एक देश 
है वह दूसरा नहीं है। तथा जो दूसरा है, वह दूसरा ही है। वह पहछा नहीं है। इसको 
देश व्यतिरिक कहते हैं । 
क्षेत्र व्यतिरेक इस प्रकार है--- 
अपि यश्चेको देशो यावदमिव्याप्य कलेते क्षेत्रम । 
तसक्क्षेत्र नान्यद्भवलि तदन्पम्व शेएल्टा लेरेक! ॥ १४८ ४ 
अध--नितने क्षेत्रको व्यापकर ( घेरकर ) एक देश रहता है । वह क्षेत्र कही है, 
दूसरा नहीं है। ओर जो दृसरा क्षेत्र है, वह दूसरा ही है, पहला नहीं है । इसको क्षेत्र 
व्यतिरेक कहते हैं । 
काल व्यतिरेक इस प्रकार है--- 
अपि चेकस्मिन्‌ समये यकाप्यवस्था भवेज्न साप्यन्या । 
भवाति च सापि तदन्या दितीयसमयेपि कालव्यतिरेकः ॥१४९॥ 
अधे--एक समयमें जो अवस्था होती है, वह वही है। दूसरी नहीं हो नाती | 
और नो दूसरे समयमें अवस्था है वह दूसरी ही है, पहली नहीं हो माती, इस्तको काल- 
व्यतिरिक कहते हैं । 
भाव व्यतिरेक इस प्रकार है--- 
भवचलति गुणांशः कश्चित स भवलि नान्यो जकलि स चाप्यनः: | 
सोपषि न भवति तदन्यो मवति लदन्थोषि आाजच्या क॥२०५०॥ 
अरथे--जो एक गुणांश है वह वही है, दूसरा नहीं है। और जो दूसरा गुणांश 
है, चह दूसराही हे ) हिला नहीं है | श्पको भ्राव व्यतिरिक कहते डर | 
इस प्रकारके व्यतिरेकके न मानमैयें दोष» 
यदि पुनरेक न स्थात्स्थादपि चेवें पुनः पुनः सेथः । 
एकॉशदेदामात्न॑ स्व स्पात्तन्न वाधितत्वात्यां ;॥ १५१ ॥ 
अथे--यदि ऊपर कही हुई ब्यतिरिककी व्यवस्था न मानी नाबे ओर जो प्रहके समग्र 


देशादिक हैं वे ही दूसरे समयमें पाने जाबे, मित्र २ न माने जाए तो चम्फ बह्लु एक अंक्ष 
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मात्र देशवाली ठहरेगी आज शेशबाडी रस ओर बेला करे हो हे महीं है एक लंझे शान देशर सवीकारता ! जोर ऐसा मानना ठीक नहीं है एक अंश भातज्र देशकी स्वीकारतामें 
पहले ही वाबा दी भा चुकी है। 
स्पष्ठा थ--- 


अयमर्थः पर्यायाः प्रत्थेके किल यथेकशाः प्रोक्ताः 
व्यतिरेकिणो छानेके न लथा5नेकत्वलोपि सन्ति गुणा: ॥१०१॥ 
थे--ऊपर कहे हुए कथनका खलात्षा अथे इस प्रकार है, कि एक २ समयमें ऋमसे 
भिन्न २ होनेवाली जो पर्याये हैं वे ही व्यतिरिकी हैं, परन्तु गुण अनेक होनेपर भी उस प्रकार 
व्यतिरिकी नहीं हैं । 
भावाये--नो द्वव्यकी एक समयकी पर्याय है वह दूसरे समयमें नहीं रहती, किन्तु 
दूसरे समयमें दूसरी ही पर्याय होती है । इसलिये द्रव्यका एक पमयक्ा द्रव्य, क्षेत्र, का, भाव 
भिन्न है, और दूसेरे समयका भिन्न है। जो पहले समयका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव है वही 
दूसरे समयका नहीं है इसलिये पर्याय व्यतिरिकी हैं क्‍योंकि व्यतिरिकका लक्षण ही यही है 
कि यह वह नहीं है, पर्यायें अनेक हैं ओर वे भिन्न २ हैं इसलिये यह वह नहीं है ऐसा 
व्यतिरिक उनमें अच्छी तरह घटता है, परन्तु गुणोंमें यह बात नहीं है। यद्यपि गुण भी अनेक 
हैं तथापि उनमें ( प्रत्येक गुणमें ) यह वह नहीं है, ऐसा -व्यतिरिक नहीं घटता। किन्तु प्रत्येक 
गुण अपनी अनादि-अनन्त अवस्थाओंमें पाया जाता है। इसलिये प्रत्येक गृणमें यह वही है, 
ऐसा अन्बय ही घटता है । 
५ गुणोंमे अन्वयीपना दृष्टान्त द्वारा बिद्ध करते हँ--- 
किन्त्वेकशः स्वबुदों ज्ञानं जीवः स्वसवेसारेण । 
अथ चेकशाः स्ववुडो दृग्वा जीवः स्वसवेसारेण ॥ १५३ ॥ 
अर्थ--किसीने अपनी बुद्धिंम सवस्वतासे ज्ञानको ही जीव समझा, ओर दूसरेने अपनी 
बुद्धिम सवेस्वतासे दशनकों ही जीव समझा । 
भाबाये---एकने ज्ञान गुणकी मुख्यतासे जीवको ग्रहण किया है ओर दूसरेने दशन 
गुणकी मुख्यतासे जीवको ग्रहण किया है, परन्तु दोनोंन उसी जीवकों उतना ही ग्रहण किया 
है । यद्यपि ज्ञान गुण भिन्न है ओर दरशन गुण भिन्न हैं, इसी प्रकार ओर भी जितने गुण हैं 
. सभी भिन्न २ हैं, तथापि वे परस्पर अभिन्न हैं, इसी लिये जो यह कहता है कि “ ज्ञान है 
* स्रो जीव है ” वह यंद्यपिं जीक्‍को जानकी प्रधानतासे हीं ग्रहण करता है, परन्तु जीव तो ज्ञान 
खूपी ही केक्छ नहीं है किन्तु दशनादि स्वरूप भी है। इस लिये गुणोंमें अनेकता होनेपर भी 
पर्यायोंकी तरह ५ यह कह नहीं है ” ऐसा व्यतिरिक नहीं घटता इसी बातकों आगेके रलो- 
कॉसे स्पष्ट करते हैं-- 
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लत एवं यथा5नेफे पथोयाः सेष नेति लक्षणतः । 
व्यतिरेकिणश्र न गुणास्तथेति सो5य न लक्षणामावात्‌ ॥९५४॥ 
अर्थ--इस लिये जि प्रकार अनेक पर्यायें / यह वह नहीं है ” इस ढक्षणसे व्य- 
तिरंकी हैं, उम्र प्रकार अनेक भी गुण “ यह वह नहीं है” इम छक्षणके न घटनेसे व्यति- 
रंकी नहीं हैं । 
किम्तु --- 
तहुक्षणं यथा स्थाउज्ञानं जीयो य एवं तावांश । 
जीवो दशोनमिति वा तदभिज्ञानात्‌ स एवं तावांश्व ॥१५५७॥ 
अर्थ--गुणोंमें अन्वय रुक्षण ही घटता है। मिस समय जीवको ज्ञान स्वरूप कहा 
जाता है, उस समय वह उतना ही है और जिस समय जीवको दशन स्वरूप कहा जाता है 
उस समय वह उतना ही है । ज्ञान अब्वा दशन रूप जीवको कहनेसे उसमें * यह वही है ! 
ऐसा ही प्रत्यभिज्ञान होता है । 
एच क्रमः सुखादिषु गुणेष॒ वाच्यों गुरूपदेशादा । 
यो ज नाति स पश्यति खुखमनुभवतीति स एव हेतो श्र ॥१५६॥ 
अथै--पूर्वांचायोंके कथनानुसार यही क्रम सुखादिक गुणोंमें भी लगा लेना चाहिये । 
जो जीव जानता है, वही देखता है ओर वही सुखका अनुभवन करता हैं। इन सब कार्यो- 
में ५ यह वही है ” ऐसी ही प्रतीति होती है । 
अथ शब्दका अन्व५--- 
अथ चोहिष्ट प्रागप्यधों इति संज्ञया गुणा वाच्याः । 
तद्पि न रूढठिवशादिह किन्त्वथोद्योगिक तदेवेति ॥ १५७ ॥ 
अथे--यह पहले कहा जा चुका है कि अर्थ नाम गुणका है, वह भी केवल रूढ़िबिशसे 
नहीं है किन्तु बह योगिक रीतिसे है । क्‍ 
द ु अथका याोंगिक अथे-- 
स्थादगिताविति धातुस्तद्पोर्य निरूच्चते तज्ज्ञः । 
अत्यरथोनुगताथा दनाद्सिन्तानरूपतोपि गुण: ॥ १५८ ॥ 
अथे-- ऋ ! एक धातु है, गमन करना उसका अर्थ है। उसी घातुका यह ' अथ 
शब्द बना है ऐसा व्याकरणके जानकार कहते हैं | जो गमन करें उसे अर्थ कहते हैं। गण 
अनादि सम्तति रुपसे साथ २ चले जाते हैं। इसलिये गुणका अर्थ नाम अन्वर्थकर (यथाथे) ही है । 
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साराश--- 
अयमर्थे: सन्ति गुणा अपि किल परिणामिनः स्वतः सिद्धा:। 
नित्यानित्यत्वादप्युत्पादादिश्रयात्मकाः सम्यक्‌ ॥ १५९ ॥ 
अथे---उपग्रेक्त कथनका सारांश यह है कि गुण भी नियमसे स्वतः सिद्ध परिणामी 
हैं इसलिये व कथ्थचित्‌ नित्य भी हैं ओर कर्थचित्‌ अनित्य भी हैं, ओर इसीसे उनमें उत्पाद, 
व्यय, भोव्य अच्छी तरह घटत हैं । 
गुणोंम भंद--- 
अस्ति विशषस्तेषां सति च समाने यथा गुणत्वेषि । 
साधारणास्त एके केचिद्साधारणा गुणा: सन्ति ॥ १६० ॥ 
अथे--यद्यपि गृणत्व सामान्यक्री अपेक्षासे समी गुणोंमें समानता है, तथापि उनमें 
विशेषता भी है। कितने ही उनमें साधारण गुण हैं, ओर कितने ही असाधारण गुण हैं। 
साधारण और असाधारणका अथे-- 
साधारणास्तु यतरे ततरे नाज्ना गुणा हि सामान्याः । 
ते चाउसाधारणका यतरे ततरे गुणा विशेषारूधा: ॥ १६१ ॥ 
अथ--जितन साधारण गण हैं वे सामान्य गुण कहलाते हैं, ओऔ! नितने असाधारण 
गुण है व विशष गृण कहछात हैं । 
भावाथ--जों गुण सामान्य रीतिसे हरएक द्रव्यमें पाय जांय, उन्हें तो सामान्य 
अथवा स्रधारण गुण कहते हैं । ओर जो गृण खास २ द्वव्यमें ही पाये जांय उन्हें विशेष 
अथवा असाधारण गृण कहते हैं | अर्थात्‌ जो सत्र द्रव्योंमें रहेँ वे सामान्य ओर जो किसी 
विशेष द्व॒व्यमें रहे वे विशेष कहलाते हैं । 
ऐसा क्यों कहा जाता हे ! 
तेषामिह वक्तव्ये हेतुः साधारणेंगुणेयेस्मात्‌ । 
दरव्यत्वमस्ति साथ्य द्रव्यविशेषस्तु साध्यते ट्वितरेंः ॥ १६२ ॥ 
अथे--ऐस्ता क्‍यों कहाजाता है ? इसका कारण यह है कि साधारण गुणोंसे तो 
द्रव्य सामान्य सिद्ध किया जाता है, और विशेष गुणोंसे द्ः्य विशेष सिद्ध किया जाता है । 
उदाहरण ---- 
संदष्टि: सादिति गुण; स यथा द्रव्यत्वलाधको भवति | 
अध च ज्ञान गण इति द्रव्यविशेषर्ष साधको मवति ॥१९३१॥ 
अथ-+«उदाहरण इस प्रकार है कि पत्‌ € अग्तित्व ) यह गुण सामान्य द्वज्यका 
प्ताधक है, ओर ज्ञान गुण द्रव्य विशेष ( जीव ) का साथक है। 
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भावाथे--सत्‌ गण सभी द्रब्योंमें समान रीतिसे पाया जाता है इसलिये सभी 
क्रव सत्‌ कहछाते हैं, परम्तु ज्ञान गुण सभी द्ब्योंमें नहीं पाया नाता किन्तु जीवमें ही 
पाया जता है इसलिये ज्ञान विशेष गुण है ओर सत्‌ सामान्य गुण है। इसी प्रकार सभी 
कुकषोंमें सामान्य गुण समान हैं, ओर विशेष गुण जुबदे जुदे हैं । 
परयोयका लक्षण कहनेकी प्रतिश[--- 
उक्त हि गुणानामिह लक्ष्य तलछक्षणं यथा55गमलः । 
सम्प्राति पर्यायाणां लक्ष्य तल॒क्षणं च वध्यामः ॥ १६४ ॥ 
अथे--8स अन्थमें आगमके अनुसार गुणोंका लक्ष्य और लक्षण तो कहा गया, अब 
पर्यायौँंका लक्ष्य और लक्षण कहते हैं । 
पर्योयका लरक्षण--- 
क्रमवर्तिनो छ्यनित्या अथ च व्यतिरेकिणश्र पयाया; | 
उत्पादव्ययरूपा अपि च॒ ध्राव्यात्मकाः कथश्विच ॥ १६७ ॥ 
अथे--पर्याये क्रमवर्ती, अनित्य, व्यतिरकी, उत्पादग्ययस्व्रूप ओर कथत्रित्‌ ध्रोब्य 
स्वरूप होती हैं । क्‍ 
तत्र व्यतिरेकित्व प्रायः प्रागंव लक्षित सम्यक । 
अवशिश्विशेषभितः ऋमतः संलछुष्यते यथाशक्ति ॥ २१९६॥। 
अथे--पर्यायोंका व्यतिरिकीपना तो गुणोंके कथनमें सिद्ध किया जा चुका है। अब 
बाकीके रुक्षण क्मसे यथाशक्ति यहांपर कहे जाते हैं। 
क्रमवर्तित्वका लक्षण--- 
अस्त्यश्न य प्रसिडः क्रम हति धातुश्व पादविक्षेपे । 
ऋमति क्रम इति रूपस्तस्थ स्वाधोनतिकरमादेष: ॥ १६७ ॥ 
वलेन्ले ले नयतो भवितुं शीलास्तथा स्वरूपेण । 
यदि वा स एवं वर्ती येषां ऋ्रमवर्तिनस्त एवाथात्‌ ॥ १९६८ ॥ 
अथे--पादविक्षेपत्त अथ होता है क्रमस गमन करना अथवा क्रमसे होना, इसी 
अथमे क्रम थातु प्रसिद्ध है। उसीका क्रम शब्द बना है। यह शब्द अपने अर्थकरा उल्लंघन 
नहीं करता है । ऋमसे मो बर्तन करे अथात्‌ क्रमसे जो होगे उन्हें ऋमगर्ती कहते हैं अथवा 
कमप्स्वरुपसे होनेका मिनका स्वभाव है उन्हें ऋ्रमरर्ती कहते हैं। अथवा क्रम ही जिनमें होता 
रहे उन्हें ही अनुगत-अ्थ होनेसे क्रकर्ती कहते हैं ऐसी क्रमवर्ती पर्याय होती हैं । 
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इसीका खुलासा अधे--- 
अश्षक्षयः मागेफ जाते ससुज्छिय जायते चेकः । 
अथ नष्टे सति तलजन्नन्यों रु त्वचले यथा देहाः ॥ १६९ ॥ 
अथे--पर्यायें कमबर्ती हैं, इसका बह अथे है कि जिस प्रकार पहले एक पर्याय हुई, 
फिर उसका नाश होनेरर दूसरी हुई, उस् दूसरीका भी नाश होनेपर तीसरी हुई इसी प्रकार 
पूर्व पूव पर्यायोके नाश होनेपर जो उत्तरोत्तर पर्याय ऋमसे होती जाती हैं इसीका नाम क्रमवर्ती 
है। अनन्त गुशोंके एक समयवर्ती अभिन्न पिण्डको देश कहने हैं। एक स्मयक्का देझ्न दूसरे समयसे 
भिन्‍न है । यहां पर देशसे पर्यायक्रा ग्रहण होता है । 
शकाकार---- 
ननु घद्यस्ति स मेदः छाज्दकृतो 'मवतु वा तदेकाथोत । 
. उयतिरेकक्मयोरिह को भेद; पारमाधिकस्त्विति चेतू ॥१७०॥ 
अथे--यदि व्यतिरिकीपन और कमवर्तीपनमें शब्द भेद ही माना जाय तब ब्ो 
ठीक है। क्‍योंकि दोनोंका एक ही अथ है । यदि इन दोनोंमें अथ भेद भी माना जाता है 
तब बतलाना चाहिये कि वास्तवर्म इन दोनमिं क्‍्य। भेद है ! 
उत्तर-- 
तन्न यतोस्ति विशेषः सदंशधम दयोः समानेपि । 
स्थृूलेष्विव पर्यायेष्वन्तर्लीनाश्व पर्येयाः खूध्मा: ॥ १७१ ॥ 
अर्थ--इकाकारका यह कहना “ कि व्यतिरेकी ओर क्रमवती दोनोंका एक ही अथ 
है" टीक नहीं है। क्योंकि द्वव्यके पृ समय वर्ती ओर उत्तर समय वर्ती अंशोम॑ समानता 
होने पर भी विशेषता है। भिप्त प्रकार स्थूल प्योयोम सुक्ष्म पयायें अन्तर्लीन ( गमित ) हो 
जाती हैं परन्तु लक्षण भेदसे भिन्न हैं, उसी प्रकार व्यतिरेकी ओर क्रमवर्ती भी भिन्न हैं। 
भावाथे--द्धव्यका प्रतिक्षण जो परिणमन होता है उसके दो भेद हैं। एक समयवर्ती 
परिणमनकी अपेक्षा द्वितीय समयवर्ती परिणमनमें कुछ समानता भी रहती है ओर कुछ अस- 
मानता भी रहती है। दृष्टान्तके लिये बाठकको ही हे लीजिये । बालककी हरएक समय अ- 
वस्‍्थाय बदलती रहती हैं | यदि ऐसा न माना जावे तो एक वर्ष बाद बालकरम पृष्ठता और 
लम्बाई नहीं आना चाहिये। और वह एक दिनमें नहीं आजाती है प्रति समय बढ़ती रहती 
है परन्तु हमारी ईष्टिमें वौडिककी भो पहले समयकी अवस्था हे वही दूसरे समयमें दीखती है, 
इसका कारण वही सत्श परिणमन है। नों अहश-अश हे वह चैत्ण है इन्द्रियोद्रारा उसका 
ग्रहण नहीं होता है सट्श-परिणमन अनेक समयोंमें एकसा है इसीलिये कहा जाता हैं' कि 
सथूल पर्याय चिरस्थायी है. और इसी अपेक्षासे पर्योयक्ो कर्पचित्‌ भोष्य स्वरूप कहा है | 
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स्‍्थूछ पर्यायोर्म यद्यपि सुक्ष्म प्यो्यें गमित हो जाती हैं तथापि लक्षण भेदसे वे भिन्न २ हैं, 
उसी प्रकार व्यतिरिक और क्रममें मी लक्षण भेदसे भेद है सोई आगे कहा जाता है-- 
व्यतिरेकका स्वरूप--- 
तत्र व्यतिरेकः स्थात्‌ परस्परामावलक्षणेन यथा । 
अंशवविमभागः पृथगिति सदत#ंआहां सतामेव ॥ १७२ ॥ 
'लजाव्यलिरिेकित्वे तस्थ #स्पात स्थूलपयेयः स्थूछः । 
'सोड्ये भचति न सोय पस्मादेतावलेव संसिडिः ॥ १७३ ॥ 
अथे--समान अंशोंमें परिणमन होनेवाले पदार्थाका जो परस्परमें अभावको लिये हुए 
भिन्न २ अंशोंका विभाग किया जाता है, उस्तीका नाम व्यतिरिक है।जों एक समयवर्ती 
; पर्याय है वह दूसरे समयवर्ती नहीं है। बस इसीसे व्यतिस्ककी मले प्रकार सिद्धि हो जाती है। 
भावाथे--एक समयवर्ती पर्यायका द्वितीय समयवर्ती पर्यायम अभाव लाना, इसीका 
नाम व्यतिरिक है। यद्यपि स्थूल पर्यायोंका समान रूपसे परिणमन होता है, तथापि एक समय- 
वर्ती परिणमन ( आकार ) दूसरे समयवर्ती परिणमनसे भिन्न है। दूसरे समयवर्ती परिणमन 
पहले समयवर्ती परिणमनसे मित्र हे । इसी प्रकार मिन्न २ समयोंम होनेवाले मित्र २ आकारोंमें 
परस्पर अभाव घटित करना हसीका नाम व्यतिरेक है। 
क्रमका स्वरूप 
विष्कंभःक्रम इति वा क्रम: प्रवाहस्य कारणं तस्य । 
न विवक्षितमिह किश्वित्तत्र तथात्वं किमन्यथात्वे वा ॥१७४॥ 
ऋमवतित्वं नाम व्यतिरेकपुरस्सरं विशिए्ट च । 
स भवति भवति न सो5य मवति तथाथच तथा न भवतीलि १७५ 
अथे--जो विस्तार युक्त हो वह क्रम कहलाता है, क्रम प्रवाहका कारण है, क्रम 
. यह नहीं विवक्षित है कि यह वह है अथवा अन्य है । ऋमवर्तीपना व्यतिरिकके पहले होता है 
और नियमसे व्यतिरिक सहित होता है। एक पर्यायके पीछे दूसरी, दूसरीके पीछे तीसरी, 
तीसरीके पीछे चोथी, इस प्रकार बराबरके प्रवाहकों क्रम कहते हैं और * यह वह नहीं है ' 
इस प्रकार परस्परमें आनेवाले अभावको व्यतिरेक कहते हैं । 
भावाथे--एकके पीछे दूसरी, तीसरी, चौथी इस प्रकार बराबर होनेवाले प्रवाहको 
क्रम कहते हैं। क्रममे यह बात नहीं विवक्षित है कि “यह वह नहीं है” और “ वह नहीं है ” 
यह विवक्षा व्यतिरिकरम हे। इसीलिये क्रम व्यत्रिकके पहले होता है, कम व्यतिरिकका -कारण है, 
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व्यत्रिक उसका कार्य है, इसलिये ऋम ओर व्यतिरिक एक नहीं हैं किन्तु इन दोनोंमें काये 
कारण भाव है। 











शकाकार--- 
ननु तन्न कि प्रमाण क्रमस्य साध्ये तदन्यथास्वे हि। 
सो5य॑ थयः प्रार्द स तथा यथेति यः प्राक्तु निश्रया दिति येत्‌॥१७६॥ 
अथै--क्रम ओर व्यतिरिकके सिद्ध करनेमें क्या प्रमाण है, क्योंकि पहले कहा जा 
चुका है कि नो पहले था सो ही यह दै अथवा नेमा पहले था वैसा ही है / 
जुत्तर--- ु 
«तन्न यत;ः प्रत्यक्षादनुमवविषयात्तथानुमानादा । 
स तथेति च नित्यस्थ न तथेत्यनित्यस्थ प्रतीतत्वात्‌ ॥ १७७ ॥ 
अथे---उपयुक्त शका ठीक नहीं है, क्योंकि, प्रत्यक्ष प्रमाणसे, अपने अनुभवसे अथवा 
अनुमान प्रमाणसे वह उसी प्रकार है, इस प्रकार नित्यकी ओर “ वह उस प्रकार नहीं है!” इस 
प्रकार अनित्यकी भी प्रतीति होती है । 
द इसीका खुलासा अथ-- 
अयमधेः परिणामि द्रव्य नियमाद्मथा स्वतः सिझम । 
प्रलिसमय परिणमते पुनः पुनवा यथा प्रदीपशिखा ॥ १७८ ॥ 
अधथे--उपर्यक्त कपनका यह अथ है क्ि द्रव्य जिस प्रकार स्वतः सिद्ध है, उसी 
प्रकार नियमसे परिणामी भी है । जिस प्रकार दीपककी शिखा (हो) बार २ परिणमन करती 
है, उसी प्रकार प्रतिसमय द्रव्य भी परिणमन करता है। 
इृद्मस्ति पूर्वपूवेभावविनाहोन नहयतोंशस्य । 
यदि वा तदुस्तरोत्तरभावोत्पादेन जायमानस्थ ॥ १७९॥ 
अथे--पहले पहले भावका विनाश होनेसे किसी अंशका (पर्यायका) नाश होनेसे ओर 
नवीन २ भावके उत्पन्न होनेसे किसी अंश (पर्याय) के पेदा होनेसे यह परिणमन होता है । 
टष्टान्त--- 
लतदिदे घथा स जीवो देवो मनुजाऊूवन्नथाप्यन्धः । 
कथमन्यधथात्वभाव॑ न लभेत स गोरसोपषि नयात्‌ ॥ १८० ॥ 
३ अथे--वह पूर्व २ भावका विनाश और उत्तरोत्तर भावका उत्पाद इस प्रकार होता 
है-मैसे जो जीव पहले मर प्य पर्यायमें था, वही जीव मरकर देव पर्यायमें चछा गया। 


एन्‍न्‍लकाफील 
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इसी क्रमसे अथ भी ठीक २ घटित होता है। 
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मनुष्य-भीवसे देव-मीव कथथंचित्‌ मित्र है । निस प्रकार दूधसे दही कर्थचित्‌ अन्यथामावको 
प्राप्त होता है उसी प्रकार यह भी कथचित्‌ अन्यथा भावकों क्‍यों नहीं प्राप्त होगा ! 
अवश्य ही होगा । 




















शकाकार-.- ह 
 ननु चेव॑ सत्यसदपि किच्चिदा जायते सदेव यथा । 
सदपि विनद्यत्यसदिव सहशासटशत्वद्शेनादितिचेत #१८१॥ 
सटच्णोत्पादों हि यथा स्पादृष्ण: परिणमन्र थथा वन्हिः। 
स्थादित्यसद॒श जन्मा हरितात्पीत यथा रसालफलम्‌ ॥ १८२ ॥ 
अथे--इस प्रकारकी मित्रता स्वीकार करनेसे मालूम होता है कि सतकी तरह कुछ 
असत्‌ भी पैदा हो जाता है ओर असतकी तरह सत्‌ पदार्थ भी विनष्ट हो जाता है, समानता 
और अपतमानताके देखनेसे ऐसा प्रतीत भी होता है । किसी क्रिसीका सपान उत्पाद होता है 
और किप्ती किसीका असमान उत्पाद होता है। अम्िक्रा जो उप्ण रू परिणमन होता है, 
वह उप्तका समान उत्पाद है ओर जो कच्चा आम पकनेपर हरेसे पीला हो जाता है वह असमान 
(विनातीय) उत्पाद है ? ु 
भावाथे--बस्तुके प्रतिसमय होनेवाले परिणमनको देखकर वसस्‍्तुको ही उत्पन्न और 
विनष्ट समझनेवार्लोंकी यह शंका है । 
उत्तर-- 
नेवे थतः स्वभावादसतो जन्म न सतो विनाशों वा । 
उत्पादादित्रधमपि 'भवाति च भावेन भावतयथा ॥ २८३ ॥ 
अथे--उपगरुक्त जो शड्जा की गई है, वह ठीक नहीं है। क्योंकि यह एक स्वाभाविक 
वात है कि न तो असत्‌ पदाथक्रा जन्म होता है ओर न प्त्‌ पदार्थका विनाश ही होता है। 
जो उत्पाद, व्यय ध्रोव्य होते हैं वे भी वस्तुके एक भावसे भावान्तर रूप हैं। 
भावाथे-जो पदाथ है ही नहीं वह तो कहींसे आनहीं सक्ता, और जो उपस्थित है 
वह कहीं जा नहीं सक्ता, इसलिये न तो नवीन पदा्थंकी उत्पत्ति ही होती हैं और न सत्‌ पदा- 
थक्रा विनाश ही होता है, किन्तु हरण्क वष्तु्म प्रतिधमय मावसे भाबान्तर होता रहता है । 
भावसे भावान्तर क्या है? इसीका खुलासा नीचे किया जाता है--- 
अयमर्थः पूवे यो भावः सोप्युत्तरत्न भाषश्च । 
भूरवा भवन भावो नश्टोत्पन्नो न माव इृह कखिले ॥ १८४ ॥ 
अथे-इसका यह अर्थ है कि पहले जो भाव था वही उत्तर माव रुप हो माता है। 
होकर होनेका नाम ही भाव है। नष्ट और उत्पन्न कोई भाव नहीं होता है । 


अध्याय । ] सुबोधिनी टीका । [ ५६, 


बरएकअधाममकदाननाद पी पंदारलतााबएतकांप्का उन ्रकाा 22 कदका पालक 





भावाथे-आकऊारका नाम ही भाव है । वस्‍्तुका एक आकार अदलकर दूसेरे आकार रूप, 
हो जाय, इसीका नाम भावसे भावान्तर कहलाता है। हरएक वस्तुम प्रतिक्षण इसी प्रकार एक 
आकारसे आकारान्तर होता रहता है। किसी नवीन पदाथकी उत्पत्ति नहीं होती है और न 
किसी सत्‌ पदार्थका बिनाश ही होता है । 
| हृष्टान्त---+ 
हृछानतः परिणासी जलप्रवाहों य एवं पूवास्मिन । 
उचरकालेपि तथा जलप्रवाह स एवं परिणामी ॥ १८७ ॥ 
अथ-दृष्टान्तके लिये जलका प्रवाह है। जो जलका प्रबाह पहले समयमें परिणमन करता 
है बही जलका प्रवाह दूसरे समयमे परिणमन करता है । 
यक्तत्र विसदशत्व जातेरनतिक्रमात्‌ क्रमादेव । 
अवगाहनगुणयोगादेशाशानां सतामेव ॥ १८६ ॥ 
अर्थ-यह नो द्रव्यक्ी एक अवस्थासे दूसरी अवस्थामें मिन्नता ( असमानता ) 
दीखती है बह अपने स्वरूपको नहीं छोड़कर ऋमसे होनेवाले देशांशोंके अबगाहन गुणके 
निमित्तसे ही दीखती है । 
भावाथे--द्वव्यके विकारकों व्यज्ञनपर्याय कहते हैं । व्यज्ञन पर्याय भी प्रति समय 
भिन्न २ होती रहती है| एक समयकी व्यजञ्ञन पर्योथसे दूसरे समयकी व्यञ्ञन पर्यायमें समानता 
और असमात्ता दोनों ही होती हैं । असमानतामें भी द्रव्यके स्वरूपकी च्युति ( नाश ) नहीं 
है किन्तु जो द्वव्यके देशांश ( आकार ) पहले कि्ती दूसरे क्षेत्रकों घरे हुए थ, व ही देशांश 
अब दूछरे क्षेत्रको घेरने लगे | बस यही विभिन्नता है! और किस्ती प्रकारकी विभिन्नता नहीं है।. 
टू ष्ट[र्तृब-७- 
दृष्ठान्तो जीवस्थ लोकासंख्यातमात्रदेशाः स्युः । 
हानिद्देडिस्तेषामवगाहनविशेषतो न तु द्रव्यात्‌ ॥ १८७ ॥ 
अथे--दृष्टान्त इस प्रकार है। एक जीवके असंख्यात लोक प्रमाण प्रदेश होते हैं । 
उनकी हानि अथवा वृद्धि केवल अवगाहनकी विशेषतासे होती है द्रव्यकी अपेक्षासे नहीं होती । 
हि भावाथै--जीवके लितने भी ( अस्ेख्यात ) प्रवेश हैं वे सदा उतने ही रहते हैं, न तो 
उनमेंसे कभी कुछ प्रदेश घटते हैं और न कभी कुछ प्रदेश कहते हैं। किन्तु मिस्त शरीरमें नितना 
छोटा या बड़ा क्षेत्र मिख्ता है, उसीमें संकनित अथवा विस्तृत रीतिसे समा जाते हैं। चीटीके 
शरीरमें भी वही असंख्यात प्रदेशवाला आत्मा है ओर हाथीके शरीरमें भी वही अप्लख्यात प्रदे- 
धंवाला आत्मा है। आत्मा दोनों स्थानोंमें उतना ही है जितना कि वह है, केवठ एक क्षेत्रसे 
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श्ेत्रान्तर रूप हो गया है। क्षेत्रसे क्षेत्रान्तर ग्रहण करनेकी अपेक्षासे ही आत्माके प्रदेशोंकी हानि 
वृद्धि समझी जाती है। वास्तवमें उसमें किसी प्रकारकी हानि अथवा वृद्धि नहीं होती है। 
क्‍ दूसरा दृशन्त--- 
यदि वा प्रदीपरोचियेथा प्रमाणादवस्थितं चापि। 
अतिरिरु न्‍्यून वा गहमाजनविशेषतोध्वगाहाब ॥ १८८ ॥ 
अथे--अथवा दूसरा दृष्टान्त दीपकका है| दीपककी किरणें उतनी ही हैं जितनी 
कि वे हैं, परन्तु उनमें अधिक्रता ओर न्यूनता जो आती है, वह केवछ घर आदि आवरककी 
विशेषतासे आती है ओर अवगाहनकी विशेषतास भी आती है । 
भावार्थ--दीपकको जेसा भी छोटा बड़ा आवरक (जिसमें दीपक रक्‍्खा हो बह पात्र) 
मिलेगा दीपकका प्रकाश उसी क्षेत्रमं पर्याप्त रहेगा । 
गुणोके अबवगाहनम दृष्टान्त--- 
अशानामवगाहे दृष्टान्तः स्वांशसंस्थितं ज्ञानम । 
अतिरिक्त न्यूनं वा ज्ञेयाकृति तन्मयाज्न तु स्वांडोः ॥१८९॥ 
अथे--अंशोंके अवगाहनमें यह दृष्टान्त है कि ज्ञान-गुण जितना भी है वह अपने 
अंशों (अविभाग प्रतिच्छेदों) में स्थित ह। वह नो कभी कमती कभी बढ़ती होता है, वह 
केवल ज्ञेय पदाथका आकार धारण करनेसे होता है | नितना बड़ा ज्ञेय है, उतना ही बड़ा 
ज्ञानका आकार हो जाता है । वास्तवमें ज्ञान गुणके अंशोंमें न्युनाधिकता नहीं होती । 
इष्टान्त- 
तंदिद यथा हि संविद्धरट परिच्छिन्दादिहंव घटमात्रम । 
यदि वा संव लोक स्वयभवगच्छच्च लोकमाजत्नर स्थात ॥१९०॥ 
अथे--दृष्टान्त इस प्रकार है कि जिस समय ज्ञान घटकों जान रहा है, उस समय 
वह धंट मात्र है, अथवा जिस समय वह सम्पूर्ण छोककों स्वये जान रहा है, उस प्रमय वह 
लोक मात्र है | डर 
भावाय--घ्रटको जानते हुए समग्र ज्ञान घटाकारमें ही परिणत होकर उतना ही हो 
जाता है, और समग्र लोकको जानते हुए वह लोक प्रमाण हो जाता है। 
वास्तवमें बह घटता बढ़ता नहीं हं- 
न घटाकारेपि चितः दोषांशानां निरन्वयों नाझः । 
लोकाकारेपि चितः नियतांशानां न चाउसदुसत्पसिः ॥ १९१ ॥ 
अथ--घटाकार होने पर ज्ञाबके शेष अंशोंका सबंधा नाश नहीं होता है और 
लोकाकार होनेपर नियमित अशोक अतिरिक्त उमके नवीन अंशोंकी उष्पत्ति भी नहीं होती है । 


अध्याय । ] सुबोधिनी टीका । | ६ 
किन्त्वस्ति च कोपि गुणो5निवेचनीयः स्वतः सिद्ध: । 
(नान्ना चाउंगुरुलघुरिति गुरुलक्ष्यः स्वानुभूतिलध्पो वा॥ १९१ 
अथ-किन्तु उन गुणोंमें एक अगुरुरु नामक गुण है, वह बचनोंके अगम्य है, स्वतः 
सिद्ध है, उसका ज्ञान गुरु ( सर्वज्ञ अथवा आचाय ) के उपदेशसे होता है अथवा स्वाजुभूति- 
प्रश्यक्षस होता है । 
भावाथे- अगुरुट्य गुण हरएक परदाथम जुदार रहता है, इसके निमित्तसे किसी भी 
शक्तिका कभी भी नाश नहीं होता है । जो शक्ति जिस स्वरूपको लिये हुए है, वह सदा उसी 
कर 'हती है, इसडिय ज्ञान गुणमें तरतमता होनेपर भी उसके अशॉका विनाश नहीं 
होता है । 





शक्काकारयय- 
ननु चैत्र सत्यथादुत्पादादिश्वय न संभवति । 
अपि नोपादान किल करण न फले तदनन्यात्‌ ॥ १९३ ॥ 
अपिच गुणः स्वांशानामपकर्षे दुबलः कर्थ न स्थात्‌ । 
उत्कर्ष बलवानिति दोषो5्य दुजेयो महानिति चेत्‌ ॥ १९४ ॥ 
अथ- किसी शक्तिका कभी नाश भी नहीं होता है और न नवीन कुछ उत्पत्ति ही 
होती है। यदि ऐस्ता माना जावे ता गुणोंमें उत्पाद, व्यय, भोव्य नहीं घट सकते हैं , और 
न कोई किप्तीका कारण ही बन सक्ता है, न फछ ही कुछ हो सक्ता है, क्योंकि उपयुक्त कथनसे 
तुम गृणोंको सदा नित्य ही मान चुके हो । 
दूसरी बात यह है कि हरणक गुणके अशोंकी कभी न्यूनता भी प्रतीत होती है ऐसी 
अवस्थामें गुण दुबेछ ( सुक्म-पतला ) क्यों नहीं हो जाता और कभी गुणमें अधिकता भी 
प्रतीत होती है, ऐप्ती अवस्थामें वह बलवान ( सशक्त-मोटा ) क्यों नहीं हो जातां ? यह एक 
महान्‌ दोष है। इसका निराकरण कुछ कठिन है : 
उत्तर: 
तन्न यतः परिणामि द्रव्य पूर्वे निरूापेत सम्यक । 
उल्पादादिश्वयमपि खुधर नित्येष्थ नाप्यनित्ये्थे ॥ १९० ॥ 
अथे---उपयुक्त जो शंका की गई है वह निमुंल (ठीक नहीं) है क्योंकि यह पहले अच्छी 
तरह कहा जा चुका है कि द्रव्य परिणमन शील है, इसलिये नित्य पदाथमें ही उत्पाद, व्यय, 
प्रोव्य अच्छी तरह घटते हैं, अनित्य पदार्थमें नहीं घटते । 
गा ... दृष्टान्त--- 
जास्बूनदे यथा सति जायन्ते कुण्डलादयों भावाः । 
अथ सत्खु तेषु नियमादुत्पादादिल्नय भवत्येव । १९६ ५ 


, हे 


अर्थ--प्तोनेकी सत्ता माननेपर ही उसमें कुष्डलादिक भाव होते हैं ओर उन कुप्डला. 
दिक भावोंके होनेपर उसमें उल्तादादिक बरते ही हैं। 
भावार्थ--जिप्त समब सोनेक्ों ठोंक पीटकर कुप्डलाकार कर दिया जाता है उस समय 
खोनेमें पहछी पॉसे रूप पर्यायक्रा विनाश होकर कुण्डल रूप पर्यायकी उत्पत्ति होती है, सोना 
दोनों ही अवस्थामें है इसलिये सोनेम उत्पादादित्रय तो घट जाते हैं परन्तु सोनेके प्रदेशेमि 
वास्तक्म किसी प्रकारकी नवीन उत्पत्ति अथवा नाश नहीं होता है, केवल क्षेत्रसे क्षेत्रान्तर 
होता है | यदि सोनेकों अनित्य ही मान लिया जाय तो पँसेके नाश होनेपर कुण्डल किसका 
बने ? इसलिये नित्य पदार्थमें ही उत्पादादिक तीनों बटते हैं, अनित्यमें नहीं । 
अनया प्रक्रियया किल बोझबच्य कारण फल चेच। 
यस्मादेवास्थ सतस्तदूद्धघमपि 'भवत्येतत्‌ ॥ १९७॥ 
अथै--३सी ऊपर कही हुई प्रक्रिया ( रीति ) के अनुसार कारण ओर फल भी उसी 
करभचित्‌ नित्य पदार्थके घटते हैं। क्योंकि ये दोनों ही सत्‌ पदाथके ही हो सकते हैं । 
आस्तामसदुत्पाद! सतो विनाशस्तदन्वयादेशात | 
स्थूलत्व॑ च कूशात्व न गुणस्थ च निजप्रमाणत्वाल्‌ ॥ १९८ ॥ 
अथे--अविच्छिन्न सन्‍्तति देखनसे गुणोंमें अप्तकी उत्पत्ति और सतका विनाश तो 
दूर रहो । परन्तु उनमें अपन प्रमाणसे स्थूछता और कृशता ( दुबंछता ) भी नहीं होती । 
भावाथे--ऊपर दो प्रकारकी शंकार्ये की गईं थीं। उन दोनोंका ही उत्तर दिया जा चुका 
समान अविभाग प्रतिच्छेद होनपर भी ज्ञान कभी त्रटाकार होता है, कभी छोकाकार होता है, 
वहां तो केवढ परिणमनर्में आकार भेद है, परन्तु जहां पर ज्ञानके अविमाग प्रतिच्छेदोमें 
न्यूनता अथवा वृद्धि होती है, वहां मी ज्ञानके अशोंका नाश अथवा नवीन उत्पत्ति नहीं 
होती है, किन्तु ज्ञानावरण कमेके निमित्तसे ज्ञानके अंशोमें उद्भृति ओर अनुद्धूति ( व्यक्तता 
ओर अव्यक्तता ) होती रहती है। अधिक अंशोंके दब जानेसे वही ज्ञान दु्बंठ कहा जाता है 
ओर अधिक अंशोके प्रगट हो जानेसे वही ज्ञान सबढ कहा जाता है। इसके सिवा ज्ञानमें 
ओर कि्ती प्रकारकी सबहता या निबल्ता नहीं आती है। 
द उत्पादादिके कहनेकी प्रतिशा--- 
हृति पयोयाणामिह लक्षणमुक्त यथास्थित चाथ। 
उत्पादादिश्नयमपि प्रत्थेके लर्घते यधाराक्ति ॥ १०० ॥ 
अथे--झस प्रकार पर्यायोंका लक्षण, जैसा कुछ था कहा गया | अब उत्पाद, व्यय, 
प्रीव्यका भिन्न २ स्वरूप यथाशक्ति कहा जाता है । 


हरे) पत्चाध्यायी । [ प्रथम 


फल 





_क्याय।] उबबोषिनीदकी। || ६ पुबोधिनी टीका । [ £३ 








उत्पादस्थितिनड्भाः पर्याधाणां मवन्ति किल न सतः । 
क्‍ ने पर्याया द्र्व्य तस्मादुद्॒वर्य हि बल',.फनएरा ॥ रे००॥ 
अथै--उत्पाद, स्थिति, भन्न, ये तीनों ही पर्यायोंके होते हैं, पदार्थके नहीं होते, 
और उन पर्यायोंका समूह ही द्रव्य कहलाता है । इस लिये वे तीनों मिल कर द्रव्य कहलाते हैं । 
भावार्थ-- यदि उत्पाद, व्यय, धौव्य पदार्थके माने जावें तो पदाथक्रा ही नाश और 
उत्पाद होने लगेगा, परन्तु यह पहले कहा जा चुका है, कि न तो किसी पदार्थका नाश 
होता है, और न किसी पदाथकी नवीन उत्पत्ति ही होती हैं इसलिये यह तीनों पदार्थकी 
अवस्थाओंके भेद हैं, और वे अवृस्थाएं मिलकर ही द्वव्य कहलाती हैं, इस लिये तीनोंका 
समुदाय ही द्वव्यका पृण स्वरूप है । 
उतलादका स्वरूप--- 
तत्रोत्पादो उवस्था प्रत्थग्र परिणतस्थ तस्थ सत; | 
सदसद्भावनिषद्ध तदतड्रावत्ववन्नयादेशात्‌ ॥ २०१ ॥ 
अर्थध--उन तीनोंमें परिगमन शील द्रव्यकी नवीन अवस्थाकों उत्पाद कहते हैं। यह 
उत्पाद भी द्रव्याथिक और पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षासे सत्‌ और असत्‌ भावत्ते विशिष्ट ह्ढै। 
वब्ययका स्वरूप--- 
अपि च व्यथधोपि न सतो व्ययोप्यवस्थाव्ययः सतस्तस्थ ) 
प्रध्वेलाभावः सच परिणामित्वातसतोप्यवइथ स्थात्‌ ॥ २०२ ॥ 
अथे--तथा व्यय भी पदार्थक्रा नहीं होता है, किन्तु उस्ी परिणमन शील द्व॒व्यकी 
अवस्थाकाँ व्यय होता है। इसीको +प्रख्यंगाभाव कहते हैं। यह प्रश्बंसाभाव परिणमनशील 
द्ृव्यके अवश्य होता है । 


जिसके दूध पीनेका श्रत है वह दही नहीं खाता है, जिसके दही खानेका अत है. वह 
दूध नहीं पीता है, जिसके अगोरस अत है वह दूध दद्दी, दोनोंकों नहीं अहण करता है । 
इसलिये तत्व त्रयात्मक हे | 

+ नेयायिकोंने जिस प्रकार तुच्छाभावकों स्वतन्त् पदार्थ माना है उस प्रकार जेन सिद्धा- 
न्‍त अभावकी स्वतन्त्र-तुब्छरूप नहीं मानता। जैन मतमें वर्तमान समय सम्बन्धी पयोयका बंतंमान 
तमयसे पहले अमावकों प्रागमाव कहते हैं। तथा उसीके वर्तमान समयसे पीके अभावकों 
प्रध्यंशाशाव कहँते हैं | द्रव्यकी एक परयोयके सजातीय अन्य पर्यायमें अभावकों अन्योन्याभाव 
कहते हैं। और उसौके विजातीय पर्योयमं अमावकों अत्यम्ताभाव कहते है।यह चासें प्रकारका 
ही अभाव पयोगरूप है। 


९४ | पश्चाध्यायी । [ प्रथम 





। या ानाआथ का आयाआताालाआाहआ७ ॥६ आकार बंता ऋाााआकिश पआइंए रत '्रध बे अर धर बरस रा अपर ााा॥॥नआ॥७७४७त्ााकाकाकका काका भकमकुमक कमपककुणकु "कनफक्बीं 
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। श्रोव्यका स्वरूप--- 
.”. श्रौद्य सतः कर्थचित्‌ पर्यायाथोच्च केवल न सतः । 
उत्पत्८22४॥ देंदू तच्चेकांशां न सवेदेश स्थात्‌ ॥ २०३ ॥ 
अर्थ--प्रोव्य भी कथंचित्‌ पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षासे पदार्थक होता है। पर्यायह- 
ष्टिको, छोड़कर केवल पदार्थका ध्रौव्य नहीं होता है, किन्तु उत्पाद और व्ययकी तरह बह भी 
एक अश स्वरूप है। स्वोश रूप नहीं है । 
भावाथ--जिस प्रकार उत्पाद और व्यय दव्यहश्सि नहीं होते हैं उस प्रकार धरव्य 
. भी द्वन्य इष्टिसे नहीं होता है किन्तु वह मी पर्याय दष्टिस होता है, इसीलिये उसको भी वस्तुका 
एक अंशरूप कह गया है। यदि तीनोंको द्रत्यदष्टिसे ही माना जाय तो वस्तु सवेथा अनित्य 
और सवेथा नित्य ठहरेगी । 
प्रोव्यका ही स्वरूपान्तर-- 
तद्भावाव्ययमिति वा धौन्‍्य॑ तत्रापि सम्यगयमथेः । 
थे पूर्वे पारेणवहली भवति स पश्चात्‌ स एव परिणासः॥२०४॥ 
अथे--प्रोग्यका लक्षण “ तद्घभावाव्ययम्‌ ” यह भी कहा गया है, उसका भी यही 
उत्तम अथ है कि वस्तुके भावका नाश नहीं होता, अर्थात जो वस्तुका पहले परिणाम है, 
वही परिणाम पीछे भी होता है । 
दृष्टान्त--.- 
पुष्पस्थ यथा गन्धः परिणामः परिणमंश्र गन्धगणः । 
नापरिणामी गन्धो न च निगनन्‍्धाहि गन्धवत्पुष्पम्‌ ॥ २०५ ॥ 
अथे---जिप्त प्रकार पृष्पका गन्ध परिणाम हे, ' ओर गन्ध गुण भी परिणामी है, वह 
भी प्रतिक्षण परिणमन करता है, वह अपरिणामी नहीं है, परन्तु ऐसा नहीं है कि पहले पृष्प 
गन्ध रहित हो ओर पीछे गन्ध सहित हुआ हो । 
भावाथे--गन्ध गृण परिणमन शीलछ होनेपर भी वह पृष्पम॑ सदा पाया जाता है, 
उभका कभी पृष्पमं अभाव नही है, बस स्सीका नाम प्रोग्य हे ; ज्ञौ गन्धपरिणाम पहले था 
वही पीछे रहता है । 
नित्य ओर अनित्यका विचार- 
तत्रानित्यनिदान ध्वंसोत्यादद्रर्थ सतस्तस्य । 
अअक ध्रृवमिति ततश्रयमप्यंशभदः स्थात ॥२०६॥ - - - 
अधै--उन द तीन उत्पाद ओर व्यय ये दो्‌ तो ४ परिणामी द्रव्यमें अनित्य- 
ण्े हे हैं ओर प्रव ( श्रोव्य ) नित्यताका कारण है, ये तीनों ही एक २ अंशरूपसे 


अध्याय । | सबाधिनी टीका | | ६१५ 
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न च सव्वेथा हि नित्य किज्वित्सत्वं गुणो न कशथ्िद्लति । 
तस्मादतिरिक्ती दो परिणतिमाश्नों व्ययोत्पादों ॥ २०७ ॥ 
अथे--कोई ऐसी आशंका न करे कि द्रव्यमें सत्त्व तो सर्वया नित्य है बाकी का कोई 
गुण नित्य नहीं है, ओर उमसे सवंथा भिन्न परिणतिमात्र उत्पाद, व्यय दोनों हैं। क्योंकि- 
६५ २५ ६ ७ 
सर्वे विप्रतिपन्न मवति तथा साति गुणा न परिणासः । 
नापि द्रव्य न सदिलि प्रथकत्वदेशानुषडृत्वात ॥ २०८ ॥ 
अथ -- ऊपर कही हुई आशकाके अनुसार माननेपर सभी विवादकोटिमं आजायगा | 
प्रदश भेद माननेसे न गुणकी सिद्धि होंगी न पर्यायक्री सिद्धि होगी। न द्रव्यकी, और न सत्‌ 
की ही सिद्धि होगी । क्योंकि भिन्न २ स्वीकार करनेसे एक भी (कुछ भी) सिद्ध नहीं होता । 
दूसरा दोष--- 
अपि ऑतददूषणमिह यसन्नित्यं तडि नित्यमेव तथा । 
यदनित्य तदनित्ये नेकस्पानेकधर्मल्वम ॥ २०९ ॥ 
अथे---उत्पाद, व्ययका सर्वथा भिन्न पर्यायमात्र माननेस ओर द्रव्यका उससे 
भिन्न सवा नित्य माननेस यह भी दृषण आता है कि जो नित्य है वह सदा नित्य ही 
रहेगा, ओर जो अनित्य है वह मदा अनित्य ही रहेगा तयोंकि एकक्रे अनेक धर्म नहीं 
हो सक्ते । 
भावाथे---द्रव्यका अनेक धर्मात्मक माननेपर तो कर्थचित्‌ निध्य और कर्थंचित्‌ अनित्यकी 
व्यवस्था बन जाती है ओर सबंबा भिन्नतामें वस्तुका एक धर्मात्मक स्वीकार करने पर सम्पूर्ण 
व्यवस्था विघ्रटित हो जाती है । 
तीसरा दोष--- 
अपि चकमिदं द्रव्य गुणोयमवेलि पर्येयो5य स्थात । 
इति काल्पनिको भेदो न स्थादद्व्यान्तरत्ववन्नियमात्‌ ॥२१०॥ 
अथ-- भिन्नतामं यह द्रव्य है, यह गण है यह पयोय है, ऐसा काल्पनिक भेद ना 
.. होता है वह भी उठ जायगा, क्योंकि भिन्नतामें द्वव्यान्तरकी तरह सभी भिन्न २ द्रव्य 
कहलावेंगे । 
 शह।कार-- 
ननु॒भवतु वस्तु नित्य गुणाओ नित्या भवन्तु वाधिरिव । 
भावा) कछोलादिवदुत्पन्नध्वंसिनो मवन्त्विति येत्‌ ॥ २११ ॥ 


६६ ! लाप्यायी । क्‍ [ प्रथम 
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अथै--द्रव्य और गुण समुद्रकी तरह नित्य हैं ओर पर्याय तरंगोंकी तरह उत्पन्न 
होती हैं और नष्ट होती हैं ऐसा माननेमें क्या दोष है ? द 
उत्तर-..- 
तन्न यतो दृष्टान्तः प्रकृताथस्थेव वाधकों भवति । 
अपि तदल॒क्तस्पास्थ प्रकृतविपक्षर॒ष साधकत्वाच ॥ रे११॥ 
अथ--शड़्कारकी यह शंका ठीक नहीं है क्योंकि जो दृष्टान्त ममुद्र और तरंगोंका 
उसने दिया है वह उसके प्रकत अथका बाभक हो जता है और उमके अभिप्रायस विरुद्ध 
(विवक्ष) अथका साथक हो जाता है । किस प्रकार ? मो नीच कहा जाता हैं": 
अथोन्‍्तरं हि न सतः परिणासेभ्यो गुणस्थ कस्पापि। 
एकत्वाजजलधेरिव कलितस्थ तरड्रमालाभ्यः ॥ २१६ ॥ 
जिस प्रकार तरंग मालाओंसे खचित समुद्र एक ही है ऐसा ही नहीं है कि तरंग 
समुद्रसे मित्र हों ओर समुद्र उनसे भिन्न हो, किन्तु तरंगेसि डोलायमान होनेवाढा समुद्र 
अभिल्न है, उसी प्रकार सत्‌ ( द्रव्य ) से भिन्न गुण और पर्यायें पदा्थान्तर नहीं हैं। 
सष्ट अथ--- 
किन्तु य एव समुद्रस्तरड्रमाला भवन्ति ता एवं । 
पस्मात्स्वर्थ से जलधिस्तरड्ररू्पेण परिणमलि ॥ २१४॥ 
अथे--किन्त ऐसा है कि जा समृद्र हे व ही तरझमाछाय हैं क्योंकि स्वयं वह समुद्र 
ही तरंगरूप परिणाम धारण करता है । 
दाशेन्त 
तस्मात्स्वयमुत्पादः सदि्ति धोव्यं व्ययोषि वा सद्ति। 
नसतो5तिरिक्त एव हि व्युत्पादों वा व्यथोपि वा ध्रौव्यम्‌ ॥२१५॥ 
अथे--इसलिये ( अथवा इसी प्रकार / स्वये सत्‌ ही उत्पाद है, स्वयं सत्‌ ही 
व्यय है, ओर वही स्वयं प्रोत्य है। सतूसे भिन्न न कोई उत्पाद है, न व्यय है, ओर 
नश्रनोब्य है । 
अथवा--- 
यदि वा शुडत्वनयान्नाप्युत्पादो व्ययोपि न धोव्पम्‌ । 
गुणश्व पर्थेय इति वा न स्थाच्च केवर्ल सदिति ॥ २१६ ॥ 


अथे--अयवा भेद विकहप निरपेक्ष-छुद्धदत्याथिक तयसे न कोई उत्पादन है, न व्यय 
है, न भौन्य है, न गुण है और न पर्याय है । केवल सन्मात्र ही वस्तु है । 


अध्याय | |] सुनोधिनी टीका । [ ६७ 
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कब माही + ही ॥ ही ५ बीए 5 बीए. 





साराश-- 
अयभर्थों यदि भेद स्थ हन्मज्जाले लदा हि ततचस्चितयम । 
अपि ततञ्रितय निमजतलि यदा निमज्लि स मलतो भदः ॥ २१७॥ 
अथ--उपग्रैक्त कथनका यही सारांश है कि यदि भेदबुद्धि राखी जाती है तब तो 
उत्पाद, व्यय, धौव्य तीनों ही सत्‌ के अंशरूपसे प्रगट हो जाते हैं, ओर यदि मूलसे भेद 
बुद्धिको ही दूर कर दिया जाय, तत्न तीनोंही मन्मात्र कसस्‍्तुमें लीन हो जाते हैं । 
भावार्थ--भेद विकह्पसापेक्ष-अशुद्ध द्रव्याथिक नयसे वही सत्‌ उत्पाद, व्यय, धघोन्य 
स्वरूप परिणमन करता है ओर भेद विकल्प निरपक्ष-शुद्धद्ध्याथिकनयस वही सत्‌ केवल 
सन्‍्मात्र ही पतीत हांता है| 
शइड्कार-->- 
ननु चोत्पादध्वंसी ठावप्यंशात्मको भवेतां हि । 
भोव्य जिकालविषय तत्कथमंशात्मकं सवेदिति चेत्‌ ॥ २२८ ॥ 
अथे >शकाकार कहता है कि उत्पाद और व्वयम (व्यय) ये दाना ही  अशात्मक- 
अंश स्वरूप रहा, परन्तु ध्रोष्य ता सदा रहता है वह किस प्रकार अंश रूप हो मक्ता है ? 
उत्तर--- 
नव यतस्त्रयेशाः स्वयं सदेवाति वस्तुता न सतः। 
नेवाथोन्तरवदिद॑ प्रत्येकमनंकामिह सादिति ॥ २१०५ ॥ 
अथे +-ऊपर की हुई शंका ठीक नहीं है, क्योंकि ये तीनों ही अंश स्वयं सत्‌ स्वरूप 
हैं । वास्तव सत्‌ के नहीं हैं ओर न पदार्थान्तरकी तरह ही अश रुप हैं। किन्तु स्वयं 
मत्‌ ही प्रत्येक अश रूप है । 
भावार्थ--उत्पाद, व्यय, ध्रोग्य तीनों ही सतंक उसप्रकार अश नहीं है, जिस प्रकार 
कि वृक्षक फल, प्ृष्य पत्त आदि हाते हैं, किन्तु स्वयं सत्‌ ही उत्पादादि स्वरूप है । 
उदाहरण -- 
लत्रतदुदाहरणं यद्युत्पादेन लक्ष्यमाण सत्‌ । 
पादेन पारिणतं केवलमसुत्पादमानत्रमिह वस्तु ॥ २२० ॥ 
क्‍ अथ--औम विषयमं यह उदाहरण है कि यदि सत्‌ उत्पादका छक्ष्य बनाया जाता है 
खर्थातू वह उन्पाद रूप परिणाम थारण करता है ता वह केवल उत्पाद मात्र है । 
अथवा--- 
यदि वा व्ययेन नियल केवलमिह सददिति लक्ष्यमाणं स्पात्‌ । 
. उपयर्पारिणल थे सदिलि व्ययसाओं किल कर्थ हि तन्न स्थालतू ॥ ९२१ ॥ 
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अंथ--अयवा यदि बह सत्‌ केवल व्ययका लक्ष्य बनाया जाता है, अर्थात्‌ वह व्यय 
परिणामको धारण करता है तो वह सत्‌ केवल व्यय मात्र ही है । 
ह अथवा---< 
परौष्पेण परिणत सद्यदि वा धोव्येण लक्ष्यमाणं स्थात्‌ । 
 उत्पादव्ययवदिद स्थादिति तद धोव्यसान्न सत्‌ ॥ २२२ ॥ 
अथे--यदि सत्‌ भ्रोव्य परिणामकोा थारण करता है अथवा वह श्रोव्यका लक्ष्य 
बनाया जाता है, तब्र उत्पाद व्यय के समान वह सत्‌ धोव्य मात्र है । 
मआवारथ-- उपर्युक्त तीनों इलोकोमें इस बतका निषेध किया गया है कि उत्पाद, 
व्यय, धौव्य सतूसे भिन्न हैं अथवा सतके एक २ भागस होनेवाले अश हैं । साथ ही यह 
बतलाया गया है कि तीनों ही सत स्वरूप हैं ओर तीनोंही एक साथ होते हैं । परन्तु 
निसकी विबक्षा की जाय अथवा जिमका रक्ष्य बनाया जाय सत्‌ उसी स्वरूप है। सत्‌ ही 
स्कय उत्पाद स्वरूप है, सत्‌ ही व्यय स्वरूप है ओर सत्‌ ही धोव्य स्वरूप है । 
हष्टान्त-- -- 
संदर्छिसेदद्रव्प सता घटेनेह लक्ष्यमाण सत्‌ । 
केवलासिंह घटमान्रमस्रता पिण्डेन पिण्डमान्न स्थात ॥ २२३॥ 
अथ--दृष्टान्त के लिय मिद्दी द्रव्य है । मिस » समय वह मिट्टी सत्‌ स्वरूप घटका 
लक्ष्य हाती है । उस समय वह केबल घट मात्र है और जिस समय वह असत्‌ स्वरूप पिण्ड 
का लक्ष्य होती है, तब पिए्ड मात्र है । 
.. यदि वा तु लक्ष्यमाणं कक्‍लामह मच मत्तिकात््वन । 
एवं चेकस्य सतो व्युत्पादादिश्नयश्र तत्रांशाः ॥ २६४॥ 
 आअथे--यदि वह मिट्टी मिट्टीपनेका ही केबल लक्ष्य बनाई जाती है तब वह केबल मिट्टी 
मात्र है| इस प्रकार एक ही सत्‌ (द्रव्य) के उत्पाद व्यय ध्रोध्य, ऐसे तीन अंश होते हैं | 
न पुनः सतो हि सगे! केनचिदेशीकसागसाज्रेण । 
सहारो वा धाव्य दक्षे फलपुष्पपन्नवज्न स्थाल ॥ २२७ ॥ 
अथे--एमा नहीं है कि सत्‌ ( द्रव्य ) का ही किसी एक भागस उत्पाद हो, और 
उसीका किसीएक भागसे व्यय हो, ओर उसीका एक भागसे धौतन्‍्य रहता हो। जिस प्रकार कि 
वृक्षके एक भागमें फट हैं तथा एक भागमें पृष्प हैं ओर उसके एक भागमें पत्ते हैं। किन्तु 
ऐसा है कि सत्‌ ही उत्पाद रूप है, सत्‌ ही व्यय रूप है, ओर सत्‌ ही ध्रोग्य स्वरूप है । 
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» यहांपर जिस समय? से आशय क्रेवछ विवक्षासे है। जैसी विवक्षा होती है भिट्टी 
उसी स्वरूप समझीजाती है। वास्तवर्म तीनोंका सम्यभद नहीं है । 


. अध्याय | ] स॒बोधिनी टीका । | ६९, 
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शहकार-- 
ननु चोत्पादादिनल्नयमंशानासमथ किसंशिनो वा स्थात्‌ । 
अपि कि सदंशमाज्न किसथांशमसदस्ति प्रथगिति चेत्‌ ॥२२६॥ 
अथे--क््या उत्पादादिक तीनों ही अंशोंके होते हैं ? अथवा अंशीके होते हैं ? 
अथवा सतूके अंश मात्र हैं ? अबवा असत-अंश रूप भिन्न ३ हैं ! 
उत्तर-+-- 
तन्न घतोउनेकानतों बलवानिह खत्दु न सर्वेधकान्तः | 
सर्वे स्थादविरूरूं तत्पूवे तद्धिना विरुरूं स्थात्‌ ॥ २२७ ॥ 
अथे--उपयेक्त शंका ठीक नहीं है| क्योंकि यहां पर / जन दशनमें ) नियमसे 
अनेकान्त ही बलवान है | सर्वथा एकानत नहीं । यदि ऊपर किये हुए प्रश्न अनेकान्त दृष्टिस 
किये गये हैं तो समी कथन अविरुद्ध है। किसी दृष्टिसे कुछभी कहा जाय, उसमें बिरोध 
नहीं आमक्ता । आर अनेकान्तका छोड़कर केवब् एकान्त रूपसे ही उपयुक्त प्रहन किये गये 
हैं तो अवश्य ही एक दूसरेके बिरोवी हैं। इसलियि अनेकास्त पृवकर समी कथन अविरुद्ध है। 
ओर वही कथन उमके विना विरुद्ध है | 
भावाथ--जैन दरशन प्रमाणनयात्मक है । जिस किसी पदार्थक्षा किसी रूप विवेचन 
क्या न किया जाय, नयहृष्टिसे सभी संगत हो जाता है। वही कथन अपक्षार्टष्टकी छोड़कर किया 
जाय तो अमंगत हो जाता है। यहां पर कोई यह शोका न कर बंठे कि कमी किसी बातको 
कभी किसी रूप कहनेसे ओर कभी किसी रूप कहनेसे जन दशन किसी बातका निर्णायक नहीं है 
किन्तु संशयात्मक है । ऐसा कहनेवालोंका थोड़ा सूक्ष्मशश्से विचार करना चाहिये । जेन 
दर्शन संशयात्मक नहीं किन्तु वस्तु यथाथ स्वरूपका कहनवाल्या है। वस्तु एक धर्मात्मक 
नहीं है, किन्तु अनेक धर्मात्मक है। इसलिये वह अनक रूपस ही कही जाती है। एकरूपस 
कहना उसके स्वरूपको बिगाड़ना है| संशय उमयको्िम समान ज्ञान होनेसे होता है । यहां 
पर उभय कोरिम समान ज्ञान नहीं है। यद्यपि एक ही पदाथका अनेक थमा द्वारा कहा जाता 
है परन्तु जिस दृष्टिस जो धम कहा जाता है उस दृष्टिस वह सदा वेसता ही है। उस दृष्टिस 
वह पद. एक धर्मात्मक ही है। दृष्टान्तके लिये पृस्तक्कों ही ले लीजिये । पुस्तक भाव रूप 
भी है ओर अभावरूप भी है। अपन स्वरूपकी अपेक्षासे तो वह भाव रूप है ओर पर-पदा- 
थोकी अपेक्षासे वह अमावरूप है | ऐसा नहीं है कि कमी अपने स्वरूपकी अपेक्षास मी वह 
अभावरूप कही जाय | अथवा पर-पदाथाकी अपक्षास भी कभी भावरूप कही जाय । हसलिय 
नेय समृदाय-प्रमाणसे तो वस्तु भावरूष भी है, अभावरूप भी है । परन्तु नये इृष्टिसे जिय 
रूपस भावरूप है उस रूपसे सदा मावरूप ही है ओर जिम दृष्टिस अमावरूप है उमसे सदा 


बक फश्चाध्यायी । | श्रष्म॑ 
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अभावरूप ही है । इसलिये स्याद्रादको वे ही तकेशासत्री संशयात्मक कह सकते हैं जिन्होंने न 
तो संशयक्रा ही स्वरूप समझा है ओर न स्याद्वादका ही स्वरूप समझा है । हसी प्रकार जो 
#ध्लोग “ नेकस्मित्नसंभवात्‌ ” अर्थात्‌ एक पदार्थ दो विरोधी कम नहीं छह सकते हैं ऐसा 
क्रहकर स्याद्वाद स्वरूप जन दशनका असत्यात्मक ठहराते हैं वे भी पदा्थक्रे यधाथ बोधसे 
का्सों दूर हैं अस्तु। क्या हमें वे यह समझा देंगे कि प्रस्तकको पुस्तक ही क्यों कहते हें ! 
पुस्तककी दावात क्‍यों नहीं कहते ” कलम क्‍यों नहीं कहते ? चोकी क्‍यों नहीं कहते ? दीपक 
क्‍यों नहीं कहते ? यदि व इस प्रश्नके उत्तरम यह कहें कि पुस्तकर्म पुस्तकस्व ही पम्मरूता है इसलिये 
वह पुस्तक ही कही जाती है | उसमें दावातत्व थम नहीं है, कल्मत्व धर्म नहीं है, चोकील 
धर्म नहीं है दीपकत्व धर्म नहीं है इसलिये वह पुस्तक दावात, कछुम, चोकी, द्वीपक नहीं 
कही जाती है, अर्थात्‌ पुस्तक पुस्तकत्व धर्मंके सिवा इतर जितने भी उससे मिल्न पदाथ हैं, 
स्वोका पृष्तकर्मे अभाव है । इसीग्रकार हरएक पदाथम अपने स्वरूपका छोड़कर बओआक़ी सन 
पदार्थोक्रे स्वहृपका अमाव रहता है। यदि अन्य पद़ाथोक स्वरूपका भी सद्भाव हो तो एक 
पदाथमें सभी पढार्थाक्री सझ्रताका दाप आता है और यदि पदाथमें स्व-स्वरूपका भी अभाव 
हो तो पदाथक अभावका हीं प्रसंग आता है। इप्तलियि स्व-स्बरूपकी अपेक्षास भाव ओर 
पर-स्वदूपकी अपक्षासे अभाव ऐसे हरएक पद्ाथ्म दा थम रहते हैँ | बस उस्ती उत्तरस दो 
विरोधी धर्मीका एक पढाथम अभाव बतदानेवाले तर्केशा्त्री स्वये समझ गये होंगे कि एक 
पदार्थमें भाव-ब्भ ओर अभाव धर्म दोनों ही रहते हैं। इनके स्वीकार किय बिना तो पदार्थका 
झइछूप ही नहीं बनता । इसलिये अनेकान्त पूवेक सभी कथन अब्रिद्ठ ओर उमके विना बिरुद्ध 
है। यहांपर यह शक़ा करना भी व्यथ है कि भाव और अभाव दोनों विरोधी हैं फिर एक 
पदाथमें दोनों केसे रह सक्ते हैं ” इसका उत्तर ऊपर कहा भी जाचुक़ा है । दृप्तरे-जिसको 
क्रोध. बतझाया जाता है वह वास्तव विरोध ही नहीं है । पदाथका स्वरूप ही ऐसा है । 
“८ स्वभावोउतकरगाचर: “ अर्थात्‌ किसीके स्वभावमें तक काम नहीं करता है। अभ्रिका 
स्वभाव उष्ण है । वहां अभ्नि उष्ण क्‍या है ? ” यह प्रश्न व्यथ है, प्रत्यक्ष वाधित है । 
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क# शद्ूुराचाय मतंके अनुयायी | 
“ बिरांध तान प्रकार दाता है । १ सहानवस्थान २ प्रतिबन्ध्य प्रतिबन्धक ३ वध्यत्रातक । 
इन तीनोंमस भावामावर्स एक भी नहीं है । विशेष वोधके लिये इस कारिकाको देखों- 
कथश्वित्त संदवेष्ट वयश्विद्सदेव तत्‌ । 
तथामयमवाच्य च नययोंगान्न सवेधा ॥ ९ ॥ 
तत्र सत्य बस्तुघभ: तदनुपगम वस्तुनों वल्तुल्ायोगात्‌ खरविषाणादिबत्‌ । तथा कथश्निद्सत्वं 
बस्तुधर्म: । सस्‍्वरूपादिभिरिव पररूपादिभिराप वल्तुनोडधत्वानिश प्रतिनियतस्वरूमाभाबाद्वस्तुश्सि 
नियमविरोधात्‌ । एतेन क्रमार्पितामयल्वादीनां बस्तुधमंत्व॑ प्रतिपादितम्‌ । अश्लहर्ती 


अध्याय । ] स॒ुत्राधिनी टीका । [ ७१ 





ऊपर क्री हुई शह्लका खुलासा उत्तर--.. 
&कलसंघानामिह नाप्युत्पादों व्ययोपषि न धोव्यम्‌ । क्‍ 
जेप्यंशिनस््रय स्पात्‌ किसुतांशेनांईइशिनो हि ततजिलयम्‌ # रे२८ ॥ 
अश्य--केवल अशोंके ही उत्पाद, व्यय, भोव्य नहीं होते हैं और न केवल अशीके 
ही तीनों होते हैं | किन्तु अशी के अंश रुपसे उत्पादादिक तीनों होते हैं । 





2 छू का २ ० 
नन चोत्पादध्वेसों स्थातामन्वर्थतो 5थ वा्मात्रात[। 
टरशविरूडत्वादिह धुवत्वमपि चेकस्थ कथमिति चेत्‌ ॥ २२० ॥ 
अथे--एक पढाथ के उत्पाद और प्वंस भछ ही हों; परन्तु उसी पदाथ के धोव्य भी 
होता है, यह बात वचन मात्र है, ओर प्रत्यक्ष वाधित है । एक ही पदाथ के उत्पाद व्यय 
ओर ध्रोव्य ये तीनों किस प्रकार हो सक्ते हैं 
उत्तर-- 
सत्य मवति विरूडे क्षणमंदो यदि मवेत्त्रयाणां हि। 
अथवा स्वयं सदेव हि नटमत्व॒त्पद्मते स्वयं सदिलि ॥ २३० ॥ 
अथे--शह्लाकारका उपयुक्त कहना तभी ठीक हो सक्ता है अबबा उत्पाद, व्यय, 
प्रोन्य, इन तीनोंका एक पदार्थ तमी विरोध आमक्ता है जब कि इन तीनोंका क्षण भेद 
हो । अश्वा यदि स्वयं सत्‌ ही नए होगा हो, ओर सत्‌ ही उत्पन्न होता हो तब भी इन 
तीनामें विरोध आ सक्ता है। 
कापि कुताश्चवित किल्वित कस्थापि कथश्वनापि तन्न स्थात । 
लत्साधकप्रमाणामावादिह सोप्पट्छ्यान्तात ॥ २३१ ॥ 
अथ--परन्तु ऐसा कहीं किसी कारणस किसीके किसी प्रकार किश्िन्मात्र भी नहीं 
होता है। उत्पाद भिन्न समयमें होता हो, व्यय भिन्न समयमें होता हो, ओर धोव्य भिन्न 
समयमें होता हो इस प्रकार तीनोंके क्षण भेदकों सिद्ध करनेवाल्य न तो कोई प्रमाण ही है, 
ओर न कोई उसका साथक दृष्टान्त ही है । 
शड्गकार---- 
ननु च स्वावसरे किल संगेः सर्गेकलक्षणत्वात्‌ र्थाल । 
_ सेहारः स्वावसरे स्थादिलि संहारलक्षणत्वादा ॥ २२२ ॥ 
धोव्य चात्यावशरे समचाति धोच्येकलक्षणासस्थ | 
एवं लक्षण भेदः स्पाही जाडूरपाद क्वकत्तितेवेश ॥ २१३ ॥ 





| ५ लि / प्रथम 
७२ ] पश्चास्यायां । .. अथम 
अजित 0८१ पकाय पद कि जी थक करी 5 ७८९५० चिा४ आरा १ह चित ढ ७.८ ४.ह5,तािजटए न का ओह 5८09#7७.४7७.४८४./ ७७ 


थे--उत्पाद अपन समयमें होता है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति होना ही एक छक्षण 
है । व्यय अपने समयमें होता है, क्योंकि संहार होना ही उत्तका लक्षण है। इसी प्रकार श्रोष्य 
भी. अपने समयमें होता है, क्योंकि उप्तका ध्रुव रहना ही स्वरूप है। जिस प्रकार बीज अड्डर 
और वृक्ष, इनका भिन्न २ लक्षण है उसी प्रकार उत्पाद, व्यय, धोव्यका भी भिन्न २ लक्षण है। 
भावाथै--भिन्न २ लक्षण होनेसे तीनोंका भिन्न २ समय है 
उत्तर-: 
लन्नष यतः क्षणमेदा न स्थादेकसमसमात्र तत । 
उत्पादादिश्रयमपि हेतोः संदाष्टितोपि सिड॒त्वात्‌ ॥ २३४ ॥ 
अथे--लक्षणमेद होनेसे तीनोंको भिन्न * समयम मानना टीक नहीं है क्योंकि 
उत्पाद, व्यय और धोव्य तीनोंका समयभंद नहीं है । तीनों एक ही समयमें होते हैं। यह 
बात हेतु ओर दृष्टान्तस मली भाति सिद्ध है । इसीका खलासा नीचे किया जाता है-- 
अथ तद्यथा हि बीज बीजावमसरे सदेव नासदिति । 
तन्न व्ययो न सत्वादृव्ययश्र तस्मात्सदडडरावसरे ॥ २३०॥ 
अथे--वीज अपनी पयौयके समयमं- है । बीम पर्यायके समय बीमका अभाव नहीं 
कहा जा सक्ता । बी पर्यायके ममय वीन पर्यायका व्यय भी नहीं कहा जा मक्ता किन्तु 
अह्डुरपर्यायके उत्पाद-समयमें वीज पर्यायका व्यय कहा जा सक्ता है । 
बीजावस्थायामपि न स्थादड्डरभवोस्ति वाइ्सदिति । 
तस्मादुत्पादः स्थात्सवावसर चाडूरस्प नःन्यत्र ॥ २३६ ॥ 
थे--जों समय वीम पर्यायका है, वह अड्डस्की उत्पत्तिका नहीं कहा 
जामसक्ता | वीज पयायके समय अड्डरके उत्पादका अमाव ही हैं | इस लिये अड्नरका 
उत्पाद भी अपने ही समयमें होगा, अन्य समयमं नहीं | 
यदि वावीजाड्ुरथोरविशेषात पादपत्वमिति वाच्यम । 
नष्ठोत्पन्न न तदिति नष्टोत्पन्नं च पर्येधाभ्यां हि ॥ २३७ ॥ 
अथें---अथवा बीज ओर अड्डूर इन दोनों को सामान्य रीतिसे यदि वृक्ष कहा जाय 


तो वृक्ष नतो उत्पन्न हुआ, और न वह नष्ट हुआ, किन्तु वीज पर्यायमे नष्ट हुआ है, ओर अझ्डर 
पर्यायस उत्पन्न हुआ है । 





सारांश-- 
आयात न्यायबलादेतद्यात्रितयमेककालं स्थात | 
उत्पन्नमड्डूरेण च नष्ठे बीजेन पादपत्व॑ं तत्‌ ॥२३८॥ 


अध्याय । ] पुबोधिनी टीका । [ ७३ 


अथे--यह बात न्यायबल्से सिद्ध हो चुकी कि उत्पाद, व्यय, प्रोव्य तीनोंका 
एक ही# काल है | वृक्षका अह्वर रूपसे जिस समय उत्पांद हुआ है, उसी समय उसका 
वीज रूपसे व्यय हुआ है, ओर वृक्षपना दोनों अक्स्थाओंमें मौजूद है । 
भावाथे--ऊपरके तीनों इलोकोंका सारांश इस प्रकार है-जो वीज पर्याबंका समय है 
वह उसके व्ययक्रा समय नहीं है । क्योंकि उसीका सद्भाव ओर उसीका अभाव दोनों एक ही 
समयम नहीं हो सक्ते हैं। किन्तु जोअक्लस्के उत्पादका समय है वही बीज पर्यायके नाशक 
समय है। ऐसा भी नहीं है कि बीन पर्याय और अड्भरात्पाद, इन दानोंके बीचमे बीज पर्यायका 
नाद्य होता हा । एसा माननेसे पर्याय रहित द्रव्य ठहेरगा । क्योंकि बीमका तो नाश होगया, 
अमी अछृर पेदा नहीं हुआ है। उस समय कानसी पर्याय मानी जावेगी ? काई नहीं । तो 
अवश्य ही पर्याय श॒न्य द्रव्य ठहेरगा । पर्यायक्र अमावमं पर्यायीका अभाव स्वर्य सिद्ध है। 
इसलिये जिस समय अड्डूरका उत्पाद होता है उसी समय वीजपर्यायका नाश होता है । दूसरे 
शब्दोमें यों भी कहा जा सक्ता है कि जो वीजपर्यायका नाश है वही अड्जरका उत्पाद है। इसका 
यह अथ नहीं है कि नाश ओर उत्पाद दोनोंका एक ही अथ है, यदि दोनोंका एक ही अथ 
हो तो जिसका नाश है उसीका उत्पाद कहना चाहिये । परन्तु ऐसा नहीं है नाश तो वीजका 
होता है ओर उत्पाद अड्डूरका होता है परन्तु नाश ओर उत्पाद, दोनोंकी फलित पर्याय एक 
ही है | ऐसा मी नहीं है कि जो वीनपर्यायका समय है वही अझ्डरके उत्पादका समय है | 
ऐसा माननेसे एक ही समयमें दा पर्यायोंकी सत्ता माननी पडेगी। और एक समयमें दो पर्यायोंका 
होना प्रमाणबाधित है। इसलिये वीनपरयोयक समय अड्जरका उत्पाद नहीं होता है। 
किन्तु जो वीनपर्यायके नाशका समय है वही अंकुरके उत्पादका समय हैं। ओर वीजनाश 
तथा अकुरोत्पाद दोनों ही अवस्थाओमें वृक्षपनेका सद्घाव है। वृक्षका जिस संमेंये बीमपयोयस 
नाश हुआ है, उसी समय उसका अंक्रपर्यायसे उत्पाद हुआ है। वृक्षका सद्भाव दोनों ही 
अवस्थाओंमें है । इसलिये यह बात अच्छी तरह सिद्ध हो गई कि उत्पाद, व्यय, धोव्य तीनोंका 
एक ही समय है। भिन्न समय नहीं है । 
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तित्रादस्थितिप्वयम्‌, ज्ञोकप्रमोदमाध्यस्थ ज॑नोयांति संहेतुकम्‌ | 
अष्टतहस्रा 
अथांत्‌ एक पुरुषकों सोनेके घड़ेकी आवश्यक्रता थी दूसरेकों कपालों ( घड़ेके ढुकड़े ) की 
.. आवश्यकता थी तीसरेक्ों सोनेक्रा ही आवश्यकता थी, तीनों एक सेठके यहां पहुंचे, सेठके यहा 
. एक सोनेका घड़। रकखा था, परन्तु जिस समय ये तीनों ही पहुंचे, उसी समय वह घड़ा ऊपरसे 
गिरकर फूट गया। घड़ेके फूटते ह्वी तीनके एक ही क्षणमें तीन प्रकारके परिणाम द्वो गये। 
घटार्थीकों शोक, कपांलार्थीकीं हंष ओर सामान्य स्वर्णार्थीकी मध्यस्थता | इसी प्रकार उत्पादादि 
तीनेीं एक ही क्षणमें होते हैं । 
१७० 


* घटमोलिसवर्णा 


७४9 ] पश्चाध्यायी । [ प्रथम 
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फिर भी खुलाता--- 
अपि चाहुरस्ट्टेरिह य एव समयः स वीजनाशस्थ । 


उमयोरप्पास्मत्वात्‌ स एव कालग्न पादपत्त्वस्थ ॥ २३९ ॥ 
अथे--जो अकुरकी उत्पत्तिका समय है। वही समय बीमके नाशका है, और अंकुरका 
उत्पाद तथा बीजका नाश दोनों ही वृक्ष स्वरूप हैं| इस लिये जो समय बीमके नाश और 
अकुरके उत्पादका है वही समय वृक्षके भौव्यक्रा है। 
साराश<-- 
तस्मादनवद्यमिद प्रकृतं तक्त्वस्य चेकसमये स्पात । 
उत्पादादिन्नयमपि पर्योयाथान्न सचेधापि सत:॥ २४० ॥ 
अथे--#सलिये यह बात स्वथा निर्दोष सिद्ध हो गई कि सत्‌ (पदा्थ)के एक समयमें ही 
उत्पादादिक तीनों होते हैं व भी पदाथके पर्यायह्से होते हैं, पर्यायदि :त पदार्थके नहीं होते। 
विरोध संभावना--- 
'भवति विरुरझूं हि तदा यदा सतः केवलस्थ तत्त्रितथम । 
पर्ययनिरपेक्षत्वात्‌ क्षणमेदोपि च तदेव सम्मचति ॥ २४१ ॥ 
अथ--जिस प्तम उत्पाद आदि तीनों, पर्यायनिरपेक्ष केवठ पदार्थके ही माने जांयगे 
उस समय अवश्य ही तीनोंका एक साथ विरोध होगा. और उसी समय उनके समय भेदकी 
संभावना भी है । 
अथवा --- 
यदि वा भवाति चिरूडें तदा यदाप्येकपथेयस्थ पुन : । 
अस्त्युत्पादों यस्थ व्ययोपि तस्थेव तस्थ ये भ्ौव्यम ॥ २४२ ॥ 
अथे--अथवा तब भो विरोध होगा जब कि जिस एक पर्यायका उत्पाद है, उप्तीका 
व्यय भी माना जाय, ओर उसी एक पर्यायका श्रोव्य मी माना जाय । 
उत्पादादेकका अविरुद्ध स्वरूप--- 
प्रकत सतो विनाशः केनचिदन्धेन पर्यथेण पुनः । 
५ केनचिद्न्येन पुनः स्पादुत्पादों थुवे तदन्येन ॥ २४३ ॥ 
अथ--प्रकृतमें ऐसा है कि किसी अन्य पर्यायसे सतका विनाश होता है, तथा किसी 
अन्य पर्योयसे उसका उत्पाद होता है, और क्रिप्ती अन्य पर्यायसे ही उसका धौव्य होता है । 
एष्टास्त--« 
संटाप्टि: पादपवत स्वयस॒ुत्पन्न: सदडुरेण यथा । 


नष्टो बीजेन पुन्ुवाभित्युमयत्ञ पादपत्वेन ॥ २४४ ॥ 


अध्याय । ] सुबोधिनी टीका । [ ७७५. 














अधे--वृक्षका दृष्टान्त स्पष्ट है। जिस प्रकार वृक्ष सत्‌ रूप अंकर से स्वयं उत्पन्न 
होता है, बीज रुपसे नष्ट होता है ओर वह वृक्षपनेसे दोनों जगह ध्त्र है। 
न हि बीजेन विनछ्ठः स्थादुत्पन्नञ्व लेन बीजेन । 
ध्रौव्य बीजेन पुनः स्पादित्यध्यक्षपक्षवाध्यत्वात्‌ ॥ २४५ ॥ 
अथे--ऐसा नहीं है कि वृक्ष वीमरूपसे ही तो नष्ट हाता हो, उसी बीज रूपसे वह 
उत्पन्न होता हो ओर उसी वीज रुतसे वह ध्रवभी रहता हो क्‍योंकि यह बात प्रत्यक्ष 
वाधित है । 
सत्‌ हो उत्पाद व्यय स्वरूप है-- 
उत्पादव्यययोरपि भवति यदात्मा स्वये सदेवेति । 
तस्प्रादेतदद्धघभ॒पि वस्तु सदेवेति नान्यदस्ति सतः॥ २४६ ॥ 
अर्थ--उत्पाद ओर व्यय दोनोंका आत्मा / जीव भूत ) स्‍्त्रय॑ं सत्‌ ही है-इसलिये 
ये दोनों ही सहस्तुस्वरूप हैं। सत्‌म मिन्न ये दोनों कोई स्वतंत्र कस्तु नहीं है । 
उत्पादादिक पयायदष्टि से ही ३-- 
पयोगयादिदत्वाद्र्त्युत्पादो व्ययोस्ति च ध्ोव्यम ! 
दव्पार्थादेशत्वान्नाप्युत्पादों व्यधोषि न घौोष्यम्‌ ॥ २४७ ॥ 
अथे--पर्यायार्थिक नयसे उत्पाद भी है, व्यय भी है, ओर ध्रोठ्ष मी है। द्वव्या- 
थिक नय से न उत्पाद है, न व्यय है, ओर न धोग्य है। 
शट्ढा कार--- 
ननु चोत्पादेन सता क़ृतमसलेकेन वा व्ययंनाध्थ । 
यदि व धोव्येण पुनर्वद्वद्थ तत्त्रयेण कथमिति चेलू ॥ २४८ ॥ 
अथे--यातो सदरूप उत्पाद स्वरूप ही वस्तु मानों, या असदरूप व्यय स्वरूप ही 
बस्तु मानों, अथवा धोव्य स्वरूप ही वस्तु मानो, तीनों स्वरूप उसे केसे मानते हो ! 
०९ अं 
तन्न यद्विनाभावः प्रादुमावधुवव्ययानां हि। 
यस्मादेकेन विना न स्थादितरदद्य तु तन्नियमात्‌ ॥२४९॥ 
अथे--उपयुक्त शंका ठीक नहीं है क्योंकि उत्पाद व्यय ओर धोन्य, इन तीनोंका 
नियमसे अविनाभाव है क्योंकि एककों छोड़कर दूसरे दोनों भी नहीं रह सक्ते । 
अपि च दाभ्यां ताभ्यामन्यतमाण्यां विना न चान्धयतरत । 
(एक वा तद॒वइयं तत्त्रयमिह् वस्तु संसिध्य ॥ २८७० ॥ 
अथ--अथवा बिना किन्ही थी दोके कोई एक भी नहीं रह सकता है इसलिये यह 
आवश्यक है कि बस्तुकी भले प्रकार सिद्धिके लिये उत्पाद, व्यय, श्रीज्य तीनों एक साथ हों। 
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इसीका खुलासा -+- 
अथ तद्यथा विनादाः प्रादभाव विना न भावीति । 
नियतसभावस्य पुन लोचेन पुरस्सरत्वाच ॥ २५१ ॥ 
अभे--तीनोंका परूपर अविनाभाव है, इसी बातको स्पष्ट किया जाता है कि विनाश 
(छ्ययं) विना उत्पादके नहीं हो पत्ता । क्योंकि किसी पर्यायका अमाव नमियमसे भाव पूर्वक 
ही होता है | 
उत्पादोपषि न भावी व्यय विना वा तथा प्रतीतत्वात्‌ । 
प्रत्यग्रजन्मन! किल मावस्थामावतः कृताथत्वात्‌ ॥२७२॥ 
अथे--उत्पाद भी बिना व्ययके नहीं हो सक्ता, क्योंकि ऐसी प्रतीति हैं कि नवीन 
जन्म लेनेवाढा भाव अभावसे ही इताथ होता है । 
भावाथे--किसी पर्यायका नाश होने पर ही तो दूसरी पर्याय हो सकती है । पदाथ 
तो किसी न किसी अवस्थामें सदा रहता ही है। इस लिये यह आवध्यक है कि पहली 
अवस्थाका नाश होने पर ही कोर्ट नवीन अवस्था हो । 
पादध्वेसो वा द्वावपि न सतो विनापि तद्धोव्यम । 
भावस्था5भमावस्प च वस्तुत्वे साति लदाभ्रघत्वादा ॥ २०३ ॥ 
थ--अथवा विना भोव्यके उत्पाद, व्यय भी नहीं होसक्ते, क्योंकि वस्तुकी सत्ता 
होने पर ही उप्तके आश्रयसे भाव ओर अमाव (उत्पाद और व्यय) रह सक्ते है । 
अपि च धोव्य न स्पादुत्पादव्ययदय बिना नियमात्‌ । 
यदिह विदयेषाभावे सासाम्यस्थ च सतोष्यभावत्वात्‌ ॥२५४॥ 
अथे--अथवा विना उत्पाद और व्यय दोनोंके ध्रोव्य भी नियमसे नहीं रह सकता 
है, क्योंकि विशेषके अभावम प्तामान्य सतका भी अभाव ही है । 
भावाथ--वस्तु सामान्य विशेषात्मक है । बिना +सामान्यके विशप नहीं हो सक्ता 
और बिना विशपके सामान्य भी नहीं हा सक्ता । उलाद, व्यय विश हैं, ध्रोव्य सामान्य है। 
इस लिखे बिना उत्पाद, व्यय विशेषके ध्राध्य सामान्य नहीं बन सक्ता है ओर इसी प्रकार विना 
प्रोज्य. सामान्यके उत्पाद व्यय विशेष भी नहीं बन मक्ते हैं । 
सार[श+--- 
एवं चात्पादादिश्वसस्थ साधीयसी व्यवस्थह । 
संवान्धथा5न्यनिन्हवधदतः स्वस्थापि वातऋल्थाल ॥ २०५७ ॥ 
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+ सामान्य विशेषात्मा तदथोविषय: | 
+ भिर्षिशेष द्वि सामान्य भवेच्छशविषाणवत्‌ । निस्सामास्य बिशेषश्व भवेच्छशविषध।णवत्‌ || 
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अध्याय । ] छुबोधिनी टीका । [ ७७ 














अश्े--॒स प्रकार वसतुमें उत्पाद, व्यय, धोव्यक्री व्यवस्था घटित करना चाहिये । 
अन्य किसी प्रकार उनकी व्यवस्था नहीं प्रटित की जा सक्ती है। क्योंकि दूसरेका विषात 
करनेस अपना ही विधात हो जाता है। . क्‍ 
भावार्थ---ऊपर कही हुई व्यवस्था ही ठीक व्यवस्था है ओर तीनोंको एक साथ 
माननसे ही यह व्यवस्था बन सक्ती है तीनोंमेंस किसी एकका अथवा दोका अभाव माननेसे 
बाकीके दा अथवा एक भी नहीं ठहर सक्ता है । 
केवछ उत्पादके माननेमें दोष--- 
अथ लखब्था हि सर केवलमेक हि सूगयमाणस्य । 
असदुत्पादो वा स्थादुत्पादों वा न कारणाभावात्‌ ॥ २५६ ॥ 
अर्थ--जों केवल एक उत्पादकों ही मानता है उसके मतमें असतका उत्पाद होने 
लगेगा, अथवा कारणका अमाव हानसे उत्पाद ही न होगा । 
कबल व्ययके माननेसे दोप-- 
अप्यथ लोकयतः छिल संहारं सगेपक्षनिरपक्षम । 
मभवति निरन्वथनाठा: सतो न नाशोउ्थवाप्यहेतुत्वात्‌ ै॥२«»॥ 
अथे--उम्पादपक्षनिरपेश्ष केवल व्ययका ही जा मानता है, उसके यहां सत्का 
निरन्वय सबंथा नाश हो जायगा । अथवा बिना कारण उसका नाश भी नहीं हो सक्ता । 
कवचल थाव्यक माननम दाष---- 
, अथ च धोव्य केवलमेक किल पक्षमध्यवसतश्र । 
दृव्यमपरिणामि स्थात्तद्परिणामाच नापि तद्धोव्यम्‌ ॥२८<4॥ 
अथे--झ्सी प्रकार नो उत्पादव्ययनिरपेक्ष केवल धोव्य पक्षको ही स्वीकार करते 
हैं, उनके मतमें द्रव्य अपरिणामी टहेरेगा और द्वव्यंक अपरिणामी होनेसे उसके ध्रोव्य भी 
नहीं वन सक्ता है।.._ 
प्रोध्य निरपेक्ष उत्पाद व्ययके माननेगे दोष--- 
अथ च प्रोग्योपेक्षितस॒त्पादादिद्वर्थ प्रमाणयतः । 
सर्च क्षणिकामसवेलत सदभाव या व्ययों न समेश्ञ ॥ २७०९ ॥ 
अथे--धोठ्य निरपेक्ष केबल उत्पाद और व्यय इन दोको ही जो प्रमाणभूत 
मानता है, उसके यहां सभी क्षणिक्की तरह हो जायगा | अथवा सत्‌ पदाथके अभावमें 
न तो व्यय ही बन सक्ता है ओर न उत्पाद ही बन सक्ता है । 
सारांश --- 
एलतहोष सथादिह प्रकृते चास्तिक्यभिच्छता पुसा । 
उत्पादादी नासयमविना मावो5क्गन्लव्यः ॥ २६० ॥ 


७८ ) पश्चाध्यायी । [ प्रधेमे 
. अथे--ऊउपर कहे हुए दो्षोंके भयसे आए्िक्यके चाहनेव।ले पृरुषकों प्रक्नतमें उत्पाद 
आदिक तीनोंक्रा ही अविनाभाव मानना चाहिये । 
भावाथे--तीनों एक साथ परस्पर सापेक्ष हैं, यही निर्दोष सिद्ध है। 
नयी प्रांतेश]-« 
उक्त गुणपधयवद्दव्य यत्तदव्ययादियुक्ते सत्‌ । 
अथ वस्तुस्थिातारिह किल वाच्पाइनेकान्तबोधशुरयधम ॥२६१॥ 
अथे--द्रव्य गुणपर्यायका समूह है ओर वह उत्पाद, व्यय, श्रोव्यवाठा है, यह बात 
तो कही जा चुकी । अब अनेकान्त (स्याद्रादोक़ा बोध होनेके लिये वस्तुका विचार करते हैं- 
अनकान्त चतुष्टेय्‌ «बन 
स्पादस्ति च नास्तीति च नित्यमानित्यं त्वनेकसर्क च । 
तदतचेति चतुशथ्टययुग्मेरिव गाम्फित वस्तु ॥ २६२॥ 
अर्थ--स्यात्‌ अस्ति, स्थात्‌ नास्ति, म्थात्‌ नित्य, स्थात्‌ अनित्य, स्थातू्‌ एक, स्थात्‌ 
अनेक, स्थात्‌ तू, स्‍्थात्‌ अतत्‌, उस प्रकार इन चार युगलोंकी तरह वस्तु अनेक 
धर्मेसि गुंथी हुई है । 
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चतुष्टय इनेम कारण- - 
अथ तद्यथा यदस्ति हि तदेव नास्तीति तच्चतुष्के च | 
द्रव्धेण क्षेत्रेण च कालेन तथाथ वा5पि भावेन ॥ २६३ ॥ 
अथे--उसीका खुलासा करते हैं कि जो कर्थचित्‌ (किसी स्वरूपसे) है वही कर्थचित 
नहीं भी है। इसी प्रकार जा कर्थचित नित्य है वही कर्थचित्‌ अनित्य भी है। जो कर्थचित्‌ 
एक है वही कर्ंचित्‌ अनक भी है । जो कर्थचित्‌ वही है, वह कर्थंचित्‌ वह नहीं भी है। 
इस प्रकार ये चारों ही कथंचित्‌ वाद (्याद्वाद) द्रव्य, क्षेत्र, काठ और भावकी अपक्षासे 
होते हैं | 
द्रव्यकी अंपक्षस कथन । 
एका हि महासत्ता सत्ता वा स्थादवान्तराख्या च। 
हि पृथकृप्रदेदावर्त्व स्वरूपभेदोषि नानथारेव ॥ २६४ ॥ 
अथे--एक तो महाप्तत्ता है । दूसरी अवान्तर सत्ता है। इन# दोनों सत्ताओंके 
वस्‍्तुसे मिन्न प्रदेश नहीं हैँ अथात्‌ सत्ता स्वृतन्त्र पदाथ नहीं है तथा दानोंमें स्वरूप भेद भी 
नहीं है । दोनोंका एक्र ही स्वरूप है केवल अपेज्ञा-ऊथन भेद है । 
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# इन दोनों सत्ताओंका स्वरूप बिशद रीतिमे पहले भी कहा जा चूकी ४। ओर 
उत्तराधके प्रारंभमें भी कहां गया हूं । 


अध्याय । ] क्‍ सुबोधिनी टीका । [ ७९ 
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मशसत्ताका स्वरूप 
किन्तु सदित्यभिधान यत्स्थात्सवाथेसारथसंस्पादि । 
सामान्धग्राहकत्वात प्रोका सन्मान्नतो महाससा ॥ २६७० ॥ 
अथ--किन्तु जो छत्‌ सम्पृरण पदार्थके समूहकों स्पर्श करनेवारा है उसे ही 
महासत्ताके नामसे कहते हैँ । वह सामान्यका ग्रहण करनेवाठा है ओर उमहीकी अयपेक्षासे 
वस्तु सम्मात्र है । 
भावाथ--हरणक पदार्थका अस्तित्व गुण जुदा जुदा है, उसी अस्तित्व गुणकों 'सत्‌' 
इस नामसे भी कहते हैं, क्योंकि उसीसे वस्तुकी सत्ता कायम रहती है। वह सतगुण समान 
रीतिसे सब वस्तुओमें एक सरीखा है। एक सरीखा होनेसे ही उसे एक भी कह देते हैं और 
उसीका नाम महासत्ता रखते हैं | वास्तवमें “ महासत्ता ' नामक कोई एक पदार्थ नहीं है । 
केवल समानताकी अपक्षासे इसका एकल संज्ञा मिली है । 
आअवानत्र सत्ताका स्वरूप-+- 
अपिष्चावान्तरसत्ता सदद्रव्य सनगुणश्र पर्यायः । 
सचोत्पादध्वंसः सादिति ध्राव्य किलेति विस्तार; ॥ २६६ ॥ 
अथे--अवान्तर सत्ता हरएकको जुदी जुदों है । वह भिन्न २ रीतिस ही कही जाती 
है । जैसे-सतद्ूवय, सतगृण, सतवर्साय, सतटलाद, सतस्वंस, सतध्रौन्‍्य इस प्रकार और भी 
लगा लेना चाहिये । 
भीवाथ--पत्र जगह व्याप कर रहनेवाली सत्ताकों महास्तता कहते हैं ओर उस पहा- 
सत्ताकी अपेक्षा जा थोड़ी जगहमें ग्हती है उम्र अवान्तर सत्ता कहत हैं महासत्ता सामान्य 
रीतिस सत्र पदार्थार्में रहती है इसलिय उसकी अपेक्षासे पदार्थोर्में भेद नहीं है, किनत सभी एक 
कहढाते हैं । परन्तु अवान्तर सत्ता सब पदार्थो्में भेद करती है। नेसे-महासत्ताकी अपेक्षा 
द्रव्य, गुण, पर्याय आदि समी सतरूप कहलाते हैं, वेसे ही अवान्तर संत्ताकी अपेक्षा भिन्न २ 
हलाते हैं । अवान्तर सत्ताकी अपेक्षासे दव्यका सत्‌ जदा है, गुणका जुदा है और पर्यायका 
जुदा है । द्वव्यमें भी बड़ीका सत्‌ जुदा है, टबिलका जुदा है तथा क॒र्सीका जुदा है। गुणोंमें 
भी ज्ञानका जुदा है दशनका जुदा है ओर सुखका जुदा है। पर्यायोंमें भी वर्तमान पर्यायका 
जुदा है भूत पर्यायक्रा जुदा है ओर भविष्यतका जुदा है। इस प्रकार अवान्तर सत्ताके 
अनेक भेद होते हैं। 
आस नास कथन 
अयमर्थों वस्तु बदा सादिति महछछएा्ष'्टार्थत र्चैत । 
स्थात्तद्वान्त्प्च्व्म्स्रूपणाभाव एव नतु झमलाल ॥ २६७ ॥ 
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अर्थ--द्वव्यकी अपेक्षा स्थात अम्ति ओर स्थात्‌ नास्तिका अथ यह है कि वस्तु 
जिस समय महासत्ताक्री अपेक्षासे कंचित्‌ है, उस समय अवान्तर पत्ताकी अपेक्षासे वह 
कर्षचित्‌ नहीं भी है। वस्तुमें अबान्तर सत्ताकी अपेक्षास ही अभाव आता है। वास्तवमें 
वह अभावात्मक नहीं है । 
अपि चाउवान्तरसत्तारूपेण यदावधायते वस्तु । 
अपरण महासत्तारूपेणामाव एव भवाति तदा ॥ २४३८ ॥ 
अथे--इसी प्रकार शिम समय अवान्तर मत्ताकी अपक्षास वस्तु कही जाती है, उस 
समय उसकी अपेक्षास तो वह कथंजित है । परन्तु प्रतिप्ती महामत्ता की अपक्षास कर्थ- 
चित नहीं भी है । 
भावाथे--वास्तवमं वस्तु तो जैसी है, वह वत्ती ही है। उसमेंस नता कुछ कभी 
जाता है ओर न उसमें कुछ कभी आता है। केवठ कथन शेलीसे उप्तम भेद हो जाता है । 
जिस समय वस्तुको महासत्ताकी दृष्टिसे दखते हैं, उस समय वह सनरूप ही दीखती है। 
उप्त समय वह द्रव्य नहीं कही जा सक्ती, गण भी नहीं कही जा सक्ती, ऑर पर्यायभी नहीं कही 
जापक्ती । इस लिये उस समय यह कहा जा मसक्ता हँ कि वस्तु सत्‌ रूपस तो है, परन्तु वह 
द्रव्य, गुण, पर्याय आदि रूपसे नहीं है | इसी प्रकार जिस समय अवान्तर मत्ताकी दृष्टिस 
वस्तु देखी जाती है उस समय वह द्रव्य अथवा पर्याय आदि विशेष सत्‌ रूपसे ब्ो है, परन्तु 
सामान्य सत्‌ रूपस नहीं हैँ । इस प्रकार वम्तुम कर्थचित्‌ अस्तित्व और कर्थलित्‌ नास्तित्व 
सुघ्रटित होता है । वस्तु नास्तित्व केवल अपेक्षा इृष्टिस ही आता है । वास्तव वस्तु अभाव 
स्वरूप नहीं हैं । 
टष्टान्त- 
ट्शान्तः स्पष्टा से यथा पदों द्रव्यमस्ति नास्तीति। 
परशुक्वत्वादीनामन्धतमस्थाविव क्षितत्वाच ॥ २६९ ॥ 


प्रकार पट (वस्त्र) द्रव्य पटकी अपेक्षास तो है परन्तु वही पट द्रव्य पटके शवलदि गुणोंकी 
अवि्वाक्षाकी अपेक्षासे नहीं है । हु 

भावाथ--शुक्लादि गुणोंका समूह ही पट कहलाता है । जिस समय पटको मुख्य 
रीतिसे कहते हैं उ्त समय उसके गुण नहींके बराबर समझे जाते हैं और निस समय शुक्लादि 
गुणोंकों मुख्य रीतिसे कहते हैं, उस समग्र पट भी नहीं के बरातर समझा जाता है। कहनेकी 
अपेक्षासे ही वतुमें. मुख्य ओर गोणकी व्यवस्था होती है, तथा उसी व्यवस्थासे वस्तुमें कर्थ- 
चित अस्तिबाद और कथंचित्‌ नास्तिबाद आता है इसीका नाम स्याद्वाद है । 


अध्याय । ] छुबोधिनी टीका । [ ८१ 
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क्षेत्रकी अपेक्षास आस्ति नास्ति कथन--- 
क्षेत्र डिघावधानात सामान्यमथ च विदेषमात्र स्थात्‌ | 
ततन्न प्रदेशमात्र प्रथम प्रथमेतरं तदेशमघ्म ॥ २७० ॥ 
अथे--स्तुका क्षेत्र भी दो प्रकारसे कहा जाता है । एक सामान्य, दूसरा विशेष । 
वसस्‍्तुके जितने प्रदेश हैं उन प्रदेशोंके समुदायात्मक देशको तो सामान्य क्षेत्र कहते हैं ओर 
उसके अंशोंको विशेष क्षेत्र कहते हैं । 
अथ केवल प्रदेशात्‌ प्रदेशमात्र घदेष्यते वस्तु । 
अस्ति स्वक्षेत्नतथा तदेशमात्राउविवक्षितत्वान्न ॥ २७१ ॥ 
अथ--जिस समय केवल प्रदेशोंके ममुदायकी अपक्षासे देश रूप वस्तु कही जाती 
है उस समय वह देश रूप स्वक्षेत्रकी अपक्षास तो है परन्तु उस देशके अशोंकी अविवक्षा 
होनेसे अंशोंकी अपेक्षासे नहीं है । 
अथ केवल तदेशात्तावन्मात्राद्यदेष्चते वस्तु | 
अस्त्यंशविवशक्षितया नास्लि च देशाविवशक्षितत्वाच्च ॥ २७२॥ 
अथे--अथवा जिस समय केवल देशके अशॉकी अपेक्षास वप्तु कही जाती है उत् 
समय वह अंशोंकी अपेक्षासे तो है, परन्तु देशकी विवक्षा न होनेसे देशकी अपेक्षासे नहीं है। 
टष्टान्त-- 
संदाष्टिपटदेश: शक्षेत्रस्थानीय एव नास्त्यस्ति । 
झुक्तादितन्तुमात्रादन्धतरस्पाविवक्षितत्त्वादा ॥ २७३ ॥ 
अथे--क्षेत्रके लिये दृष्टान्त पट रूप देश है। वह शुक्कादिस्वभाव-तन्तु समृदायकी 
अपेक्षासे तथा भिन्न भिन्न अंशोंकी अपेक्षासे क्चित्‌ अस्ति नाम्ति रूप है। जिस समय 
जिसकी विवक्षा ( कहनेकी इच्छा ) की जाती है वह तो उस समय मुख्य होनेसे अस्ति रूप 
है और इतर अविवक्षित होनेसे उस समय गोण है इसलिये वह नाप्ति रूप है। इस प्रकार 
क्षेत्रकी अपेक्षासे कर्थंचित्‌ अस्तित्व ओर नास्तित्व समझना चाहिये । 
कालकी अपेक्षास अस्ति नास्ति कथन--- 
कालो वतेनमिति वा परिणमन वस्तुनः स्वभावेन । 
सोपि पूर्ववद्द्धधमिह सामान्यविशेषरूपत्वात्‌ ॥ २७४ ॥ 


अथे--काल नाम वर्तनका है। अथवा वस्तुका स्वभावसे #परिणमन होनेका है | 
वह काल भी पहलेकी तरह सामान्य ओर विशेष रूपसे दो प्रकार है । 
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#आत्मना वतेपानानां द्रव्याणां निजपयय 
वतेनाकरणात्कालो भजते हेतुकतेताम्‌ | ? ॥ 





१॥ 
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कालका सामान्य ओर विशेष रूप--- 
ले मान्य विधिरूप प्रतिषेधात्मा मवसि विशेषश्ञ । 
.._ उमयोरन्यतरस्पावमग्न न्‍्मग्रस्वादस्ति नास्तीति ॥ २७५ ॥ 
 अथ--सामान्य विषिरूप है, विशेष प्रतिषेघरूप है । उन दोनोंमेंसे किसी णकके 
विवक्षित ओर अविवक्षित होनेसे अस्तित्व ओर नास्तित्व आता है। 
विधि ओर प्रतिषेघका स्वरूप--- 
लबन्न निरंशो विधिरिति स यथा स्वयं सदेवोति । 
तदिह विभमज्य विभागः प्रतिषेधश्चांशाकल्पनं तस्थ ॥ २७६ ॥ 
अथे--अंश कल्पना रहित-निरंश परिणमनको विधि कहते हैं । मैसे-स्वयं सतका 
परिणमन । सत्‌ सामान्यमें अंश करुपना नहीं है किन्तु उसका सामान्य परिणमन है। ओर 
उसी सत्‌की भिन्न २ विभानित-अंश-कल्पनाको प्रतिषेध कहते हैं । 
भावाथे-- सामान्य परिणमनकी अपेक्षासे वस्‍्तुमें किसी प्रकारका भेद नहीं होता है 
परन्तु बिशेष २ परिणमनकी अपेक्षासे वही एक निरंशरूप वस्तु अनेक भेदवाली हो जाती है। 
ओर वस्तुमें होनेवाले अंशरूप भेद ही प्रतिषेध रूप हैं । 


उदाहरण--- 


तदुदाहरण सम्प्रति परिणमरन सत्तयाः घार्येत । 
अस्ति विवक्षितत्त्वादिह नास्त्येशस्या5विवक्षया तदिह ॥२७५॥ 
अथ--प्रकृतमं उदाहरण इस प्रकार है कि जिस समय वस्तुमें भेद विवक्षा रहित 
सत्ता सामान्यके परिणमनकी विवक्षा की जाती है, उस समय वह सामान्य रूप-स्व-कालकी 
अपेक्षासे तो है, परन्तु अंशोंकी विवक्षा न हानेसे विशेषरूप-परकालकी अपेक्षासे वह नहीं है । 


एककहत्या मत्यकमणवस्तस्थ ननतक्रया 

लेकाकाशप्रदेशपु रत्नराशिरिवस्थिताः ॥ २ ॥ 

व्यावहारिककालस्य परिणामस्तथा किया । 

परत्व चाउपरलश्व लिड्रान्याहुमेहपयः ॥ ३ ॥ 

त्ाथ धार | 
अधथोत्‌--अपनी निज पयायों द्वारा परिणमत करनेवाले सम्पूर्ण द्वब्योम काछ उदासीन 

कारण है इसीलिये उसे द्रव्योंके परिवर्तनर्म हेतु रूप कर्ता कहा गया है । काल द्वव्यके दो 
भेद है एक निश्चय, दूसरा व्यवहार । निश्चय यथार्थ काल है, वह असंख्यात है और 
एक काल द्रव्य प्रत्येक लोकके प्रदेशमें रज्नोंकी राशिकी तरह 'िष्कय रूपसे ठहरा हुआ है। 
व्यवद्दार काल काठ्पानिक है ओर परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्थ आदि उसके चिन्ह हैं । 
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अध्याय । |] सबोधिनी दैोकीा।... [ ८ 
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हृष्ठान्त---- 
संदर्टिः पटपरिणलिमाज्ं कालायतस्वकालतया । 
अस्तलि च तावन्मात्रान्नास्ति पटस्तन्तुशुक्तरूपलया ॥ २७८ ॥ 
अथे--दृष्टान्तके लिये पट है। सामान्य परिणमनको धारण करनेवाला पट, सामान्य- 
स्वकालकी अपेक्षासे तो है, परन्तु बही पट तन्‍्तु और शुक्करूप विशेष परिणमन ( परकाल ) 
की अपेक्षासे नहीं है । 


भावका अपक्षास अस्ति नाध्ति कथन--- 
भावः परिणाम: किल स चेव तत्त्वस्वरूपनिष्पत्तिः । 
अथवा शक्तिसमहो यदि वा सवस्वसारः स्थात्‌ ॥ २७९॥ 
अथे--भाव नाम परिणामका है ओर वही तत्वके स्वरूपकी प्राप्ति है, अथवा 
शक्तियोंके समूहका नाम भी भाव है, अथवा वस्तुके सारका नाम ही भाव है । 
सर विभक्तो दिविधः स्पात्सामान्यात्मा विशेषरूपश्च । 
ततन्न विवध्यों मुख्य: स्पात्स्वमावोष्थ गुणोहि परभावः ॥२८०॥ 
अथ--वह माव भी मामान्यात्मक ओर विशेषात्मक ऐसे दो भेदवाला है। उन 
दोनोंमें जो भाव विवक्षित हाता है वह मुख्य होजाता है ओर जा अविवक्षित भाव 
है वह गोण होजाता है 
भावका सामान्य ओर विशेष रूप-- 
सामान्य विधिरेव हि शुद्ध प्रतिषेधकश्व निरपेक्षः । 
चधतिषेधो हि विशषः प्रतिषेष्य; सांशकश्वच सापेक्ष: ॥ २८१ ॥ 
अथ--सामान्य विधिरूप ही है । वह शुद्ध है, प्रतिषिषक है ओर निरपेक्ष है। 
विशेष प्रतिषेष रूप है, प्रतिषेष्य है अश सहित है ओर सापक्ष है । 
इसीका स्पष्ट अथ--- 
अयमर्थों वस्तुतवा सत्सामान्य निरंश्क यावत । 
भक्त तदिह विकल्पैद्रेब्याग्रेरूतयते विशेषश्च ॥२८२॥ 
अथे--ऊपरके इलोकका खुलासा अर्थ यह है कि सत्‌ ( पदाथ ) जब तक अपनी 
बस्‍्तुतामें सामान्यरीतिसे स्थिर है, ओर जब तक उसमें भेद कल्पना नहीं की जाती है तब 
. तक तो वह सत्‌ शुद्ध अखण्ड है, ओर जब वह द्रव्य, गुण, पयोय आदि भेदोंसे विभानित 
- किया जाता है, तब वही सत्‌ विशेष-खण्डरूप कहलाता है । 
मावाथ--वस्तुमें जब तक भेद बुद्धि नहीं होती है तन तक वह शुद्ध द्वव्यार्थिक 
नयकी अपेक्षासे शुद्ध है, ओर उसी अव्स्थामें वह निरपेक्ष है । परन्तु जब उसमें अशुद्ध 
द्रव्याथिक नयकी अपेक्षासे भेद कल्पना की जाती है, तब वह वस्तु परस्पर सापेक्ष हो जाती 


८४8 ] पश्चोध्यायी । [ प्रथम 








& 7 5६ फडेओ रु» ९ 20% पीके /#ज के थे, /0,#% ह१5 


है ओर उसी अवध्थाम वह प्रतिषष्य मी है । जो सतत अन्वय रूपसे रहने वाली 
हो उप्ते विधि कहते हैं ओर जो व्यतिरिक रूपसे रहे उसे प्रतिषेष्य कहते 
हैं। वस्तु सामान्य अवस्थामें ही सतत अन्वय रूपसे रह सक्ती है, परन्तु भेद विवक्षामें वह 
व्यतिरिकरूप धारण करती है | इसी लिये सत्‌ सामान्यकों विधि रूप ओर सत्‌ विशेषको प्रति- 
घेध रूप कहा गया है। वस्तुकी विशेष अवस्थामं ही प्रतिषेध कल्पना की जाती है । 
द सारांश-- 
तस्मादिदमनवर्ग सर्वे सामान्यतो यदाप्यस्ति। 
शरोषाविदेषविवक्षासमावादिह तदेव तन्नास्ति ॥ २८३ ॥ 
अथ--झसलिये यह बात निर्दोष रीतिस सिद्ध हो चुकी कि सम्पूण पदाथ निप्त समय 
सामान्यतास विवलित किये जाते हैं उस समय व सामान्यतासे तो हैं, परन्तु शोष-विशेष 
विवक्षाका अभाव होनेसे वे नहीं भी हें । 
अथवा--- 
यदि वा सवेमिद यद्धिवक्षितत्वाडिशेषतोंस्ति यदा । 
अविवक्षितसामा-न्यात्तदेव तन्नास्ति नययोगात्‌ ॥ २८४॥ 
अथे--अथवा सम्पूर्ण पदाथ जिप्त समय विशेषतास विवज्षित किये जाते हैं, उस समय 
व उसकी अपेक्षास तो हैं, परन्तु उस समय सामान्य विवक्षाका उनमें अभाव होनेसे सामान्य 
इप्टिसि व नहीं भी हैं । 
स्वभाव ओर परभावका कथन - 
तत्र विवेधयों भावः केवलमास्ति स्वभावमसान्रतया । 
अविवक्षितपरभावाभावतया नास्ति सममेव ॥ २८५ ॥ 
अथे--वबस्तुके सामान्य ओर विशेष भावोंमें जो भाव विवक्षित होता है, वही केवल 
वस्तुका स्व-भाव समझा जाता है, ओर उमी स्व॒मावकी अपेक्षासे वस्तुमें अस्तित्व आता है। 
परन्तु जो भाव अविवक्षित हाता है, वही पर-भाव कहलाता है। जिस समय स्वभावकी विवक्षा 
की जाती है, उस समय परमावक्ी विवक्षा न होनेस उसका वस्तुमें अभाव समझा जाता है । 
इसलिये परमाव की अपेक्षास वस्तु नास्तित्व आता है। अस्तित्व और नाप्तित्व दोनों एक 
कालमें ही वस्‍जु्मं पटित होते हैं । 
सवत्र होनेबाला नियम-- 
सर्वेश्र क्रम एव दरव्ये क्षेत्र तथाउथ काले च । 
अनुलोमप्रतिलोभेरस्तीति विवक्षितों सुख्य/ ॥ २८६ ॥ 
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अथे---स्वत्र यही ( ऊपर कहा हुआ ) क्रम लगा लेना चाहिये अर्थात्‌ द्ब्य, क्षेत्र, 
काल ओर भाव, चारों ही जगह अनुकूलता और प्रतिकूलताके अनुसार विवक्षित भाव है वही 
मुख्य समझा जाता है | यहां पर “च” से भावका ग्रहण किया गया है । 
हदृष्ठान्त-->> 
संदाष्ट्रि पटभावः पटसारो वा पटस्य निष्पत्ति; । 
अस्त्यात्मना च तदितरघटादिभावाइविवक्षया नास्ति ॥२८»॥। 
अथे--पटका भाव, पटका सार, पटके स्वरूपकी प्राप्ति, ये तीनों ही बातें एक अथे- 
वाली हैं | पटका भाव अपने स्वरूपकी अपेक्षास है परन्तु उसके इतर ब्रट आदि भावोंकी 
अविवक्षा होनेस वह नहीं है | क्योंकि विवक्षित भावकोी छोड़कर बाकी सभी भाव अबिवक्षित हैं । 
बाकीके पांच भंगोंके लनेका सद्ठेत--- 
अपि चे् प्रकरियया नेतव्याः पश्चशेषभड़नश्र । 
वर्णवदुक्तद्रथभिह पदवच्छेषास्तु तयोगात्‌ ॥ २८८ ॥ 
अथ--हमी प्रक्रियाक अनुसार बाकीक पांच भड़ भी बम्तमें प्रटित कर लेना चाहिये। 
' म्यातू अस्ति” और * स्यात्‌ नास्ति ' ये दो भंग वणकी तरह कह दिये गये हैं। बाकीके 
भंग पटकी तरह उन्हीं दा भंगोंके योगस त्राटेत करना चाहिये । क्‍ 
भावाथ---जिस प्रकार पकार ओर टकार इन दो अक्षरोंके योगस पट शब्द बन 
जाता है, इसी प्रकार ओर भी अक्षरोंके योगस वाक्य तथा पद्म बन जाते हैं। उसी प्रकार 
' स्यात्‌ अस्ति' ओर स्पाज्नाति इनदो भंज्ञोंके योगसे बाकीके पांच भंग भी बन जाते हैं। वसतुमें, 
स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, और स्वभावक्री अपेक्षास अष्तित्त ओर परद्वव्य, पर्षेत्र 
परकाल और परभावकी अपक्षास नास्तित्व अथवा विवक्षित भावकी अपेक्षासे अस्तित्व ओर 
अविवक्षित भावकी अपेक्षास नाप्तित्व, ऐसे दो भंग तो ऊपर स्पष्टतासे कहे ही गये हें। 
वे दोनों तो स्वरूप ओर पररूपको अपेक्षास स्वतन्त्र कहे गय हैं। यदि इन्ही दोनोंको 
स्वरूप ओर पररूपकी अपेक्षास एकवार ही क्रमसे कहा नाय तो तीसरा भंग “ स्यात्‌ 
अस्ति नाम्ति ' होन्ाता है । परन्तु यदि इन्हीं दानोंकों स्वरूप, पररूप की विवक्षा रखते हुए 
ऋमको छोड़कर एक साथ ही कहा जाय तो * स्यात्‌ अस्ति नास्ति ' का मिला हुआ चौथा 
' अवक्तव्य ” भंग होजाता है। तीसेर भगमें तो एकवार कहते हुए भी क्रम रक्खा गया था। 
इसलिये वचन द्वारा ऋ्रमसे “ स्यात्‌ अस्ति नास्ति ' कहा जाता है परन्तु यदि एकवार कहते 
हुए क्रम न रखकर दोनोंका एक साथ ही कथन किया जाय तो वह कथन वचनमें नहीं आ- 
सक्ता है, क्योंकि वचन द्वारा एकवार एक ही वात कही जासक्ती है, दो नहीं, इसकिये दो 
नोंका मिला हुआ चोथा “ अवक्तत्य ” भेग कहछाता है। और यदि स्वरूप, पररूप दोनोंको 
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एक साथ विवक्षित किये हुए उस अवक्तव्य भज्ञमें फिर स्वभाव की मुख्य विवक्षा की जाय 
तो पांचवां“ स्थात्‌ अस्ति अवक्तत्य * मठ हो जाता है। ओर उसी अवक्तत्यमें यदि 
स्रभावको गोण ओर परभावको मुख्य रीतिसे विवक्षित किया जाय तो छठा ' स्यान्नास्ति 
अवक्तत्य ' भड् हो नाता है। इसी प्रकार उस अवक्तव्यमें स्वभाव ओर परभाव दोनोंकी 
ऋमसे एकबार ही मुख्य विवक्षा रक्खी जाय तो सातवें “ स्थात्‌ अस्ति नास्ति अवक्तब्य ! 
भज्ञ होजाता है | 
ये सातों ही भन्ज स्वभाव, परभावक्री मुख्यता ओर गोणतासे होने वाले स्थात्‌ 
अप्ति, और स्याज्नास्ति इन्हीं दोनोंके विशेष हैं, इस लिये ग्रन्थकारने इन्ही दोनोंका स्वरूप 
दिखला कर बाकीके भज्ञोंकी निकालनेके लिये सड्लेत कर दिया है । 
शझ्काकार-.«> 
ननु चान्यतरेण कूत किमथ प्रायः प्रयासमारेण । 
अपि गोरवप्रसंगादनुपादेयाच्च वाग्विलासितत्वात ॥ २८९॥ 
अस्तीति च वक्तव्य यदि वा नास्तीति ततक्ष्वसंसिध्य । 
नोपादान प्रथगिह युक्त तदनथेकादिति चत्‌ ॥ २९० ॥ 
अथे--अस्ति नास्ति दोनोंमेंस एक ही कहना चाहिये उसीसे काम चल जायगा, 
ब्यथेके प्रयास / कष्ट ) से क्‍या प्रयोजन है । इसके सिवाय दोनों कहनेस उल्ठ गौख होता! 
है, तथा वचनोंका आधिक्य होनेस उसमे ग्राह्मता भी नहीं रहती है । इसलिये तत्त्वकी भले 
प्रकार सिद्धिके लिये या तो केबल 'अस्ति' ही कहना ठीक है, अथवा केवल “नाप्ति' कहना 


» यदि यहांपर कोई यह शक्ढ्ला करे कि जिस प्रकार अस्ति नास्ति को एकवार ही 
ऋ्रमसे रखनेपर तीसरा और अक्रमंस रखनेपर चोथा भंग होजाता है, उसी प्रकार अवक्तव्यके 
साथ भी एकवार ह्वी अस्ति नास्तिकों क्रमसे विवक्षित रखनेपर सातबाँ ओर अऋ्मसे विब- 
झक्षित रखनेपर आठवों भंग क्यों नहीं द्वा जाता ? इसका उत्तर यही है ऐसा करनेसे आठबों 
भग ' अवक्तव्य-अवक्तव्य ? होगा, ओर वह अवक्तब्य सामान्य गार्भित हॉनेस अवक्तव्य 
मात्र रहता है | इसलिये कुछ सात ही भंग होसक्ते है । अधिक नहीं होसक्ते | क्योंकि 
बच॑नद्वारा कथन शैली सात ही प्रकार होसक्ती है क्येंकि वस्तुधर्मके सात भेद दोनेसे सं_ 
शय भी सात ही होसक्ते हैं ओर उनको दूर करनेकी जिज्ञासा भी सात ही प्रकार होसक्ती 
है । इसी प्रकार प्रथम द्वितीय चतुथ भंगोंके परस्परमें दो दो तीन तीन के संयोगले और 
तृतीय पञ्नम पष्ठ सतम भंगोंके परस्पर दो २ तीन २ चार २ के संयोगसे जो भंग होते है थे 
सब इन्हीं सातोंमें गर्मित हैं । “ प्रश्नवशादेकत्रवस्तुस्थविरोधेन ब्रिथिप्रतिषेधकल्पना सपभझी) 
यह सप्तमेगीका लक्षण है । अष्ठसह सी 
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ही ठीक है । दोनोंका अलग २ ग्रहण करना युक्ति संगत नहीं है, दोनोंका ग्रहण व्यर्थ 
ही पडता है 
उतसतर--- 
लन्नष घतः सर्वे स्व तद॒भयमावाध्यवसितमेवेति । 
अन्यतरस्थ विलोपे तद्तिरभावस्थ निह्वापत्ते: ॥ २९१ ॥ 
अथे--उपयुक्त शंका ठीक नहीं है, क्योंकि सम्पूर्ण पदाथ “ अप्ति नाप्ति ” स्वरूप 
उभय ( दोनों ) भावोंकों लिये हुए हैं। यदि इन दोनों भावोंमेंसे किसी एकका भी छोप कर 
दिया जाय, तो बाकीका दूसरा भाव भी लुप्त हो जायगा । 
स यथा केवलमन्वयमात्र वस्तु प्रतीयमानोषि । 
उपतिरेकासावे छझिल कथमन्वयसाधकशथ्व स्थात्‌ ॥ २९२ ॥ 
अथे--यदि केवल “ अम्ति * रूप वम्त॒को माना जावे तो वह सदा अन्वयमात्र ही 
प्रतीत होगी, व्यतिरिक रूप नहीं होगी और विना व्यतिरिकमभावके स्वीकार किये वह 
अन्वयकी साधक भी नहीं रहेगी । 
भावाथ--बस्तुमें एक अनुगत प्रतीति हाती है. और दूसरी व्यावृत्त प्रतीति होती है। 
जो वस्तुमें सदा एकसा ही भाव जताती रहे उस अनुगत प्रतीति अथवा अन्वयभाव कहते हैं 
और जो कसस्‍त॒में अवस्था भेदकों प्रगट कं उसे व्यावृत्त प्रतीति अथवा व्यतिरंक कहते हैं । 
वस्‍्तुका पृण स्वरूप दोनों #भावोंको मिलकर ही होता है। इसी लिये दोनों परस्पर सापेक्ष 
। यदि शन दोनोंमेंस एककी भी न माना जाय तो दसरा भी नहीं ठहर सक्ता है। फिर 
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# सामान्यविशेषाकारोलेख्यनुड्डनप्रत्ययगोवरश्वाखिलों वाह्माध्यात्मिकप्रमेयोडउथ:, न केबलमतो 
हेतो अनुवत्तव्याइत्तप्रत्ययगोचस्त्वात्‌ स तदात्मा; अपि नु पूर्वात्ततकारपरिहारावासि स्थितिलक्ष ण- 
परिणमिनाउ क्रियोपपत्तेश्व । सामान्यविशेषयोत्रुद्धिभिदस्य प्रतीतिसिद्धलात्‌ रूपरसोदस्तुल्यकालस्थ|- 
उभिन्नाश्रयवतिनोप्यतएव भेदप्रसिद्धे: । एकन्द्रियाध्यवसेयत्वाज्जातिव्यक्तयोरभेदे वातातपादावष्पमे- 
दप्रसकज्ञ:। सामान्यप्रातिभासो छानुगताकारों विशेषप्रातिभासस्तु व्यावत्ताकारोंडनुभूयते । 

प्रमेयकमलमातण्ड 

अथौत्‌ पदार्थ पूवोकारकों छोड़ता है उत्तराकारकों ग्रहण करता हे और ख-सख्रूपकी 

स्थिति रखता ६, इसी त्रितयात्मकपारिणामसे पदार्थमें सामान्यविशेषात्मक अर्थक्रिया द्वाती है । 


-.. सामान्य, विशेषकी प्रदीति भी पदार्थ द्वात्ती है-रूप रसादिक यद्यपि अमिन्न कार तथा अ- 


भिन्न क्षेत्रवर्ती ६ तथापि उनकी भिन्न २ प्रतीति द्वोती ही दै । एकेन्द्रियादिक जीवें।भ जाति 
ओर व्यक्तिमें सर्वधा अभेद ही मान लिया जाय तो बात आतप आदिमें भी अमेदका प्रसंग 


हेगा । सामान्यका प्रतिभास अनुगतरूपसे हाता दे जेसे कि जातिका | विशषका प्रातैभास 
व्यावत्तरूपसे द्ीता है जैसे कि व्यक्तिका | 


८८ ] पश्चाध्यायी । [ प्रथम. 
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ऐसी अवस्थामें वस्तु भी अपनी सत्ता नहीं रख सक्ती है। इसलिये अप्ति नास्तिरूप 
अन्वय और व्यतिरिक दोनों ही वस्तुमें एक साथ मानना ठीक है । 


शड्ढकाकार--- 


नलु का नो हानिः स्थादस्तु व्यतिरेक एवं तडद्पि | 
किन्त्वन्वयों थथा5स्ति व्यतिरेकोप्पस्ति चिदचिदिव ॥२०१॥ 
यदि वा स्पान्मत ते व्यतिरेके नानन्‍वयः कदाप्पास्ति । 

न तथा पक्षच्युतिरिह व्यतिरेकोप्यन्वथे यतो न स्थात्‌ ॥२९४॥ 
तस्मादिदमनवर्ग केवलमयमन्वयों खथास्ति तथा । 
व्यतिरेकोस्त्थविशेषादेकोक्तया चेकदा। समानतया ॥ २९५ ॥ 
टष्टान्तोप्यस्ति घटो थथा तथा स्वस्वरूपतोस्ति पट: । 

न घट; पटेप्थ न पटो घटेपि 'भवतोड्थ घटपटाविह हि ॥२९६॥ 


न पटाभावो हि घटो न पटामावे घटस्थ निष्पत्तिः | 
न घटामावो हि पट; पटसरों वा घटव्ययादिति चेत ॥२९७॥ 


तत्कि व्यतिरेकस्थमावेन विना5न्वथोषि नास्तीलि । 
अस्त््यन्वयः स्वरूपादिति वक्तु शक्यते यतस्त्विति चेत्‌ ॥२९८॥ 
अथे---शह्काकार कहता है कि यदि व्यतिरिकके अभावमें अन्वय भी नहीं बनता, 
तो व्यतिरिक भी उसी तरह मानो, इसमें हमारी कोनसी हानि है ? किन्तु इतना अवश्य 
मानना चाहिये कि अन्वय स्वतन्त्र है, ओर व्यतिरिक स्वतंत्र है। वे दोनों ऐसे ही स्वतन्त्र 
हैं जैसे कि जीव ओर अजीव । यदि कदाचित्‌ तुम्हारा ऐसा सिद्धान्त हो कि व्यरतिरिकमें 
अन्वय कभी नहीं रहता है तो भी हमारे पक्षका खण्डन नहीं होता है, क्योंकि जिप्त प्रकार 
व्यतिरिकमें अन्वय नहीं रहता है, उसी प्रकार अन्वयमें व्यतिरिक भी नहीं रहता है । इसलिये 
यह बात निदोष सिद्ध है कि जिस प्रकार केवल अन्वय है, उसी प्रकार व्यतिरेक भी है 
सामान्य दृष्टिसे दोनों ही समान हैं। जैसे अन्वय कहा जाता है, वैसे ही व्यत्रिक भी कहा 
जाता है । दृष्टान्त भी इस विषयमें घट पटका ले लीमिये। जिस प्रकार घट अपने स्वरूपको लिये 
हुए जुदा है, उसी प्रकार अपने स्वरूपको लिये हुए पट भी जुदा है। पटमें घट नहीं रहता है 
और न घटमें पट ही रहता है, किन्तु घट और पट दोनों जदे२ हैं। जिसप्रकार पटका अभाव 
घट नहीं है, ओर न पटके अभावमें घटकी उत्पत्ति ही होती है। उसी प्रकार पटमी घटका 
अभाव नहीं है, ओर न घटके अभावसे पटकी उत्पत्ति ही होती है। ऐसी अवस्थामें आपका 














अध्याय | ] मुबोधिनी टीका । [ ८९, 
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(प्रन्थकारका) यह कहना कि व्यतिरिकके अभावमें अन्वय भी नहीं होता है, ठीक नहीं है 
. क्योंकि घट पटकी तरह हम यह कह सकते हैं कि अन्वय अपने स्वरूपसे जुदा है ओर 
व्यत्रिक अपने स्वरूपसे जुदा है, ऐसी अवस्थामें विना व्यतिरिककरे मी अन्य हो सकता है ! 
भावार्थ--ऊपर कहे हुए कथनके अनुप्तार शक्लाकार अन्वयकों स्वतन्त्र मानता है ओर 
व्यतिरिकको स्वतम्न्न मानता है । वस्तुकों वह प्तापेक्ष उभय धर्मात्मक नहीं मानता है। 
उत्तर-_ 
तन्न घतः सदिति स्थाददेत दैतमावभागपि च । 
लख्र विधो विधिसाओ्र तदिद निषेधे निषेधमान्न स्थात्‌ ॥२९९॥ 
अगैः--शह्लाकारकी उपयुक्त शंका ठीक नहीं है। क्योंकि सत्‌ (दृव्य) कर्ंचित्‌ 
अद्वैत भी है, और कथचिन द्वैत भी है | उन दोनोंमें विधिके विवक्षित होनेपर वह सत्‌ 
विधि मात्र है, और वही घत्‌ निषेष्र विवक्षित होनेपर निषेव मात्र है। भावाध-पदा५ 
सामान्य विशेषात्मक अथवा विधि निषेधात्मक है, मिस्त समय नो माव विव्षित किया जाता है, 
उत्त समय वह पदाथे उप्ती भाव स्व5ुप है । 
वस्तुम अन्वय और व्यतिरंक स्वतन्त्र नहीं हैं-- 
नहिं किचिद्विधिरूप किशच्विसच्छेषतो निषेधांदाम । 
आरता साधनमस्मिन्नास ठैत॑ न निर्विशेषत्वात्‌ ॥ ३०० ॥| 
अर्थ“-ऐसा नहीं है कि द्रव्यका कुछ भाग तो विषिरूप है, ओर कुछ भाग निषेध- 

रूप है। इसमें हेत-हेतु भी नहीं हो सकता है, क्योंकि द्रग्य केवल विशेषात्मक ही नहीं है। 
भावाग शहाकारने अन्वय ओर व्यतिरिक अथवा विधि और निषेषकों स्वतन्त्र बतलाया 
था, इस इल्ोक द्वारा उस्तीका खण्डन किया गया है। यदि विधि ओर निषेषको स्वतन्त्र ही 
वस्तुमें माना जाय तो अवश्य ही उन दोनोंमें विरोध आबेगा | “ नेकस्मिन्नतमवात ”! 
अर्थात्‌ एक पदाथमें दो विरोधी धर्म नटीं रह सक्ते हैं, यह दोष वस्तुमें तमी आता दै न 
कि उममें दोनों धर्मोकों स्वतन्त्र माना भाता है, परस्पर सापेक्षतामें दोनों ही धमं अविरुद्ध 
हैं। इस लिये जो विधि निषेघको स्वतन्त्र कहते हैं वे उपर्युक्त दोपसे अपनेको अदा 
नहीं कर सक्ते हैं और वे स्याद्वादके परित्ञानसे सत्रथा अपरिचित हैं । 


विधि, निषेधर्मे स्बधा नाशमेद भी! नहीं है-- 





न पुमद्ेंब्धान्तरवण्संज्ञा भेदोप्यवाधितों भमवति। 
तत्न विधों विधिसाश्नाच्छेषबिशेषादिलक्षणामावात्‌ | ३२०१॥ 
९ क्‍ 


९० ] क्‍ पश्चाध्यायी। _[ प्रषम 


अफि थ निषिडत्वे सति नहि वस्तुत्वं विधेरभावत्वात्‌ | 
उ'मयात्मकं « यदि खल॒ प्रकृतं न कथं प्रमीयेत ॥३०२॥ 
अधः--रसा मी नहीं है कि द्वव्यान्तर ( घट, पट ) की तरह विधि, निषेध, दोनों 
ही सर्वथा भिन्न हो, सर्वथा नाम भेद भी इनमें बाधित ही है, क्योंकि सवेधा विधिंको कहनेसे 
वस्तु प्रवैधा विधिमात्र ही हो जाती है, बराकीके विशेष रक्षणोंका उसमें अभाव ही हो नाता है। 
उसी प्रकार सर्वथा निषेधको कहनेसे उप्तमें विधिका अमाव होनाता है| इन दोनोंके स्बथा 


भेदमें वस्तुकी उस्तुता ही चढी जाती है। यदि वल्तुको उमयात्मक माना जाय तो 
प्रकृषकी सिद्धि होनाती है । 














साराश-.- 
तस्मद्विधिरूप वा निरदिर्श सन्निषेघरूप वा | 
संहत्यान्यतरत्वादन्धतरे सन्निरूप्यते तदिहि॥ २०४॥ 
अर्थ--नब यह बात सिद्ध होचुकी कि पदार्थ विधि निषेधात्मक है, तब वह कमी 
विधिरूप कहा जाता है, भर कभी निषेधरूप कहा जाता है । 
दृष्टारत्‌-७-- 
दृष्टान्तोउन्न पटत्वे यावन्निदिष्टमेव तन्तुतया । 
तावन्न पटो नियमाद टदयम्ले तन्‍तवस्तथाध्ध्यक्षात्‌ ।॥ ३०४ ॥ 
यदि पुनरेव पटत्व तदिह तथा दृश्यते न तन्तुतया । 
अपि संगृह्म समनन्‍्तात्‌ पटोयमिलि दृशयते सद्धिः ॥ ३०५ ॥ 
अर्थ--दृष्टान्तके लिये पट है। निप्त समय पट तन्तुकी दृष्टिसे देखा जाता है, उस समय 
बह पट प्रतीत नहीं होता, किन्तु तन्तु ही दृष्टिगत होते हैं | यदि वही पट पटबुद्धिसे देखा 
जाता है, तो वह पट ही प्रतीत होता है, उत्त समय वह तन्‍्तुरूप नहीं दीखता । 
हत्यादिकाश् बहवो विद्यन्ते पाक्षिका हि दृष्टान्ता। । 
तेषामुभयाड्रगत्वान्नहि कोपि कदा विपक्ष) स्थात्‌ ॥ १०६ ॥ 
अथे--पटकी तरह और भी अनेक ऐसे दृष्टान्त हैं, जो कि हमारे पक्षको पृष्ट करते 
हैं, वे सभी दृष्टान्त उमयपनेकों घिद्ध करते हैं, इसलिये उनमेंसे कोई भी दृष्टान्त कमी 
हमारा ( भेन दशनका ) विपक्ष नहीं होने पाता है। 
उपयुक्त कथनका स्पष्ट अथ--- 
भयम्रथोीं विधिरेव हि युक्तिवशात्स्थात्स्वयं निषेधात्मा । 
अपि च निषधस्तद्वद्विधिरूपः स्थात्स्वयं हि युक्तिवशात्‌ ॥३०७॥ 
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यहां पर किसी एक अक्षरके छूट जानेसे छन्दका भंग हो गया है। 





अध्याय । | घछुबोधनी टीका । | ९१ 


आओ आओ मी कक यम 5० 5 0 ७०७७०७०/७ शी बिक '#]९९०/२६४६/६७ / ४.८६ + ४४५ चिट चरीकज बडी च 


अर्थ---ऊपर कहे हुए कथनका खुढासा अर्थ यह है कि विधि ही युक्तिके १शसे 
स्वये निषेधरूप होनाती है। और जो निषेध है, वह भी युक्तिके वशसे स्वयं विधिरूप हो जाता है । 
भावाय-जिस समय पदार्थ सामान्य रीतिसे विवक्षित किया जाता है, उप्त समय वह प्रमग्र 
पदांध सामान्यरूप ही प्रतीत होता है, ऐसा नहीं है कि उप्त समय पदाथका कोई अंश विशे- 
परूप भी प्रतीत होता हो। इसी प्रकार विशेष विवक्षाके समय समग्र पदाथ विशेषरूप ही 
प्रतीत होता है। नो दशनकार सामान्य ओर विशेषको पदार्थके जुदे जुदे अश मानते हैं 
उनका इस कथनसे खण्डन दोनाता है। क्योंकि पदाथे एक समयमें दो रूपसे विवक्षित नहीं 
होसक्ता, और जिस समय जिस रुपसे विवक्षित किया जाता है, वह उप्त समय उसी रुपसे 
प्रतीत होता है। स्याह्रादका जितना भी स्वरूप है सब विवक्षाधीन है। इतीढिये जो नयह- 
ष्टिको नहीं समझते हैं, वे स्याद्वाद तक नहीं पहुंच पाते । 


जैन-स्याद्वादीका स्वरूप--« 


इति विन्द्न्निह तस्वे जेनः स्पात्को5पि तस्‍्ववेदीति । 
अधात्स्थात्स्थादादी तदपरथा नाम सिंहमाणवकः ॥ ३०८ ॥ 


अरथ--ऊपर कही हुई रीतिके अन॒प्तार नो कोई तक्तका ज्ञाता तचको जानता है, 
वही जैन है, ओर वही वास्तविक स्याद्वादी है। यदि ऊपर कही हुई रीतिसे तत्त्वका स्वरूप 
नहीं जानता है, तो वह स्याद्वादी नहीं है किन्तु उत्ता नाम लिहमाणवक है। किसी बाल- 
कको यदि पिंह कह दिया नाय तो उसे सिंह माणवक कहते हैं। बालक वाघ्तवमें तिह नहीं है। 
शझ्ट/का२-- 
ननु सदिति स्थायि यथा सदिति तथा सवेकालसमयेषु। 
तंत्र विवक्षितसमयें तत्स्थादथवा न तद्दरसिति चेत्‌ ॥३०९॥ 
अरथ--प्तत्‌ ध्रुवरूपसे रहता हैं, इसलिये वह सम्पूणे काठके सभी समयोमें रहता है, 
फिर आप (जैन) यह क्यों कहते है कि वह सत्‌ विवक्षित समयमें ही है, अविवक्षित समयमें 
वह नहीं है ! 
उत्तर--- 
सत्य तश्रोासरामिति सन्‍्मात्रापेक्षया तदेवेदम ! 
न तदेवेद नियमात्‌ सदवस्थापेक्षया पुत। सादिति ॥ ३१० ॥ 
अये---आचाये कहते हैं कि ठीक है, तुम्शरी शेकराका उत्तर यह है कि सत्ता 
मात्रकी अपेक्षासे तो सत्‌ वही है, ओर सतकी अवस्थाओंकी अपेक्ष से सन्‌ वह नहीं है । 


९२ ] पच्चाध्यायी । | प्रथ मैं 








शबक़।कार-- 
ननु तदतदोद॑योरिद नित्यानित्यत्वयोद्देयोरेव । 
को मेदों मवति मिथो लक्षणलद्पैेकमेद्भिन्नत्वात्‌ ॥ ३१११ ॥ 
अथे--तत्‌ और अतत इन दोनोमें तथा नित्य और अनित्य इन दोनोंमें परस्पर 
क्या भेद्‌ है, क्योंकि दोनोंका एक ही छक्षण है, और एक ही ढरुक्ष्य है! भावाथें-ततका 
अथे है-वह, ओर अततका अथ है-वह नहीं, नो तत्‌ और अतत्‌का अर्थ दै वही नित्य 
और अनित्यका अथ है, फिर दोनोके कहनेकी क्या आवश्यक्ता है ! 
उत्तर"७०» 
नेयं यततो विशेष! समधात्परिणमाति वा न नित्यादौ । 
तद्तड्रावविचारे परिणामों विसदर्शोउथ सहशो वा ॥ ३१२ ॥ 
अथ---3पर्युक्त शंका ठीक नहीं है क्योंकि नित्य अनित्यमें और तड्भाव अतद्भावमें 
अवश्य भेद है। भेद भी यह दे कि नित्य, अनित्य पक्षमें तो वस्तुके प्रभय समयमें होनेवाले 
परिणमनका ही विचार होता है, वहां पर ' समान परिणाम हैं या असमान हैं, इसका विचार 
नहीं होता है, परन्तु तड़।व, अतद्भाव पक्षमें यह विचार होता है कि जो वस्तुमें परिणमन हो 
रहा है, वह सब्श है अथवा विप्तरश है । 
इ!| हुक | २ -. 
ननु सन्नित्यमनित्य कर्थचिदेतावतैव तत्सिडेः । 
सरिकिं तदलक्रावाभावविचारेण गोरवादिलि चेत्‌ ॥ ३१३ ॥ 
अथे--प्त्‌ कथचित नित्य है, कर्थचित्‌ अनित्य है, इतना ही कहनेसे वस्तुकी 
सिद्धि हो माती है, फिर तत, अततके भाव ओर अभावके बिचारसे क्या प्रयोजन ? इससे 
उल्टा गौरव ही होता है 
उत्तरं--- 
नेवे तदतड्रावासावविचारस्थ निन्‍हवे दोषात्‌ । 
नित्यानित्यात्मनि सति सत्यपि न स्थात्‌ क्रियाफर् तक्त्वम॥३ १ ४॥ 
ये--ऊपर की हुईं शंका ठीक नहीं है, क्योंकि तत, #तत्‌ऊ भाव और अभावका 
विचार यदि न किया जाय तो वस्तु सदोष ठहरती है । तत, अतवके बिना वह्तुको नित्य 
. और अनित्य स्वरूप मानने पर मी उसमें क्रिया ओर फर नहीं बन सझते । 
सवंधा नित्य पश्षमें दोष--- 


अयभर्थो यदि नित्य सब सवत्‌ सर्वेधेलि किल पक्ष) | 


अध्याय । ] .. झुबोधनी टीकी। ९६ | 





न तथा का जकांय, कारकासिडिस्तु विपटामायबात्‌ । २३१५७॥ 
अथे--रपष्ट अथ यह है कि ४ स्व सत्‌ नित्य ही है ” यदि सर्वथा ऐसा ही 
पक्ष मान ढिया भाय, तो कारण और कार्य, दोनों ही नहीं बनते । बिक्रियाका अभाव 
होनेसे काये-पिद्धि हौ नहीं होती । 


सवेथा अनित्य पश्चमें दोष--- 


यदि वा सदनित्य॑ स्थात्सवेस्व स्वेधेति किल पक्षः। 
न तथा क्षणिकस्वादिह कियाफले फकारकाणे तरवे थ ॥३१६९॥ 
अथे---अथवा सतको यदि सववया अनित्य ही स्वीकार किया जाय तो वह क्षणिक 
ठहरेगा । और क्षणिक होनेसे उप्तमें न तो क्रियाका फल ही हो सकता है, ओर न कारणता 
ही आ प्कती है। 
केवल नित्यानित्यात्मक पकश्षम दोष-- 
अपि नित्यानित्यात्मनि सत्यपि सतलि वा न साध्यसंसिडिः। 
तदूलद्ावासावेविना न यस्माविशेषनिष्पलि! ॥ ३१७ ॥ 


अधे--- यदि तत्‌ अततके भाव, अमावक्रा विचार न करके केवल नित्यानित्यात्मक 
ही पदाय माना जाय, तो भी साध्यकी सिद्धि नहीं हो सकती है, क्‍योंकि बिना तत्‌ अतत॒का 
विचार किये पदाथेमें विशेष बुद्धि ही नहीं हो सकती है । 
“ अथ तथथा यथा सत्परिणममान यदुक्तमस्तु तथा । 
भवति समीददितासिडिविना न तद्सदिवक्षया हि यथा ।३१८॥ 


अधथे--यदि सत्‌ (पदार्थ) परिणमन करता हुआ भी नित्य अनित्य स्वरूप ही 
माना जाय, और उसमें तत्‌ अततकी विवक्षा न की जाय तो इच्छित अथेकी सिद्धि 
नहीं होसक्ती है। उसे ही नीचे दिखलाते हैं--- 
अपि परिणमनमानं सन्नतदेतत्‌ स्वेधा5न्यदेवेति । 
इलि पूर्वपक्ष: किल विना तदेवेति वुर्निवारः स्थात्‌॥ ३१९ ॥ 
अपि परिणतं यथा सद्ीपशिखा सववेथा तदेव यथा ।! 
इति पूर्वेपक्ष: किल दुवोरः स्थादिना न तदिति नयात्‌ ॥३२०॥ 
अधै--* परिणमन करता हुआ सत्‌ वही नहीं है जो पहले था किन्तु उप्तसे सर्वथा 
भिन्न ही है ” इस प्रकारका किया हुआ पृ पक्ष ( आशेका ) विना ततपक्षके स्वीकार किये 
दुर नहीं किया मा पक्ता है। इसी प्रकार उस परिणमनशीक सतमें दूसरा पृवेपक्ष ऐसा भी 
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होपतका है कि “ यह दीप-शिखा सर्वया वही है नो पहले थी ” इसका समाधान भी विना 
अतत्‌ पक्षके स्वीकार किये नहीं होसक्ता है। भावार्थं-तत्‌ ओर अततमें यह विचार किया 
जाता है कि यह वस्तु किसी दृष्टिसे वही है ओर किसी दृष्टिसे वह नहीं है किन्तु दूसरी है। 
परन्तु नित्य, अनित्यमें यह विचार नहीं होता है, वहां तो केवल नित्य, अनित्य रुपसे 
परिणमन होनेका ही विचार है, वही है या दूसरा है, इसका कुछ विचार नहीं होता है । 
यदि वस्तुमें तत्‌ , अतत्‌ पक्षक्ों न माना जाय, केवल नित्य अनित्य पक्षकों ही माना नाय तो 
अवश्य ही उसमें उपर की हुईं आशकार्य आसक्ती हैं, उनका समाधान बिना तत्‌ अतत्‌ पक्षके 
स्वीकार किये नहीं होसक्ता | 








साराश---- 
लतस्मादवसे4 सन्नित्यानित्यत्ववत्तद्तवत्‌ । 
यस्मादेकेन विना न समीहितसिडिरध्यक्षात्‌ ॥ ३२१ ॥ 
अथे--इसढिये यह बात निश्चित समझना चाहिये कि नित्य अनित्य पक्षकी तरह 
तत अतत्‌ पक्ष भी कस्तुमें मानना योग्य है । क्योंकि जिप्त प्रकार नित्य अनित्य पक्षके विना 
स्वीकार किये इच्छित अथकी परिद्धि नहीं होती है, उसी प्रकार बिना ततू अतत्‌ पक्षके 
स्वीकार किये मी इच्छित अथेकी सिद्धि नहीं हो सक्ती है। इसलिये दोनोंका मानना ही 


परम आवश्यक है| 
|! डा कर 


ननु सवति सवेधेव हि परिणामों विसदर्शो5्थ सदशो वा। 
इेहिलसिडिस्तु सतः परिणामिस्वाद्यथाकथाशिते ॥ १२२ ॥ 
अथे--शह्नकार कहता है कि परिणाम चाहे सर्वथा समान हो अथवा चाहे सर्वयां 
अपमान हो, तुम्हारे इच्छित अथकी सिद्धि तो पदायंकों परिणामी माननेसे ही यथा कपश्रित्‌ 
बन ही जायगी ? भावाथे-पदायेको केवढ परिणामी ही मानना चाहिये उसमें पदश अथवा 
अपतरशके विचारकी कोई आवश्यकता नहीं है । 
उत्तर-.- 
तन्न यतः परिणामः सन्नपि सदशैकपक्षतों न तथा | 
न समयथश्रा्थकूते नित्येकान्तादिपक्षवव्‌ सदात्‌। ३२३ ॥ 
अथे --उपगुक्त शंका ठीक नहीं है क्योंकि सतमें दो प्रकारका ही परिणपन होगा, 
सइृशरूप अथवा विसद्शरूप। यदि प्तशरूप ही सतमें परिणमन माना जाय तो भी हृषट 
अथकी सिद्धि नहीं होती है । निप्त प्रकार नित्यैकाम्त पक्षमें दोष आते हैं उप्ती प्रकार 
सदश परिणाममें भी दोष आते हैं उससे भी अभीष्टकी सिद्धि नहीं होती है । 
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नापीछ्ः संसिध्ये परिणामों विसध्शेकपक्षात्मो । 
क्षणिकैकान्तवद्सतः प्रादु्भावात्‌ सतो विनाशादा ॥ ३१२४॥ 
अथै--यदि विपहश रूप एक पक्षात्मक ही परिणमन माना जाय तो भी अमीष्टकी 
सिद्धि नहीं होती हैं। केवक् वित्तद॒श पक्ष माननेमें क्षणिकेकान्तकी तरह अप्तत॒की उत्पत्ति 
और पतका विनाश होने लगेगा । 
एलेन निरस्तो5भूत्‌ छीवत्वादात्मनो5पराडुतया। 
लद॒तद्रावाभावापन्हववादी विदोध्यले त्वचुना॥ ३२५ ॥ 
अर्थ--सहरश, अप्तदश पक्षमें नित्येक्ान्त और अनित्येकरान्तके समान दोष आनेसे 
तत्‌ अतत्‌ पक्षका लोप करनेवाढा शक्राकार खण्डित हो चुका । क्योंकि वह आत्मापराधी 
होनेसे स्वयं शक्ति हीन होचुका । अस्तु, अब हम (आचार्य) उसे समझते हैं । 
तत्‌ अतत्‌ भावके स्वरूपके कहनेकी प्रतिशा-«- 
तद्तक्ाजानवडो य। परिणाम; सतः स्वनावतया । 
लददृद्दंनमधुना किल दृष्टान्तपुरस्सरें वछ्पे ॥ ३२६९ | 
अथै---तद्भाव और अतद्भावके निमित्तसे नो वस्तुका स्वभावसे परिणमन होता है, 
उसका स्वरूप अब दृष्टान्त पूवक कहा जाता है। 
सहृश परिणमनका उदाइरण--- 
जीवस्यथ यथा ज्ञान परिणाम; परिणमँस्लदेवेति | 
सहदास्थोटाहतिरिति जातेरनतिकऋमत्वतों वाच्या ॥ १२७ ॥ 
अथे--जैसे जीवका ज्ञान परिणाम, परिणमन करता हुआ सद्दा वही (ज्ञान रूप ही) 
रहता है। ज्ञानके परिणमनमें ज्ञानव जाति /ज्ञानगुण) का कभी उलंघन नहीं होता है । 
यही सदश परिणमनका उदाहरण है । 
अखदृश परिणमनका उदाहरण--- 
यदि वा तदिह ज्ञान परिणामः परिणमन्न तदिलि यतः | 
स्वावसरे यत्सत्व तदसरवे परत्र नथयोगात्‌ ॥ १२८ ॥ 
अधै-....अथवा वही जीवका ज्ञान परिणाम परिणमन करता हुआ वह नहीं भी रहता 
है, क्योंकि उसका एक समयमें जो सत्त्व है, वह नय दणष्टिसे दूसरे समयमें नहीं है । 
इस विषयम भी दृष्टान्त-«-- 
अन्नरापि थ संदष्टिः सन्ति व परिणामतोषि काला; । 
जातेरनातिक्रमतः सदशस्‍्त्वनिवन्धना एव ॥ ३२९ ॥ 
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उनका कप कामक- पाप -ध्यमकाक/का कमाना कन्पलफप्फषन्यम रम्फकयक-कमफन्यमककमक 
यहां पर दूसरा यह मी दृष्टन्त है. कि यद्यपि काढके अंश परिणमनशील 
हैं तथापि स्वनातिका उलंभन नहीं होनेसे वे पदार्थमें सद्शबुद्धिके ही उत्पादक हें । 
अपि नययोगा सहशसाधनसिध्ये त एवं कालांशाः। 
. सप्तयः समय: समयः सोपीति 7&एएतित्वाल्‌ ॥ ३१३० ॥ 
अ्थे---अथवा नयहप्टिसे वे ही कालके अश विस्तदृश बुद्धिके उत्पादक हो जाते 
हैं। क्योंकि उनमें एक समय, दो समय, तीन समय, चार समय आदि अनेक रुपसे मिन्न २ 
प्रतीति होती है, वही क्षणमेद-प्रतीति पदाय भेदका कारण है । 
अभिन्न प्रतीतिमें हेंतु--- 
झतदिदर्मिहृप्रतीतो क्रियाफल कारकाणि हेतुरिति । 
लदिदे स्थादिह संविदि हि हेतुस्तस्वं हि चेन्सिथः प्रेम ॥३३२१॥ 
अर्थ--' अतत्‌ ” अर्पात्‌ यह वह नहीं है इस प्रतीतिमें क्रिया, फठ, कारण ये सब 
हेतु हैं । 'तत' अर्थात्‌ यह वही है इस प्रतीतिमें परस्पर प्रेममाव ( ऐक्यमाव ) को डिये हुए 
तत्त्व ही नियमसे हेतु है। भावार्थ -किसी बस्तु्में अथवा किसी गुणमें पूर्व पर्याय कारणरूप 
पड़ती है ओर उत्तर पर्याय धार्यरूप पड़ती है। तथा उप्त वस्तुकी अथवा गुणकी पर्यायका 
पढटना क्रिया कहलाती है। यदि भेद बुद्धिसे विचार किया जाय, तब तो तीनों बातें जुदी 
हैं, क्रिया, मित्र पदाथ है, कारणरूप पर्याय भिन्न पाये है, तथा कार्य-फलरूप पर्याय भिन्न 
पदाथ है। क्योंकि पूर्व पर्याय और उत्तर पर्यायका समय जुदा २ है, परन्तु द्रव्यदष्टिसि-अभेद 
बु्धिसे यदि विचार किया जाय ते! द्रब्य अथवा गृण-अभिन्नरूप ही प्रतीत होते हैं । क्योंकि 
पर्याय बस्तुसे जुदी नहीं है, अथवा प्र पर्यायोंका समृह ही वस्तु है। इसलिये अभिन्न 
श्वस्थामें क्रिया, कारण, फठ सब एकरूप ही प्रतीत होते हैं । 
इसीका स्पष्टीोकरण--- 


अपसथे सदसदस्ददतदपि थ विधिनिषेधरूपं स्पात्‌ । 
न पुननिरपेक्षतया तदद्यमपि तस्‍्वमुभयतथा ॥ शेर ॥ 
अर्थ--तात्पये यह है कि सत्‌ ओर अप्ततके समान ततू और अ१ 

निषेषरूप है, परन्तु निरपेक्ष इश्टिसे वे ऐसे नहीं है, क्योंकि के दूसरेकी पे बंध 
रूप ही वस्तु है। भावार्य-निप्त प्रकार सतूकी विक्षामें विवक्षित पदार्थ विधिरूप पढ़ता है 
बोर अविवक्षित अप्तत्‌-निषेषरूप पड़द्ा है उप्ती प्रकार तत्‌ अतत्‌ विवक्षामें मी क्रमसे विव्षित 
पदार्थ विधिरूप और अविवक्षित पदा५ निषेघरूप पढ़ता है। इतना विशेष है कि विधि, निभेधकी 
अपेक्षा रखता है और निषेष विधिकी अपेक्षा रखता है, सर्ववा स्वतन्त् एक भी नहीं है। 
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सर्वथा स्वतन्त्र माननेसे पदार्थ व्यवस्था ही नहीं बनती है, क्योंकि पदार्थका स्वरूप कथ- 
श्वित्‌ विधि निषेधात्मक उमय रूप है। 
विश प्र्‌ ७-० 
रूपनिदशेनसेतत्तादिति यदा केवल विधिप्रुख्पः । 
अतदिति गुणों प्रथकत्वात्तन्मात्र मिरव॒दापतवा | +8३॥ 
अतादिति विधिविंवक्ष्यों मुख्यःस्पात्‌ केवल यदादेशात | 
तदिलि स्वतो गुणत्वादविवक्षितमित्यतन्मात्रम ॥ ३३४ ॥ 
अथे- विधि निषेघकी परम्पर सापेक्षतामें इतना विशेष है कि जिस समय केवल 
विधिको भुख्यतासे कहा जाता दे उस समय अतत्‌ अर्थात्‌ निषेध कथन गौण हो जाता है, 
क्योंकि वह विधिसे जुदा है। विधिकी विवक्षामें वस्तु केवल विधि रूप ही प्रतीत होती है। 
उसी प्रकार जब 'अतत! यह विधि कथन विवक्षित होता है, तब आदेशानुसार केवल वही 
मुख्य होजाता है, उस समय तत्‌ कथन अविवक्षित होनेसे गौण होजाना है, अतत्‌ विवक्षामें 
वस्तु तन्मात्र नहीं समझी जाती किन्तु अतन्मात्र ही समझी जाती है। यही विधिनिषेधका 
स्वरूप निदशन है। भावाद-भेद विवक्षामें वस्तु भिन्न भिन्न रूपसे प्रतीत होती है अभेद 
विवक्षामें एक रूपसे प्रतीत होती है । ओर प्रमाण विवश्षामें ण्क रूपसे अर्थात्‌ उभयात्मक 
प्रतीत होती है | 
शेोषविशेषारूपानं ज्ञातव्य चोक्तवध्यमाणतयथा । 
खत पदानुदक्तिग्रो्या खत्ान्तरादिति न्‍्यायात्‌ ॥ ३३७ ॥ 
अथै--इस विषयमें विशेष व्याख्यान पहले कहा जा चुका है तथा आगे भी कहा 
गया है, वहांसे जान लेना चाहिये। ऐसा न्याय भी प्रसिद्ध है कि कोई बात किसी सूत्रमें 
यदि न हो तो वह दूसरे सत्रसे लेली जाती है। नेसे कि व्याकरणादियमें पूर्व सूत्रसे पदोंकी 
अनुवृत्ति करली जाती है । 
श डा कार--- 
ननु कि नित्यमनित्यथ किसथोमसथसनुभयअञअ् तस्वे स्थात्‌ 
व्यस्त किसथ समस्त क्रम्तत; किमथाक्रमादेलल्‌ /३३६॥ 
अथे--क्या वस्तु नित्य है, अथवा अनित्य हरे ? क्या उभयरूप है, अथवा अनुभय 
(दोनोंरूप नहीं) रूप है ? बया जुदी २ है, अथया एकछूप है? क्या क्रम पूर्वक है, अथवा 


अक्रम पूर्वक है !? 
उत्तर--- 


सत्त्वे स्वपरानिहत्ये सर्वे किल सर्वधेति पदपूध । 
स्वपरोपकृतिनिमिसं सव्े स्पात्स्यात्पदाड़ित तु पदम ॥११०। 
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अ५--यदि वस्तुके पहले सर्वथा पद जोड़ दिया जाय तब तो वह स्वपर दोनोंकी 
विघातक हैं | यदि उसके पहले स्यात्‌ पद जोड़ दिया जाय तब वही स्वपर दोनोंकी 
उपकारक है। भावार्थ:-वस्तु अनन्त धर्मात्मक है इसलिये विवक्षावश उसमें एक धमे 
मुख्य इतर गोण हो जाता है| इस गोण ओर मुख्यकी विवक्षामें ही पदार्थ कभी किसीरूप 
और कभी किसी रूप कहा जासकता है परन्तु मुख्य गोणकी विवक्षाको छोड़कर सर्वथा 
एकान्तरूप ही पदार्थकों माननेसे किसी पदार्थकी सिद्धि नहींहों पाती, इसलिये पदाथ 
कथश्वित द्रव्य दृष्टिस नित्यराप भी है कथचित्‌ पर्याय दष्टिसे अनित्यरूप भी हे क्चित्‌ 
प्रमाण दृष्टिसे उसयरूप भी है, कर्थचित नय दृष्टिस अनुभयरूप भी है, अथवा बचनागो, 
चर होनेसे भी अनुभयरूप है | कर्थचित भेद विवक्षासे व्यस्तरूप भी है, कथंचित अभेद 
विवक्षासे समस्तरूप भी है कथश्वित्‌ वचन विवक्षासे क्रमरूप मी है और कर्शमित्‌ वचनकी अविव- 
क्षासे अक्रमरूप भी हे इस प्रकार वस्तुके साथ स्थात्‌ पद, लगा देनेसे सभी बातें बन जाती 
हैं | विवक्षानुसार कुछ भी कहा जा सकता है परन्तु स्थात्‌ पदको वस्तुसे हटाकर उसके साथ 
सर्वथा पद लगा देनेसे पदार्थ ही स्वरूप छाभ नहीं कर सक्ता है। सारांश अनेकान्त दृष्टिस 
सब ठीक है, एकान्त दष्टिसे एक भी ठीक नहीं है | 
उसीका खुलास[««-« 
अथ तद्यथा यथा सत्स्वतोस्ति सिद्ध तथा च परिणामि | 
हति नित्यशथानित्य सबक डिस्स्वसावतया ॥ ३१८ ॥ 
आअर्थ--मिस प्रकार पढाथ स्वर्य सिद्ध है, उसी प्रकार उसका परिणमन भी स्वत 
सिद्ध है | अथात परिणमनशील ही पदार्थ अनादि निधन है| वह सदा रहता है अर्थात्‌ 
वह अपने स्वरूपको कभी नहीं छोड़ता है इस दृष्टिसे वह नित्य भी है, और प्रतिक्षण वह 
बदलता भी रहता है अर्थात एक अवस्थासे दूसरी अवस्थामें आया करता है इस टृष्टिसे 
अनित्य भी है। इस प्रकार एकर ही पदार्थ दो स्वभाव वाला है। 
नित्य दृष्टि--- 
अथमर्थों वस्तु थदा केवलमिह दहृदयते न परिणाम; । 
नित्य तदव्यथादिष्ट सर्वे स्पादन्वधाथेनययोगात्‌ ॥ १३९ ॥ 
अर्थ---जिस समय निरन्तर एक रूपसे चले आये हुए पदाथे पर दृष्टि रक्खी 
जाती है ओर उसके परिणामपर दृष्टि नहीं रक्खी जाती उस समय पदार्थ नित्य रूप 
प्रतीत होता है। क्योंकि उसका कभी नाश नहीं होता । 
अनित्य दृष्टि 
अपि च यद्ाा परिणामः केवलमिह दश्यते न किल वस्तु । 
अभिनवभावानामनवमसावा भावादनित्यमंशनथात्‌ ॥३१४०॥ 
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अथे--तथा जिस समय पदार्थपर दृष्टि नहीं रक्खी जाती केवल उसके परिणामपर 
ही दृष्टि रखी जाती दे उस समय वस्तुमें नवीन भाव और पुराने भावकी प्राप्ति अप्राप्ति 
होनेसे वस्तु अनित्यरूप प्रतीत होती है । यहांपर केवल वस्तुके परिणाम अशको ग्रहण किया 
गया है, ऊपर उसके द्रव्य अंशको ग्रहण किया गया है । वस्तुके एक देशको ग्रहण करने 
बाला ही नय है | यहां पर शझ्लाकार १८ 'छोकों द्वारा सत्‌ और परिणामके विषयमें अपनी 
नाना कल्पनाओं द्वारा शड्ढा करता है। 
ननु चेक सदिति यथा तथा च पारिणाम एवं तद द्वेतम्‌। 
वक्ततु क्षममन्यधतर क्रमतो हि सम न तदिति कुत३ ॥ २४१॥ 
अब--जिस प्रकार एक सत्‌ है उसी प्रकार एक परिणाम भी है, इन दोलनोंमें स्व- 
तन्‍्त्र रीतिसे ट्वेत भाव है। फिर क्‍या कारण है कि उन दोनंमेंसे एकका क्रमसे ही कथन 
किया जाय, दोनोंका कथन समानतासे एक साथ क्यों नहीं किया जाता। भात्र।थं-जव सत्‌ 
ओर परिणाम दोनों ही समान हैं तो फिर वे क्रमसे क्‍यों कहे जाने हैं, म्वतन्त्र रीतिसे एक 
साथ क्यों नही ! है ः । 
क्या सत्‌ ओर पारेणाम वर्णोकी घध्वनिक प्रमान ६-+ 
अथ कि कखादिवणा[: सनति यथा युगवदेव तुल्यथतया । 
वध्यनते फमतस्ते क्रमर्वातित्वादध्वनेरिति न्थायात्‌ ॥ ४४२ ॥ 
अरथे---पस्त्‌ और परिणाम क्‍या क, ख आदि वर्णके समान दोनों बराबर हैं | नितत 
प्रकार क, ख आदि सभी वर्ण एक समान हैं परन्तु थे क्रमसे बोले जाते हैं, क्योंकि ध्वनि- 
उच्चारण क्रमसे ही होता है अर्थात्‌ एक साथ दो वर्णाका उच्चारण हो नहीं सक्ता | क्या इस 
न्यायसे सत्‌ ओर परिणाम भी समानता रखते हैं ओर वे क्रमसे बोले जाते हैं ? 
बा वन्ध्य हमाचइलक समात ह+--< 
अथ कि खरतरदष्टया विन्ध्यहिमाचलयुर्ग यथास्ति तथा 
भवतु विवश्यों सुख्यो विवक्तारिच्छावशा हू णोउन्यतरः ॥४४३॥ 
अथे--अथवा जिस प्रकार विन्ध्य पवत और हिमारूय पर्वत दोनों ही स्वतन्त्र हैं 
परन्तु दोनोंमें वक्ता की इच्छासे जो तीढ्णदृष्टिसे विवक्षित होता है बह मुख्य समझा 
जाता है ओर दूसरा अविवक्षित गोण समझा जाता है। क्या सत्‌ और परिणाम भी इसी 
प्रकार स्व॒तन्त्र हैं, ओर उन दोनोंमें जो विवक्षित होता है वह मुख्य समझा जाता है 
तथा दूसरा गौण समझा जाता दे ! क्‍ 
क्या सिंह साधु विशेषणंक समान ६-- 
अथ चेकः कोपि यथा सिंहः साधुविवक्षितों देघा । 
सत्परिणासोपि लथा सवलि विशेषणविदेष्पवल्‌ कि सिलि | ३४४ 
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अथे---अथवा जिस प्रकार कोई पुरुष शूरता, पराक्रम आदि गुणोंके धारण करनेसे 
कभी सिंह कहछाता है ओर सज्ञनता, नम्नता आदि गुणोंके धारण करनेसे कभी साधु कहलाता 
है | एक ही पुरुष विवक्षाेके अनुसार दो विशेषणोंवाला हो जाता है, अथवा उन दोनोंमें 
विवक्षित विशेषण कोटिमें आजाता है ओर अविवक्षित विशेष्य कोटिमें चला जाता है । 
क्या उसी प्रकार सत्‌ ओर परिणाम भी विवक्षाके अनुसार कहे हुए किसी पदाथके विशेषण 
हैं ? अर्थात्‌ क्या इनका भी कोई विशेष्य ओर है ? 
क्या दो नाम ओर सब्येतर गोविषाणके समान ई६--- 
अथ किमनेकाथेत्वादेक॑ नामद्याड्रित किश्वित्‌ । 
अग्निवेश्वानर इव सब्येतरगोविषाणवत्‌ किसथ ॥ ३४५ ॥ 
अथ--अथवा जिस प्रकार एक हीं पदाथ अनेक नामोकी अपेक्षा रखनेसे 
अमिवेश्वानरके समान दो नामोंसे कहा जाता है अर्थात अम्निबश्वानर आदि भेदसे एक ही 
अम्रिके दो नाम (अनेक) हो जाते हैँ उसी प्रकार क्या सत और परिणाम एक ही पदार्थके 
दो नाम हैं ? अथवा जिस प्रकार गौके देँये बाये (एक साथ) दो सींग होते हैं, उसी प्रकार 
बया सत्‌ ओर परिणाम भी किसी वस्तुके समान कालमें होनेवाले दो धर्म हें ! 
क्या कच्ची ओर पकी हुई (रश्वीके समान ६-- 
अथ कि काल विद्योषादेकः पूर्व ततो5परः पश्चात्‌ । 
आमानामविशिष्टे पूृथिवीत्व तद्यथा तथा क्लिमिति ॥३४७६ ॥ 


अथ--अथवा जिस प्रकार कच्ची प्थ्वी ( कच्चा घड़ा ) पहले होती है, पीछे अम्मिमें 
देनेसे वह पकी हुई हो जाती है। उसी प्रकार क्‍या सत्‌ और परिणाम भी काल 
विशेषसे आगे पीछे होनेवाले हैं ? अर्थात क्या इन दोनोंमेंसे कोई एक पहले होता है 
ओर दूसरा पीछे ! 
क्या दा सपत्नियेके समान ६-- 
अथ कि कालक्रमतो प्युत्पन्न वत्तेमानमिव चास्ति । 
मवति सपत्नीहयमिह यथा सिथः प्रत्यनीकतथा ॥ ३४७ ॥ 
अर्थ---अथवा जिस प्रकार किसी पुरुषकी आगे पीछे परणी हुई दो स्त्रियां (सौतें) 
एक कालमें परस्पर विरुदरूपसे रहती हैं | उसी प्रकार क्या सत और परिणाम काल क्रमसे 
आगे पीछे उत्पन्न होते हुए भी एक काहरूमें-बतंमानकालमें परस्पर विरुद्रूपसे रहते हैं ? 
अर्थीत्‌ भिन्‍न कालमें उत्पन्न होकर भी दोनों एक कालमें समान अधिकारी बनकर परस्पर 
विरुडता धारण करते हैं ? 
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क्या छाट बड़ माशइयों तथा मल्लाक॑ समान ६€--- 


अथ कि ज्येष्ठकनिष्ठभ्रातृडघामिव मिथः सपक्षतया । 
किमथोपसन्दसन्दमछन्यायात्किलेतरेतरस्मात्‌ ॥ ४४८ ॥ 
अथे--अथवा जिस प्रकार बड़े छोटे दो भाई परस्पर प्रेमसे रहते हैं, उसी प्रकार 
क्या सत और परिणाम आगे पीछे उत्पन्न होकर वत्तमानकालमें परम्पर अविरुद्ध रीतिसे 
रहने हैं ? अथवा जिस प्रकार # उपसन्द और सुन्द नामके दो मछ परस्पर एक दूसरेसे 
जय अपजय प्राप्त करते हुए अन्तमें मर गये उसी प्रकार क्या सत और परिणाम भी परस्पर 
प्रतिह्नन्ह्ित। रखते हुए अन्तमें नष्ट हो जाते हैं ! 
बया परत्वापरत्व तथा पूर्वापर दिशाओंके समान हैं--- 
केवल मुपचारादिह भवति परत्वापरत्ववत्किमथ । 
पूवापरदिग्येतल यथा तथा देतमिद्मपेक्षतथा ॥ ३४९ ॥| 
अथे--अथवा जिस प्रकार दो छोटे बड़े पुरुषोंमें परापर व्यवहार केवल उपचारसे 
: होता है, उसी प्रकार क्या सत्‌ ओर परिणाम भी उपचारसे कहे जाते हैं | अथवा जिस 
प्रकार प्र दिशा, पश्चिम दिशा आदि व्यवहार होता है, उसी प्रकार क्या सत्‌ और परिणाम 
भी केवल अपेक्षा मात्रसे कहे जाते हैं | भावाथे-बड़े की अपेक्षा छोटा, छोटेकी अपेक्षा बड़ा, 
यह केवल आपेक्षिक व्यवहार है | यदि छोटाबड़ापन वास्तविक हो तो छोटा छोटा रहना 
चाहिये और बड़ा बड़ा ही रहना चाहिये, परन्तु ऐसा नहीं है, जो छोटा कहलाता है वह भी 
अपनेसे छोटेकी अपेक्षासे बड़ा कहलाता है, अथवा जो बड़ा कहलाता है वह भी अपनेसे 
बड़ेकी अपेक्षासे छोटा कहलाता है | इसलिये वास्तवमें छोटापन अथवा बड़ापन कोई वस्तु नहीं 
है केवल व्यवहार कालकृत अपेक्षासे होनेवाला व्यवहार है | इसी प्रकार क्षेत्रकृत परापर व्यवहार 
होता है| जेसे-यह निकट है, यह दूर है इत्यादि | यह निकट और दूरका व्यवहार भी केवल 
परम्परकी अपेक्षासे होता हैं। वाम्तवमें निक्रटरता और दरना कोई वम्तुम्त नहीं है | परत्वा 
परत्वके समान दिशायें भी काल्पनिक हैं | स्योद्यकी अपेक्षासे पूर्व दिशा और सूर्यके 
ः छिपनेकी अपेक्षासे पश्चिम दिशाका व्यवहार होता है । इसी प्रकार सूर्यकों दाहिनी भुनाकी 
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४ ह्वितोपदेशर्भ ऐसी कथा प्रतिद्ध ६ कि सुन्द उपसुन्द नामके दो मलान महादेवकों 
आराधना को, महादंव उनपर प्रत्षन्न हो गये, दोनोंने महादेवसे उनको जञ्री पावतीका वरमें 
मांगा | महादेवने क्रोधपूर्वंक उसे उनको दे दिया। फिर दोनों द्वी पावतीके लिये लड़ने छगे । 
महादेवने व॒द्द ब्राह्णका रूप रखकर उनसे कह्दा कि जो यद्धमें तुममेंसे विजय प्राप्त करे उसकी 
पारवती होगी | दोनों दी ने इस वातकों पसंद किया ओरे क्षत्रिय पृत्र होनेसे दोनों दी लड़ने 
लगे | दोनों सभान बछवाले थे इस लिये लड़ते दोनों ही मर गये | 
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ओर रखकर खड़े होनेसे सामने उत्तर ओर पीठ पीछे दक्षिणका व्यवहार होता है, तथा ऊपर 
ऊध्बे ओर नीचे अधोदिशाका व्यवहार होता है | यह व्यवहार केवल आकाशमें किया जाता 
है | क्योंकि सूर्योद्यकी ओरके आकाशको ही पूर्व दिशा कहा जाता है, उस ओरके आका- 
शको छोड़कर पूर्व दिशा और कोई पदार्थ नहीं है | इसलिये दिशा कोई पदार्थ नहीं है # 
केवल काल्पनिक व्यवहार है# उसी प्रकार सत्‌ ओर परिणाम भी क्या काल्पनिक हैं | 
क्या कारक द्वेतके समान हैं--- 
किमधाधाराधेयन्यायादिह कारकादि द्वेतमिव । 
स यथा घटे जल स्पान्न स्थादिह जले घट; कश्चित्‌ ॥ ३५० ॥ 
अथ--अथवा यह कहा जाय कि घड़ेमें जल है, तो यह कथन दो कारकोंको प्रकट 

करता है | घड़ेमें, यह वाक्य अधिकरण कारक रूप हैं, ओर जल है, यह वाक्य कर्त्ता कारक- 
रूप है। क्योंकि घड़ा जलका आधार है, ओर जल स्वतन्त्र है इसलिये कत्तो कारक है| दूसरे 
वाक्योंमें ऐसा भी कहा जा सकता है कि सत्तमी विभक्तचन्त पद अधिकरण कारक 
होता है, और प्रथमा विभक्तचन्त पद कत्ती कारक होता है। अधिकरण आधाररूप होता है 
और उसमें रहनेवाला आधेय होता है ऐम्ता विपरीत नहीं होता है कि आधेय तो आधार 
होजाय और आधार आधेय होजाय, क्योंकि घटमें जल रहता हे परन्तु जलमें घट नहीं रहता 
जिस प्रकार घट और जलूमें आधार आधेय भावरूप दो कारक हैं, क्या उसी प्रकार सत्‌ 
और परिणाम भी हैं ! अर्थात्‌ उनमें भी जछके समान एक आधेय रूप और दूसरा घड़ेफे 
समान आधार रूप है ! 





क्या बीजाहझुरके समान हूँ-.- 
अथ कि थीजा डूरवस्कार णकार्यबर्य यथास्ति तथा | 
स यथा योनीभूत॑ तम्रैक॑ योनिज लद॒न्धतरम ॥ ३५१ ॥ 
अथे--अथवा जिस प्रकार बीज और अद्डुरमें कार्यकारण भाव है। बीन अइ्डुरकी 
उत्पत्तिका स्थान-योनि है, ओर अड्भर उससे उत्पन्न-योनिज है | उसी प्रकार सत और 
परिणाममें भी क्‍या काये कारण भाव है ! 
क्या कनकोपलछके समान हईँ---- 
अथ कि कनकोपलवत किश्वित्स्व॑ किश्विदस्वमेव घतः । 
ग्राह्म सवे सारतया तद्तिरमस्व तु हेघमसारतथा ॥ ३१५२॥ 
... # दिशोष्याकाशन्तर्भावः आदित्योदयाग्रपेक्षया आकाशग्रदेशपोक्तपु दत: इदमिति बव्यब- 
हारोपतते: । सवाधे सिद्धि-- 
#नेयायिक, दाशानिक द्वव्योंके नो भेद करते हैं और उन्हीं ही भेदोंमे दिशा भी एक 
द्रव्य मानते हैं। ऐसा उनका मानना ऊपरके कथमसे छाग्डित होजाता है। 
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अर्थ--अथवा जिस प्रकार एक कनक पाषाण नामका पत्थर होता है उसमें कुछ तो 
प्तोनेका अश रहता है, और कुछ पाषाणका अश रहता है । उन दोनोंमें स्वणेश सारभूत 
दोनेसे ग्रहण करने योग्य होता है ? ओर दूसरा पाषाणांश असारभूत होनेसे छोड़ने योग्य 
होता है। उसी प्रकार क्या सत और परिणाममें भी एक अहण करने योग्य है और 
दूसरा छोड़ने योग्य है ! 








क्या वाच्य बाचकके समान ई--- 


अथ कि वागथेदयमिव सम्प्रक॑ सदर्थसेसिड्य | 
पानकवशझियमाद्थोमि व्यक्षक कैतात्‌ ॥ १५३ ॥ 


अथ-- अथवा जिस प्रकार वचन और अर्थ दोनों मिले हुए ही पानकके समान 
पदा्थेके साधक हैं उसी प्रकार क्या सत्‌ ओर परिणाम भी मिले हुए पदा्थके सूचक 
हैं? भाषाथे---घड़ी शब्दके कहनेसे उस गोल पदा्थका बोध होता है जो कि समयको 
बतलाता है, इसलिये घड़ी शब्द उस गोल घड़ीरूप अथेका वाचक है, तथा वह गोल पदार्थ 
उस शब्दका वाच्य है। इसी प्रकार मितने भी शब्द हैं वे पदा्थोके संकेतरूप हें | इसीको 
वाच्य वाचक सम्बन्ध कहते हैं | वाच्य वाचकका सम्बन्ध होनेसे ही पानकक्रे समान 
पदा्थेका बोध होता हैं। लूवेग, इलाइची, साठ, कालीमिरच इन मिली हुईं वस्तुओंसे नो स्वाद रस 
विशेष तेयार होता है उसीको पानक कहते हैँ | जिस प्रकार पानकके समान वाच्य वाचकका 
सम्बन्ध होनेसे वाचक अपने संकेतिक वाच्यका बोध कराता है, उसी प्रकार क्या सत्‌ और 
परिणाम भी पदा्थेके बोधक हैं ? अथात्‌ जिस प्रकार वाच्यसे वाचक भिन्न. है उसी प्रकार 
क्या सत्‌ ओर परिणाम भी पदार्थसे निन्न हैं ? 

क्या भरी दण्डके समान ई- 


अथ फक्रिमवद्यतया तद्वक्तव्यं स्पादनन्यथासिडेः । 

भेरी दण्डवदुभयोः संयोगादिव विवक्षितः सिड्येत्‌ । २५४ । 

अथे--अथबा जिस प्रकार भेरी और दण्डके संयोगसे ही शब्द होता है। केवल 
भेरी ( नगाड़ा ) से भी शब्द नहीं हो सक्ता और न केवल दण्डसे ही हो सकता है किंतु 
. दोनोंके संयोगसे ही होता है इसलिये दोनोंका होना ही आवश्यक है | उसी प्रकार क्‍या 
सत्‌ और परिणामके संयोगसे पदार्थकीसिद्धि होती है ? क्‍या दोनोंका कहना इसीलिये 
आवश्यक है? अ्थोंत्‌ जिम्त प्रकार भेरी और दण्ड दोनों ही भिन्न २ पदाथे हैं परन्तु 
दोनोंके मेलसे वाद्य होता है, उसी प्रकार क्या सत्‌ और परिणाम भी भिन्न२ हैं, तथा उनके 
मेलसे पदाथकी सिद्धि होती है ? 


१०४ !] पश्चाध्यायी । [ प्रथम 


क्या अपूर्ण न्यायके समान है- 
अथ किमुदासीनतया वक्तव्य वा यथारुचित्वान्न । 
यदपूर्णन्याथाद्प्पन्धतरेणह साध्यसंसिडे: | २५५ | 
अथे--अथवा भिस प्रकार अप्रण न्‍्यायसे एकका मुख्यतासे ग्रहण होता है और 
दूसरेका गौणरीतिसे अहण होता है। गोणरीतिसे ग्रहण होनेवालेका विवेचन रुचिपूर्वक नहीं 
होता है किन्तु उदासीनतासे होता है । उसी प्रकार क्या सत्‌ और परिणाम हैं ! अभवा 
निस प्रकार अपू्ण न्‍्यायसे पुकारे हुए दो नाममेंसे किसी एकसे ही साथ्यकी सिद्धि हो 
५४ हे उसी प्रकार क्या सत्‌ और परिणाममेंसे किसी एकस ही साध्यकी (पदार्थक्ी) सिद्धि 
गैती है ! 


हज याद, आरआार्रआ 
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क्या मित्रोंके समान ई-- 
अथ किम्ुपादानतया स्वाध स॒जीत कशथ्विदन्यतमः । 
अपरः सहकारितया प्रकृतं पृष्णाति मिश्रवत्तदिति ॥ १७१ ॥ 
अथे--अथवा जिस प्रकार एक पुरुष किसी कारयेकों स्वये करता है, उसका मित्र उसे 
उसके कारयेमें सहायता पहुंचाता है, मित्रकी सदायतासे वह पुरुष अपने कार्यमें सफलता कर 
लेता है# उसी प्रकार क्या सत्‌ और परिणाममें एक उपादान होकर कार्य करता है, दूसरा 
उसका सहायक बनकर पदाथ सिद्धि कराता है ? 
क्यों आदिशके समान हँ--- 
शच्ु वदादेशः स्थात्तदत्तदद्वेतमेव किसिति घथा । 
एक विनाइय मलादन्धतमः स्वयमुदेति निरपेक्ष: ॥ २७७ ॥ 
अथे--अथवा जिम प्रकार शत्रुके ममान आदेश होता है जो कि पहलेको सर्वथा 
हटाकर उसके स्थानमें स्वये ठहरता हे # उमी प्रकार क्या सत और परिणाम भी हैं ? सत- 
को सर्वेथा नष्ट कर कभी स्वयं परिणाम होता है और परिणामको सर्वथा नष्ट कर कभी स्बये 
सत्‌ उदित होता है ? 
क्या दो रज्जुओंके समान ६--- 
अथ ककि वेसुख्यतया विसन्धिरूप द्वय तद्थकृते । 
वामेतरकरवत्तितरज्जू युग्म यधास्वभिद्मिति चेत्‌ ॥ ३५८ ॥ 
अथे---अथवा जिस प्रकार छाछ विलोते समय दोये वॉये हाथमें रहनेवालीं दो 
रस्सियां परस्पर विमुखतासे अनमिल रहती हुईं कायको करती हैं उसी प्रकार क्या सत्‌ ओर 
परिणाम भी परस्पर विमुख रहकर ही पदा्थकी सिद्धि कराते हैं ? 


हजकने “किकिन--+नतक नकल अकलक>»-क>०- _+-+ १०५७-०-..कविक-कीन+-3 4 ७०+-+-3-33०->५५२०३०७->. ५३५७ +-अामभथ ५८८ चेशकामपाभकव ++ लक «न ०-०+क-कनकक.. पा 73977: 540 कक अकरक ०७ ७++ सन भमइवल“ आला मे 





*« जेसे व्याकरणमें बतराया जाता ६ कि छ को तुकू ह। तो यदि तुक आदेशख्पसे 
होगा तब तोछ के स्थानमें होगा । यदि आगमरूपसे द्वोगा तो छ के स्वासन्न (पासमें) होगा । 
इसलिये आदेश शात्रके समान ओर आगम मिन्नके समान द्वोता है | 


अध्याय | ] सुवोधिनी टीका | | १३०६, 


आर १७ /2८/ पहन भजन १९८ हम आर. 


अब आचार्य प्रत्येक शकाडा उत्तर देते हैं-- 
नेवमहट्टान्तक्वात्‌ स्वेतरपक्षो मयस्प घातित्वाव | 
नाचरते सन्दोषि च स्वस्थ विनाशाय कट्िचदेव यतः ॥३५९॥ 
अग--शकाकारने ऊपरके रलोकों द्वारा नो जो शंकाएँ की हैं, तथा जो तो द्टान्त 
दिये हैं वे ठीक नहीं हैं। जो दृष्टान्त दिये हैं वे दृष्टान्त नहीं किन्तु दृष्टान्ताभास हैं। 
क्योंकि उन दृष्टान्तोंमे एक्र पक्षकी भी सिद्धि नहीं होती है । न तो उन इद्धान्तसि शेका- 
कारका दी अमिप्राय सिद्ध होता है। और न नेन सिद्धान्त ही सिद्ध होता है। इसलिये दोनों 
पक्षोंक घातक होनेने वे दृष्टान्त, दृष्टान्त कोटिमें ही नहीं आ सक्ते हैं | कोई मन्दबुद्धिवाला 
पुरुष भी 6; ऐसा प्रयोग नहीं करता है जिससे कि स्वयं उसका ही विधात होता हो । 
सत्‌ परिणामक्रे विषयम बण पंक्तिः दृष्टन्त ठीक नहीं हं- 
तत्न मिथस्सापेक्षघमेद्रयदेशिलप्रसाणरस्य । 
माभूदमाव इति नहि दृष्ठान्तों दणपंक्तिरित्यन्न ॥३६०॥ 
अथे--सत और परिणाम इन परम्पर सापेक्ष दोनों धर्मोको विषय करनेवाला प्रमाण 
होता दे | उस प्रमाणका अभाव न हो इसलिये इस विषयमें वर्णपक्तिका दृष्टान्‍्त ठीक नहीं 
 है। 5 थें- >वर्णपेक्ति स्वतन्त्र है| के, ख, ग, घ आदि वर्ण परम्पर एक दूसरेकी अपेक्षा 
ह रखने हुए सिहू नहीं है किन्तु एथक ६ सिद्ध हैं । परन्तु सत्‌ ओर परिणाम परस्पर सापेक्ष 
हैं इसलिये वर्णपेक्तिका टृष्टान्त इस विषयमें विषम पड़ता है, इन्हीं परस्पर सापेक्ष दोनों घर्मो- 
को प्रमाण निरूषण करता है ! प्रमाणका अभाव हो नहीं सक्ता, कारण वस्तुका स्वरूप ही 
उभय धर्मात्मक है। उसीको विषय करनेवाला प्रमाण है इसलिये प्रमाण व्यवस्था अनिवाये है। 
धमाणायात से नया भा नहीं ट्स्ता--- 
अपि च प्रमाणामावे नहि नथपक्षः क्षसमतः स्वरक्षाये ! 
वाक्यधिवज्ञासावे पदपक्ष) का /झोहि * धकूुत /३३१॥ 
अथे-पहले तो प्रमाणका अभाव किसी दृष्टांससे सिद्ध ही नहीं होत।,दुसरे प्रमाणके अभावमें नय 
पक्ष भी अपनी रक्षा करनेमें समर्थ नहीं रह सकता है तथा वाक्य विवक्षाके विना पदपक्ष और 
कारकसे भी कोई प्रयोनन सिद्ध नहीं होता है। भावाथे-यदि 'धीका घड़ा लाओ' इस वाक्यकी 
विवक्षा न रखी जाय, और केवल घीका, घड़ा, इन भिन्नर पदोंका विना पम्बन्धके स्वतन्त्र प्रयोग 
किया जाय तो इन पदोंसे तथा पठी ओर कम कारकसे कोई प्रयोजन मिद्ध नहीं होता है, 
वे निरथंक ही हैं| इसी प्रकार यदि परम्पर सापेक्ष उभय धर्मको विषय करनेवाले प्रमाणको 
न माना जाय तो पदा्थके एक अशको विषय करनेवाला नय भी गई टहर सक्ता है क्योंकि 
सम्पृण धर्माफ़ों विषय करनेवाले ज्ञानके रहते हुए द्वी एक ९ धर्मको विषय करनेवाला ज्ञान 
ठीक होसक्ता है, अन्यथा नहीं । 
पू० १४ 
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१०६ | पश्चाध्यायी | [ प्रथम 
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आशड्ा--- 

संस्कारस्प वदश्यादिह पदेषु वाक्यप्रतीतिरिलि चेद्बे । 

वाच्प प्रमाणमात्र न नया सझ्युक्तस्थ दुनिवारत्वात्‌॥ ३९२॥ 

अथ चेवे साति नियपशाद दुवारं दूषणदय मवति। 

नथपक्षच्युतिरिति था क्रमल लत्वादूध्वनरहेतुत्वम्‌ ॥ ३९१ ॥ 

अर्थ--ऊपर यह कद्ाा गया है कि विना प्रमाणके स्वीकार किये नय पक्ष भी नहीं 

ठहर सक्ता है नेसे-बविना वाक्य विवक्षाके पदपक्ष अथकारी नहीं ठहरता है। इसके उत्तरमें 
यदि यह आशंका उठाई जाय कि संम्कारके वशसे पदोंमें ही वाक्‍्यकी प्रतीति मानली जाय 
तो अर्थात्‌ नयोंमें ही प्रमाणकक्ी कल्पना करली जाय तो ! उत्तरमें कहा जाता है कि यदि 
नयोंमें ही वाक्य प्रतीति स्वीकार की जाय" तो प्रमाण मात्र ही ददना चाहिये फिर नय 
सिद्ध नहीं होते हैं| वही दूषण-नय पक्षका अभाव होना बना रहता है। अथवा पदोंमें 
वाक्य विवक्षाके ममान नयोंमें ही प्रमाण पक्ष स्वीकार करनेसे दो दृषण आने हैं। (१) नय- 
पक्षका अभाव होजायगा। क्योंकि नयोंके स्थानमें तो उर्हें प्रमाणकूप माना गया है। ऋमसे 
होने वाली जो ध्वनि है उसे शाब्दबोधमें कारणता नहीं रहेगी। (२) क्योंकि जब पदोंमें ही 
वाक्यकी प्रतीति हो जायगी तो एक्र पदसे ही अथवा एक अक्षरसे ही समस्त वाक्योंका बोध 
होनायगा, ऐसी अवस्थामें व्वनिको अथ प्रतीतिमें हेतुता नहीं आसकेगी | 


ट र हे ड़ 
एउन्च्च (हराचल भा दृष्टा तभास हं--- 











विन्ध्यहिमाचलयुरम दष्टान्तो नेष्टसाघधनायालम । 
तदनेकत्ये नियमाच्छानथक्यता5विवक्षश्वय ॥ ३३४ ॥ 
अर्थे---बिन्ध्याचल और हिमाचल दोनों ही स्वतन्त्र सिद्ध हैं इसलिये एकमें मुख्य 

विवक्षा दूसरेमें गोण-अविवक्षा हो नहीं सक्ती है | दूसरी बात यह है कि जब दोनों ही 
खतन्त्र सिद्ध हैं तो एकमें मुख्य और दूमरेमें गोण विवक्षाकी इच्छाका होना ही निरथक है, 
इसलिये विन्ध्याचडल ओर हिमाचल पवतांका दृष्टान्त भी इष्ट पदार्थों सिद्ध करनेके लिये 
समथ नहीं है | भावाये--विन्ध्याचल और हिमाचल दोनों ही जब खतनत्र हैं तो एकमें 
प्रधानता दूसरेमें अप्रधानता केसे आसक्ती है ? क्योंकि मुख्य गोण विवक्षाका कारण अभिन्न 
पदार्थमें दष्टिभेद है, तथा महांपर एक धर्म दूसरे धर्मकी अपेक्षा रखता हो, अथवा विना 
अपेक्षाके वह भी सिद्ध न हो सक्ता हो, वड़ां पर विवश्षित धर्म मुख्य और अविवक्षित धर्म 
गोण होता है. विन्ध शिमाचलमें कोई किसीकी अपेक्षा नहीं रखता है, और न बिना अपेक्षाके 
किसीकी अमिद्धि ही होती है | यदि विन्ध्याचछ बिना हिमाचलके न होसके अथवा हिमाचल 
विना विन्ध्याचलछके न हो सके तब तो परुपर अपेक्षा मानी गाय और इृच्छानुसार एकको 


अध्याय । ] सुबोधिनी टीका | [ १०७ 














४७४४४४४७७७४७४ ७4 बह १५... ऋा ९७ , 27००५ ०३५, /#7ज ५, #*पहक# पकक+म। वि कनी २ व धह ८-३९, #साक हक), -4०गकए- के 


विवक्षित दूसरेकी अविवक्षित बनाया जाय, परन्तु ऐसा नहीं है। दोनों ही सर्वथा स्वतन्त्र हैं 
इसलिये बिना एक दूसरेकी अपेक्षाके सिद्ध नहीं होनेवाले सत्‌ और परिणामके विषयमें 
उक्त दोनों पर्वतोंका दृष्टान्त ठीक नहीं है। 
सिंह साधु भी दृशन्ताभास है-- 

नालमसो दृष्टान्तः सिंह! साधुयंधह कोपि नरः । 

दोषादपि स्वरूप,सिहत्वात्किल यथा जले सराभि ॥ ३६५॥ 

नासिरहं हि स्वरूसिडत्व तस्प साध्यशन्यत्वात । 

ऋचलासहरू| ठव शादपद्धप धमक्‍्तद्रव मर्बच्छत्वाल ॥ ३५९६९ ॥ 

अथ--जिस प्रकार किसी पुरुषके सिह, साथु विशेषण बना दिये जाते हैं, उसी 
प्रकार सत्‌ और परिणाम भी पदाथके विशेषण हैं ऐसा कहना भी ठीक नहीं हे, क्‍योंकि 
यहांपर सत्‌ परिणामात्मक पदाथ साध्य हे, उस साध्यकी सिद्धि इस दृष्टान्तसे नहीं होती है 
इसलिये मिंह साधुका दृष्टान्त दृष्टान्ताभास है। इस दृष्टान में स्वरूपासिद दोष आता हे 
यहांपर म्वरूपासिद दोष असिद्ध नहीं है किन्तु साध्यशन्य होनेसे सुघटित ही है । जेसे-- 
किसी पुरुषके रूढिमात्रसे हच्छानुसार सिंह और साथ ऐसे दो नाम रख दिये जाते हैं 
उनमें मिंहत्व साधुत्व घर्माकी कुछ भी अपेक्षा नहीं की जाती है। केबल दो नामोंकी कल्पना 
कर दी जाती है, परन्तु सतपरिणाम काल्पनिक नहीं है किन्तु वास्तविक है, इसलिये यह 
दृष्टान्त उभयधर्मात्मक साध्यसे शून्य है। जिस प्रकार नेयायिकोके यहां जलमें सुगन्त्रि सिद्ध 
करना असिद्ध है क्योंकि #जलूमें सुगन्धि स्वरूपस ही अमिद्ध है इसी प्रकार इस दष्टान्तमें 
साथ्य स्वरूपसे ही असिद्ध है। भावाथे- -स्वरूपासिद्ध दोपमें कहींपर हेतुका स्वरूप असिद्ध 
होता है कहीं पर साध्यका स्वरूप असिद्ध होता है | उपयुक्त छष्टान्ससे आश्रयासिद्ध दोष 
भी आता है, क्योंकि सतपरिणामका कोई आश्रय नहीं है। 
अग्ने प्रश्वानर भी दृष्ान्ताभात है-- 

अप्निवैद्वानर हव नामझैत च नेछसिड्यथम | 

साध्यविरुडत्वादिह संटटेरथ च साध्यशन्पत्वात्‌ ॥ १६७ ॥ 

नासदर्य किमर्थादुषेध्य धमेदय च क्िमपेद्य । 
२ प्रथमे घर्मासावेप्वलं विचारेण घर्मिणं।5सावात्‌ ॥ ३६८ ॥ 
प्रथमेतरपश्षेदपि च भिन्नसममिन्न॑ किसन्दयात्तादिति । 
भिन्न॑ चेदविशेषादकवदसतो हि कि जिवाउतया ॥ १९९॥ 
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नवायि; मत जडहूमे मन्ब नहीं मानता है। इसांडिय उसाक मतानुसार “ जलूं मुराभि * 
इर्डात्त हैकर यहां छण्डन किया गया दे । 


१०८ ] पश्चाध्यायी | [ प्रथम 
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अथनद्य॒य सडत्वात्तन्लिष्पत्ति+थोः पृथक्ततेषि | 
स्वस्थ सर्वेधोगात्‌ सवेः सर्चा।पे दुर्निवार; स्थात्‌ ॥ ३७० ॥ 
चेइन्वयादभिन्ने घमदैल किलेति नथयपक्षः । 
ख्पपटादिवदिति कि किमधथ क्षारद्रव्यवचेति ॥ ३७१ ॥ 
क्षारद्रब्यवदिद चेदनुपादेय मिथोनपक्षत्वात्‌ । 
वर्णततेरविदशेषन्यायधान्न नया; प्रमाण वा ॥ ३७२ ॥ 
रूपपटादिवदिति चेत्सत्पे प्रकृतस्प सानुकूलत्वात । 
एक नामद्याड्रमिलि पक्षस्थ स्वर्य विपक्षत्वात्‌ ॥ ३७३ ॥ 
अथे---अग्नि और वेश्वानरके समान सत्‌ ओर परिणाम ये दो नाम ही माने जाय 
तो भी इष्ट सिद्धि नहीं होती दे , क्‍योंकि वे साध्यसे विरुद्ध पड़ते हैं | दृष्टान्त भी साध्य 
शून्य है, अर्थात्‌ हमारा साध्य-परस्पर सापेक्ष उभय धर्मात्मक पदा्थरूप है उस उभय 
धर्मात्मक पदार्थरूप साध्यकी सिद्धि दो नामोंसे नहों होती है । तथा अग्नि ओर वेश्वानर 
ये दो नाम भिन्न रहकर एक अग्निके वाचक हैं, इसलिये यह दृष्टांत भी साध्य रहित है | 
यदि नाम हयका दृष्टान्त साथ्य विरुद्ध नहीं है तो हम पूंछने हैं कि नाम दो धर्मोकी उपेक्षा 
रखते हैं अथवा अपेक्षा रखते हैं ? यदि पहला पक्ष स्वीकार किया जाग्र, अथांत्‌ दो नाम दो 
धर्मोकी अपेक्षा नहीं रखते केवल एक पदाथके दो नाम हैं तो धर्माका अभाव ही हुआ जाता 
है, धर्माके अभावमें धर्मी भी नहीं ठहर सक्ता हे, फिर तो विचार करना ही व्यथ है । 
यदि ट्वितीय पक्ष स्वीकार किया जाय अर्थात्‌ दो नाम दो धर्माकी उपेक्षा नहीं करते किन्तु 
अपेक्षा रखते हैं तो वे दोनों धमे द्वव्यसे भिन्न हैं अथवा अभिन्न हैं? यदि द्रव्यसे भिन्न हैं तो 
भी वे नहींके समान हैं, फिर भी कुछ विशेषता नहीं हुई, जो धर्म द्रव्यसे सर्वथा जुदे हैं तो वे 
उसके नहीं कहे जा सकते हैं, इसलिये उनका विचार करना ही निरथंक है ! यदि यह कहा 
जाय कि दोनों धर्म द्वव्यसे यद्यपि जुदे हैं क्योंकि वे युतसिद्ध हैं। #तथापि उन धर्मोका 
द्रव्यके साथ सम्बन्ध मान लेनेसे कोई दोष नहीं आता है ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, 
यदि भिन्न पदार्थोका हस प्रकार सम्बन्ध मानलिया जाय तो सब पदार्थाका मब पदा्थोके साथ 
सम्बन्ध हो नायगा ऐसी अवस्थामें सभी पदाथ सेकर हो जायगे अर्थात्‌ नंसे सर्वथा भिन्न धर्मौका 
एक द्रव्यके साथ सम्बन्ध माना जाता है बेसे उनका हरएक द्वव्यके साथ सम्बन्ध होसक्ता है, 
क्योंकि नब वे धर्म द्रव्यसे सर्वथा जुदे ही हैं तो जैसे उनका एक द्रग्णसे सम्बन्ध होसक्ता है 
वैसे सब द्वव्योप्ति होसक्ता है फिर सभी द्रव्य परस्पर भिल जांयगे | द्वव्थोंमें परस्पर भेद ही 
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# जा एक दुर्मस आशित न होकर घ्वतस्न्न हों उन्हें युतसद्ध कहत हैं । जैस चौकी 
पर (बक्की हुई पुस्तक! 


अध्याय | | सुबोधिनी टीका । [ १०९, 
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न हो सकेगा। इसलिये द्रव्यसे धर्माको जुदा मानना ठीक नहीं है| यदि यह कहा जाय कि 
दोनों धम द्र्यसे अभिन्न हैं तो प्रश्न होता है कि वे वद्धर ओर वस्त्रमें रहनेवाले रूप (रंग) 
की तरह अभिन्न हैं अथवा आटेमें मिले हुए खारेपनकी तरह अभिन्न हैं !? यदि कहा जाय 
कि खारे द्रव्यके समान वे धर्म द्रव्यसे अभिन्न हैं तो वह भी ठीक नहीं है | क्योंकि लबणकी 
रोटीमें जो खारापन है वह लवणका है, रोटीका नहीं है । रोटीसे खारापन जुदा ही है । 
हसीके समान धरम ट्य भी द्रव्यसे जुदे पड़ेगे | जुदे होनेसे उनमें परस्पर एक दूसरेकी अपेक्षा 
भी + नहीं रहेगी | परंतु सत और परिणाम परस्पर सापेक्ष हैं इसलिये क्षार द्रव्यफे समान 
उनकी अभिन्नता उपादेय € ग्राह्य ) नहीं है। क्षार द्रव्यके समान जो अभिन्नता 
है बह वेसी ही है मेसी कि क, ख, ग, घ आदि वर्णोकी पंक्ति सर्वेथा स्वतन्त्र 
होती है । # इस प्रकारकी स्वतन्त्रता माननेसे न तो नय ही सिद्ध होते हैं ओर न प्रमाण 
ही सिद्ध होता है । बिना परस्परकी अपेक्षाके एक भी सिद्ध नहीं हो सक्ता हे। इसलिये 
क्षार द्रव्यके समान न मानकर रूप ओर पटके समान उन धर्मोकी अभिन्नता यदि मानी 
जाय तो यह प्रकृतके अनुकूल ही है| अथात्‌ जिस प्रकार वस्त्र और उसका रंग अभिन्न है, 
बिना वस्मकी अपेक्षा लिये उसके रंगकी सिद्धि नहीं, और विना उसके रंगकी अपेक्षा लिये 
वस््रकी सिद्धि नहीं, उसी प्रकार यदि परस्पर सापेक्ष सत्‌ और परिणामकी अभिन्नता भी मानी 
जाय तब तो हमारा कथन ही (जैन सिद्धान्त) सिद्ध होता है, फिर शहझ्जाकारका एक पदा्थके 
ही सत्‌ और परिणाम, दो नाम कहना तथा अग्नि और वेश्वानरका दृष्टान्त देना निरथंक 
ही नहीं किन्तु उसके पक्षका स्वयं विधातक है | 
सब्येतर गोविधाण भी इृष्टान्ताभास है। 
अपि चाकिश्वित्तर हव सब्पेतरगोविषाणइष्टान्तः । 
सुरभि गगनारविन्दमिवा श्रयासिडदछ्ान्तात्‌ ॥ २७४ ॥ 

अथे---मिस प्रकार गौके दौये वाये दो सींग एक साथ उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार 
सत्‌ और परिणाम भी एक साथ होनेवाले बस्तुके धम हैं, ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, 
सत्‌ और परिणामके विषयमें गोके सींगोंका दृष्टान्त अकिश्वित्कर है अथात्‌ इस दृष्टान्तसे 
कुछ भी सिद्धि नहीं होती है। क्योंकि इस दृष्टान्तमें आश्रयामिद दोष आता है। जहां पर 
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५ आड़े और जबणों यद्यपि स्वादकी अपेक्षात्रे परस्पर अपेक्षा है परन्तु ऐसी अपेक्ष] 
नहीं है के जितना अटेझइ लब॒णओों सिद्धि न हो, अथवा विना लवणके आटेकी सिद्धि न हो। 
परन्तु सतू और परिणामम वसा हों अपक्षा अभाध् है बिना सत्के पर्णिम नहीं ठहरता और 
बिना पारणामके सत्‌ नहीं ठइरता। दोनोको एक दूसरेको अपेक्षाम ही लसाद्ध हैं। 

के भिन्न २ रखे हुए, सभी गण स्वृतन्त हैं, ऐसी अवस्थामें उनसे किसी क॒यैकी भी 


'हेंद्वि महीं हो पक्तो हे 


११० | पश्चाध्यायी | [ प्रथम 
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हेतुका आश्रय ही असिद्ध होता है वहां आश्रयासिद्ध दोष आता है । जैसे-“गगनारविन्दं 
सुरभि अरविन्दत्वात्‌ सरोजारविन्दव॒त” अथात्‌ यदि कोई पुरुष ऐसा अनुमान बनावे कि आकाः 
शका कमल सुगंधित है, क्योंकि वह कमर है, जो जो कमल होता है वह वह सुगंधित होता 
है जेसे तालावका कमल, ताछावमें कमल होता द्वै वह सुगेधित ही होता है। इसी प्रकार नो 
आकाशमें कमल है वह भी कमल है इसलिये वह भी सुगंधित है। यहां पर आकाशका कमल 
यह पक्ष# है, सुगेधिवाछा है, यह साध्य हैः: क्योंकि वह कमल है यह हेतु+ है | यह अनुमान 
नहीं है किन्तु अनुमानाभास है । क्‍योंकि हेतुका आश्रय ही असिद्ध है। आकाशमें कमलकी 
यदि संभावना हो तब तो वहां सुगंधि भी रह सक्ती है। परन्तु आकाशमें तो कमलका होना 
ही असंभव है फिर उसकी सुगन्धिका होना तो नितान्त ही असंभव है। जब कमलरूप 
हेतु ही आकाशमें नहीं रहता है तब सुगन्धिरूप साध्य भी वहां केसे रह सक्ता है? इसलिये 
जिस प्रकार यहांपर आश्रय न होनेसे आश्रयासिद्ध दोष आता है उप्ती प्रकार गौके दॉँये 
बाँये सींगोंके दृष्टान्तमें भी आश्रयासिद्ध दोष आता है| क्योंकि सींगोंका दृष्टान्त दियागया 
है, सींग विना आश्रयके रह नहीं सक्ते हैं अथवा जिस प्रकार दोनों सीगोंका आश्रय गौ 
है उसी प्रकार यदि सत्‌ और परिणामका आश्रयभृत कोई पदार्थ हो, तब तो दोनोंकी 
एक कालमें सत्ता मानी जा सक्ती हैँ, परन्तु सत्‌ परिणामसे अतिरिक्त उनका आश्रय ही 
असिद्ध है, क्योंकि सत्‌ परिणामके सिवाय पदाथका स्वरूप ही कुछ नहीं है। सत परिणाम 
उभय धघमात्मक ही तो पदार्थ हैं| इसलिये गोके सीगोंका दृष्टांत ठीक नहीं हे | » 
भावाथ--दूसरी बात इस दृष्टान्तकी विरुछ्धतामें यह भी है कि जिस प्रकार गौके सींग 
किसी काल विशेषसे उत्पन्न होते हैं उस प्रकार सत्‌ परिणाम किसी काल विशेषसे उत्पन्न 
नहीं होते हैं | न तो सतू परिणामसे भिन्न इनका कोई आधार ही है, और न इनकी किसी 
कालविशेषसे उत्पत्ति ही है | 
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मिली लिकलसिलाइात-कत+क 


ल्‍ः जि आधार पर साध्यसद्ध किया जाय उस आधारको पक्ष कहते ६। उसका दूसरा 
नाम आशभ्रय भी ह। 

» जो सिद्ध किया जाय उसे साध्य कह्दते ह। 

+ जिसक द्वारा साध्य सिद्ध किया जाय उसे हेतु कहते ह॥॥ 

के यहांपर अनुमान वाक्य यह हे-ए#पदार्थाव्रादानकारणकों सतपीरण।मै, समकारछावि., 
भावकों, एकपदाथेप.दनकारणकऊत्वात्‌ , सव्पेतरगोविष।णउ्तू | जिस प्रकार गौ>े सींगोंका 
उपादान कारण गो है इसलिये दोरों सींगोंदो एक साथ उत्तात्त होथी है, उनी थकार सत्‌ 
परिणामका मी एक पदाथ उपादान कारण है इतांलय वे भी समानकाछमें उत्पन्न होते हैं । 
यह अनुमान ठीफ नहीं है । पहांपर आश्रयासिद्ध दोष आता है | 


भध्याय | ] ______ सुबोधिन॑ सुबोधिनी टीका । | १११ 


|] 

















'_->२#०३५.... अय.५42ग 38.24 .आा००य2#जम न. 





स्पष्टी क र ण-- 
ने यतः पृथगिति किश्वित्‌ सत्परिणामातिरिक्तमिह वस्तु । 
दीपप्रकाशयोरिह गुम्फितमिव तदद्धथधोरेक्थात्‌ ॥ ३७०॥ 
अथे--गौके सीगोंका दृष्टान्त इसलिये ठीक नहीं हे कि उसमें सीगोंका आश्रय गौ 
पदाथे जुदा पड़ता है, परन्तु सत परिणामसे अतिरिक्त वस्तु पड़ती ही नहीं है | क्योंकि सत्‌ 
परिणाम स्वरूप ही पदाथे हे, उस उभयात्मक भावसे अतिरिक्त वस्तु कोई जुदा पदार्थ नहीं 
है | उन दोनोंका ऐक्यभाव ही वस्तु हे, वह दीप और प्रकाशके समान है | दीपसे प्रकाश 
भिन्न नहीं हे और प्रकाशसे दीप भिन्न नहीं है । 
कच्ची पक्क' पथ्वी भी दृष्टान्तामास हे- 

आमानामविशिएं पृथिवीत्व॑ नेह भवति दृष्टान्तः । 

क्रमवसित्वादुमयोः स्वेतरपक्षद्यस्थ घातित्वात्‌ ॥ ३७६ ॥ 

परपक्षवधस्तावत्‌ क्रठ्मवर्तित्वाच्च स्वतः प्रतिज्ञाया; । 

असमथे ताघनत्वात्‌ स्वव्मपि वा बाधक: स्वपक्षस्थ ॥ ३७७॥ 

तत्साध्यमनित्यं वा यदि वा नित्य निसगतो वस्तु 

स्थादिह प्रथिवीत्वतया नित्यमनित्य छापक्रपकतया ॥३२७८॥ 

अथे-कच्ची पक्की एथ्वी मी सत्‌ परिणामके विषयमें दृष्टान्त नहीं हो सक्ती है 
क्योंकि कच्ची एथ्वी (कच्चा घड़ा) पहले होती है पक्की एथ्वी (पक्का घड़ा) पीछे होती है 
दोनों ऋ्रमसे होते हैं, इसलिये यह दृष्टान्त उभयपक्ष (जैन मिद्धान्द और शेज्ाकार)का घातक 
है| अर्थात्‌ इस दृष्टान्ससे दोनों ओरकी सिद्धि नहीं होती | मेन सिद्धान्तकी तो यों नहीं 
होती कि वह कच्चे पक्के घढ़ेके समान सत्‌ परिणामक्ों आगे पीछे नहीं मानता है और 
इस दृष्टान्ससे तुम क्रमवत्तित्व, सिद्ध करनेकी प्रतिज्ञा ही कर चुके हो | परन्तु तुम्हारा यह 
हेतु कि क्रमसे सत्‌ परिणाम होते हैं, असमथ हें, क्योंकि सत्‌ परिणामकों छोडकर नहीं रह 
सक्ता है ओर परिणाम सतको छोड़कर नहीं रह सक्ता हे | तथा इस इष्टान्तसे शकाकारका 
पक्षमी सिद्ध नहीं होता। शंकाकार एक समयमें वस्तुकों स्वभावसे नित्य ही सिद्ध 
करता है अथवा अनित्य ही सिद्ध करता है, परन्तु ०६ समयमें एक सिद्ध करना बाधित है 
क्योंकि दोनों धमें एक समयमें वस्तुमें सिद्ध होते हैं, मिस समय एथिवीत्व धर्मकी अपेक्षासे 
ए्थिवीमें नित्यता सिद्ध हैं उसी समय पक्त अपकरूपकी अपेक्षासे उसमें अनित्यता भी सिद्ध 
. हैं। दोनों ही धर्म परस्पर सापेक्ष हैं, इसलिये दोनों एक साथ ही रह सक्ते हैं अन्यथा 
एकको भी सिद्धि नहीं हो सक्ती है 
सपत्नायुग्म भा ह्ष्टान्ताभास ह्ृ «- 
अपि च सपत्नीशुम्स स्थादिति हास्यथास्पदोपमा दृष्टि: । 
हृह यदसिडविरुड्ानिकान्तिकदोंषदुष्टत्वाल्‌॥ ३७९ ॥ 


११२ | पश्चाध्यायी | ! प्रथम 








माता में वन्ध्या स्थादित्यादिवदपि विरूडवाक्यत्वात ! 
कृतकरवादिति हेतो: क्षणिकेकान्तात्कृत कृत विचारलया। ३८० 


अथे--दो सपत्नियों ( सौतों ) का दृष्टान्त तो हास्य पैदा करता है, यह दृष्टान्त 
तो सभी दोषोंसे दूषित है, इस दृष्टान्तसे असिट, विरुढ़, अनेकान्तिक आदि सभी दोष 
भाते हैं | जिस प्रकार क्रिसीका यह कहना कि मेरी माता बाझ है. सवेधा विरुद्ध है, उसी 
प्रकार सत्‌ परिणामकों दो सपत्नियोंफे समान क्रमसे उत्पन्न मानकर एक कालमें परस्पर 
विरुद्ध रीतिसि उनकी सत्ताका कथन करना भी विरुद्ध हे। क्योंकि सत्‌ परिणाम न तो किसी 
काल विशेषमें ऋमसे उत्पन्न ही होते हैं, और न वे एक स्थानमें विरुद्ध रीतिसे ही रहते हैं, 
किन्तु अनादि अनन्त उनका परस्पर सापेक्ष प्रवाह युगपत चला जाता है। इसलिये सपत्नीयुग्मका 
टष्टान्त विरुद्ध ही है | तथा निम्त प्रकार रुतकत्वहेतुपत घट शरावेके समान पदाथोमें भिन्नता 
सिद्ध करना अनेकांतिक है क्योंकि पट ओर तन्तुओंमें ऊृतक होनेपर भी अमित्रता पाई जाती 
है | इसलिये रृतकत्व हेतु अनेकान्तिक हेत्वाभास दोषसे दूषित है। इसी प्रकार सत्‌ 
परिणामके विषयमें दो सपत्नियोंका दृष्टान्‍्त भी अनेकान्तिक दोषसे दृषित है। क्‍योंकि दो 
सपत्नियां कहीं पर परस्पर विरुद्ध होकर रहती हैं और कहीं पर परस्पर एक दूसरेकी सहायता चाहती 
हुई प्रेमपू्वक अविरुद्द भी रहती हैं यह नियम नहीं है कि दो सोते परस्पर विरुद्ध रीतिसे ही रहें | 
इसलिये यह दृष्टान्त अनेकान्तिक दोषसे दूषित है | अथवा मपत्नी युग्ममें विरोधिता पाई जाती है 
कहींनहीं भी पाई जाती है इसलिये अनेकान्तिक है तथा जिप्त प्रकार बीडका यह सिद्धान्त कि सब 
पदार्थ अनित्य हैं क्योंकि वे सबथा क्षणिक हैं, सबथा असिद्ध हें# असिद्धताका हेतु भी यही 
है कि नो क्षणिकेकान्त हेतु दिया जाता है वह सिद्ध नहीं होता, क्योंकि पदार्थों नित्यता 
भी प्रतीत होती हैं, यदि नित्यता पदार्थामें न हो तो यह वही पुरुष हैं जिसे दो वर्ष पहले 
देखा था, ऐसा प्रत्यभिज्ञान नहीं होना चाहिये परन्तु ऐसा यथार्थ प्रत्यभिज्ञान होता है, तथा 
यदि नित्यता पदार्थामें न मानी जाय तो स्मरण पूर्बक मो छोकमें लेन देनका व्यवहार होता 
है वह भी न हो सके, परन्तु वह भी यथार्थ होता हैं इत्यादि अनेक हेतुओंसे सर्वथा क्षणि- 
कता पदार्थों सिद्ध नहीं होती उसी प्रकार दो मपत्नियोंका दृष्टांत भी सर्वथा असिद्ध है 
क्योंकि दो मपत्नियां दो पदाथ हैं| यहां पर सत्‌ परिणाम उभयात्मक एक ही पदार्थ है। 
दूसरे सपत्नीयुग्म विरोधी बनकर आगे पीछे क्रमसे होता है । रतू परिणाम एककाहमें 
अविरुद्द रहते हैं। इसलिये यह दृष्टांत हाम्यकारक है, इस पर अधिक विचार करना ही 


९ *% 


व्यथ है । 


,परन्‍/वकाक - ?-+े “रमन, टी 


# यहां पर समझानेका दृष्टि रख कर निरूपण किया गया है, इसलिये हेतुबाद और 
अनुमान वाक्यका प्रयोग नहीं किया गया है। 
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अध्याय । ] सुत्ोधिनी टीका । [ १११ 
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बड़े छोटे भाईका दृष्टान्त भी दृष्ठान्ताभास ह--- 
तडज्ज्पेष्ठकनि ठश्रात॒द्ेत विरुडशदर्शटान्तः । 
>सति चाइधर्मिणि तक्ष्वे तथाउ5श्रयासिडदोषत्वात ॥ ३3८१ ॥ 
अपि कोपि परायत्तः सोपि परः सर्वेधा परायत्तात । 
सोपि परायत्तः स्पादित्यनवस्था प्रसद्रदोषश्य ॥ १८२ ॥ 
अथेः--छोटे बड़े भाईका दृष्टान्त भी ठीक नहीं है, क्योंकि वह साध्यसे विरुदट 
पड़ता है | हमारा साध्य उभय धर्मात्मक पदाथे है, परन्तु दृष्टान्त त्तीय पदार्थंकी सत्ता सिद्ध 
करता है | छ।ऐ बड़े भाई विना मातापिताके नहीं हो सक्ते हैं, मातापिताके होते हुए ही वे 
किसीकाल विशेषसे क्रमसे उत्पन्न हुए हैं | परन्तु यह बात सत्‌ प रणाममें नहीं है, न तो 
सत्‌ परिणामका उन दोनोंसे अतिरिक्त कोई आश्रय ही है ओर न उनकी काल विशेषसे 
ऋ्रमसे उत्पत्ति ही है, इसलिये धर्मीका अभाव होनेसे आश्रयासिद्ध दोष आता है # दूसरी 
बात यह भी है कि इस दृष्टान्तससे अनवस्था दोष भी आता है क्योंकि भाई उनके माता 
पिताके पराधीन होते हैं | ऐसा पराधीनताका सिद्धान्त माननेमें जो कोई भी पर होगा उसे 
पराधीन ही मानना पड़ेगा, जिस प्रकार पुत्र पिताके आधीन है, पिता अपने पिताके अधीन 
है, वह अपने पिताके अधीन है, इसी प्रकार सत्‌ और परिणामक्ों पराधीन माननेपर अन- 
वस्था दोष आता है + क्योंकि पराधीनतारझू:। अश्रृंखलाका कहीं अन्त नहीं आवेगा । 
कारकहय भो दृष्टान्तःमास है-- 
नश्येक्रियासमर्थों दृषान्त; ऋरकादिवडि यतः | 
सठपाभियारित्वादिह एपक्षद्व त्तविपक्षर्त वश्थ ॥ ३८३ ॥ 
वृक्षे छागवा हि यथा मस्थादकात्पनि तथेव नानात्वे 
स्थाल्पां दवीतेहेदाव्सेट लवारी कारक) कथ न स्थासल ॥३२८४॥ 
अपि सब्यभमिचारि त्वे यथाकथश्वित्सपक्षदक्षश्वत | 
न यत; परपक्ष रिपुर्यथा तथारिः स्वयं स्वपक्षस्थ ॥ ३८५ ॥ 
से देशांशादा सत्परिगासद्रधस्प सांदात्वम | 
तत्स्वाम्पेडलिलोपे कस्पाशा अश्यामात्रणवादा; ॥ ३८६ ॥ 
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>र ण॒ चांस 'स्त, एसा सशाघत पुस्तकम पाठ ६ । 
के अखश्रयासिद्ध दोषका विवेशन किया जा चुका हे | 
+ अपर भ गैकान | दा हे. याडविश्नान्तिनवस्थ , अथात्‌ बिना किसी प्रमाणके 
अनन्त पदर्थोक्ी +ब्यना करे चल जाना इसी न्‍्वम अनवःमा हें | जहां पर प्रमागभूत 
है वहां यह दोप नहीं समझा जाता जैसे-विता पुत्र, बीज बृक्ष आदि कायकारण भावमें | 
पु० १५० 
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अथ---आधार आधेय न्यायसे जो दो कारकोंका दटानत दिश गया है वह भी ठीक 
नहीं है, वह व्यभिचारी है क्योंकि वह सपक्ष विपक्ष दोनोंमें ही रहता है। साध्यके अनु 
कूल रृष्टान्तको सपक्ष कहते हैं ओर उसके प्रतिकूल दृष्टान्तको विपक्ष कहते हैं। जो दृष्टा- 
न्‍त साध्यका सपक्ष भी हो तथा विपक्ष भी हो वह व्यभिचार दोष विशिष्ट दृष्टान्त कहलाता 
है। सत्‌ परिणमके विवयमें दो कारकोंका दष्टान्त भी ऐसा ही है। क्योंकि मैसे आधार 
आधेय दो कारक (वृश्षे शाखा' (वृक्षमें शाखा) यहां पर अभिन्न-एकात्मक पदाथेमें होते हैं, 
बैसे 'स्थाल्यां दधि' (बटलोईमें दही यहां पर भिन्न-अनेक पदार्थामें भी होते हैं। अर्थात 
व्क्षे शाखा' यहां पर मो आधार आधेय है वह अभिन्न पदार्थमें हैं इसलिये सपक्ष है। परन्तु 
ध्वा्ल्यां दधि' यहां पर जो आधार आधेय है वह भिन्न दो पदा्थोामें है इस लिये वह विपक्ष 
है। इसलिये दो कारकोंका टृष्टान्त व्यभिचारी : | यदि कोई यह कहे कि यह दृष्टान्त व्य 
भिचारी भले ही हो, परन्तु इससे अपने पक्षकी सिद्धि भी किसी तो प्रकार हो ही जाती है | 
यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि व्यभिचारी दृष्टान्त जसे दसरे पक्षका शत्र है वैसे अपने अपने 
पक्षका भी तो स्वये गत्र हे अथॉत व्यभिचारी दृष्टान्त मेसे सपक्षमें रह कर साध्यकी सिद्धि कराता है 
वैसे विपक्षमें रहकर वह साध्य विरुद्ध भी तो हो जाता है | इसलिये यह दृष्टान्त दृष्टान्ताभास 
है। यहांपर सत और परिणाममें देशके अश होनेसे अंशपना सिद्ध किया जाता है और उनको 
आधार उनसे भिन्न पदाथथ सिद्ध किया जाता है (यह शंकाकारका मत है यदि उन दोनोंका 
कोई स्वामी-आधारभृत प"र्थ हो तब तो आधार आधेयभाव उनमें बन जाय, परन्तु सत 
परिणामसे अतिरिक्त उनका कोई स्वामी ही नहीं है तो फिर ये दोनों किसके अंश कहलावेंगे, 
वे दोनों तो अश म्वरूप ही माने जा चुके हैं ! इसलिये कारकहयका दृष्टान्त ठीक 
नहीं है | | ेल्‍ | 
खघाजाहुर भा धाटात्ताभास ६---+- 

नाप्युपययोगी काचिदांप बीजाडूरवदिहेति दृष्टान्तः । 

स्वावसरे स्वावसरे पूवापरभावभावित्वाल ॥ ३८७ ॥ 

बीजआवसर नाडूर शव बीज नाड्ररक्षण हि यथा । 


न तथा संत्यारंणामद्षतस्थ तदेककालत्वाल ॥ ३८८ ॥ 
अथे--बीम और अड्डभुगका दृष्टान्त भी सत परिणामके विषयमें उपयोगी नहीं 
पड़ता है, क्योंकि बीन अपने समयमें होता है, अह्र अपने समयमें हो । है | दोनों ही 
पूर्वापरभाव वाले हैं अथःत्‌ आगे पीछे होने वाले हें मिस प्रकार बीजके समय में अड्भर 
नहीं होता है और अड्भुरके समयमें बीज नहीं होता है, उस प्रकार सत्‌ ओर परिणामममें 
पूवोपरभाव नहीं होता है, उन दोनोंका एक ही काल है | उसीको स्पप्ट करते हैं-- 
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सर भाव परिणाशधो झवॉल न सवाश आश्वयानावात । 
दीपामसावे हि सथा कह उ»्णयाी वे इदपले प्रकाछो मे ॥ ३८९ ॥ 
थे---जिस प्रकार दीपकका अभाव होनेपर उसी समय प्रकाशका भी अभाव हो 
माता है, कारण-दीपक प्रकाशका आश्रय है, विना दीपकके प्रकाश किसके आश्रय ठहरे !? 
उसी प्रकार सतके अमावमें परिणाम भी अपनी सत्ता नहीं रख सक्ता है, कारण-परिणामका 
सत्‌ आश्रय है, विना आश्रयके आश्रयी केसे रह सक्ता है ? अथीत्‌ नहीं रह सक्ता | 
भावाथ:--परिणाम पयोयका नाम है, पर्याय किसी द्रव्य अथवा गुणमें ही हो सक्ती है, 
जो सत्‌ (भावात्मक) ही नहीं है उसमें पर्यायक्ा होना उसी प्रकार असंभव है जिप्त प्रकार 
कि गधेके सींगोंका होना अमंभव है| इसलिये सत्‌ और परिणाम दोनोंका एक ही काल है। 
परिणामामसावेषि च झदिलत च ना थ्म्यले हि ससान्तास । 
स यथा प्रकाशनाठों प्रदीपनाशोंप्यवश्यमष्यक्ष/त ॥ ३९० 
अथ--जिप्तप्रकार प्रकाशका नाश होनेपर दीपकका नाश भी प्रत्यक्ष दीखता है, 
अथांत जहां प्रकाश नहीं रहता, वहां दीपक मी नहीं रहता है | उसी प्रकार परिण मके 
अभावमें सत भी अपनी सत्ताकों नहीं अवलम्बन कर सक्ता हे | उवाथ-दीपक और अका- 
शका सहमभावी अविनाभाव है, जवतक दीपक रहता है तभी तक उसका प्रकाश भी रहता 
है, ओर जवतक प्रकाश रहता है तभी तक दीपक भी रहता है, ऐसा नहीं होसक्ता कि 
प्रकाश न रहे ओर दीपक रह जाय, प्रकाशामाबर्में दीपक कोई पदार्थ नहीं ठहरता | दीपक 
तेल, बत्ती और शरावेका नाम नहीं ह किन्तु प्रकाशमान लो (ज्योति) का है | दीप प्रकाशके 
समान ही सैत्‌ परिणामको समझना चाहिये। सत्‌ सामान्य है, परिणाम विशेष है, नतो विना 
सामान्यके विशेष ही होसक्ता है, और न विना विशेषकर सामान्य ही होसक्ता है # इसलिये 
सामान्य विशेषात्मक-सत्‌ परिणाम दोनों समकालभावी हैं ओर कथश्वित्‌ अभिन्न हैं | 
क्षएभद मसॉनरनर्भ 5२७७७ 
अपि च क्षणमेदः शिल भवतु यदीहेफसिडिरनायासात्‌ | 
सापि न यतस्तथा सलि सतो विनाशोउस्ततश्व॒ समे; स्थाल ॥३९१॥ 
अथ--यदि अनायास इष्ट पदार्थकी सिद्धि होजाय तो सतू और ,परिणाम दोनोंका 
क्षणमेद-कालभेद भी मान लिया जाय, परन्तु कालभेद माननेसे इष्ट सिद्धि तो 
दूर रहो उल्टी हानि हीती है। दोनोंका कालभेद माननेपर सतका विनाश और असतकी 
उत्पत्ति होने लगेगी। क्योंकि जब दोनोंका काल भेद माना जायगा तो जो है वह सर्वथा 
नष्ट होगा और जो उत्पन्न होगा वह सर्वथा नवीन ही होगा | परन्तु ऐसा नहीं होता 
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निर्बिशेष॑ हि सामान्य भवेच्छशविषाणवत्‌ | 
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सत्तका विनाश और असतकी उत्पत्ति माननेसे जा दोष आते हैं उनका पहले ( १ वें 
'छोकमें ) विवेचन किया जा चुका है | 
कनकोपल भी दृष्टान्ताभास है-- 
कनकोपलबबिदहेषः प ते न परीक्षितः क्षण :थःतुघ । 
गुणगाणिमावासाव।द्यत) स्वपमासिडदाषात्मा ॥ ३९२ ॥ 
हेपाइपविचारों भवति हि कनकोपलद्धयोरेव । 
लद॒नेकद्रव्यत्वान्न स्थात्साध्ये तदेकद्रव्यत्वाल ॥ ३९३ ॥ 
अथ---सत्‌ परिणामके विषयमें कनकोपलका दृप्टान्त भी ठीक नहीं है। यह दृष्टान्त 
परीक्षा करनेपर क्षण मात्र भी नहीं ठहर सक्ता है | सोना और पत्थर इन मिली हुईं दो 
द्रव्योंका नाम ही कनकोपल है | इसलिये कनकोपल दो द्र॒व्योंके समुदायका नाम है। 
कनकोपलमें गुणगुणीमाव नहीं है अतः यह दृष्टान्त असिद्ध है| क्योंकि जिस प्रकार 
सत्‌ परिणाममें कथज्चित्‌ गुणगुणीभाव है इस प्रकार इस दृष्टान्तमें नहीं है | दो द्र॒व्योंका 
समुदाय होनेसे ही कनकोपलमें कुछ अशके ग्रहण करनेका और कुछ अशके छोडनेका विचार 
हो सक्ता है। परन्तु सत्‌ परिणाममें इस प्रकार हेय उपादेय विचार नहीं हो सक्ता है, क्योंकि 
वे दोनों एक द्वव्यरूप हैं | जहांपर दो अथवा अनेक द्रव्य होते हैं वहीं पर एक द्र॒व्यका 
ग्रहण और एकका त्याग हो सक्ता है परन्तु जहां पर केवल एक ही द्रव्य है वहां पर ऐसा 
होना असंभव ही है। इसलिये कनकोपलका दृष्टान्ल सर्वथा विषम हैं | 
वाच्य वाचक भी दृष्टान्ताभास है--- 
वागथेद्रयमिति वा दृष्टान्तो न स्वसाधनायथालम । 
घट इति वर्णदद्वैतात्‌ कम्बुग्रीवादिमानिहास्त्थपरः ॥३९४ ॥ 
यदि वा निस्सारतया वागेवाथः समस्पते  #चथ। 
ने तथापीष्टसिडिः शब्द वद्थेस्थाप्यनित्यत्वात्‌ू १७७ ॥ 
अथे---वंचन और पदार्थ अर्थात्‌ वाच्य वाचक द्वेतका दृष्टान्त भी अपनी सिद्धि 
करानेमें समर्थ नहीं है। क्योंकि घट-घकार और टकार इन दो वर्णासे कम्बुग्ीबादि वाला 
घट पदार्थ दूसरा ही है। जिस कम्बु (शेख) ग्रीवावाले घटमें जल रक्खा जाता है वह घट 
पदार्थ उन घ-ट वर्णोसे सर्वथधा जुदा ही है। केवल घट शब्दके उच्चारण करनेसे उस घट 
पदार्थंका बोध हो जाता है इतना ही भात्र घट शब्दका घट पदाथके साथ वाच्य बाचक 
सम्बन्ध है । परन्तु सत्‌ परिणाम इस प्रकार भिन्न नहीं है | यदि वाग्थ, शब्दका वचन और 
पदार्थ, यह अथे न किया जाय ओर दूसरा कि वचन रूप ही अर्थ किया जाय तो पेसा अर्थ 
करना पहुले तो निस्सार ही है परन्तु सिद्धिके लिये यदि वह माना भी माय तो भी उससे 
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अभीष्ट सिद्धि नहीं होती है, क्योंकि दूसरे अथेका यही आशय निकला कि शब्दके समान 
सत्‌ परिणाम हैं, परन्तु ऐसा माननेसे शब्दके समान सत परिणामात्मक पदाथे भी अनित्य 
सिद्ध के और ऐसी अनित्यता पदार्थमें अभीष्ट नहीं है इसलिये उक्त दृष्टान्त भी ठीक 
नहीं है | 








भेरी दण्ड भी दृष्टान्ताभास है-- 

स्थादविचारितरम्धा भेरीदण्डवदिहोति संटाष्टि; 

पक्षाधमत्वेषि च व्याप्यासिडत्वदोषदुष्टत्वात ॥ ३९६ ॥ 

युतसिडत्वे स्थादोति सत्परिणामद्यस्थ यदि पक्ष: 

एऋस्थापि न सिडियेद वा सवोषि सवेधमें; स्थात्‌ ॥ ३९७॥ 

अथे--भेरी दण्डका जो दृष्टान्त दिया गया है वह भी सत्‌ परिणामके विषयमें अ- 
विचारित रम्य है अर्थात्‌ जबतक उसके विषयमें विचार नहीं किया जाता है तभी तक वह 
अच्छा प्रतीत होता है | विचारनेपर निःसार प्रतीत होता है | उसीका अनुमान इस प्रकार 
है- सतपरिणामी कार्यकारिणी संयुक्तत्वात्‌ भेरीदण्डवत्‌, अथात्‌ शंकाकारका पक्ष है कि 
सत्‌ परिणाम मिलकर कार्य करते हैं क्योंकि वे संयुक्त हैं | जिस प्रकार भेरी दण्ड संयुक्त 
होकर कार्यकारी होते हैं | यह शझ्लाकारका अनुमान ठीक नहीं है। क्योंकि यहांपर जो 
' संयुक्तत्व ” हेतु दिया गया है वह सत्‌ परिणामरूप पक्षमें नहीं रहता है | इसलिये हेतु 
व्याप्यासिद# दोषसे दूषित है | अथीत्‌ सत्‌ परिणाम भेरीदण्डके समान मिलकर कायेकारी 
नहीं है, किन्तु कथचित्‌ भिन्नता अथवा तादात्म्यरूपमें कायेकारी है | यदि सत्‌ परिणामकों 
युतसिद्ध-भिक्रः २ स्वतन्त्र माना जाय तो दोनमेंसे एक भी सिद्ध न हो सकेगा । क्योंकि 
दोनों ही परस्पर एक दूसरेकी अपेक्षामें आत्मलाभ-स्वरूप सम्पादन करते हैं। यदि इन्हें 
स्व॒तन्त्र २ मानकर एकका दूसरा धरम माना जाय तो ऐसी अवस्थामें सभी सबके धर्म हो 
जायेंगे । कारण जब स्वतन्त्र रहनेपर भी एक दूसरेका धरम माना जायगा तो धर्म धर्मीका 
कुछ नियम नहीं रहेगा | हरकोई हरएकका धर्म बन जाय इसमें कौन बाघक होगा? भावार्थ- 
सत्‌ू परिणाम न तो भेरीदण्डके समान स्वतन्त्र ही हैं, ओर न संयोगी ही हैं। किन्तु परस्पर 
सापेक्ष तादात्म्य सम्बन्धी हैं इसलिये भेरीदण्डका दृष्टान्त सवेथा असिद है । 
अपूर्ण न्याय भी दृष्टान्ताभास है- 
इृद्ट यदपू्णेन्यायाद्र्िति परीक्षाक्षमो न दृष्टान्तः । 

4 अविशेषत्वापत्तो दहूवताभावस्थ दुनिंवारत्वात्‌ ॥३९८॥ 


कल नन्‍ी-। 








जल नल लिलिजनाक न 


% पक्षभ हेतुकी असिद्धताकों व्याप्यातिद्ध दोष कहते हैँ अथवा साध्यके साथ हेतु जहांपर 
व्याप्त न रहता हो वहांपर व्याप्यासिद्ध दोष आता है| यहांपर-सत्‌ परिणामर्म न तो संयुक्तत्व 
हेतु रहता है ओर न कार्यकारित्वके साथ संयक्तत्वकी व्याप्ति है। 





3 5 #३ > 5 लक. औ ४ल 3५ + # ७ ४२5७८ / 3 # ७ ५ 3 ४ 


११८ ] पश्चाध्यायोी | [ प्रथम 


अपि चान्यतरेण बिना यधेष्टसिडिस्तथा तद्ितरेण । 
मभाःलु विनापि च सिद्धि; स्थादेवे कारणाधइयसावश्चथ ॥३९९॥ 
अथे--यहांपर अपूर्ण न्‍्यायसे एकका मुख्यतासे दूसरेका उदासीनतासे ग्रहण करने 

रूप दृष्टान्त भी परीक्षा करने योग्य नहीं है | क्योंकि अपूर्ण न्‍्यायसे जिसका मुख्यतासे 
ग्रहण किया जायगा वही प्रधान ठहरेगा, दूसरा जो उदासीनतासे कहा जायगा वह नहीं के 
बराबर सामान्य टहरेगा, ऐसी अवस्थामें ्वेतका अभाव दुनिवार ही होगा, अथोत्‌ जब दूसरा 
उदासीन नहीं % वस्य है तो एक ही समझना चाहिये, इसलिये एककी ही सिद्धि होगी, 
परन्तु सत परिणाम दो हैं | अतः अपूर्ण न्‍्यायका इृष्टान्त उनके विषयमें ठीक नहीं है यदि 
यह कहा जाय कि दोनों ही यद्यपि समान हैं तथापि एकको मुख्यतासे कह दिया जाता है 
तो यह कहना भी विरुद्ध ही पढ़ता है, जब दोनोंकी समानतामें भी एकके विना दूसरेकी 
सिद्धि हो जाती है तो दूसरेकी भी सिद्धि पहलेके विना हो जायगी, अथांत्‌ दोनों ही निरपेक्ष 
अथवा एक व्यर्थ सिद्ध होगा, ऐसी अबस्थामें कायकारण भाव भी नहीं वन सकेगा | 
क्योंकि कार्यकारण भाव तो एक दूसरेकी आधीनतामें ही बनता है। इसलिये अपूर्ण न्यायका 
टष्टान्त सव तरह विरुद्ध ही पड़ता है। 





मिन्नद्नंत भी दृष्टान्ताभास ह--- 
मिन्नदेतवद्धस्थिपि दृष्टान्तः स्वप्रसन्लिसों हि थतः । 
स्पाद्वोर्वप्रसगाडेतोरपि हेतु हेतुरनवस्था ॥ ४०० ॥ 
तदुदाहरणं कश्चित्स्वाथे छजतीति मलहेतुलया । 
अपर; सहकारितया तमनु तदन्योपषि दुनिवारः स्थात ॥४०१॥ 
कार्यम्प्रति नियतत्वाडेतुद्देत ने ततोडतिरिक्तंचेत । 
लन्न यतस्तन्नियमग्राहकमिव न प्रमाणमिह ॥ ४०२॥ 
अथ--एक अपने कार्यकों सिद्ध करता है, दूसरा उसका उसके कार्यमें सहायक 
होता है, यह मित्रढ्ठयक्रा ढप्टान्त भी स्वप्नके समान ही है । जिस प्रकार स्वप्नमें पाये हुए 
पदा्थसे कार्यसिद्धि नहीं होती हैं, उसी प्रकार इस दृष्टान्तसे भी कुछ कार्यसिद्धि नहीं होती 
है, क्योंकि इस दृण्टान्तसे हेतुका हेतु उसका भी फिर हेतु, उस हेतुका भी हेतु मानना पड़ेगा। 
ऐसा माननेसे अनवम्था दोष आवेगा और गौरवका प्रसंग भी आवेगा | उसका दृष्टान्त इस 
प्रकार है कि नेसे कोई पुरुष मुख्यतासे अपने कार्यको सिद्ध करताहै और दूसरा उसका मित्र 
उसके उप्र कार्यमें सहायक होनाता है | जिस प्रकार दूसरा पहलेकी सहायता करता दै उसी 
प्रकार दूसरेकी सटायताके लिय्रे तीसरे सहायककी आवश्यकता है, उसके लिये चौथेकी, उसके 
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लिये पांचवेकी, इस प्रकार उत्तरोत्तर सहायकोंकी योजना अवश्य ही अनिवार्य (प्राप्त) होगी 
यदि यह कहा जाय कि एक कार्यके लिये दो कारणोंकी ही आवश्यकता होती है (१) उपा- 
दान कारण (२) निमित्त कारण अथवा एक कायेमें दो ही सहायकमित्र आवश्यक होते हैं | 
उनसे अतिरिक्त कारणोंकी आवश्यकता ही नहीं होती तो यह कहना भी अयुक्त है, क्योंकि 
एक कायेमें दो ही कारण होते हैं उनसे अधिक होते ही नहीं, इस नियमका विधायक कोई 
प्रमाण नहीं है+ इसलिये सत्‌ परिणामके विषयमें मित्रह्ठयका दृष्टान्त भी कुछ कार्यकारी 
नहीं है । 
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शत्र॒द्ेत भी दृष्टान्ताभास ६. 
एवं मिथो विपक्षद्धैतवद्त्यपि न साधुदष्टान्तः । 
अनवस्थादाषत्वाद्यथा5रिरस्थापरारिरषि घस्मात ॥४०३॥ 
कायम्प्रति नियतत्वाच्छचुद्वेति न ततो5तिरिक्त चत्‌ । 
तन्न यतस्तन्नियमग्राहकमिव न प्रमाणमिह ॥४०४॥ 


अथ--जिस प्रकार मित्र ट्वेतका दृष्टान्त ठीक नहीं है, उसी प्रकार शत्रु इतका 
दृष्टान्त भी ठीक नहीं है | क्योंकि जिस प्रकार मित्र हतके इृष्टान्तमें अनवस्था दोष आता 
है, उसी प्रकार अच्रुद्वेतके हृष्टान्तमें भी अनवस्था दोष आता है| जसे एक पुरुषका 
दूसरा शत्रु है, वेसे दूसरेका तीसरा और तीसरेका चोथा शत्रु भी होगा। इस 
शत्रुमालाका श्री कहीं अन्त नहीं दीखता है| यदि कहा जाय कि एक कायके प्रति दो 
शत्रु ही नियत हैं, दोसे अधिक नहीं होते हैं तो यह कहना मी अयुक्त है, क्योंकि एक 
कार्यमें दो ही शत्रु होते हैं, उन श्त्रुओंके शत्रु नहीं होते ऐसा नियम करनेमें कोई प्रमाण 
नहीं है। इसलिये दो शत्रुओंका दृष्टान्त भी सत्‌ परिणासके विपयमें विरूद्ध ही है। भावाथे- 
सत्‌ परिणाम दो शत्रुओंके समान परस्पर विरुदरूपसे नहीं रहने हैं. किस परस्पर सापेक्ष 
रूपसे ही रहते हैं । परस्पर सापेक्ष रहते हुए भी दो मित्राक्रे समान एक मुख्य साधक 
दूसरा सहायक सांघक भी उनमें नहीं है किन्तु दोनों मिलकर ही समानरूपसे स्वकार्य 
साधक एक पदार्थ सिडिसाधक हैं। इसलिये इनके विषयमें शत्रुमित्र दोनके दृष्टान्त ही 
विरुद्ध हें | 
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# अप्रामाणिक अनन्त पदार्थोकी कल्यनाक्े अन्त न द्वानक नाम द्वो अनवत्था है । यह 
देष है । 

+ उपादान-प्रेरर-उदासीन आदि कारण एक कार्यये आवश्यक; होते हैँ । संभव है 
एक कार्यमें अनक मित्रोंकी सहायता आवश्यक हो । 
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कली. ५ चेक सब अभजकाा 


'रजू युम्म भी दृष्टाम्ताभास है- 
वामेतरकरवसिरज्जूयुग्मं न चेह दृष्टान्तः । 
वाधितविषयत्वादा दोषात्कालात्यथापादिष्टत्वात ॥ १०५॥ 
तदाक्धमुपादानका रणसदरं हि कार्थमेकत्वात्‌ । 
अस्त्यनतिगो रसत्वं दथिदुग्धावस्थयोयेथाध्यक्षात्‌ ॥४०९॥ 


अथे-छाछको विलोते समय दौँये बाँये हाथमें रहनेवाली रस्सियोंका दृष्टान्त भी ठीक 
नहीं हे | क्‍योंकि इस दृष्टान्त द्वारा दोनोंको विमुख रहकर कार्यकारी बतलछाया गया है। 
परन्तु परस्परकी विमुखतामें कार्यंकी सिद्धि नहीं होती, उल्टी हानि होती है, इसलिये इस 
दृष्टान्तमें प्रत्यक्ष प्रमाणसे बाधा आती है। अतः यद्द दृशान्त कालात्ययापदिष्ट दोष विशिष्ट दै 
अर्थात्‌ बाधित है | क्‍यों बाधित है ? इसका विवेचन इस प्रकार है-नहांपर एक कार्य होता 
है वहांपर उपादान कारणके समान ही काये होता है | ऐसा प्रत्यक्षते भी देखा जाता है 
जैसे कि गोके दूधमें गोरसपना दे वेसे उसके दहीमें भी गोरसपना अवश्य है। भावाये- 
दाँये बॉये हाथमें रहनेवालीं रस्सियां परस्पर एक दूसरेसे विमुख रहकर एक काये-छाछ वि- 
लोनारूप कार्य करती हैं, ऐसा दृष्टान्त ही प्रत्यक्ष बाधित है, क्योंकि छाछ विलोते समय 
एक हाथकी रस्सीको संकोचना ओर दूसरे हाथकी रस्सीको फैलाना यह एक ही कार्य है, 
दो नहीं | उनका समय भी एक है | जिस समय दौंया हाथ फेलता है| उसी समय बॉँया 
संकुचित होता है | तथा दोनों हाथोंकी रस्सियां परस्पर विरुद्ध मी नहीं है, जिस समय 
दाँया हाथ फेलता है उस समय बाँया संकुचित नहीं होता किन्तु उसकी सहायता करनेके 
लिये उधरको ही बढ़ता है, यदि वह उधर बढ़कर सहायक न होता हो तो दौँया हाथ फैल 
ही नहीं सक्ता, इसलिये परस्पर विरुद्ध नहीं किन्तु अनुकूल ही दोनों हाथोंकी रस्सियां हैं । 
सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिन्हें दो रस्सियोंके नामसे पुकारा जाता है वे दो नहीं 
किन्तु एक ही है । एक ही रस्सी कमी दोयेकी कोर कभी बॉँये हाथकी ओर जाती है, इसलिये 
दो रस्सियोंका दृष्टान्त सबेथा बाधित है | अथवा इसका दूसरा आशय इस प्रकार है कि 
यदि शंकाकार यह अनुमान बनावे कि “ सतपरिणामी विसन्धिरूपों कार्यकारित्वात्‌ वामेतर- 
करवत्तित रज्जू युग्मवत्‌, अथोत्‌ सतपरिणाम परस्पर विमुख बनकर कार्य करते हैं। नेसे बॉँये 
दोँये हाथकी दो रस्सियां तो उसका यह अनुमान प्रत्यक्ष वाधित है। क्योंकि सतृपरिणाम 
परस्पर सापेक्ष तादात्म्यखरूप हैं। जहां एक पदाथेमें कार्यकारित्व होता है वहां कारणके 
सदश ही होता है जहांपर अनेक पदार्थों कार्यकारित्व होता है बहांपप ही विमुखताकी 
संभावना रहती है । 
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सुन्दापठुम्द भी दृष्टान्तमास है। 
सुन्दोपस॒न्दमल॒डत दृष्टान्ततः प्रतिज्ञातम | 
तद्सदसत्वापस्तारितरेतरनियतदोषत्वात्‌ ॥ ४०७ ॥ 
सत्युपसन्दे सुन्दो सरति च सन्दे क्रिलोपखन्दोपि । 
एकस्थापि न सिद्धिः क्रियाफल वा तदात्मसुखदोषात ॥४०८॥ 
अथे--सुन्द और उपसुन्द इन दो मल्छोंका जो दृष्टान्त दिया गया है वह भी टीक 
नहीं है, क्योंकि इस दृष्टान्तसे अन्योन्याश्रय दोषके साथ ही पदार्थके अभावका प्रसंग आता 
है। नेसे-: उपसुन्द है तब उसका प्रतिपक्षी सुन्द सिद्ध होता है, ओर जब सुन्द है तब 
उसका प्रतिपक्षी उपसुन्द सिद्ध होता है। ये दोनों ही एक दूमरेके आश्रित सिद्ध होते हैं 
इसीका नाम अन्योन्याअ्रय दोष है। # अन्तमें दोनोंमेंसे एककी भी सिद्धि नहीं हो पाती अर्थात्‌ 
दोनों ही मरजाते हैं। इसलिये उनसे कुछ भी कार्य सिद्ध नहीं हो पाता | यह दोष शुद्जा- 
कारने अपने गुखसे ही कह डाला है। ॥न -सुन्द, उपसुन्द मल्‍छोंके समान सत परिणा- 
मको यदि माना जाय तो उनकी अ,नद्धि और उनका अभाव सिद्ध होगा। 














याद उन्हें अनवद सिद्ध माना जाय तो-+-+- 
अश चदनाडिमिद्ध क़लहत्यापन्हवाक्तदेवेह। 

लद॒पि न तद॒देत किल स्यक्तरोषासपदं यदखेलत्‌ ॥ ४०९ ॥ 
अअ ० यदि यह कहा जाय कि सत्‌ परिणाम दोनों अनादि पिद्ध हैं। वे किसीके 
किये हुए नहीं है । उनमें सदा ये दे ही हैं ऐसी नित्यताकी प्रतीति भी होती रहती है तो 
ऐसा कहना भी निर्दोष सिद्ध नहीं होता है कारण कि इस प्रकारकी नित्यतामें परिणाम 
नहीं बन सक्ता है। परिणामकी सिद्धि वहीं पर होसक्ती है जहां पर कि कथश्वित्‌ अनि- 
त्यता है| सर्वथा नित्यमें परिणाम नहीं बन सक्ता है। इसलिये उपयुक्त रीतिके अनुसार 
मानने पर भी सत्‌ परिणामके डेतमें निर्दोषता नहीं सि होती है। भावाथे-अनादि सिद्ध 
माननेसे शंकाकारने सत्‌ परिणामसे अन्योन्याश्रयथ दोषकों हटाना चाहा था, परन्तु उसकी' 
ऐसी अनादि सिद्धतामें ड्ेतमाव ही हट जाता है। इसलिये क्थचित्‌ ( पर्यायकी अपेक्षासे ) 
अनित्यताको लिये हुए ही पदाथ अनादि सिद्ध है। 


भा आर 
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बै जहां पर दे प्‌ तन #ल्‍कय ससंद्ष 2. है पर अबखछागात रह. हू हां 7२ अयान्या- 
श्रय दोष आए है। >पस वेदिक -खरक वाद उप्कंण--भग्रः दा »। वह सृष्ठि रचे, ओर 
जब वह सुष्टि रचे तब उसके पास उपकरण-सामग्री हो। इन दोनामे एक दूसरेके आधीन 
होनेते एक भी सिद्ध नहीं होता हे। 


पू० १६ 
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उपयुक्त दृष्टान्त प्रशसनीय नहिं। है--- 
टछ्टान्तामासा इति निश्षिप्ता स्पेष्टसाध्यझ्ुन्धत्वाल । 
लक्ष्पोन्पुखेषव इव दृष्टान्तास्त्वथ यथा प्रशरयन्त ॥४१०॥ 
अथे--ऊपर जो दृष्टान्त दिये गये हैं वे सब दृष्टान्ताभास + हैं उनसे उनके 
साध्यकी सिद्धि नहीं होती है | जो दृष्टान्त लक्ष्यके सन्‍्मुखवाणोंके समान स्व साध्यकी सिद्धि 
कराते हैं वे ही दृष्टान्त प्रशेसनीय कहे नाते हैं । 
स्तू परिणाम कर्यचित्‌ भिन्न अभिन्न हैं--- 
सतपारिणामादैत स्थादविभिन्नप्रदेशवत्पादीे । 
सत्परिणामद्धेत स्थादपि दीपप्रकादायोरेव ॥ ४११ ॥ 
अथ--सत्‌ परिणामके भिन्न प्रदेश नहीं हैं किन्तु अभिन्न हैं, इसलिये उन दोनोंमें 
ट्वेत भाव नहीं है, अर्थात्‌ दोनों एक ही अड्वेत्‌ हैं | तथा कर्थंचित्‌ सत्‌ और परिणाममें 
ट्वैत भी है, अर्थात्‌ क्ंचित्‌ सत्‌ भिन्न है और परिणाम भिन्न है। सत्‌ परिणाममें कथथचित्‌ 
भिल्नता ओर कथंचित्‌ अभिन्नता ऐसी ही है जेसी कि दीप और प्रकाशमें होती है | दीपसे 
प्रकाश कथंचित्‌ भिन्न भी है ओर कथचित अभिन्न भी है । 
और भी 
अथवा जलऋलछोलवदद्वेत द्वेतमपि च तद्बैतम । 
उनन्‍्मज्थ निमज्वन्नाप्युन्मजन्निमज्वदेवेति ॥ ४१२ ॥ 
अथे--अथवा सत््‌ परिणाममें जल और उसकी तरंगोंके समान कथ्थचित्‌ भिन्नता 
और अभिन्नता है | जलमें एक तरंग उछलती है दूसरी श्ञान्त होती है, फिर तीसरी 
उछलती है चौथी श्ञान्त होती है | इस तरंगोंके प्रवाहसे तो प्रतीत होता है कि मलसे 
तरंगें भिन्न हैं | परन्तु वाग्तव दछष्टिसे विचार किया जाय तो न कोई तरंग उछलती है ओर 
न कोई शान्त होती है, केवछ जल ही जल प्रतीत होता है। विचार करने पर तरंगें भी 
जलूमय ही प्रतीत होने लगती हैं, इसी प्रकार सतसे परिणाम कथंचित्‌ भिन्न भी प्रतीत होता 
है, क्‍योंकि जो एक समयमें परिणाम है, वह दूसरे समयमें नहीं है । जो दूसरे समयमें दै 
वह तीमरेमें नहीं है | यदि द्रव्य दष्टिसि विचार किया जाय तो उन प्रतिक्षणमें होनेवाले 
परिणामों-अवस्थाओंका समूह ही द्रव्य है | अनादि-अनन्तकालके परिणामसमूहको 
छोड़कर सत्‌ ओर फोई पदाथ नहीं हे, इसलिये सत्से परिणाम भिन्न भी नहीं है |भावाथ- 
विवक्षाधीन दोनोंकी सिद्धि होती है | 
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न साध्यका ससाद्ध करा वाले दृष्टान्त कहते हैं, परन्तु जो साध्यकी सिद्धि तो नहीं 
करावे, किन्तु दृष्टान्तसा दीखता हा उसे इष्ठान्ताभास कहते हं | 
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और भी-- 
घटमसिकपो रिव वा द्वैत॑ तद्द्वेतवरद्वेतम्‌ । 
नित्य >ण्माजलया गदनित्य घटत्वमाइतया ॥ ४१३ ॥ 
अथे---अथवा सत्‌ परिणाममें घट और मिट्टीके समान ट्वेतमाव और अंद्वैतमाव है 
मृत्तिका रूपसे तो उस पदार्थमें नित्यता आती है ओर घटरूप प्योयकी अपेक्षासे उसमें 
अनित्यता आती है। उसी प्रकार द्रव्य दष्टिसे सत्‌ कहा जाता है और पर्याय दृष्टिसे परि- 
णाम कहा जाता है। 








उसीका खुलास[«-- 
अयमथेः सन्नित्य तद्भिज्ञप्तेयेथा तदेषेदम । 
न तदेवेद नियमादिति प्रतीतेश्व सन्न नित्य स्थातू ॥४१४॥ 
अथे--उपर्युक्त कथनका तात्पय यह है कि सत्‌ कर्भचित्‌ नित्य भी है और कर्थ॑चित्‌ 
अनित्य भी है | किसी पुरुषको १० वर्ष पहले देखनेके पीछे दुवारा जब देखते हैं तब 
उसका वहीं स्वरूप पाते हैं जो कि १० वर्ष पहले हमने देखा था, इसलिये हम झट कह 
देते हैं कि यह वही पुरुष है जिसे हमने पहले देखा है, इस प्रत्यभिज्ञानरूप प्रतीतिसे तो 
सत्‌ नित्य सिद्ध होता है, ओर उस पुरुषकी १० वर्ष पहले जो अवस्था थी वह १० वर्ष 
पीछे नहीं रहती। १० वर्ष पीछे एक प्रकारसे वह पुरुष ही बदल जाता है | फिर उसमें यह 
प्रतीति होने लगती है कि यह वेसा नहीं है, इस प्रतीतिसे सत्‌ अनित्य सिद्ध होता हैं । 
| ओर भी- 
अप्युभय युक्तिवदादेक॑ सचेककालमेको क्तेः 
अप्पनुभये सदेतन्नयप्रमाणादिबादशन्यत्वात्‌ ॥४१५॥ 
अथे--युक्तिवश-विवक्षावश सत उभय दो रूप भी है, और एककी विवक्षा करनेसे 
एक कालमें एक ही कहा जाता है, इसलिये वह एक है, अथोत्‌ विवक्षावश सत कर्थचित्‌ 
एक रूप है ओर कथचित्‌ उभयरूप है तथा वही सत्‌ अनुभयरूप भी प्रतीत होने 
लगता है जबकि नय प्रमाणादि वादसे वह रहित होता है, अर्थात्‌ विकल्पातीत 
अवस्थामें बह सत्‌ न एक है न दो है, किन्तु अनुभयरूप प्रतीत होता है । 
ओर भी-- 
व्यस्त सन्नपयोगा न्नित्य नित्यत्वसान्नरतस्तस्य । 
अपि च समसस्‍्लते सदिति प्रमाणसापक्षतो विवक्षाया; ॥४१६॥ 
अथे---नयकी विवक्षा करनेसे सत्‌ एथक २ (जुदा) है । नित्यत्वकी विवक्षा करने 


पर वह नित्य मात्र ही है, ओर प्रमाणकी विवक्षा करनेसे वही सत्‌ समस्त € अभिन्न-- 
नित्यानित्य ) है 
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£मभााथा>आवरूद्ध ६--+ 
न विरुडू क्रमवर्ति च सदिति तथाउइनादितोंपि परिणामि। 
अकमवर्ति सदित्यपि न विरुड सदेकरूपत्वात्‌ ॥ ४१७ ॥ 
अथे---सत्‌ क्रमवर्ती-क्रमसे परिवत्तेनशील है, यह वात भी विरुद्ध नहीं है। क्‍योंकि 
बह अनादिकफालसे परिणमन करता आया है तथा वह सत अक्रमवर्ती है, यह बात भी 
विरुद्ध नहीं है क्योंकि परिवर्तनशील होने पर भी वह सदा एकरूप ही रहता है। बावा८:-- 
द्रव्य अनन्त गुणोंका समूह है, उन सब गुणोके काये भी भिन्न २ हैं | उन४ एक द्र॒व्यत्व 
गुण भी है उस गुणका यह कार्य है कि द्रव्य सदा परिणमन करता रहे, कभी भी परिणाम 
रहित न हो । द्वव्यत्व गुणके निमित्तसे द्रव्य सद्य परिणमन करता रहत है, परन्तु परिणमन 
करते हुए भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्यरूप कभी नहीं हो सक्ता, अथात्‌ जीव द्रव्य पुदुलरूप 
अथबा पुद्टल द्रव्य जीवरूप कभी नहीं हो सक्ता, ऐसा क्यों नहीं होता ? इसका उत्तर यह 
है कि उन्हीं गुणोंमें एक अगुरुलघु नामा भी गुण है उसका यह कार्य है कि कोई भी द्रव्य 
परिणमन अपने स्वरूपमें हो करे, एक द्रव्य दूसरे द्वव्यकूप कभी न हो, एक सुण भी दूसरे 
गुणरूप न हो, तथा एक द्र॒व्यके अनन्त गृण जुदे ९ न विखर जांय किन्तु तादात्म्यरूपसे 
बने रहें। इसप्रकार द्रव्य क्रमवर्ती-अक्रमवर्ती, नित्य-अनित्य, भि:-अमभिन्न, एक-अनेक, 
उभय-अनुभय, एथकु-अप्टथक्‌ आदि अनेक घममवाला बिवक्षासे सिद्ध होता है । 
शड्ढु कार ---- 
ननु किसिह जगद्दरणं विरुद्यसद्धधाधिरोपत्वात्‌ । 
स्वयप्षपि संशायदोलान्दोीलित इच चलितप्रतीतिः स्थात्‌ ।४१८। 
हृह कश्विजिज्ञासुनित्यं सदिति प्रतीयमानोपि। 
सदनित्यमिति विपक्षे साति शल्यसे स्पात्कर्थ हि निःदाल्य:॥४१९। 
हच्छन्नपि सदनित्य भवाति न निश्चितमना जनः कश्वित्‌ । 
जीवद्वस्थत्वादिह सज्नित्य तडिरोषिनोड्थ्यक्षात्‌ ॥४२०॥ 
लत एव दुरधिगम्धों न अ्रयान्‌ अयसे छानेकान्तः । 
अप्यात्ममुखदोषात्‌ सब्यभिचारों यतो चिरादिति चत्‌ ।४२१। 
अथे--क्या एक द्वव्यमें दो विरोधी धर्म रह सक्ते हें ! यदि ऊपरके कथनानुसार 
रह सक्ते हैं तब तो इस जगतमें कोई भी शरण नहीं रहेगा। सत्र ही विरुद्ध धर्म उपस्थित 
रहेंगे। ऐसी विरुद्धतामें कोई भी पदाथोके समझनेकी इच्छा रखनेवाला-जिज्ञासु कुछ निश्चय 
नहीं कर सकेगा किन्तु वह स्वयं संशयरूपी झूलेमें झूलने लगेगा, क्योंकि वह मिस समय 
सत-बस्तुको नित्य समझेगा उसी समय उसको नित्यताकी विरोधिनी अनित्यता भी उसमें 
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प्रतीत होगी, ऐसी अवस्थामें वह न तो बस्तुमें नित्यता ही स्थिर कर सकेगा और न अनित्यता 
ही स्थिर कर सकेगा किन्तु सदा सशल्य-संशयालु बना रहेगा। उसी प्रकार यदि बह यह 
समझने लगे कि वस्तु अनित्य ही होती है, तो भी वह निश्चित विचारवाला निःसंशयी नहीं 
बन सकेगा, क्योंकि उस्मी समय अनित्यका विरोधी नित्यरूप-सदा वस्तुको निमरूप भी 
वस्तुमें उसे प्रत्यक्ष दीखने छगेगा। इन बातोंसे जाना जाता है कि अनेकान्त-स्याद्टाद बहुत ही 
कठिन है, अर्थात्‌ सब कोई इसका पार नहीं पासक्तेहैं, इसीलिये यह अच्छा नहीं है, क्योंकि सहसा 
इससे कल्याण नहीं होता है, दूसरी वात यह भी है कि यह अनेकान्त स्वये ही दोषी बन 
जाता है. क्योंकि जो कुछ भी यह कहता है उसी समय उसका व्यभिचार-निरोध खड़ा हो 
जाता है, इसलिये यह अनेकान्त टीक नहीं है ? 
उत्तर 
तन्न यतस्तदमावे बलवानस्तीह सर्वेधेकान्तः ! 
सोपि थे सदनित्यं वा सन्नित्यं वा न साधनायालम्‌ ॥ ४२२॥ 
अथ--शंकाकारका उपयुक्त कहना ठीक नहीं है क्‍योंकि यदि अनेकान्तका अभाव 

मान लिया जाय तो उस समय एकान्त ही सवधा बलवान सिद्ध होगा, वह या तो सतको 
सर्वेथा नित्य ही कहेगा अथवा सवंधा उसे अनित्य ही कहेगा, परन्तु सबंधा एकान्तरूपसे 
पदार्थमें न तो नित्यता ही सिद्ध होती है ओर न अनित्यता ही सिद्ध होती है | इसलिये 
एकान्त पक्षसे कुछ भी सिद्धि नहीं होती है | इसी बातको नित्य अनित्य पक्षों द्वारा नीचे 
दिखाते हैं--- 

सन्नित्य सर्वेस्मादिति पक्षे विक्रिया कुतो न्‍्यायात्‌ ! 

लद॒भावेपषि न तत्त्व क्रियाफरल् कारकाणे घावदिति॥ ४२३ ॥ 

परिणामः सदवस्थाकमेत्वादिकियेति निर्देशः । 

तदभावे सदमावों नासिडः खुप्रसिड्दष्टान्तात्‌ ॥ ४२४ ॥ 

अर्थ--सर्वथा सत्‌ नित्य ही है, ऐसा पक्ष स्वीकार करनेपर पदार्थमें विक्रिया किस 

न्यायसे हो सकती है ? अथीत नहीं हो सक्ती, यदि पदाथमें विक्रिया ही न मानी जाय तो 
उसके अभावमें पदार्थ ही सिद्ध नहीं होता है, न क्रिया ही सिद्ध होती है, न उसका फल 
सिद्ध होता है और न उसके कारण ही सिद्ध होते है | क्‍योंकि सत्‌ पदार्थकी अवस्थाओंका 
नाम ही परिणाम है, ओर उसीको विक्रियाके नामसे कहते हैं | उस परिणामका प्रतिक्षण 
_ होनेवाली अवस्थाओंका अभाव मानने पर सतका ही अभाव हो जाता है यह बात असिद्ध 
नहीं है, किन्तु सुप्सिद्ध दृष्टान्तसे सिद्ध दे। द 
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इटृष्टान्त-- 
अथ तद्यथा पटस्थ क्रिया प्रसिड्धेति तन्तुसंयोगः। 
मवति पदाभाव: किल लतद॒भावे यथा तदनन्यात्‌ ॥ ४२५ ॥ 
अथ---यह जगत्‌ प्रसिद्ध है कि अनेक तन्तुओंका संयोग ही पटकी क्रिया है। यदि 
वह तन्‍्तु संयोगरूप पटक्रिया न मानी जाय तो पट ही कुछ नहीं ठहरता है। क्योंकि 
तन्तु संयोगसे अतिरिक्त पट कोई पदार्थ नहीं है। भावाथे-तन्तु संयोगरूप क्रियाके मानने 
पर ही पटकी सत्ता ओर उससे शीत निवारण आदि काये सिद्ध होते हैं, यदि तन्तु संयोग- 
रूप क्रिया न मानी जाय तो भिन्न २ तन्‍्तुओंसे न तो पटात्मक कार्य ही सिद्ध होता है 
ओर न उन स्वतन्त्र तन्तुओंसे शीत निवारणादि काये ही सिद्ध होते हैं | इसलिये तन्‍्तु 
संयोगरूपा क्रिया पटकी अवश्य माननी पड़ती है। 
विक्रियाके अभाव ओर भी दोप-- 
अपि साधने क्रिया स्थाद्पवर्गेस्तत्फ्लं प्रमाणस्वात्‌ । 
तत्कतसतो ना कारकमेतत्‌ सर्वे न विक्रिधाभावात्‌ ॥ ४२६ ॥ 
अथ--यदि विक्रिया मानी जाती है तब तो मोक्ष प्राप्तिका जो साधन-उपाय 
किया जाता है वह तो क्रिया पड़ती है, और उसका फल मोक्ष भी प्रमाण सिद्ध है तथा 
उसका करनेवारा-कर्त्ता पुरुषार्थी पुरुष होता है| यदि पदार्थमें विक्रिया ही न मानी जाय 
तो इनमेंसे एक मी कारक सिद्ध नहीं होता है | भावाथं-पदा्थोमें विक्रिया मानने पर ही 
इस जीवके मोक्ष प्राप्ति और उसके साधनभूत तप आदि उत्तम कार्य सिद्ध होते हैं। अन्यथा 
कुछ भी नहीं वनता | 
शझ्ाकार--- 
ननु का नो हानिः स्थावतु तथा कारकायनभावश्व । 
अरथांत सन्नित्य किल नश्योषधमातुरे तमनुवार्ति ॥४२७॥ 
अर्थे--शझ्जाकार कहता है कि ग्रन्थकारने विक्रियाके अभावमें जो कारकादिका न 
बनना आदि दोष बतलाये हैं वे हों, अथांत्‌ कारकादि भले ही सिद्ध न हों, ऐसा माननेसे 
भी हमारी कोई हानि नहीं है। हम तो पदार्थकों सर्वथा नित्य ही मानेंगे। नित्य मानने पर 
उसमें मोक्ष प्राप्ति आदि कुछ भी न सिद्ध हो, इसकी हमें परवाह नहीं है, क्योंकि औषधि 
रोगीका रोग दूर करनेके लिये दी जाती है। यह आवश्यक नहीं है कि वह रोगीको अच्छी 
लगे या बुरी लगे ! भावाथं--औषधि देने पर विचार नहीं किया जाता है कि रोगी इसे अनु- 
कूल समझेगा या नहीं, उसके समझने न समझने पर ओषधिका देना अवरूम्बित नहीं है। 
उसी प्रकार यहां पर वस्तु विचार आवश्यक है। उसमें चाहे कोई भी दोष आओ अथवा 
किसीका अभाव हो जञाओ इससे शंकाकारकी कुछ हानि नहीं है। 
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उतच्तर-.- 
सत्यं सवेमनीषितमेतत्तद्माववादिना तावत । 
यत्सत्तत्क्षणिका दिति घावन्नोदेति जलददृ्टान्तः ॥४२८ ॥ 
अथै--ग्रन्थकार कहते हैं कि शंकाकारके पदार्थकों सर्वेथा नित्य मानना आदि विचार 
तभी तक ठहर सक्ते हैं जब तक कि उसके सामने मेघका दृष्टान्त नहीं आया दहै। जिम 
समय उसके सामने यह अनुमान रक्खा जाता है कि जो सत्‌ है वह क्षणिक भी है जेसे 
जलके देनेवाले मेघ | उसी समय उसके नित्यताके विचार भाग जाते हैं, अर्थात्‌ जो मेघ 
अभी आते हुए दीखते हैं वे ही मेघ तुरन्त ही नष्ट-विलीन होते हुए भी दीखते हैं, ऐसी 
अवस्थामें कोन साहस कर सक्ता है कि वह पदा्थेकों सर्वथा नित्य कहे ! 
सत्‌की सवथा अनित्य माननेसे दोष--- 
अयमप्यान्मरिपुः स्थात्सदनित्य सवेधेति किल पक्ष: । 
प्रागेव सतो नाशादपि प्रमार्ण क तत्फले यस्मात्‌॥ ४२९ ॥ 
अथे--सत-पदारथे सवंथा अनित्य है ऐसा पक्ष भी उनका (सतको अनित्य मान- 
नेवालोका) स्वयं शत्रु है | क्योंकि जब सत अनित्य है तो पहले ही उसका नाश हो 
मायगा, फिर प्रमाण और उसका फल किस प्रकार बन सक्ता है ? अर्थात्‌ नहीं बन सक्ता। 
ओर भी दोष 
अपि यत्ससदिति वचो मवति च निग्रहकूते स्वतस्तस्थ । 
यस्मात्सद्ति कुतः स्पा त्सिडं तच्छन्यवादिनामिह हि ॥*३०॥ 


अथे--जो दाशनिक ( बौद्धादि ) पदार्थों सर्वधा अनित्य मानते हैं उनके 
यहां उनका वचन ही खये उनका खण्डन करता है, क्योंकि नो पदार्थंको सर्वथा विनाशीक 
माननेवाले-शून्यवादी हैं वे जो सत्‌ है सो अनित्य है' ऐसा वाक्य ही नहीं कह सक्ते हैं। 
उसके न कहनेका कारण भी यही है, कि, जब वे वाक्य बोलते हैं उस समय सत्‌ तो नष्ट 
ही हो जाता है अथवा सर्वथा अनित्य पक्षवालोंके यहां पूरा वाक्य ही नहीं बोला जासक्ता, 
क्योंकि जब तक वे “जो सत्‌ है! इस वाक्यका “ सत ” पद बोलेंगे तब तक “जो ! 
नष्ट हो जायगा। जब “ है” पद बोलेंगे तबतक “ पद भी नष्ट हो 
. जायगा। जब उत्तराधथ “सो अनित्य है” बोलेंगे तबतक पूवोाध॑) और उत्तराधके 
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#सेये क्षणिक सत्तवातू, जो सत्‌ है वह सब क्षणिक हो दे। इस व्यतिरेक अनुमानसे बोद्ध 
भी पदार्थोर्मे क्षणिकता सिद्ध करते हैं, परन्तु वे एकान्तरूपसे करते हैं, यह बात प्रत्यक्ष 
बाधित है। क्योंकि पदार्थोमे * यह वहीं है, ऐसी भी प्रतीति होती है। 
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पहलेके वर्ण भी नष्ट हो जायेंगे | इसलिये शून्य वादियोंके यहां पदार्थेकी सिद्धि तो दूर रहो, 
उसका प्रतिवादक वाक्य भी नहीं बनता है। 
अपि थय सदमन्धमान; कथमिव तदसावसाधनायालम । 
वन्ध्याखत हिनस्मीत्यध्यवसाथादिव दव्यली कल्वात्‌ ॥४३१॥ 

. अथ--बदि सतका अभाव स्वीकार करते हुए ही किसी प्रकार पदाथमें नित्यपनेका 
अमाव सिद्ध किया जाता है तो यह सिद्ध करना उसी प्रकार मिथ्या ( झूठा ) है जिस प्रकर 
किसीका यह कहना कि में वैझ ख््रीके पृत्रको मारता है, मिथ्या है। भाषाथे-नब वश 
खत्रीके पत्र दही नहीं होता तो फिर मारा किसे जायगा | उसी प्रकार जब सतका अभाव ही 
सवेथा अनित्यवादियोंने स्वीकार कर लिया है तो वे नित्यताका अभाव किसमें सिद्ध करेंगे | 

अपि यत्सत्तन्नित्यं तत्साधनमिदह यथा तदेवेदम । 
तद्भिज्ञानसमक्षात क्षणिकेकान्तस्थ बाधकं च स्थात्‌ ॥३३२॥ 
अथै---दूसरी बात यह भी है कि लोकमें ऐसी प्रतीति भी होती है जो कि क्षणिक 
एकान्तकी सर्वेथा वाधक है| वह प्रतीति इस प्रकार है-नों सत्‌ है वह नित्य है, मेसे-यह 
वही वस्तु द्वे भिसे पहले हमने देखा था ऐसा प्रत्यभिज्ञान | प्रत्यभिज्ञान प्रतीति यथार्थ है 
क्योंकि उससे लोक यथार्थ बोध और इष्ट वस्तुकी प्राप्ति करता है, प्रत्यभिज्ञानकी यथार्थतासे 
पदार्थ भी नित्य सिद्ध हो जाता है । बिना कर्थचित नित्यताके पदार्थमें प्रत्यमिज्ञान प्रतीति 
होती ही नहीं | इसलिये यह प्रतीति ही क्षणिकेकान्तकी बाधक है । 
सवथा नित्य माननेभे दोष--- 
क्षणिकेकान्तवदित्यपि नित्यैकान्ते न तक्ष्वसिडिः स्पात्‌। 
तस्मानन्‍्यायागतर्सिति नित्यानित्थात्मकं स्वतस्तत्वम््‌ ॥४३३॥ 
अथ--जिस प्रकार क्षणिकेकान्तसे पदार्थकी सिद्धि नहीं होती है उसी प्रकार नित्य 
एकान्तसे भी पदार्थकी सिद्धि नहीं होती है। इसलिये यह बात न्यायसे सिद्ध हे कि 
पदार्थ कथथचित्‌ नित्य हे ओर कथंचित्‌ अनित्य भी है, उभयात्मक है। भायाथे--मैसे 
सवंथा क्षणिक असिद्ध है वैसे सर्वथा नित्य भी असिद्ध है, क्योंकि प्रत्यभिज्ञान जैसे सर्वथा 
अनित्यमें नहीं हो सक्ता है वैसे वह सर्वथा नित्यमें भी नहीं हो सक्ता है। इसका कारण 
भी यह है कि प्रत्यभिज्ञानमें पूषे और वत्तेमान ऐसी दो प्रकारकी प्रतीति होती है | स्वेथा 
नित्यमें वेसी प्रतीति नहीं हो सक्ती है। इसलिये पदार्थ नित्यानित्यात्मक ही युक्ति, अनु- 
भव, आगमसे सुसिद है । 








शड्ाकार-- 
ननु चेक॑ सदिति स्थास्किमनेके स्थादथो भर्य चेतत । 
अनुभयमिति ॥कें तत्त्व दोष पूथेवद्धान्यथा किमिति॥ ४३४॥ 


अध्याय | ! सुबोधिनी टीका [ ११९ 
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अथे--क्या स| एक है, अथवा अगेक है अथवा उमय है वा अनुभय है अथवा 
बाकीके एक एक भंगरूप है | अथवा ओर ही प्रकार हे ! 
उत्तर 
सत्य सदेकमिति वा सदनेके चोसये च नययोगात्‌ । 
न व सर्वधा सदेक॑ सरनेझ वा सदप्रमाणक्तात्‌ ॥ ४३२५॥ 
अथे--टठीक है, सत्‌ नय दप्टिसे एक भी है अनेक भी है उमय भी है और अनु- 
भय भी है + परन्तु यह बात नयविवक्षासे ही बनती है. नय वियश्नारी अपेक्षाकों छोड़कर 
सर्वधा सतको एक कहना भी ठीक नहीं है, अतेक कहना भी ठोक नहीं है # और उमय 
कहना भी टीक नहीं, अनुनय कहना भी ठीक नहीं है, क्योकि सर्वथा एकान्तरूपसे एक 
अनेक सत्‌ अप्रमाण ही हैं | 
सत्‌ स्पात्‌ एक है--- 
अथ ल्यथा सदेक॑ स्थादविशभिन्नप्रदेशवत्वादा | 
गुणपरयायाशरपि निरंदारेशादस्वय्टरामान्यात्‌ ॥४३६॥ 
अथे---गुण पयोय रूप अंशोको अभिन्न प्रदेशी होनेसे सत्‌ एक है अथवा अखण्ड 
सामान्यकी अपेक्षासे निरंश-अश रहित देश होनेसे सत्‌ एक है। भावाथे-द्धव्यमें गुण पर्योयें 
इसी प्रकार हैं ज्ञिस प्रकार कि जठमें कललोलें होती हैं। जिसप्रकार नह्से कल्लोलॉकी 
सत्ता भिन्न नहीं है उस्ती प्रकार द्वव्यसे गुण पर्यायोंकी सत्ता भी भिन्न नहीं है। केवल विव- 
क्षासे द्रव्य गुणपयोयोंकरी कल्पना की जानी है, शुद्ध दृष्टिसे जो द्रव्य है सोई गुण पर्याय है, 
गुण है? सोई द्रव्य पर्याय है, अथवा जो पर्याय है सोई द्रव्य गुण है, इसलिये जब तीनों 
एक ही हैं तो न उनकी भिन्न सत्ता है, ओर न उनके भिन्न प्रदेश ही हैं। तथा शुद्ध 
दप्टिसे न उनमें अश कल्पना ही है किन्तु निरेश-अखण्ड देशात्मक एक ही सत्‌ है। 
तेथ[+- 
द्रव्धेण क्लेत्रेणग व कालेनापीद चाथ भसावेन | 
सद्खण्ड नियमादित थधथाघुता वध्यते हि तलुध्म ॥ ४३७ ॥ 
अर्थ---द्वव्य, क्षेत्र, काठ और भावकी अपेक्षासे नियमसे सत्‌ अखण्ड है, अब इन 
चारोंकी अपेक्षासे ही सतमें अखण्डता क्रमसे सिद्ध की जाती दे। 
द्र ०्यब्नवच |र्‌०__- 
गुणपयमवद्द्रव्य तद्गुगपययवपु; सदेक स्थात्‌ । 
___ नहि किश्विदगणरूप पठ्यछूप च किचिदंशांश:ः ॥४३८ ॥ 
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४७७७७ आस अल लत का ककजी लीन 


> चे शब्दसे अनुभयादिका ग्रद्नण किया जाता ह। 
# यहांपर वा? शब्दसे उभयादिका ग्रहण कर लेना छाहिये ; 
६० १७ 
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भर --रण परयौोयवाला टव्य है, अर्थात्‌ रुणपर्याय ही द्रव्यका शरीर है, गुण पर्याय 
स्वरूप ही द्रव्य है, इसलिये सत्‌ एक है। ऐसा नहीं है कि उसके कुछ अश तो गुणरूप 
हों, कुछ पर्योयरूप हों । 
टृष्टान्त्+-- 
रूपादितन्तुमानिह यथा पटः स्पात्स्वय हि तदद्वेतम । 
नद्दि फिब्िद्र॒पभई तन्तुसय स्थात्तदंशगम्ीछीः ॥ ४३९॥ 
अथे--रूपादि विशिष्ट तन्तुबाला पट कहलाता है, इस कथनकी अपेक्षासे वह स्वये 
ड्वैतमाव धारण करता है, परन्तु ऐसा नहीं दे कि पटमें कुछ अश तो रूपमय हों, और कुछ 
तन्तुमय हों | किन्तु रूप तनन्‍्तु पट तीनों एक ही पदार्थ है। फेवल विवक्षासे उसमें 
ट्टेतमाव है । 
न पुनर्गोरलवदिद नामासक्ष्वेकसक्त्वसामान्धम । 
'फिमालि त॒वस्ताथापपि घृतरूपे च जलभर्थ किश्वित ॥ ४४० ॥ 
हु --स में में! एकत्व है, व गोरसके समान अनेक संत्ताओंके सम्मेलनसे एक 
सामान्य नत्यदूय नहीं है | जसे-गोरस (दुग्घादि की मिली हुईं अवस्थामें कुछ घृतभाग 
है, और हुउ जठभाग है, परन्तु सम्मेलन होनेके कारण उन्हें एक ही गोरससे पुकारते हैं, 
वैसे सभ एकः नहीं है| याउ थे जसे गोरसमें कई पदाथौकी भिन्न २ सत्ता है परन्तु 
मिलापके कारण एक गोरसकी ही सत्ता कही जाती है| वैसे सत्‌ एक नहीं कहा जाता है 
किन्तु एक सत्ता होनेसे वह एक कहा जाता है। 
अधि घद शक्मविवेखनाॉमह न सादा प्रयोजके थस्मात । 
कविद्ममनि तद्घान्‍्माभूत्ककको पलक्ष्यादैतम्‌ ॥ ४४१ ॥ 
अथ-- अथवा ऐसा भी नहीं कहा जासक्ता कि यद्यपि सतूमें भिन्न २ सत्तायें हैं 
परन्तु उनका भिन्न २ विवेचन नहीं किया जासक्ता है इसलिये स्तफो एक अथवा एक 
सत्तावाढा बड़ दिया माता है | जेसे क स्वर्ण पापाणमें स्वण और पाषाण दो पदार्थ हैं परन्तु 
उन्का भिन्न « विवेशण “हापय है स्महिये ऊं पक ही पत्थरके नामसे पुकारा जाता है । 
ऐगा कहनेसे उस पर झय जीक्ड - दाग छापने दृतभाव है उसी प्रकार सतमें भी द्वैत- 
भाव सिद्ध है।'उं, परर, रद प्राय: हस प्रकार मिन्न २ दो पदार्थ हैं उस प्रकार सतमें 
न है| स॒त शस्ता “के सा्यात्य एक ही ४ | 
संक्ष--.- 
४६ हदें या गए ह्सल्थण्डवस्तुस्वम्‌ । 
प्रकरूत यथा सद॒क॑ द्रव्यणाखणिडतं मत तावत ॥ ४४२ ॥ 


अध्याय | ] सुब्ोधनी टीका । [ १६१ 
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अथे--- इसलिये एकत्व सिद्ध करनेके लिये न तो भिन्न २ अनेक सताओंका सम्मेलन 
ही प्रयोनक दे ओर न अशक्य विवेचन ही एकत्वकरा प्रयोजक है क्रित्यु अखग्ड बस्तुत्व ही 
उसका प्रयोजक है | अर्थात्‌ जो अखण्ड प्रदेशी- एक सचात्मक पदार्थ है वही एक दे | 
प्रकृतमें द्रव्यकी अपेक्षासे भी ऐसा ही अखण्ड प्रदेशी एकत्व संतमें माना गया है। 
शहु।कार---- 
नन॒ यदि सदेव तत्त्व स्वयं गुण; पर्थयः स्वयं सदिति। 
शेष स्थादन्यतरस्तदितिरदापस्य दुनिवारत्वात्‌ ॥ ४४३ ॥ 
न च भवति तथावद्यम्मावात्तत्सघुदयस्य निर्देशात ! 
तस्मादनवद्यमिदं छायादशाव :नेकहेतुः स्थाए्‌ ॥ ४४३४ ॥ 
अर्थ --यदि स्वयं सत ही द्रव्य है, खयं ही गुण हे, स्वये ही पर्याय है तो एक शेष 
रहना चाहिये | अर्थात्‌ जब द्रव्य गुण पर्याय तीनों एक ही हैं तो तीनोंमेंसे कोई एक कहा 
जा सक्ता है बाकीके दोनोंका लोप होना अवश्यम्भाबी है, परन्तु थस्ता होता नहीं है, द्रव्य 
गुण पर्याय, तीनोंका कहना ही आवश्यक प्रतीत होता है, इसलिये यह बात ही निदोष 
सिद्ध होती है कि सत्‌ छाया और दर्पणकरे समान अनेक कारणजन्य है ! : | --बदि 
द्रव्य गुण पयोय तीनों एक ही बात है तब तो एक शेष रहना चाहिये, दोका लोप दो जाना 
चाहिये । यदि तीनों ही तीन वाते हैं तो वे अवश्य ही सतको अनेक हेतुक मिद्ध करती 
है, और अनेक हेतुक होनेसे सतमें अनेकत्व भी सिद्ध होगा ! 
+ उभच्तर+-++ 
सत्य सदनेक॑ स्थादपि तडेतुश्च यथा प्रतीतत्वात्‌ । 
न च भवलतलि यथेच्छ तच्छायादशंवदासिडदछ्ान्तात्‌ ॥४४५॥ 
थ--ठीक है, कचित्‌ सतू अनेक भी है तथा यथायोग्य अनेक हेतुक भी है। 
परन्तु उसमें अनेक हेतुता छाया और दर्पणके समान इच्छानुसार नहीं हे किन्तु प्रतीतिके 
अनुसार है। सतके विषयमें छायादर्शका दृष्टान्त असिद्ध है| क्यों असिड है ! उसीका उत्तर 
नीचे दिया जाता है। 
प्रतिबिम्ब: किल छाया वदनादशादिसल्निक्षोदे । 
आदशोस्थ सा स्पादिति पश्षे सदसदिव चाउन्वयामावः ॥४४६॥ 
थदि वा सा वदनस्थ स्थादिति पक्षोपसमीष्यकारित्यात्‌ । 
व्यतिरेका भावः किल सवति तदस्पस्थ सतो प्यच्छा यत्वा तू ॥ ४४»॥ 
अर्थ--नियमसे प्रतिबिम्बका नाम ही छाया है। वह वदन (मुख) और आदशी 
(दर्पण)के सम्बन्धसे होती है । यदि उस छायाकों केवल दर्पणकी ही कहा जाय तो ऐसा पक्ष 
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माननेसे सत्‌ असतके समान ठहरेगा। अथवा अन्वय नहीं बनेगा। अथौत्‌ यदि छायाको 
दर्पणकी ही कहा जाय तो जहां २ दर्षण हे वहां २ छाया होनी चाहिये परन्तु ऐसा 
देखनेमें नहीं आता है, विना छायाके भी दर्पण देखा जाता है। परन्तु द्रव्य गुण पयौयमें 
'बैसा अन्वयामाव नहीं है। कर्थंचित तीनों ही सहभावी हैं और कर्थंचित्‌ एक हैं। यदि 
बह छाया मुखकी कही जाय तो यह पक्ष भी विना विचारे कहा हुआ ही प्रतीत होता है, 
क्योंकि मुखकी छाया माननेसे व्यतिरिक नहीं बनता है। यदि मुखकी ही छाया मानी जाती 
है तो जहां २ छाया नहीं है वहां २ सुख भी नहीं होना चाहिये, परन्तु यह बात असिद्ध 
है, जहां मुख देखनेमें आत है बहां छाया नहीं भी देखनेमें आती है | परन्तु द्रव्य गुण 
पर्यायमें ऐसा व्यतिरिक व्यभिचार नहीं है | जहां द्रव्य नहीं है वहां गुण पर्याय भी नहीं है 
और जहां गुण पर्याय नहीं है वहां द्रव्य भी नहीं दे। तीनोंमें रूप रत गन्ध स्पशके समान 
अभिन्नता है | इसलिये सतके विषयमें छाया आदशका दृष्टान्त ठीक नहीं है । 
फलिताथे--- 
एलेन निरस्तो भून्नानासत्यकसस्ववादीति । 
प्रत्येकमनेकम्पराति सद्द्र॒व्य सनन्‍्गुणो यथेत्यादि ॥४४८॥ 

अथे--कोई दशनकार ( नेयायिकादि ) ऐसा मानता है कि द्र॒व्यकी सत्ता भिन्न है 
गुणकी भिन्न है, कर्मकी भिन्न है, ओर उन सब भिन्न २ सत्तावाले पदार्थोमें एक महा सत्ता 
रहती है | इस प्रकार नाना सत्त्वोंके ऊपर एक सत्त्व माननेवाला उपयुक्त कथनसे खण्डित 
किया गया है । भावाथे-नेयायिक १६ पदार्थ मानता है| वेशेषिक ७ पदार्थ मानता है | 
बे सात पदाथ ये हैं-द्रव्य, गुण, कमे, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव | ऊपर कहे हुए 
दोनों ही मत इन सात पदार्थोको भिन्न २ मानते हैं। परन्तु वास्तवमें ये सातों जुदे २ नहीं 
है किन्तु सातों मिल कर एक ही पदाथथ है । क्योंकि गुणोंका समूह ही द्रव्य है । द्॒व्यसे 
गुण जुदा पदार्थ नहीं है | गुणोमें दो प्रकाके गुण हैं ( १ ) भावात्मक (२) क्रियात्मक | 
क्रियात्मक गुणका नाम ही कम है। उन्हीं गुणोंमें द्रव्यकी सत्ता स्थित रखनेवाला अस्तित्त्व 
नामका गुण है। वही सामान्‍्यके नामसे पुकारा जाता है। विशेष गुणोंको ही विशेषके नामसे 
कह दिया गया है | विवक्षाबश द्रव्य गुणोंमें कथश्चित्‌ भिन्नता भी लाई जाती है। उस 
समय उनमें जो तादात्म्य सम्बन्ध माना जाता है उसीका नाम नेयायिकोंने समवाय रख 
लिया है। विवक्षावश्ञ जो एक पदाथेमें इतर पदार्थाका अभावरूष नास्तित्व धर्म रहता है | 
उसीको उन्होंने स्वतन्त्र अभाव पदाथे मान लिया है| इस प्रकार एक पदा्थकी अनेक 
अषस्थाओंको ही उक्त दर्शनकारोंने भिन्न २ पदाथ माना है| परन्तु ऐसा उनका मानना 
. उपगुक्त रीतिसे सर्वभा बाधित है | 


अंग्पाय । ] सुबोधिनी टीका | [ १६३ 
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| क्षेत्र-विच२--- 
क्षेत्र प्रदेश हति वा सदषधिष्ठान च भूनिवासअ्र । 
लतद॒पि स्वयं सदेव स्थादपि यावज्न सत्प्रदेशस्थम ॥४४९॥ 
अथे--क्षेत्र कहो, प्रदेश कहो, सतका आधार कहो, सतकी एथ्बी कहो, सतका नि- 
वास कहो, ये सब पर्यायवाची है | परन्तु ये सब स्वयं सत्‌ स्वरूप ही हैं | ऐसा नहीं है 
कि सत्‌ कोई दूसरा पदार्थ हो ओर क्षेत्र दूसरा हो, उस क्षेत्रमें सत्‌ रहता हो | किन्तु सत्‌ 
और उसके प्रदेश दोनों एक ही बात है । सतका क्षेत्र स्वय॑ सतका स्वरूप ही है। 
भावाथ--जिन आकाशके प्रदेशोंमें सतू-पदार्थ ठहरा हो उनको सतका क्षेत्र नहीं कहते हैं, 
उस क्षेत्रमें तो और भी अनेक द्रव्य हैं | किन्तु जिन अपने प्रदेशोंसे सतने अपना स्वरूप 
पाया है वे ही सतके प्रदेश कहे जाने हैं । अथात्‌ जितने निज द्वव्यके प्रदेशों सत बेटा 
हुआ है वही उस द्वव्यका क्षेत्र है।. 
प्रा भद--- 
अथ ते त्रिधा प्रदेशा; कल्ल्लिनत कदेशमात्र सत्‌ । 
काचिदपि च पुनरसंख्यदेशमर्थ पुनरनन्तदेशवपुः ॥ ४५० ॥ 
अथ--वे प्रदेश तीन प्रकार हैं-कोई सत्‌ तो निरंश फिर जिसका खण्ड न हो सके 
ऐसा एक देश मात्र है, कोई (कहीं पर) सत्‌ असंख्यात प्रदेशवाला है, ओर कोई अनन्त 
प्रदेशी भी है । भावाथे--एक परमाणु अथवा एक काल द्रव्य एक प्रदेशी है। यहां पर 
प्रदेशसे ताब्मये परमाणु ओर काल द्रव्यके आधारभूत आकाशका नहीं है ८ किन्तु परमाणु 
और काल द्र॒व्यके प्रदेशका है। दोनों ही द्रव्य एक प्रदेशी हैं | धर्म द्रव्य, अधमे द्रव्य, एक 
जीव द्रव्य ये असंख्यात प्रदेशी हैँ। # आकाश अनन्त प्रदेशी है । 
आशा ओर उत्तर-- 
ननु च दचणुकादि यथा स्थादपि संख्यातदेशि सत्त्विति चेत्‌। 
न यतः शुदूादेशेरुपचा रस्थाविवक्षितत्वादा ॥ ४५१ ॥ 
.. अधथे--ज़िस प्रकार एक प्रदेश, असंख्यात प्रदेश और अनन्त प्रदेशवाले द्वव्य बत- 
लाये गये हैं, उस प्रकार संख्यात प्रदेशी द्वव्य भी बतलानां चाहिये। ओर ऐसे द्रव्य हथणुक 





» जावदियं आयाश अविमागी पुग्गछाणुबद्धद्धू त॑ खु पदेस जाणे खब्वाणुद्टाणदाणरिहं । 


द्रव्य संग्रह । 
यहांपर प्रदेशका परिमाण बतलानेके लिये उसका उपचरित लक्षण किया गया हे। 


परस्तु ऊपर बस्तु-प्रदेश लिया गया है। 
$# असंख्यात प्रदेशी पुदल स्कनन्‍्ध भी होता है परन्तु उतका यहां ग्रहण नहीं हे 
क्योंकि उसके प्रदेश उपचरित हैँ। यहां शुद्धाका ही भरहण है। 


१३४ ]) पद्चाध्यायी | [ प्रथव 
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अ्यणुक चतुरणुक+ शताणुक लक्षाणुक आदि पुद्टल स्कन्ध हो सकते हैं। उन्हे क्यों छोड़ दिया 
गया ? परंतु उपयुक्त आशज्ला ठीक नहीं है, क्योंकि यहां शुद्ध नयकी अपेक्षासे शुद्ध द्रव्योंका कथन 
है, उपचरित द्वव्योंका कथन नहीं है। भावार्थ--संख्यात प्रदेशी कोई द्रव्य नहीं है किन्तु 
कई पुद्टल द्वव्योंके मेलसे होनेवाला स्कन्ध है| वह यहां पर विवक्षित नहीं है| परमाणु और 
काल द्रष्यको संख्यात प्रदेशी नहीं कहा गया है किन्तु निरंश-एक देश मात्र कहा गया है। 
प्रकारानतर- - 
अयमथेः सद्देधा यथेकदेश्ीत्यनेकदेशीलसि | 
एकमनेक च स्थात्प्रस्थेके तन्नचद्धधानन्धायात्‌ * ॥४५१॥ 
अथ---तात्प्य यह है कि सतके दो भेद हैं (१) एक देशी (२) अनेक देशी | इन 

दौनोंभें प्रत्येक ही दो नयोंकी विवक्षासे एक और अनेक रूप है। भावार्थ--इस इलोक दारा 
प्रदेशोंके भेद तीनके स्थानमें दो ही बतलाये गये हैं, ओर असंख्यात तथा अनन्त प्रदेश-- 
अनेकमें गभित किये गये हैं | जा एक प्रदेशी है वह द्रव्य भी नय सामान्यकी अपेक्षासे एक 
प्रकार ओर नय विशेषकी अपेक्षासे अनेक प्रकार है | इसी प्रकार अनेक प्रदेशी द्रव्य भी 
समझना चाहिये | 

अथ थस्य थदा घावद्यदेकदेश यथा स्थित सदिति ।% 

तत्तावत्तस्थ तदा तथा समुदिते च सर्वदेशेषु ॥४५३॥ 

अथ--जिस समय जिस द्रव्यके एक देशमें जैसे सत रहता है वैसे उस द्रव्यके उस 

समय सर्व देशोंमें सत्‌ समुदित रहता है । भावार्थ--द्वव्यके एक प्रदेशमें जो सत्‌ है. वही 
उसके सब प्रदेशोंमें है | यहां पर तियक्‌ अंश कर्पना द्वारा वस्तुमें क्षेत्रक्ता विचार किया 
है । जेसे-कोई वस्तु एक अंगुल चौड़ी दो अंगरुल लम्बी और उतनी ही मोटी है, यदि ऐसी 
वस्तुमें तियगेश कल्पना की जाय तो वह वस्तु प्रदेशोंके विभागकी अपेक्षासे उतनी ही 
लम्बी चौड़ी मोटी समझी जायगी ? और उसके प्रदेश उतने ही क्षेत्रमें समझे जायेंगे । 
: स्मरण रहे कि यह क्षेत्र उस द्रव्यका आधारभूत आकाशरूप नहीं है किन्तु उसी वस्तुके 
प्रदेशरूप है तथा वे एक अंगुल चौड़े दो अंगुल ढूम्बे मोटे प्रदेश अखण्ड--एक सत्तावाले 
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+ दो अणुकोंका मिला हुआ स्कन्‍्ध इत्मणुक ओर तीनका मिला हुआ अ्यणुक कहलाता 
है। इसी प्रकार सो अणुओंका स्कन्‍्ध शताणुक कहता है | परन्तु नेयायिक दाशनिक तीन 
इथगुकाका मिला हुआ एक वज्यणुक मानते हैं। चार द्याणुक्रोंका मिला हुआ चतुरणक मानते 
ई। द्ृवयणुककों तो वे भी दो परमाणुओंका स्कन्ध कहते हैं। 

*  तन्न तदूद्यान्यायात्‌ ?? ऐसा मूछ पुस्तकर्मे पाठ है वह अश्ुद्ध प्रतीत द्वोता है। 

क  यावद्यनेकदेश !” ऐसा मूल पुस्तकमें पाठ है बह भी असमज्ञस प्रतीक होता है । 


अंध्योम | ] सुबोधिनी टीका । | १३५ 


हैं, इसलिये उन सब प्रदेशोंमें एक ही सत है अथवा वे सब प्रदेश एक सत्‌ एक द्रव्यके 
नामेसे कहे जाते हैं। 


इत्यनवच्यमिदे स्थाकछुक्षणंसुदाशि तस्थ तत्र यथा । 
क्षेत्रणाखाण्डित्वात सदेकमित्यश्न नयविभागोष्यम्‌ ॥ ४५४ ॥ 
अथे--हस प्रकार उस सतका यह निर्दोष लक्षण क्षेत्रकी अपेक्षासे कहा गया। एक 
सतके सर्व ही प्रदेश अखण्ड हैं इस लिये वे सब एक ही सत्‌ कहे जाते हैं यही एकत्व 
विंधक्षामें नय विभाग है | 
; पुनश्चेकापचर कसश्वरितानेकदी पवत्सदिति । 
हि थथा दीपसम्दों प्रकाशावडिस्तथा न सदृदाडि: ॥ ४५५॥ 
अथे--जिस प्रकार किसी मकानके भीतर एक दीप फिर दूसरा दीप फिर तीसरा 
फिर चौथा हसी क्रमसे अनेक दीप लाये जायें तो जितनी२ दीपोंकी संख्या बढ़ती मायगी 
उतंनी२ ही प्रकांशकी वृद्धि भी होती मायगी | उस प्रकार सत्‌ नहीं है| सतकी वृद्धि अनेक 
दीपोंके प्रकाशके समान नहीं होती है | 
तथा -- 
अपि तम्न दीपशमनेकरस्मिंश्ित्तत्पकाशहा निः स्थात्‌ । 
न तथा स्थादविवक्षितदेश तडानिरेकरूपत्वात्‌ ॥ ४५६ ॥ 
अथै--ऐसा भी नहीं है कि मिस प्रकार मकानमें रक््खे हुए अनेक दीपोमेंसे किसी 
दीपके घुझा देनेपर उस मकानमें कुछ प्रकाशकी कमी हो जाती है, उस प्रकार सतकी भी 
कमी हो जाती है, किन्तु अविवशक्षित देशमें सतकी हानि नहीं होती है, वह 
सदा एकरूप ही रहता है। भावाथे--उपयुक्त दोनों श्लोकोमें सतके विषयममें 
अनेक दींपकोंका दृप्टान्त विषम है | क्योंकि अनेक दीपक अनेक द्रव्य हैं। 
अनेक द्र॒व्योंका दृष्टान्त एक द्रव्यके लिये किस प्रकार उपयुक्त (ठीक ) हो सक्ता है ! 
भिंत्र २ दीपकका भिन्न २ ही प्रकाश होता है, सब दीर्पोका समुदाय ही बहु प्रकाशका हैतु 
है। इसलिये किसी दीपके लानेसे प्रकाशकी वृद्धिका होना ओर किसी दीपके बहांसे लेनाने 
पर प्रकाशकी हानिका होना आवश्यक है परन्तु एक सतके विषयमें बहु द्रग्योंका दृष्टान्त 
ठीक नहीं है, हां यदि एक ही दीपकका दृष्टान्त उसके विषयमें दिया जाय तो सम है। 
जैसे एक दीपकको किसी बड़े कमरेमें रखते हैं तो उसका प्रकाश उस विस्तृत कमरेमें फेल 
जाता है, यदि उसको छोटी कोठरीमें रखते हैं तो उसका प्रकाश उसीमें रह जाता है, यदि 
उसे एक घड़ेमें रखते हैं तो उसका वह बड़े कमरेमें फेलनेवाला प्रकाश उसी घड़ेमें आजाता 
हैं। यहां पर विचारनेकी बात इतनी ही है कि जिस समय दीपकको बड़े कमरेमें हमने रक्खा 


१३६६ | पश्चाध्यायी । [ प्रथम 
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है, उस समय दीपकके प्रदेश कुछ बढ़ नहीं गये हैं ओर जिस समय कोठरी ओर घड़ेके 
भीतर उसे रक्खा है तो उसके प्रदेश क्रमसे घट नहीं गये हैं, किन्तु वे जितने हैं उतने ही 
है, दीपकके जितने भी प्रकाश परमाणु हैं वे सब उतने ही हैं। छोटे बड़े कमरोंमें ओर घड़ेमें 
दीपकको रखसे वे किश्वित्‌ भी घंटे बढ़े नहीं हैं, केवल आवरक (प्रकाशकों रोकनेवाला 
पदार्थ-कमरा, घड़ा आदि)के भेदसे वे संकुचित और विस्तृत होगये हैं। यदि उन्होंने छोटा 
क्षेत्र पाया है तो उतनेमें ही वे संकुच कर समा गये हैं यदि बड़ा क्षेत्र उन्होंने पाया है तो 
वहां पर वे फेलकर समा गये हें# इसी दृष्टान्तको स्फुट करनेके लिये दूसरे दष्टान्तका 
उल्लेख कर देना भी आवश्यक है। मेसे-एक मन रुई धुनने पर एक बड़े रूम्बे 
चोड़े कोठेमें आसक्ती है, परन्तु वही रुई भब पेचमें दबकर गांठकेरूपमें आजाती है 
तो बहुत ही थोड़े स्थानमें (दो फीट लम्बे और उतने ही चौड़े मोटे स्थानसे 
मी प्रायः कम क्षेत्रमें ) समा जाती है। यहाँपर विचार करनेका यही स्थल है 
कि रुईके प्रदेश घुनते समय क्या कहींसे आकार बढ़ जाते हैं ? अथवा गांठ बाधते समय 
उसके कुछ प्रदेश कहीं चले जाते हैं ? वास्तव दृष्टिसे इन दोनोंमेंसे एक भी बात नहीं है । 
क्योंकि दोनों ही अवस्थाओंमें रुई तोलने पर एक ही मन # निकलती है। यदि उसके 
कुछ अश कहीं चले जाते तो अवश्य उसकी तोलमें घटी होना . चाहिये अथवा वृद्धि होने 
पर उसकी तोलमें वृद्धि होना चाहिये, परन्तु रुईमें घटी बढ़ी थोड़ी भी नहीं होती, इसलिये 
यह बात माननी ही पड़ती है कि रुईके अथवा दीपके प्रदेश जितने हैं वे उतने ही सदा 
रहते हैं केवल निमित्तकारणसे उनमें संकोच ओर विस्तार होता है | वस॒स्थूलतासे 
इन्ही दृष्टान्तोंकी तुलना दाष्टीन्त-सत्‌ रखता है। सत्‌ जितने प्रदेशोंमें विभाजित 
है वह सदा उतने ही प्रदेशोंमें रहता है | उसके प्रदेशोंमें अथवा उसमें कभी कभी अधिकता 
या न्‍्यूनता नहीं हो सक्ती है, केबल द्वव्यान्तरके निमित्तसे उनमें अथवा उसमें संकोच और 
विस्तार हो सक्ता है। यदि पदाथमें न्‍्यूनाधिक्य होने लगे तो सतका विनाश और असतका 
उत्पाद भी स्वयं सिद्ध होगा फिर पदा्थेमें काये कारण भावका अभाव होनेसे संकर व्यति- 
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यद्यपि एक दीप भी अनेक परमाणुओंका समृह होनेसे अनेक द्रव्योंका समृह है 
तथापि स्थूछ दृश्सि उसे दृष्टान्तांशर्मे एक ही समझना चाहिये। इसीलिये उसके प्रकाशकी 
मन्दता ओर अधिकता पर उपेक्षा ही की जाती ह। जिस दृष्टिसि दृष्टान्तका प्रयोग किया 
जाता है उसी इृष्ठिसे उसका उतना ही अंश सबंत्र लेना योग्य है। 
# रुई घुनते समय जो उसमेंध कुछ धूल (किरकिरी) निकछः जानेसे रई घट जाती 
है उतना अंश दृष्टान्तांश नहीं कहा जासक्ता! यदि उसे भो जो छेना चाइते है वे धूलके 
परिमाण ओर भी र॑ई मिखा कर फिर उसे दृष्टान्त बनायें। 


सबोधिनी टीका । १६७ 
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कर अनवस्था शून्‍्यता आदि अनेक दोष भी स्वयं उपस्थित हो जायंगे नो कि पदाथमात्रको 
इस नभोमण्डलमें नहीं ठहरने दंगे | 
सवंधा भाभेन्नता भी प्रशोजक नहीं है-- 
नात्र प्रयोजर्ं स्वान्षिवतनिजासोगईेदामाजस्वस । 
तदनन्यथात्वसिडों सदनेऊ क्षेत्रतः कथ्थ स्थाहा ॥ ४०७ ॥ 
अथे--यहां पर यह भी प्रयोजन नहीं द्व कि सत्‌ भितने देश (यहां पर देशसे 
तात्पय थगाकाशकी अपेक्षासे है |) में रहता है उसका नियमित उतना ही देश कहा जाब, 
यदि ऐसा ही कहा जाय और सतमें अन्यथापना न माना जाय तो क्षेत्रकी अपेक्षासे सत 
अनेक किसप्रकार सिद्ध होगा ? 
आशेका ओर उसका उत्तर-_- 
सदनेकं देशानामपसंहार[त्प्रसपेणादिति चेतू । 
न यतो नित्यविशूनां उथीझादीनां न तडझि सतणोेगाल ॥४८८॥ 
अपि परभाणोरिद वा कालठाणेरेकट शमाजस्वात | 
कथामिव सदमेक स्थाइुप उहासरप्रसपेणा सावाल्‌ ॥ ४५९ ॥ 
अथ-- सतके प्रदेशोंका संकोच विस्तार होता हे। इपलिये सत्‌ अनेक है, 
ऐसी आशंका ठी% नहीं हे, यदि भतके प्रदेशोंक! उकोच ओर विस्तार होनेसे ही उसे 
अनेक कहा माय तो आकाश आदि नित्य-वितु मात थ्यापफ्रो पदाथोंमें अनेकत्व नहीं घट 
सकेगा, क्‍योंकि आकाश, धर्म दृव्य, अधम द्रग्यके प्रदेशोंका सेफ़ोत विस्तार ही नहीं 
होता है तथा परमाणु और कालाणु ये दो द्रज्य एक २ प्रदेश मात्र हैं। इनमें संकोच 
विस्तार हो ही नहीं सक्ता है, फिर इनमें अनेकत्व क्रिस प्रकार सिद्ध होगा ? भावार्थ-संकोच 
विस्तारसे ही सतमें अनेकत्व मानना ठीक नहीं है। 
हा कू। के [२७०००« 
ननु च सदेक देशोरिव संख्या खण्डयितुमशक्यत्वात । 
अपि सदनेक॑ देशोरिव संख्यानेकलो नयादिति चेलू ॥ ४३६० ॥। 
अथे--प्रदेशोंके समान सतकी संख्याका खण्ड नहीं किया जा सक्ता है, इसलिये 
तो सत्‌ एक है ओर प्रदेशोंके समान सत्‌ अनेक संख्यावाला है इस नयसे वह अनेक है ? 
भावाथ---सत्‌ सदा अखण्ड रहता है, इसलिये तो वह एक है, परन्तु अखण्ड रहने पर 
भी उसके प्रदेशोंकी संख्या अनेक है इसलिये वह अनेक भी कहा जाता है !? 


उकप-ाक 3 १ शामनलसुकक कर पा. क७+++ कक >9क+ न रकम ++-कननम हट) स 
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इस इलोकमें इव, इच्च्दका प्रयगय किस विशेष आश्ययकं॑ आधार पर किया गया है 
तो इमारी समझमें नहीं आया है |पंडितजन बिचभरें 


पे 


१३८ पश्चाध्यायी । 
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जक्तर--- 
ने यतोड्शक्यविवेचतमकक्षेत्रा वगाहिनां चास्ति । 
एकत्वसनेंझत्वं नहि लब तथापि तदयोगाल्‌ ॥ ४६१ ॥ 
अथे--सतमें उपर्युक्त रीतिसे एकत्व अनेकत्व छाना ठीक नहीं है | क्योंकि खण्ड 
तो एक क्षेत्रावगाही अनेक पद्ाथोका भी नहीं होता है, अथोत्त आकाश, धर्म, अधम, काल, 
इन द्रव्योमें भी क्षेत्र भेद नहीं हे | इनके क्षेत्रकरा भेद करना भी अशक्य ही है, यश्वपि 
इन पदाथोमें क्षेत्र भेदकी अपेक्षासे अनेकत्व नहीं है, तथापि इसप्रकार उनमें एकत्व अथवा 
अनेकत्व नहीं घटता है| ५४) . >लोफाकाश्में सतत्र ही धर्म द्रव्य अधमेद्रव्य कार द्रव्य 
ओर आकाश द्रव्यके प्रदेश अनादिकालम निछे हुए हैं ओर अनन्तकाल तक सदा मिले ही 
रहेंगे, उनका कभी क्षेत्र भेद नहीं हो सक्का है, परन्तु वाग्तवर्मे 4 चारों ही द्रव्य जुदे २ 
हैं। यदि शंकाकारके आधार पर प्रदेशंका खण्डन होनेकी अपेक्षासे ही सतमें एकत्व 
आता हो तो धर्मादि चारों द्रव्योंमें एकता ही सिद्ध होगी | 
दा डु। क-- -- 
नलु ते यथा प्रदेशा। सान्ति सिथों साम्किकतिकसृत्रत्वात्‌ । 
न लथा सइनकत्याडे उक्षजावगाहिन। सब्ति + ॥ ४६० ॥ 
थे---जिमसप्रकार एक द्रव्यके प्रदेश एक मृत्रमें गम्फित ( गैंथे हुए ) होते हैं । 
उस प्रकार एक क्षेत्रावगाही अनेक दय्याफे नहीं होने हैं? श उाथ-शकाकार फिर भी अपनी 
शकाको पुष्ट करता है कि जिस प्रकार एक “व्यक्त प्रदेश अखण्ड होते हैं उसप्रकार अनेक 
द्रव्योंके एक क्षेत्रमें रहने पर भी अखण्ड प्रदेश नहीं होते हैं, इसलिये उसने जो प्रदेशोंकी 
अखण्डतासे सतमें एकत्व बतलाया था वह ठीऊ ही है ! 
उसता-- 
सत्य तथ् मिदान छिपा ल तसन्पेषणीयससद स्थाल । 
तेनार्व णिडू तय खत स्थादे हल कदि जा बक्त्वेपषि ॥ ४६३ ॥ 
अथ--ठीक है, एक पदाथके प्रदेश जेसे अखण्ड होते हैं वेसे एक क्षेत्रवगाही-अनेक 
पदार्थोके नहीं होते, इसका ही 5रण हूंढना चाहिये जिससे कि अनेक प्रदेशवाला होने पर 
भी सत्‌ एक-अखण्ड प्रतीत हो | भाए ४+-आचायेने शंकाकारके उपयुक्त उत्तरको क्थचित्‌ 
ठीक समझा है ठर्ग.ति। उस गे झ्यय्इना” कारण पर विचार करनेके लिये उससे प्रश्न 
किया दे ! अब ये यह जानना चादते हैं कि शक्लाकार पदार्थमें क्रिस प्रकार अखण्डता 
समझता है | 
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सुबोधिनी टीका । १६९ 
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श छू. +[२-++ 

ननु लक्ष लिद्ान सिर पा हा. «ने व ८; पेरथ 

वेशोरियव परे | कल परिेशद : :,इइ्णोज । ४१ 

अर्थ--एक पदाभ्रेमें अखण्डताका यह निदान-स्चक दे कि उसके एक देझमें 

परिणमन होने पर सव देशमें परिणमन होता हैं | मिप्त प्रकार किसी वीसको एक भागसे 

फिराने पर उसके सभी पर्वा ( गौठों ) में जथात्‌ समस्त वीसमें परिणमन ( हिंछता ) होता 

है ! भावाथ-वांसका दृष्टान्त देनेसे विदित है कि शंकाकार अनेक सत्तावाले पदा्थोकों भी 
एक ही समझता है। 


बे 


| 


उत्तर-- 

तन्न घतस्तदग्रा हकारव प्रमाणं च नास्त्यदछान्तात । 

केवलसन्द पसाझ: दे था छा: उ6एगगब्य “5 सरेिड। ॥ ४९६५ ॥ 
अथ ---एक दे में परिणमन होनेसे गये देएाम परंणमंत ऐोटा ण्क वच्तुको अख - 
एतामें निदान न दो का है। यदांकि इस बतका लिछ कायदाणा ने तो काई प्रमाण ही 
है और ने कोई उसका सावके इंडरल हो है। बाई 3 के के कंपय एक देश १रिणमन 
होनेसे सर्व देशमें परणमन होता हैं, में झ्जब ८५ के रू ., ६. ते ६।। ६ तब ते उसकी 
सिद्धि हो सक्ती है, अन्दथा वे. _छ जग्दवमाउसें अथवा केउल व्यू. क म.जसे उक्त कथ्नकी 
सिंद्ध नहीं हो सक्तो है। यहां पर सदण परस्णमचकी अपैक्स अन्चय यथा कर्थंचित्‌ बन 
भी जाता हे परन्तु व्यतिरिक सर्वथा ही नहीं बनता। 


अिनननभाक. ० 


है १ 


कल्कण 2. इस हट 


ननु चकस्थमन दृझो के -. ऋएपल्थप-, 4 दंतुब्शल । 
पारणमात पर गजन्ानल | ३ शो ये रू २ कच रत्व। तचत्‌ ॥ ४३ ६ ॥ 
अथे--कारणवश किमी अन्यतर एक देश परिणमन होने पर सब देशोंमें परिण- 
मन होता ही है, क्योंकि उन सत्र प्रदेशोंकी एक ही सत्ता है। आक्षथ-शैकाकारने यह 
अन्वय वाक्य कहा है। 


उत्तर-+ 

न यंत; सव्याभिचार; पक्षो नदान्तिकत्यदोषत्वात । 
परिणमति समग्रईंश तथद्ंशा। परिणनन्ति चेलि यथा ॥ ४६३७ ॥ 
अथ्थ----ऊपर जो अन्वय बतकाया गया है वह टोक नहीं है क्‍योंकि वेसा अन्बय 
पक्ष अनेफान्तिक दोष आनेसे व्यभिचारी ( दोषी ) हे | बह दोष इसप्रकार जाता है 


१४० पशाघ्यायी । 
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कि अनेक सत्तावाऊे-मिले हुए पदार्थामें किस्ती संकितिक देशमें परिणमन होनेपर 
सभी देशोमें मभी पदार्थामें परिणणन होता हैं।अ « -शंरझूकारने एक देशके 
परिणमन होनेमें एक सत्ता हेतु बतलाया था, परन्तु उसमें दोत आता है। क्योंकि 
अनेक सत्तावाले पदा्थामें होनेवाला सद्श परिणमन भी एक परिणमनके नामसे 
कहा जाता है | सूक्ष्मदष्टिसे विचार किया जाय तो प्रत्येक पदार्थंथा परिणमन जुदा २ होता 
है, परन्तु स्थूलतासे समान परिणमनकों एक ही परिणमन कह दिया जाता है। एक 
कहनेका कारण भी अनेक पदाथोका घनिष्ट सम्बन्ध है | मेसे वांसमें जो परिणमन होता है 
उसमें प्रत्येक परमाणुका परिणमन जुदा २ है। परन्तु समुदायकी अपेक्षासे सम्पूण वांसके 
परिणमनकी एक ही परिणमन कहा जाता है। दाकाकार वस्तुके एक देशके परिणमनसे 
उसके सब देशमें परिणमन मानता है परन्तु ऐसा पक्ष युक्ति संगत नहीं है, इसीलिये आचा- 
येने दिखा दिया दे | 





इछु(क[र---- 
व्यतिरेक वाक्तष्यासिदं यदपरिणमाति सदेकदेशे हि। 
काथिदपि न परिणमन्ति हि तदेशाः सरेतः संदेकत्यात्‌ ।४९८। 
अथे --व्यतिरेक पक्षमें यह वाक्य है-किसी वस्तुके एक देशका परिणमन न होनेपर 
उसके सर्व देशोंमें भी परिणमन नहीं होता है | क्योंकि उन सब देशोंकी एक ही सत्ता है। 
भावार्थ---शकाकारने ऊपर अन्वय वाक्य कहा था उसमें ग्रन्थकारने अनेकान्तिक दोष दिखला 
दिया था, अब इस 'छोक द्वारा उसने व्यतिरिक वाक्य कहा है | 
उप्तर--- 
तन्न यतः सति सति वे व्यतिरेकामाव एवं भवति यथा । 
तदेशसमयमावरखण्डितस्वात्सतः स्वतः सिद्धात॥ ४६९॥ 
अर्थ--आचाये कहते हैं कि शंकाकारने जो व्यतिरिक बाक्य कहा है वह बनता ही 
नहीं है, क्योंकि पदार्थ सदात्मक है अर्थात्‌ उसका सत्‌ लक्षण है और जिसमें उत्पाद, व्यय, 
प्रौव्य होता रहे उसे सत्‌ कहते हैं | जब पदार्थ उत्पाद, व्यय, प्रीव्यात्मक-सत्रूप है तब 
उसमें व्यतिरिक सवंथा ही नहीं बनता | क्योंकि उस देझमें प्रतिक्षण अखण्ड रीतिसे परिणमन 
होता रहता है, और वह पदार्थका स्वतः सिद्ध परिणमन है। भावार्थ-ऐसा कोई समय 
नहीं जिस समय पदार्थमें परिणमन न होता हो, यदि ऐसा समय कभी माना जाय तो उस 
समय उस पदाथेका ही अभाव सिद्ध होगा | क्योंकि उस समय उसमें सत्ता लक्षण ही नहीं 
होगा | इसलिये शफाफरका यह कहता कि “जहांपर एफ देशमें परिणमण नहीं होता 
है वहांपर सर्व ऐेशमें भी नहीं होता” स्वेथा निर्भूल है [है 


सुबोधिनी टीका | १४१ 
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बांसका दृष्टान्त देकर एक देशफे परिणमनसे सवे देशोके परिणमन द्वारा शेकाकारने 
जो अखण्ड प्रदेशिता वस्तुमें सिद्ध की थी वह इस अन्वय व्यततिरिकके न बननेसे 
सिद्ध न हो सकी, इसलिये एक सत्ता ही एक बस्तुकी अखण्ड प्रदेशिता की नियामक है । 
एवं धकेपषि दूराद्पनेतव्या हि लक्षणामासाः । 
यदकिश्वित्कारित्वादश्रानधिकारिणोउनुक्ता; ॥ ४७० ॥ 
अर्थ--इसीप्रकार और भी जो लक्षणाभास हैं उन्हें भी दूरसे ही छोड़ देना चाहिये। 
क्योंकि उनसे किसी कार्यकी सिद्धि नहीं हो पाती, ऐसे अकिश्वित्कर लक्षणभार्सोका यहांपर 
हम उलछेख भी नहीं करते हैं | उनका प्रयोग करना अधिकारसे बाहर है । 
काल-विशार--- 
कालः समयो यदि वा तहेदों वेनाकृतिश्राधोत । 
लेनाप्यखण्डितत्वाड्वति सर्देक तदेकनययोगाल ॥ ४७१ ॥ 
अर्थ---काल, समय अथवा उस देश (वस्तु) में व्तनारूप आकारका होना ये तीनों 
ही बातें एक हैं| उस कालसे भी वस्तु अखण्डित है। वस्तुमें यह अखण्डता द्रव्याथिक नयकी 
अपेक्षासे छाई जाती है | भावार्थ-यहां पर कालसे तात्पये काल द्रव्यका नहीं है किन्तु द्रव्य 
मात्रसे है, अथवा प्रत्येक वस्तुके कालसे है। जो काल पव्य है वह तो हर एक वस्तुफे 
परिणमनमें उदासीन कारण है परन्तु हर एक द्रव्यके परिणमनमें उपादान कारण स्वयं वह 
द्रव्य ही है। उसी परिणमनशील द्र॒व्यका यहां स्व-कालकी अपेक्षासे विचार किया जाता 
है । प्रत्येक वस्तुकः प्रतिक्षण परिणमन होता रहता है। ऐसे अनादिकालसे अनन्त काल तक 
होनेवाले परिणमनोंके समुदायका नाम ही द्रव्य है। वस्तुकी एक समयकी अवस्था उस वस्तुसे 
अभिन्न है | वह प्रत्येक समयमें होनेवाली अवस्था ही उस वस्तुका काल है| उस कालकी 
अपेक्षासे भी वस्तु अखण्ड ओर एक है | 
इसाका स्ष्ट कथन-- 


अयथयमभथेः सनन्‍्मालामिह संस्थाप्य प्रवाहरूपेण । 
क्रमतो व्यस्तसमस्तैरितस्ततों वा विचारयन्तु वुधाः ॥४७२॥ 
तब्रैकावसरस्थ यद्यावद्यादगस्ति सत्सवेम । 
सवोवसरसमुदित तक्तावत्ताइगस्लि सत्सवेम्‌ ॥ ४७३ ॥ 
अर्थ---उपयुक्त कथनका स्पष्ट अथ यह है कि एक पदार्थ अनादिकालसे अनन्तकाऊ 
तक ( सदा ) नवीन २ पर्यायोंफो धारण करता रहता है। इसलिये पदार्थ उन समस्ल 
अवस्थाओंका समूह ही है। उस पयोय समूहरूप पदाथमाला पर बुद्धिमान पुरुष क्चिार 


१४९ पश्चाध्यायी । 

करें तो वे यह बात समझ लेंगे कि प्रवाहरूपसे होनेवालीं क्रमसे भिन्न भिन्न अथवा समस्स 
पर्यायें पदार्थरूप ही हैं अथवा पदार्थ ही प्रवाहसे ' होनेवालीं उन पर्यायोस्वरूप है किसी 
रूपसे भी पदाथके ऊपर विचार किया जाय तो यही बात सिद्ध होती है कि पदाथ जेसा 
एक समयमें होनेवाली अवस्थारूप है वेसा सम्पूण समयोंमें होनेवालीं अवस्थाओंखरूप भी 
वही है, अथवा वह जितना एक समयमें होनेवाली अवस्थारूप है, उतना ही वह सम्पूर्ण 
समयोंमें होंनेवाली अवस्थाओंरूप है । 

# न पुन कालसमझडों यथा शरीराशिविडिरिति वृद्ो । 

अपि तडानों हानिने तथा बडिने हानिरेव सतः ॥ ४७४ ॥ 

अर्था--ऐसा नहीं है कि जिम्रप्रकार कालकी वृद्धि होनेपर शरीरादिकी वृद्धि होती 
है ओर कालकी हानि होनेपर शरीरादिकी हानि होती है, उस प्रकार सतकी भी हानि वृद्धि 
होती हो। शरीरादिकी हानि वृद्धिके समान न तो पदाथंकी वृद्धि ही होती है और न हानि ही 
होती है। भावा4 जिस प्रकार थोड़े काका बालक लबु शरीरवाछा होता है परन्तु अधिक 
कालका होनेपर वही बालक हृए.्ट पुष्ट-लम्बे चोड़े शरीरवाछा युवा-पुरुष होता है । वृक्ष 
वनस्पतियोमें भी यही वात देखी जाती है, कालानुसार वे भी अकूरावस्थासे बढ़कर हुम्वे 
वृक्ष और लताओंरूप हो जाती हैं, उम्रप्रक्ार एक पदाथकी हानि वृद्धि नहीं होती है | उसके 
विषयमें शरीरादिका दृष्टान्त विषम है। शरीरादि पुट्ल द्रव्यकी स्थूछ पर्याय है और वह अनेक 
द्रव्योंका समूह है। अनेक परमाणुओं के मेलसे बना हुआ म्कन्ध ही मीव शरीर है | उन परमाणुओंकी 
न्यूनतामें वह न्‍्यून ओर उनकी अधिकतामें वह अधिक होजाता है, परन्तु एक द्रव्यमें ऐसी 
न्यूनता, अधिकता नहीं होसक्ती है। वह जितना है उतना ही रहता है। पुद्ठल द्वव्यमें एक 
परमाणु भी जितना है वह सदा उतना ही बना रहेगा, उसमें न्‍्यूनाधिता कभी कुछ नहीं 
होगी। उसमें परिणमन किसी प्रकारका भी होता रहो। *& 
शेकाकार--- 
» ननु भवाति पूर्वपू्वेभावध्येसान्नु हानिरेव सतः । 
स्थादपि तदुत्तरोत्तरभावोत्पादेन वडिरेच सतः ॥ ४७५ ॥ 
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# न पुनः, के स्थानरम 'च पुनः,पाठ संशोधित पुस्तकर्म है | वही ठीक प्रतीत होता है । 

अन्यथा तीन नकारोंमे एक व्यथ ही प्रतीत होता हूं । 

# जसे क्षेत्रकी अपेक्षासे वस्तुर्में विष्कमक्रमसे विचार होता है बेसे कालकी अपक्षाते 
उसमें विचार नहीं दोता दे। क्षेत्रकी अपक्षासे तो उसके प्रदेशोंका विचार होता है। बस्तुका 
एक प्रदेश उसके सर्व देशर्भ नहीं रदता है परन्तु कारूकी अपेक्षास एक गुणांश उसे वस्तुके 
स्व देशर्म रहता है प्रस्येक समयमें एक गुणकी जो अवस्था होती है उस ही गुणांश कहते है। 

# मूछ पुस्तकें द्वामिके स्थानमें वृद्धि ओर दृक्लिके स्थासभें हानि पाठ है वह टौंक नहीं है। 


प्बोधिनी टीका । १४१ 
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अर्भ---मब पदार्थमें पहले २ भावोंका नाश होता जाता है तो अबश्य ही पदार्थंकी 
हानि (न्यूनता) होती है, ओर जब उत्तरोत्तर-नवीन भावोंका उम्नमें उत्पाद होत्ता रहता है 
तो अवश्य ही उसकी वृद्धि होती है ? 
उंत्तेएरु-+- 
नेवे सतो विनाशादसतः सगादसिझूसिडान्तात । 
सदनन्यथाथ वा चेत्सदनित्स कालतः कर्थ तस्थ ॥ ४७६ ॥ 
अ4--उपयेक्त कहना ठीक नहीं है, यदि पदार्थकी हानि और वृद्धि होने छंगे तो 
सत्पदार्थका बिनाश ओर असतका उत्पाद भी स्वयं सिद्ध होगा ओर ऐसा सिद्धान्त स्वेथा 
असिद्ध है अथवा यदि पदाथको सर्वथा एकरूपमें ही मान लिया जाय, उसमें उत्पाद ध्यय 
प्रोव्य न माना माय तो ऐसा माननेवालेके यहां काऊकी अपेक्षासे मत अनित्य किस प्रकार 
सिद्ध होगा ! अथौत्‌ विना परिणमन स्वीकार किये पदा्थमें अनित्यता भी कालकी अपेक्षासे 
नहीं आसक्ती दे | 
नासिडमनित्यत्वं सतस्ततः कालतोप्यनित्यस्थ । 
परिणामित्ष्वा ल्लियत सिरे तज्जलवरादि्दिषश्लान्तात ॥ ४७७ ॥ 
अर्थ--पदार्थ कथश्चित अनित्य है यह बात अमिद्ध भी नहीं हे | कालकी अपेक्षासे 
वह सदा परिशमन करता ही रहता है, इसणिये उममें कर्थचित्‌ अनित्यता स्वयं सिद्ध हैं। 
इस विषयमें मेघ-विनली आदि अनेक दृष्टान्त प्रत्यक्ष सिद्ध हैं | 
सा श- 
तस्मादुनवद्य|फिद पारिणममान पुनः पुनः सद्षि । 
स्पादेक कालादपि निऊप्रमाणादखण्डितक्त्वाद्ा ॥ ४७८ ॥ 
अर्थ--ऊपरके कथनसे यह वात निर्दोष रीतिसे सिद्ध होती हैं कि सत्‌ बार बार 
परिणमन करता हुआ भी कालकी अपेक्षास वह एक है, क्योंकि उसका मितना प्रमाण 
( परिमाण ) है, उससे वह सदा अखण्ड रहता है । भाव (थे -पुनः पुनः परिणमनकी अपेक्षा 
तो सतमें अनेकत्व आता है, तथा उसमें अखण्ड निमरूपकी अपेक्षा एकत्व आता है। 
4 इसलिये कालकी अपेक्षासे सत कर्थंचित्‌ नित्य और कर्नचित्‌ अनित्य अथवा कर्थचित्‌ एक 
ओर कथचित्‌ अनेक सिद्ध हो चुका । 
भाव-जिचार--- 
माव; परिणासमयथः शक्तिविशेषो5्थवा स्वभावः स्थात । 
प्रकृति ; स्वरूपमात्र ल क्षणसिह् गुणख् धरमंश्र ॥ ४७०९ ॥ 


१४४ पश्चाध्यायौ । 





अर्थ--भाव, परिणाम, शक्ति, विशेष, स्वभाव, प्रकृति, स्वरूप, लक्षण, गुण, धम्म 
ये सब भावके ही पर्यायवाचफ हैं । 
तेनाखण्डलया स्थादेक सचेकदेशनयथथोगातल्‌ । 
लछुक्षणमिद्सधुना पविधीयले सावधानतया ॥ ४८० ॥ 
अर्थ--उस भावसे सत्‌ अखण्ड है। इसलिये एक देश नयसे (गुणोंकी अखण्डताके 
कारण) वह कथचित्‌ एक है | भावकी अपेक्षासे सत्‌ एक है| इस विषयका लक्षण (खरूप) 
सावधानीसे इस समय कहा जाता है- 
से सदिति यथा स्पादिह संस्थाप्य गुणपंक्तिरूपेण । 
पद्यन्तु भावसादिह निःटेष सन्नशेषमिह क्रिश्वचित्‌ ॥ ४८१ ॥ 
अर्थ---सम्पूण सतको गुणोंकी पंक्तिरूपसे यदि स्थापित किया जाय तो उस सम्पूर्ण 
सतको आप भावरूप ही देखेंगे, भावों ( गुणों ) को छोड़कर सत्‌में ओर कुछ भी आपकी 
इष्टिमें न आवेगा । भावाथे--सत्‌ गुणका समुदाय रूप है, इसलिये उसे यदि गुणोंकी 
दृष्टिसे देखा जाय तो वह गुण-मावरूप ही प्रतीत होगा। उस समय गुणोके सिवा उसका 
भिन्न रूप कुछ नहीं प्रतीत होगा । जेसे स्कन्ध, शाखा, डाली, गुच्छा, पत्ते, फल, फूल आदि - 
वृक्षेके अवयबोंको अवयव रूपसे देखा जाय तो फिर समग्र वृक्ष अवयव खरूप ही प्रतीत 
होता है | अवयबोंसे भिन्न वृक्ष कोई वस्तु नहीं ठहरता है। क्योंकि अवयक्समुदाय ही 
तो वृक्ष है । वेसे ही एक द्रव्यके-द्रव्यत्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशवत्व, अगुरुलघुत्व, अस्तित्व, 
ज्ञान, दशन, सुख, वीये, रूप, रस, अमूर्तित्व आदि ग्रुणोंको गुण रूपसे देखा जाय तो 
फिर उनसे भिन्न द्रव्य कोई पदार्थ शेष नहीं रह जाता है। क्योंकि गुणसमुदाय ही तो 
द्रव्य है इसलिये भावकी विवक्षामें पदार्थ भावमय ही है। 
एक तत्नान्यतरं भावं॑ ससपेध्य यावादिह सदिति। 
सर्वानपि भमावानिह व्यस्तसमस्तानपेथ्य सक्तावत्‌ ॥४८२॥ 
अर्थ-उन सम्पूर्ण भावों (गुणों) में से जब किसी एक भावकी विवक्षा की जाती है तो 
संपूण सत्‌ उसीरूप (तन्मय) प्रतीत होता है | इसी प्रकार भिन्न २ भाबोंकी अथवा समस्त 
भावोंकी विवक्षा करनेसे सत्‌ भी उतना ही प्रतीत होता दे । 
न पुनक्थेण्ट्ताटि रिते स्कन्‍्धः पुद्नलमभयो स्ट्यणूनां हि | 
लघुरपि भवति लघुत्वे सति च महत्वे सहानिहास्ति यथा ।४८१। 
अथे--भिस प्रकार पुद्वलमय हयणुकादि स्कन्ध परमाणुओके कम होनेसे छोटा 
और उनके अधिक होनेपर बड़ा हो जाता है, उस प्रकार सतमें छोटापन और घड़ापन नहीं 
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होता दे | अधात उम्रमें न तो कोह राण कहीं चढा जाता है ओर न कोई कहींसे आमाता 
है। बह नितना दे सदा उतना ही रहता है। 
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अग्रमर्थों वस्तु माप + ५7 जिवाक्षितकसावेन । 
तन्माज सदिलि सए!स्सस्माशः ले वे विवक्षिता भाव |:४4४ ॥ 
पांद उनरम्यलरण व वियाशक्षित सदेश स्थात । 
ब्साओं रा पलि रथ रह एआ। से ले विवाशिता भाव: ॥४८५७॥ 
आल --शिम समय मिस सिर का | गायसे वस्तु जाती है, उस समय वह उसी 
भावमय प्रतीत होती है, जार बह दिए रत जावे भी सम्मझेय प्रतीत होता है, यदि किसी 
दूसरे भावस बात विवक्षित को लाए डे ना बड़ उठी भावम़य अतीत होती है और वह 
विवक्षित भाय भा |, राग / सहाय हम । प्रतीत होता हें | 7--जझिप्त समय जिस 
भावकी विवद्धा का भाटी 3, उसे साग्य रग्पगा अस्त उसी भावरूण प्रतीत होती है वाकीके 
रश़ब गण उसीके अतर्लीन है जाने # | इसका छारण भी उनका तादात्म्प भाव है| 
ते इले ८ 
अजाएपि व सेटफि हक पीताविमामिशास्ति घथा । 
प्ीपिस पीलभाजों लताज हमम्जाडिना ये तन्‍्मातज: ॥४८६॥ 
ने थे कान लहण का खाउयथग पत्वशारत गुुता च | 
लेधाभह समयवावयवः नल हा गडश्थितफ्यससाद। ॥४<4७ 
एदतु। ०८... जशण7 ए+ शा उन्‍्र्य फ््ग्णप । 
अच्नलानशणर स्थाः हशए ला जलमन ३८८॥ 


अथ-वबस्त नियम भावसे बिल -  जाई। है उसी सावमय प्रतीत होती हे, इस विषयमें 
सुवण (सोना)का दट्टान्त मी है. सब ए ठापल सारीपन, चमकीणापन आएि अनेक गुण हैं। 
जिस समय वह पीत शुणसे विवक्षित किया जाता हे उप समय बह पील गाय ही प्रतीत होता है। 
तथा जिस सनय वह सुबर्ण 7रुत्व गुणव विदाउत किया जाता ८ 5< झगद वह गुरु रूप ही 
प्रतीत होता है | ऐसा नहीं हे कि उस मानेंगे कुछ तो पीनिमा हो, .5 श्नग्थता हो, और 
कुछ गुरुता हो, और उन सबके एमबायथ तीव सताओंबाठा एक सा: कहलाता हो | # 
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कें। न्‍्यायद्शन, भुण रण. का २ ड मानता ६ | साऊथम जा पालापन, भारपन 
आदि गुण हूं उन्हे वबद रन, खवथा जु। है हमता ए जार प्रथयक गणको भिन्न २ 
सत्ता भा मानता एं, जाए. 5808 4 मानना सवंधा काघत है जब प्रत्येक 
गणकी भिन्न भिन्न सता ई थो गुण द्रव्य कदलाना चाहिये। क्योंकि द्रव्य 
पू० 4९, 


पूर्ना 
सस्ग्त] 
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यहां पर इतना ही तात्पर्य है कि मो सोनेका पीत गुण है उसके गुरुत्व आदिक गुण 
अन्तभृत हैं इसलिये सोना केवल गुरुत्वगुणके द्वारा भी कहा जाता है। भावारथ-सोनेके 
पीतत्व, गुरुत्व, स्तिग्धत्व, आदि सभी गुणोंमें तादात्म्य है। वे सब अभिन्न हैं, इसलिये 
विवक्षित गुण प्रधान हो जाता है वाकीके सब्र उसीके अन्तर्लीन हो जाते हैं | सोना उस 
समय विवश्षित गुणरूप ही सत्र ओरसे प्रतीत होता है । 
ज्ञानत्वे जीवगणस्तादिह विवक्षावशात्सुखत्वे स्थात्‌ । 
न्तर्लीनत्वादिह तदिऋलत्त्व तदात्मकत्वाच ॥ डेट९ ॥ 
अथे- --जीवका जो ज्ञान गुण है, वही विवक्षावश सुखरूप हो जाता है, क्योंकि 
सुख गण ज्ञान गुणके अन्तर्लीन ( भीतर छिपा हुआ ) रहता है। इसलिये विवक्षा करने पर 
ज्ञान सुखरूष ही प्रतीत होने लगता है। मिस समय नीयकों सुख गुणसे विवक्षित किया 
जाता है, उस समय वह सुखस्वरूप ही प्रतीत होता है। उस समय जीवके ज्ञान, दर्शन, 
चारित्र, वीये आदि सभी गुणोंकी सुख स्वरूप ही एक सत्ता प्रतीत होती है। 
शा का के २०-- 
ननु निगुणा गणा इति सूत्रे सक्त प्रमाणतों इडेः । 
ततिंक ज्ञार्न गुण इति घिवक्षित स्पात्खुखत्वेन ॥ ४९० ॥ 
अर्थ--संत्रकार-पूर्वमहर्षियोंने गुणोंका लक्षण बतलाते हुए उन्हें निर्युण बतलाया है, 
ऐमा मत्रमी ८- द्रव्याश्रया निगुणा गुणा: ' और यह बात सप्रमाण सिद्ध की गई है, 
फिर किस प्रकार जीवका ज्ञान गुण सुख रूपसे विवक्षित किया जा मसक्ता है ! 
भवाथ-- जब एक गुणमें दूसरा गुण रहता ही नहीं है ऐसा सिद्धान्त है तब ज्ञानमें 
सुखकी अंतर्लीनता अथवा सुखमें ज्ञानकी अन्तर्लीनता यहां पर क्‍यों वतलाई गई है। 
60% 
सत्य लक्षणभदाह्वणमदो निर्विलक्षणः स स्थात्‌ । 
लेषां तदेकसक्वादग्वण्डितक्व प्रभाणतोष्ध्यक्षात्‌ ॥ ४९१ ॥ 
अधथे--टीक है, परन्तु बात यह है कि गणोंमें जो भेद है वह उनके लक्षणोंके 
भेदसे है | वह ऐसा भेद नहीं है कि गुणोंकों सर्वधा जुदा २ सिद्ध करनेवाला हो | उन 
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जसे भिन्न सत्ताबाला स्वतन्त्र हैं वंसे गुण भी भिन्न सत्तावाला स्वतन्त्र होना चाहिय। जब 
देनों द्वी स्वतन्त्र ६ तो एक गुण दूधरा गुणी यह व्ययद्वार कैसे दोवक्ता है! दूसरी बात यह्द 
भी दे कि जब गुण द्रव्यते सवेथा जुदे ह तो वे जिम प्रकार समवाय सम्बन्धसे एक द्रव्यके 
साथ रद्दते हैँ उस प्रकार किसी अन्य द्र॒व्यक्े साथ भी रह सक्तते हैं, फिर अमुक द्वब्यका 
हो अमुक गुण है अथवा अध्ुक गुण अमुक द्वव्यमें ही रहता है, इस प्रतीतिका सर्वथा छोप 
इजायगा । इन दूषणोंकरे सिखा और भी अनेक दूषण गुण गुणोकाी सर्वथा भेद मानने जाते हैं। 


अध्याय | ] सुनोधिनी टीका | [ १४७ 
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सम्पूर्ण गुणोंकी एक ही सत्ता है इसलिये प्रत्यक्ष प्रमाणसे उनमें अखण्डता-अमेद सिद्ध है। 
भावार्थ---जो पूर्बमहर्षियोंने “द्व्याश्रयानिर्गुणा गुणाः” इस सूत्र द्वारा बतलाया है, उसका 
ओर इस कथनका एक ही आशय है | शंकाकारकों जो उन दोनोंमें विरुद्दता प्रतीत होती 
है उसका कारण उसकी असमझ है | उसने अपेक्षाको नहीं समझा है | अपेक्षाके समझनेपर 
जिन बातोंमें विरोध प्रतीत होता है उन्हीमें अविरोध प्रतीत होने लगता दे । सूत्रकारोंने 
गुणोंमें लक्षण भेदसे भेद बतलछाया है | लक्षणकी अपेक्षासे सभी गुण परस्पर भेद रखते हैं। 
जो ज्ञान है वह दशेन नहीं है, जो दशन है वह चारित्र नहीं है, जो चारित्र है वह वीये 
नहीं है, यो वीये है वह सुख नहीं है, क्योंकि सभी गुण्णोके भिन्न २ कार्य प्रतीत होते हैं । 
इसलिये लक्षण भेदसे सभी गुण भिन्न हैं | एक गुण दूमरे गुणमें नहीं रह सक्ता है। ज्ञानका 
लक्षण वस्तुको जानना है । सुखका लक्षण आनन्द है| जानना आनन्द नहीं हो सक्ता है। 
आनन्द बात दूसरी है, जानना बात दूसरी है | ऐसा भेद देखा भी जाता है कि जिस समय 
कोई विद्वान किसी अन्थको समझने लगता है तो उसे उसके समझनेपर आनन्द आता है 
इससे यह बात सिद्ध होती है कि ज्ञान दूसरा है, सुख दसरा है | इसी प्रकार चारित्र, वीर्य 
आदि सभी गुणोंके भिन्‍न २ कार्य होनेसे सभी भिन्‍न हैं | इसलिये निगुणा गुणा:, इस सूत्रका 
आशय गुणोंमें सुघटित ही है। साथ ही दूसरी बछ्टिसे विचारने पर वे सभी गुण एक रूप 
ही प्रतीत होते हैं। क्योंकि सब्॒ गणोंकी एक ही सत्ता है। मिनकी एक म्ता है वे किसी 
प्रकार भिन्‍न नहीं कहे जासक्ते हैं! यदि सत्ताक अभेदमें भी भेद माना माय तो किसी 
वस्तुमें अभिन्‍नता ओर खतन्‍्त्रता आही नहीं सक्ती हे ' ज्ञान दशन सुख आदि अभिन्‍न 
हैं, ऐसी प्रतीति भी होती है, जिस समय जावको ज्ञानी कहा जाता है उस समय विचार 
कहने पर सम्पूर्ण जीव ज्ञानमय ही प्रतीत होता हे। दृष्टा कहने पर वह दशनमय ही 
प्रतीत होता है। सुखी कहने पर वह सुखमय ही प्रतीत होता है | ऐसा नह है कि ज्ञानी 
कहने पर जीवमें कुछ अश तो ज्ञानमय प्रतीः होता हो, कुछ दृशनमय होता हो और कुछ 
अश सुखमय प्रतीत होता हो। किन्तु सवोश् ज्ञानमय ही प्रतीत होता है। सुखी कहने पर 
सवोशरूपसे जीव सुखमय ही प्रतीत होता है, यदि ऐमा न माना जाय तो ज्ञानी कहनेसे 
सम्पूण जीवका बोध नहीं होना नाहिये अथवा दृष्टा ओर सुखी कहनेसे भी सम्पूर्ण जीवका 


नि मम कक न लुक 





न ेसके: सलक पढे प>नरमक 


# किसी गन्यथके समझने पर जा आनन्द आता हे वह सथा छुख नहीं कद जा सक्ता | 
क्योंकि उ06में रागभाव है | उसे सुख गुणकी वेधाविक पारणति कहनेभ कोई हानि नहीं दौखती। 
यह शान सुखका भेद साधक बहुत स्थूल रष्टःन्त हू वोक दृष्टान्त सम्यग्ट्रॉ४ स्वानु भव ओर सुखका 
है। जिस समय आत्मा निजका अनुभव करना है उसी समय उसे अलोफेक आनन्द आता 
है। वही आनन्द सच्चा छुंख है। परन्तु बह अनुनव-जशञानसे जुदा है। 
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बोध नहीं होना चाहिये। किंतु उप्के एक संशका हो बोध होना चाहिये। परन्तु ऐसा बोध 

नहीं होता है। इसलिये किसी वस्तु पर विचार करनेसे वहा वस्तु अभिन्न गणमय एक रस- 

मय द्वी प्रतीत होती है। ऐसी ग्रतीतिसे गुणोंरें अस्वण्डता अभिन्नतामी सुघटित ही है। 

गुणोंकी अभिन्‍नतामें विवक्षित गुणके अन्तर्गत इतर सब गुणोंका होना भी स्त्रयं सिद्ध है। 
से हो 5 





है 


तस्मादनवच्याभिदे सावेगालखणिटिल संठेक स्थाल । 
तद्पि विवक्षायशतः रखादाय से न सवधाति नथात ॥४९२॥ 
अंथ---उपयुक्त कथनसे यह बात निर्दमि 6 पिसे सिद्ध हो चुकी कि भावकी अपेक्षासे 
स॒त्‌ अखण्डित एक है। इतना विशेष समझना लाडिये कि बहा संतेकी सकता विवक्षाके 
आधीन है | सवंधा एकता उम्में अमिद्ध ही है, दर्याकि वम्तु्म एकता जार अनेकता किसी 
नय विशेषेसे सिद्ध होती हैं । 
एवे सवति सदिके सदा मे 77 । थे छा कन्तु । 
सदनक कट है हैं: 4 22027 ९३ ही 7 की € मच ४7] ॥ ४०६३ ॥ 
अथे--मसत्र एक है परन्तु वह संज्या ८ नहीं ह। उमका प्रतिपक्ष भी प्रमाण 
सिद्ध दे इसलिये वह निश्चयसे अनेक भी है । 
पिच स्‍्पास्खदनेक तदद्रव्याशरस्वणिडितत्वेपि । 
व्यतिरेकण विना यज्ञान्वव्पलाः स्वपक्षसयथायम ॥ ४९४॥ 





अथे-यतद्वि मव द्रव्य गुण, पयायास झख्ब्ड है तथापि वह जऊनेक है क्‍योंकि 

बिना व्यतिरिकपक्ष स्थीकार किये अन्वयपक्ष भी अम्नों रक्षा नहीं कर सक्ता है। भावारथ:-- 

बिना कर्थंचित्‌ भेदपक्ष स्वीकार किये अमेदयक्ष भी गद्ध होता | उमयात्मक ही बस्तु 
स्वरूप दे । अब द्रव्य, क्षेत्र, काठ, माव चारा हास वस्तु भद सिद्ध किया जाता है। 
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अध्ति गुणस्तछक्षणयागादिदर ५क्यसस्‍्तता थे स्पालू । 
तदनेऋत्ये निधमात्सद्नक उष्यवः कथे ये स्थालू ॥ ४०५ ॥ 
अथ-गुणोंका लक्षण निम्न है, पवायके। छलांग # मिन्न है। गुण पयोगोकी अने- 
कतामें द्रव्यकी अपेक्षासे संत अनक क्‍या नहीं ६ ! अथात्‌ भेद विवक्षासे सत्‌ कर्थंचित्‌ * 
अनेक भी है | ही 


अरननकन अनजटारन कै ४ ए गा ७ > ३0026: 602६2 ७७७ ७७आशंशााशाााशाा 8 हल 
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#  अन्वयितत दुणा; व्यातराकण; प्र. 5 #॑ तू एण सहभावी हुआ करते हैं | 
न फ ्ज हक ह्््व है हे 
पर्योय क्ममात्री हुआ करतो ६ | दोनो यही लक्षण भेद २ । 
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क्षेत्र विचार--- 
यत्सत्तदेकदेश तहेशे न तदहिलीयेधु । 
अपि तद्द्वितीयदेशे सदनेक क्षेत्रतश्य को नेच्छेत ॥ ४९६ ॥ 
अथे--जो सत एक देशमें है वह उसी देशमें है। वह दूसरे देशोमें नहीं है । 
ओर जो दूसरे देशमें है वह उसीमें है, वह अन्यमें नहीं है | इसलिये क्षेत्रकी अपेक्षासे सत्‌ 
अनेक है, इस बातको कौन नहीं चाहेगा ? 
काल [पच[र--+* 
पत्सत्तदककाल तक्तत्काले न तदितरत्र पुनः । 
अपि सत्तदितरकाले सदनेक॑ कालतोपि तद्वशइघम ॥ ४९७ ॥ 
अथ-- मो सत्‌ एक काझरुमें है, वह उसी कालमें है, वह दूसरे कालमें नहीं है, 
और जो मत्‌ दूसरे कालमें है वह पहलेमें अथवा तीसरे आदि कालोंमें नहीं है इसलिये 
कालकी अपेक्षासेभी सत्‌ अनेक अवश्य है । 
भाव विन्ार--- 
लन्‍्माञ्रत्वादिेकोी भावों था स न तदन्धमावः स्थात | 
भवलि च तदन्पभावः सदनेऊक भावतों भवेज्लियतम्‌ ॥४९८॥ 
अथ---जो एक भाव है बह अपने स्वरूपसे उसी प्रकार है, वह अन्यभावरूप 
नहीं हो सक्ता है, ओर जो अन्यभाव है वह अन्यरूप ही है वह द्डसरे भाव रूप नहीं हो 
सक्ता है, उ्नलिये भावकी अपेक्षासे भी नियमसे सत्‌ अनेक है । 
डोषो विधिरुक्तत्वाद् न निर्दिष्ट एव दृष्टान्तः । 
अपि गोरवप्रसड्रगद्यदि वा पुनरुक्तदोषमयात्‌ ॥ ४९५० ॥ 
अथ- --वाकीकी विधि (सत्‌ नित्य अनित्य भिन्न आदिरूप) पहके ही कही जाचुकी 
है, इसलिये वह नहीं कही जाती है | गौरबके प्रसेगसे अथवा पुनरुक्त दोषफे भयसे उस 
विषयमें दृष्टान्त भी नहीं कहा जाता है 
साराश 
तस्माद्यदिह सर्देक॑ सदनेक स्थाचदेव युक्तिवशात्‌ । 
अन्यतरस्थ विलोपे दोषविलोपस्थ दुर्निधारत्वात्‌ ॥ ५०० ॥ 
अर्थ--इसलिये मो सत एक है वही युक्तिवशसे अनेक भी सिद्ध होता है । यदि 
एक और अनेक इन दोनोंमेंसे किसी एकका लोप कर दिया जाय तो दूसरेका लोप भी दु- 
निवार-अवश्यम्माबी है, अर्थात्‌ एक दृसरेकी अपेक्षा रखता है । दोनोंकी सिद्धिमें दोनोंकी 
सापेक्षता ही कारण है| एक की असिद्धिमें दूसरेकी असिद्धि स्वयं सिद्ध है | 


१९० ] पश्चाध्यायी । [ प्रथम 
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सव्वेथा एक माननेमें दोष-- 


अपि सवेथा सदेक॑ स्थादिति पक्षो न साधनायालम । 
हृह तद्वयवामावे नियमात्सद्वयविनोप्यभावस्वाल्‌ ॥५० १॥ 
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अथे--सत सर्वथा एक है, यह पक्ष भी वस्तुकी सिद्धि करानेमें समर्थ नहीं है । 
वस्तुके अवयवोंके अभावमें वस्तुरूप अवयवी भी नियमसे सिद्ध नहीं होता है । 


सर्वंथा अनेक माननेमें दोष--- 


अपि सदनेक॑ स्पादिति पक्षः कुशलो न स्वेधेति यतः । 
एकमनेक॑ स्थादिति नानेक॑ स्थादनेकमेकेकात्‌ ॥ ५०२ ॥ 


अथे--सत सव्वेथा अनेक हे यह पक्ष भी सर्वथा ठीक नहीं है । क्योंकि एक एक 
मिलकर ही अनेक कहलाता है । अनेक ही अनेक नहीं कहलाता #किन्तु एक एक संख्याके 
जोड़से ही अनेक सिद्ध होता है। भावाये ---ऊपरके रलोकोंद्वारा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे सतमें 
अनेकत्व सिद्ध किया गया है | उनसे पहलेके इलोकोद्वारा सतमें एकत्व-अखण्डता सिद्ध की 
गई है । अखण्डताके विषयमें ऊपर स्पष्ट विवेचन किया जा चुका है। यहां पर संक्षेपसे 
भेदपक्ष-अनेकत्व दिखला देना अयुक्त न होगा | बस्तुमें लक्षण भेदसे द्रव्य जुदा, गुण जुदा 
प्योय जुदी प्रतीत होती है। इसलिये द्रव्यकी अपेक्षासे वस्तु अनेक है। वस्तु नितने 
प्रदेशोंमें विष्केभ क्रमसे विस्तृत दै उन प्रदेशोंमें जो प्रदेश जिस क्षेत्रमें हें वह वहीं है और 
दूसरे, दूसरे क्षेत्रोंमें जहांके तहां हैं, वस्तुका एक प्रदेश दूसरे प्रदेशपर नहीं जाता है, यदि 
एक प्रदेश दूसरे प्रदेश पर चला जाय तो वस्तु णक प्रदेश मात्र ठहरेगी | इसलिये प्रदेश भेक्से 
बस्तु क्षेत्रकी अपेक्षासे अनेक है | तथा जो वस्तुकी एक समयकी अवस्था है वह दूधरे समयकी 
नहीं कही जा सक्ती, मो दूसरे समयक्री अवम्था हैं वह उसी समयकी कहलायगी वह उससे 
भिन्न समयकी नहीं कही जायगी | इसलिये वस्तु कालकी अपेक्षासे अनेक है और जो 
बस्तुका एक गुण है वह दूसरा नहीं कहा जा सक्ता, जो पुद्टल (जड़) का रूप गुण है वह 
गन्ध अथवा रस नहीं कहा जा सक्ता | जितने गुण हैं सभी लक्षण भेदसे भिन्‍न हैं | इसलिये 
भावकी अपेक्षासे वस्तु अनेक है | इसप्रकार अपेक्षा भेदसे वस्तु कथश्चित्‌ एक और कथश्चित्‌ 
अनेक है | जो विह्वाव एक अनेक, भेद-अमभेद, नित्य-अनित्य आदि धर्मोको परस्पर विरोधी 
बतलाते हुए उनमें संशय विरोध, वेयधिकरण, संकर, व्यतिकर आदि दोष सिद्ध करनेकी चेष्ट[ 
करते हैं, उनकी ऐसी असंभव चेप्टा सूर्यमें अन्धकार सिद्ध करनेके समान प्रत्यक्ष बाधित है, 
उन्हें वम्तुस्वरूप पर दृष्टि डालकर यथार्थ ज्ञान प्राप्त करनेकी चेष्टा करना चाहिये | 


प्र 
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प्रमाण नयकें स्वरूप कहनेकी प्रतिशा--- 
उक्त सदिति यथा स्पादेकमनेक सुसिझ दृ्टान्तात । 
अधुना तदाइसातन्र॑ प्रभाणनयलक्षणं वध्पे ॥ ५०३॥ 
अथे---सत--पदार्थ कंचित्‌ एक दे, कथचित्‌ वह अनेक है, यह बात सुप्रसिद्ध दृष्टा- 
न्तों द्वारा सिद्ध की ना चुकी है। अब वचनमात्र प्रमाण नयका लक्षण कहा जाता है | 
नयोंका स्वरूप--- 
इत्युकललक्षणेस्मिन्‌ विरुडधमंद्रयात्मके तर्वे । 
एश्राप्यन्यतरस्य स्थादिह धर्मस्थ वाचकश्च नयः ॥ ५०४ ॥ 
अधथ--पदार्थ विरुद्ध दो श्रम स्वरूप है, ऐसा उसका लक्षण ऊपर कहा जा चुका है। 
उन दोनों विरोधी धर्मामेंसे किसी एक धर्मका कहनेवाला नय कहलाता है| भावार्थ- पदार्थ उभय 
धर्मात्मक है, ओर उस उभय घमीत्मक पदार्थकों विषय करनेवाला तथा कहनेवाला प्रमाण है | 
उन धर्मोमेंसे एक धर्मको कहनेवारा नय है अर्थात्‌ विवक्षित अंशका प्रतिपादक नय है । 
नयवाक भंदय-- 
द्रव्यनयों भावनथः स्थादिति भंदादादेधा च सोपि यथा। 
पौद्दलिकः क्लिल छाबदो द्रव्य मावश्च चिदिति जीवगुणः ५०५ 
अथे--वह नय भी ट्रब्यनय जोर भावनयके भेदसे दो ग्रकार है| » पोद्भलिक 
शब्द द्रव्यनय कहलाता है. तथा जीवका चेतना गुण भावनय कहलाता है | 
भावाथे--क्रिसीअपेक्षासे जो वचन बोला जाता है उसे शब्दनय कहते हैं। नेसे 
किसीने घीकी अपेक्षा रख कर यह वाक्य कहा कि घीका घड़ा छाओ, यह वाक्य असद्भृत 
व्यवहार नयकी अपेक्षासे कहा गया है। इसलिये यह वाक्य भी नय कहलाता है। अर्थात्‌ 
पदार्थंक एक अछाका प्रतिपादक वाक्य द्रव्य नय कहलाता है, और पदा्थके एक अंशको 
विषय करनेवाला ज्ञान भाव नय कहलाता हैं । 
अथवा 
यदि वा ज्ञानविकल्पों नयों विकल्पोस्ति सोप्यपरमाथेः । 
नयतो ज्ञान गुण इति शझुर्र्ं ज्ञेघ॑ च किन्तु तद्योगात्‌ ॥ ५०६ ॥ 
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» शब्द भाषा वर्गणास बनता है इसलिये पौटठलिक होता दही है उसका पौद्गलिक 
विशेषण देना स्थुलतासे निरर्थक दी प्रतीत होता है ' परन्तु निरथंक नहीं दे । शब्दके दो 


भेद है (१) द्रव्य शब्द (२) भावशब्द | द्रव्य शब्द पौद्रलिक है । भावशब्द ज्ञानात्मक है । 


| क. 


इस भेदकोी दिखलानके लिये ही शब्दका यहांपर पोद्वलिक विशेषण दिया है | जो वचन 
बोला जाता है वह सब पाद्रािक ही है | 
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अथे--अथवा ज्ञान विकल्पका नाम ही नय है। अर्थात्‌ विकल्पात्मक ज्ञानको नय 
कहते हैं-ओर जितना विकल्प है वह सब अपरमार्थ-अयथार्थ है क्योंकि शुद्ध ज्ञान गुण 
नय नहीं कहा जाता है, और न शुद्ध ज्ञेय ही नय कहा जता है। किंतु ज्ञान और ज्ञेय, 
इन दोनोंके योग--सम्बन्धसे ही नय कहा जाता है | इसीलिये वह अयथार्थ है। 
स्पष्ट विबेचन-- 
सानविकल्पो नथ इति तत्नेय प्रक्रियापि संयोज्या । 
शान ज्ानं न नथयो नयोपि न ज्ञानमसिह विकल्पत्वात्‌ ॥५०७॥ 
अथे---ज्ञान विकल्प नय है इस विषयमें यह प्रक्रिया (शेली) लगानी चाहिये कि 
ज्ञान तो ज्ञानरूप ही है, ज्ञान नयरूप नहीं है | जो नय है वह ज्ञानरूप नहीं है, 
क्योंकि नय विकल्प स्वरूप है। भावाथे- शुद्ध ज्ञान नयरूप नहीं है। किंतु विकब्पात्मक 
ज्ञान नय है। 
उन्मब्बति नथपक्षो मवति विकलपो विवक्षितों हि यदा । 
न विवक्षितों विकल्पः स्वये निमज्जति तदा हि नयपक्षः ॥५०८॥ 
अथ--जिस समय विकल्प विवक्षित होता है उस समय नय पक्ष भी प्रकट होता है। जिस 
समय विकल्प विवक्षित नहीं होता है, उस समय नय पक्ष भी स्वये छिप जाता है| अर्थात्‌ 
जहां पदार्थ किसी अपेक्षा विशेषसे विवक्षित होता है वहींपर नय पक्ष स्वकार्यदक्ष होता है। 
दृष्टार्त--- 
संदृष्टि! स्पष्टेय स्थादुपचाराद्यथा घटज्ञानम्‌ । 
ज्ञान ज्ञान न घटो घटोपि न ज्ञानमस्ति स इति घट) ॥५०श॥। 
अथे--यह दृष्टान्त स्पष्ट ही है कि मेसे उपचारसे घटकों विषय करनेवाले ज्ञानको 
घटज्ञान कहा जाता है । वास्तबमें ज्ञान घट रूप नहीं होनाता, और न घट ही ज्ञान रूप 
होनाता है | ज्ञान ज्ञान ही रहता है तथा घट घट ही रहता है। भावाथे-ज्ञानका स्वभाव 
जानना है| हरएक वस्तु उसका ज्ञेय पड़ती है। फिर घटकों विषय करनेवाले ज्ञानकों घट 
ज्ञान क्यों कह दिया जाता है, ? उत्तर-उपचारसे | उपचारका कारण भी विकल्प है। यद्यपि 
घटसे ज्ञान सर्वथा भिन्न है, तथापि ज्ञानमें घट, यह विकल्प अवश्य पड़ा है। इसीसे उस 
ज्ञानको घटज्ञान कह दिया जाता है।.. 
तात्प यूं «नन- 
इृद्मन्न तु तात्पय हेथः सर्वों नथो पिकल्पात्मा | 
बलवानिव दुचारः प्रवत्तेते किल तथापि बलात्‌ ॥ ५१० ॥ 
अर्थ---नयके विषयमें यही तात्पर्य है कि भितना भी विकल्पात्मक नय है सभी 
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त्याज्य छोडने योग्य) है | यहांपर शंका होसक्ती है कि जब विकल्पात्मक शय सभी छोड़ने 
योग्य है फिर क्‍यों कहा जाता है ! उत्तर-यद्धपि यह बात ठीक है. तथापि उसका कहना 
आवश्यक प्रतीत होता है | इसलिये वह बलवानके समान बलपूर्वक प्रवर्तित होता ही है 
अर्थात उसका प्रयोग करना ही पड़ता है | वह यद्यपि त्याज्य है तथापि वह दुर्बार दे । 
भावाथे:-विकल्पात्मक-नय रम्पूण पदार्थके स्वरूपको नहीं कह सकता है | इसका कारण 
भी यह है कि वह पदार्थको अशझूपसे ग्रहण करता है। इस लिये उपादेय नहीं है । 
तथापि उसके विना कहे हुए भी पदार्थव्यत्रस्था नहीं जानी मासक्त्री है, इसलिये उसका 
कहना भी आयश्यक ही है। 
मग्मात बिकह्यास्मक है- 
अथ तथथा घथा सत्मन्मात्र मन्यमान इह फशथ्चित्‌ । 
ने विकल्पर्मलिक्रामलि सददिति विकल्पस्थ दुर्निवारत्वात्‌ ५११ 
अथेः--जितना भी नय है सब विकत्पात्मक है इसी बातकों यहां पर स्पष्ट करते 

हैं । जेसे किसी पुरुषने सतमें कोई विकल्प नहीं समझा हो केवछ उसे उसने समन्समात्र 
सत्स्वरूप ही समझा हो तो यहां पर भी विकल्पातीत उसका ज्ञान नहीं कहा जा सकता 
है, क्योंकि 'सत्‌' यह विकल्प उसके ज्ञानमें आचुका ही है, वह दुनिवार है, अर्थात्‌ सत्‌ 
इस विकल्पको तो कोई उसके ज्ञानसे टूर नहीं कर सकता । मावाथः-सम्पूण विकस्पभाल 
भेद ज्ञानॉंको छोड़कर केवल जिसने पदा्थकों सन्मात्र ही समझा है उसका ज्ञान भी विकल्पा- 
त्मक ही है क्योंकि उसके ज्ञानमें सत, यह विकल्प आचुका है| सत्‌ भी तो पदार्थका एक 
अंश ही है| 

स्थल वा खूद्मे वा बाच्यन्तजेल्पात्रवणेमयम । 

झाने तनन्‍्मधमिति वा नथकऊलपो वारिलासत्वात ॥९१२॥ 


अथ---स्थूल अथवा सूक्ष्म जो वाह्यजल्प (स्पष्टबोलना) और अन्तर्मत्प (मन ही मनमें 
बोलना) है वह सब वर्णयय है और वह नयरूप है, क्योंकि बह वचन विन्यासरूप है । 
जितना भी बचनात्मक कथन है सत्र नयात्मक है तथा उन वचनोंका जो बोध है ज्ञान 
है वह भी नयरूप ही है| क्योंकि वचनोंके समान उसने भी वस्तुके विवक्षित 
अशंको ही विषय किया है | भ।बा४:-वाचक तथा वाच्य बोध दोनों ही नयात्मक हैं | 


अथवा -- 
अवलोक्प वस्तुधरम प्रतिनियत प्रतिविशि 2४ फेकम । 
संज्ञाकरण यदि वा तद्घागुपचयेते च नयः॥ ५१३ ॥ 
[न ९० 
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थै--एक पक प्रतिनियित वस्तु धर्को वम्तुसे विशिष्ट देखकर उस धर्म विशिष्ट 


बस्तुकी उसी नामसे संज्ञा-नामकरण करना भी नय है | ऐसा ज्ञान भी नयात्मक है और 
बचन भी नयात्मक हीं उपचार है । 








दृष्टान्त--- 
अथ तद्यथा यथा ग्रेरोष्ण्यं धर्म समक्षतो5पेक्ष्य । 
उच्णोमझिरिति वागिह तजज्ञानं वा नथापचारः स्थात्‌ ॥९१४॥ 
अध--जैसे अग्निका उप्णधर्म सागने देखकर किसीने कह्ठा कि “अग्नि उप्ण है, यह 
बचन नयरूप दे और उस वचनका वाच्यरूप बोध भी नयात्मक है। भावथे--अम्निमें 
दीपन, पाचन, प्रकाशन, जलाना, उप्णता आदि अनेक गुण हैं। परन्तु किसी विवक्षित 
धमेसे मय वह कही नाती है तब वह अग्नि उतनी मात्र ही समझी जाती है | इसी प्रकार 
जीवफो ज्ञानी कहमे पर उसमें अनेक गुण रहते हुए भी वह ज्ञानमय ही प्रतीत होता है। 
इसछिये यह सब कथन तथा ऐसा ज्ञान नयरूप ही है । 
हुहू किले छिदी। दा, स्था - है परशुः स्वतन्श् एवं यथा। 
ने तथा न; राजतस्शा पशेधिट ए करोलि वस्तुबलात ॥५२१५॥ 
अथे-- जिस प्रकार छेदनक्रियःका कारण फरसा छेदनक्रियाके करनेमें स्वतंत्र रीतिसे 
चलाया माता है | उस प्रकार नय स्वतम्त्र रीतिशे वस्तुकों किसी धर्मसे विशिष्ट नहीं सम- 
झता है और न कहता ही है। भात/थे --फरसाके चलनेमें यह आवश्यक नहीं है कि वह 
किसी दूसरे हथियार ( ख्त्र)की उपेक्षा रखकर ही छेदनक्रियाको करे, परन्त 
मयका प्रयोग खतस्ध नहीं। है मरा हे । बिना किसी अपेक्षाविशेषके नयप्रयोग नहीं 
हो सक्ता है। नय प्रयोगमे अपेक्षा विशेष तथा प्रतिपक्ष नयकी सापेक्षता आवश्यक है | 
इसीलिये छेदन क्रिया फरसाके समान गंय खतनन्‍्त्र नहीं, किन्तु विवक्षा और प्रतिपक्ष नयसे 
बह परतन्त्र है। जो नय विना अपेशाके और प्रतिपक्ष नयकी सापेक्षताके प्रयोग किया जाता 
है उसे नय ही नहीं का गे अथवा मिथ्या नय कहना चाहियग्रे। 
आंखे »-:......- 
एकः स्वोषपि नथो मवति विऋल्पाविद्ेषलशोपि नयात । 
अपि च द्विविधः स यथा स्व वषगस भेदे विकरु्पदे विष्यात ।५१९। 
अथ- विकल्पात्मक ज्ञानकों ही नय कहते हैं कोई नय क्यों: न हो, विकस्पात्मक ही 
होगा इसलिये विकल्पकी अविशेषदा होनेसे सभी नय एक हैं | सभी नयोंकी एकताका 
विकल्पसामान्य ही हेतु है | विषयभे की अपेक्षा होनेपर वह नय दो प्रकार भी है | विषय- 


भेदसे विकल्पभेद--विकल्पट्ट विध्यका होता नी आवश्यकहे और विकल्पंडेविध्यमें नयहैविध्यका 
होना भी आवश्यक है | 
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अब नयके दा भदोंका उल्लेग्ब किया जाता ड्--- 
एकोदव्यार्थिक हति पर्यायाथिफ्ठन इंते जितीयः स्पात । 
सर्वेधां च नयानां सलामिद नयद्वत्े थखावल ॥ ५१७ || 

अथे--एक द्वव्याथिक नय है, दूसरा पर्यायाथ्रिक नय है | सम्पूर्ण न्योंके मूलभूत 


ये दो ही नय हैं | 


तट रमन... किक. «+ ि००-म+न्‍क क्र «राम कमाामक 


द्रव्यागिक नय---« 
द्रव्य सन्सुख्यसतया केवलमथः प्रयोजन चस्प । 
भवाते द्रव्याथिक इति नयथः स्वधात्वथ सेज्ञकशकः ॥ ५१८ ॥ 
अश्रृ-- केवल द्रव्य ही मुख्यतासे जिम नयका प्रयोनन विषय है वह नय 
द्रव्याथिक नय कहा जाता है ओर वहीं अपनी थातुके अर्थके अनुसार यथार्थ 
नाम धारक है तथा वह एक है | भ व--पर्गापकों गीण रखकर सुख्यतासे जहां द्रव्य कहा 
जाता है अथवा उसका ज्ञान किया जाता है वह द्रव्याथिक नय कहलाता है, और वह एक 
है, क्योंकि उसमें भेद विवक्षा नहीं है । 
पय याथक नये 
अदा: पयाया इति तन्मध्ये यो विवक्षितोंड्याः सघः 
अर्थों यस्थेति मतः पयोयार्थिकमयस्त्वनेकश्व ॥ ५१९ ॥ 
अथे---अशोंका नाम ही पयोय है उन अशोंमेंसे नो विवक्षित अश है वह अंश मिस 
नयका विषयु, है, वही पयोयाथिक नय कहलाता ह। ऐसे पर्याय/थिक नय अनेक हैं। भ।वार्थ- 
बस्तुकी प्रतिक्षण नहें २ पयीारये होती रहती हैं, वे सब वस्तक ही अश हैं। जिस संमय 
किसी अवस्थारूपमें वस्तु कही जाती है उस समय वह कथन अथवा वह ज्ञान पर्यायार्थिक 
नय कहा जाता है। पयीयें अनेक हैं इसलिये उनको विषय करनेवाला ज्ञान भी अनेक है 
तथा उसफो प्रतिपादन करनेवाले वाक्य भी अनेक हैं | 
नर्योंका विशद स्वरूप कहनेकी प्रात्तिज्ा-- 
अधुना रूपदहोन संटशप्टिपुरस्सरं द॒योप॑क्ये | 
श्रुतपूवेभिव से सवति च यद्दाउनुमूलपूर्व ततू ॥ ५२० ॥ 
अथे---आचार्य कहते हैं कि वे अब उन दोनों नयोंक्रा स्वरूप दृष्टान्तपूर्वक कहेंगे। 
दृष्टान्त पूवंक कहनेसे सुननेवालोंको वह विषय पहले सुने हुएके समान हो जाता है अथवा 
पहले अनुभव किये हुएके समान होनाता है | 
पयाय!यिक नथ पिचार-- 
पर्यायाथिक नथ हति यदि वा व्यवहार एवं नामेति। 
एकार्थों पस्माविद्त सर्वोप्युचारमाक्रः स्थात ॥ ५६१ ॥ 
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अथे--पर्यायाथ्रिक नय कहो अथवा व्यवहार नय कहो दोनोंका एक ही अथ है, 
सभी उपचार मात्र है। भःवः -व्यवहार नय पथके यथा 4 रूपको नहीं कहता है, वह व्यवहाराथे 
पदार्थमें भेद करता है, वास्तव दृष्टिसे पदाथ वैसा नहीं है, इसलिये व्यवहार नय उपचरित 
कथन करता है । पर्यायाथिक नय भी उ्यवहारनयका दी दूसरे नाम है, क्योंकि पर्यायाथिक 
नय वस्तुके किसी विवक्षित अशको ही विषय करता है | इसलिये वह भी वस्तुमें भेद सिद्ध 
करता है | अतः दोनों नर्योका एक ही अर्थ है यह बात सुसिद्ध है । 
ब्यवहारनसयका स्वरूप-- 
व्यवहरणं व्यवहार: स्थादिति छाव्दाथतों न परम: थे! । 
स यथा गुणशुणिनोरिह सदभदे नेदकररणं स्थात्‌ ॥६२२॥ 
अर्थ--किसी वस्तुमें भेद करनेका नाम ही व्यवहार है, व्यवहारनय शब्दाथ-वाक्य 
विवक्षेके आधार पर है अथवा शब्द और अभ दोनोंहीसे अपरमार्थ है | वास्तवमें यह नय 
वस्तुके यथार्थ रूपको नहीं कहता हे इसलिये यह परमाथभूत नहों है| नेसे-यद्यपि सत्‌ 
अभिम्न-अखण्ड हैं तथापि उसमें “ यह गुण है ' यह गुणी है, इसप्रकार गण गुणीका भेद 
करना ही इस नयका विषय दे । ल्‍ 
साधारणगुण इति वा यदि वाउसाधारण; सतस्तस्प | 
भवतति विवष््यों हि यदा व्यवहारनयस्तदा श्रेयान ॥५२३॥ 
अथ--पदार्थंका सामान्य गुण हो अथवा विशेष गुण हो, जो जिस समय विवक्षित 
होता है उसी समय उसे ध्यवहारनयका यथाथे विषय समझना चाहिये | अर्थात्‌ विवक्षित 
गुण ही गुण गुणीमें भेद सिद्ध करता है, वह व्यवहारनयक्रा विषय है | यहां पर यह शंका 
की जा सक्ती दे कि जब व्यवहारनय बस्तुमें भेद सिद्ध करता है तथा उसके यथार्थ स्वरूप 
का प्रतिपादकफ नहीं है तो फिर उसका विवेचन ही क्यों किया जाता है, अर्थात्‌ उससे जब 
किसी उपयोगी फलकी सिद्धि ही नहीं होती तो उसका मानना ही निष्फल है ? इस शंकाके 
उत्तरमें व्यवहारनयका फल नीचेके श्लोकसे कहा जाता है- 
फलमास्तिक्पम्मतिः स्थादनन्तथर्मऋूधभिंणस्तस्प । 
गुणसद्भाव नियमाद्द्रव्यास्तित्वस्थ खुप्रतीतत्वात्‌ ॥५२७॥ 
अर्थ--व्यवहारनयका फल पदार्थोमें आस्तिक्यबुद्धिका होना है, व्यवहार- 
नयसे वस्तु अनन्त गुणोंक्रा पुअ है, यह बात जानी जाती है । क्‍योंकि गु्णोकी 
विवक्षामें गुणोका सद्भाव सिद्ध होता है और गुणोंके सद्भावमें गुणी-द्वव्यका सद्भाव 
स्वयं सिद्ध अनुभवमें आता है | भव! -व्यवहार नयके विना पदार्थ विज्ञान होता ही नहीं 
छष्टाक्ल्फे लिये मीष द्वरष्यफों ही हे लीजिये, व्यवद्वार नयसे नीवका कभी ज्ञान गुण विषक्षित 


अध्याय । ] सुबोधनी टीका । [ १६७ 
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किया जाता है, कभी दशनगुण, कभी चारित्र, कभी सुख, कभी वीये, कभी सम्यफ्त्थ, कभी 
अस्तित्व, कभी वस्तुत्व, कभी द्रव्यत्व इत्यादि सब गुर्णोको क्रमशः विवक्षित करनेसे यह बात 
ध्यानमें आजाती दे कि जीव द्रव्य अनन्त गुणोंका पुञ्ञ है। साथ डी इस बातका भी 
परिज्ञान व्यवहार नयसे) होनाता है कि ज्ञान, दशन, सुख, चारित्र, सम्यक्त्व, ये जीवके 
विशेष गुण हैं, क्योंकि ये गुण जीवके सिवा अन्य किसी द्रब्यमें नहीं पाये जाते हैं, और 
अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व आदि सामान्य गुण हैं, क्योंकि ये गुण जीव द्र॒व्यफे सिवा अन्य 
सभी द्व॒व्योमें भी पाये जाते हैं, तथा रूप, रस, गन्ध, स्पशी ये पुठुलके सिवा अन्य किसी 
द्रव्यमें नहीं पाये जाते हैं, इसलिये वे पुद्वलके विशेष गुण हैं। इसप्रकार वस्तुमें अनन्त 
गुणोंके परिज्ञानके साथ ही उसके सामान्य विशेष गुणोंका परिज्ञान भी व्यवहार नयसे होता है । 
गुण गुणी और सामान्य विशेष गुणोंका परिज्ञान होनेपर ही पदा्थमें आस्तिक्य भाव होता 
है | इसलिये विना व्यवहार नयके माने काम नहीं चल सकता | क्योंकि पदाथेका स्वरूप 
विना समझाये आ नहीं सकता और जो कुछ समझाया जायगा वह अंशरूपसे कहा जायगा 
ओर इसीको पदाथ्थमें भेद बुद्धि कहते हैं | अभिन्न अखण्ड पदार्थमें भेद बुद्धिको उपचरित 
कहा गया है | परन्तु व्यवहार नय निश्चय नयकी अपेक्षा रखनेसे यथाथे है। निरपेक्ष 
मिथ्या है । 
ठययह्वार नयके भेद-- 
व्यवधहारनयो देधा सद्भूतस्त्वथ भवेदसद्भुतः । 
*सद्भुतस्तन्नण इति व्यवहारस्तत्प्रवृत्तिमाअत्वात्‌ ॥ ५२५ ॥ 


अथ - व्यवहार नयके दो भेद हैं | (१) सद्भुतव्यवहार नय (२) असद्भृत व्यवहार 
नय । सद्भूत उस वस्तुके गुणोंका नाम है, और व्यवहार उनकी श्रवृत्तिका नाम है। 
भावाथे-किसी द्वव्यके गुण उसी द्वव्यमें विवक्षित करनेका नाम ही सद्भत व्यवद्दार नय है। 
यह नय उसी वस्तुके गुणोंका विवेचन करता है इसलिये यथार्थ है | इस नयमें अयधार्थ 
पना केवल इतना है कि यह अखण्ड वस्तुमेंसे गुण गुणीका भेद करता है। 

सद्भृुत ब्यवह्रारनयकी प्रद्ृत्तिका हेतु-- 
अन्न निदान च घथा सदसाधारणगुणो विवध्यः स्थात । 
विवक्षितो5थ वापि च सत्साधारणग्रुणो न चान्यतरा ल॥५२६॥ 

अथ--सद्भूत व्यवहार नयकी प्रवृत्तिका हेतु यह है कि पदार्थके असाधारण गुण ही 
इस नय द्वारा विवक्षित किये जाते हैं अथवा पदाथके साधारण गुण इस नय 
द्वारा विवक्षित नहीं किये जाते हैं | ऐसा नहीं है कि इस नय द्वारा कभी कोई और कभी 
कोई गुण विवक्षित और अविवक्षित किया जाय । भांवार्थ-सद्भत ध्यक्हार नय क्सतुके सा- 


१९८ ] पश्चाध्यायी । [ प्रभम 





मान्य मुणोंको गोण रखता हुआ उसके विशेष गुंणोंका ही विवेचक है । 


इस नयसे हानेवाला फेल- 
अस्थावगर्स फलमिति तद्तिरवस्तुनि निषेधबुड्धि: स्थात्‌ । 
इलराविभिन्नो नय हति भेंदाभिव्यञ्ञको न नयः ॥ ६२७ ॥ 


अथ---सद्भत व्यवहार नयके समझने पर एक पदाथ्से दूसरे पदार्थमें निषेध बुद्धि 
हो जाती है अर्थात्‌ एक पदार्थसे दूसरा पदार्थ जुदा ही प्रतीत होने लगता है यद्द सद्भूत 
व्यवहार नय एक पदारथकी दूसरे पदाथ्थेसे भिन्न प्रतीति करानेवाला है| एक ही पदाथेमें 
भिन्नताका सूचक नहीं हैं | भावार्थ--सद्भृत व्यवहारनय वस्तुके विशेष गुणोंका विवेचन 
करता है इसलिये वह वस्तु अपने विशेष गुणों हारा दूसरी वस्तुसे भिन्न ही प्रतीत होने 
लगती है | मेसे जीवका ज्ञान गुण इस नय दारा विवक्षित होनेपर वह जीवको इतर पुद्दटल 
आदि द्रव्योंसे भिन्न सिद्ध कर देता है। ऐसा नहीं हे कि नीवको उसके गुणोसे ही जुदा 
सिद्ध करता हो | । 
बस यही इस नयका फल है- 
अस्तमितसवेसड्ूरदोष क्षतसवेशन्पदोषे वा। 
अणुरिव वस्तुसमस्त ज्ञान भवतीत्यनन्यशारणामिदम ॥५२८॥ 


अर्थ-- सद्भूत व्यवहार नयसे बस्तुका यथार्थ परिज्ञान होनेपर वह सब प्रकारके 
सकर # दोषोंसे रहित-सबसे जुदी, सब प्रकाके शून्यता-अभाव आदि दोषोंसे 
रहित, समस्त ही वस्तु परमाणुके समान (अखण्ड) प्रतीत होती है। ऐसी अवस्थामें 
वह उसका शरण वही दीखती है| भावाथ---इस नय द्वारा जब वस्तु उसके विशेष गुणोंसे 
भिन्न सिद्ध हो जाती है, फिर उसमें संकर दोष नहीं. आसक्ता है। तथा गुणोंका परिक्ञान 
होने पर उसमें शून्यता, अभाव आदि दोष भी नहीं आसक्ते हैं, क्योंकि उसके गुणोंकी 
सत्ता और उनकी नित्यताका परिज्ञान उक्त दोनों दोषोंका विरोधी है तथा जब वस्तुके 
( सामान्य भी ) गुण उसमें ही दीखते हैं उससे बाहर नहीं दीखते, तब वस्तु परमाणुके समान 
उसके गुणोंसे अखण्ड प्रतीत होती हे। इतने बोध होनेपर ही वस्तु अनन्य शरण प्रतीत 
होती है। 
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चाउलर्ख तेन रूपेण सस्वस्थापि प्रसक्ष: इति: सकुरः। सप्तमंगी तराह्िणी ।' भथोत्‌ परस्पर 
पदार्थोंक्षे मिखनेका नाम हो संकर है ! 


अध्याय | , सुबोधिनी टीका । [ १५९ 
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असदुभूत व्यवहार नयका छक्षण--- 
अपि चाउसद्भुताविव्यवहारान्तो नयश्र मवति यथा | 
अन्यद्रव्यस्थ गुणा; सजझ्जायनले बलात्तदन्धन्न # ॥ ५२९ ॥ 


अथ--दूसरे द्रव्यके गुणोंका बल पूर्वक दूसरे द्रव्यमें आरोपण फिया जाय, इसीको 


असद्भूत व्यवद्ार नय कहते हैं। 
हधट[रलू -ूगण 


स यथा वर्णादिमतों खूतंद्रव्यस्थ कमे किल सूलेम । 
तत्संयोगत्वादिह सूतों! क्रीोधादयोपि जीवभमवाः ॥५३०॥ 
अर्थ---वर्णा दिवाले मृत द्रव्यसे कम बनते हैं इससिये वे भी मूर्त ही हैं। उन कर्मोके 
सम्बन्धसे क्रोधादिक भाव बनते हैं इसलिये वेभी मृत हैं, उन्हें जीवके कहना यही असद्भूत 
व्यवहार नयका विषय है। भावाथ-रूप रस गन्ध स्पशका नाम ही मूति है। यह मूति 
पुट्टलमें ही पाई माती है इसलिये पुद्टल ही वास्तवमें मूते है । उसी पुद्ठलका भेद एक कार्माण वर्गेणा 
भी है। उस वर्गणासे मोहनीय आदि कम बनते हैं। उन कमोके सम्बन्धसे ही आत्माके 
क्रोधादिक वैभाविक भाव बनते हैं | इसलिये वे भी मूत दें । उन क्रोधादिकोंको आत्माके 
भाव वतलानेवाला ही असद्भूत व्यवहार नय है | * 
असदमभूतव्यवह्दार नयकी प्रह्त्तिमें हंतु- 

कारणमन्तर्लीना द्रव्यस्थ विभावभावशाक्ति: स्थात्‌ | 

.. सी भवति सहजसिडा केवलमिह जीवपुद्ठलयोः ॥५३१॥ 

अर्थ--..असद्भूत व्यवहारनयकी प्रवृत्ति क्यों होती है ! इसका कारण द्व॒व्यमें रहनेवाली 
वैभाविक शक्ति है। वह स्वाभाविकी शक्ति है तथा केवढल जीव और पुद्ूलमें ही वह पाई 
जाती है | भावार्ध---जीव और पुद्धल इन दो द्रव्योंमें एक वैभाविक नामा गुण है यह 
उक्त दोनों द्र॒व्योंका स्वाभाविक गुण है उस गुणका पर-कमके निमित्तसे वेभाविक परिणमन 
9 तेशोधित पुस्तक “ सकायते ? के स्पानमें “ छंयोज्यन्ते ” पाठ है बह विशेष अच्छा 
प्रतीत होता है। 

# आत्माके चारित्र गुणकी बैभाषिक परिणतिका नाम ह्वी क्रोधदि है| वे क्रोधादिभाव 
पुद्टलके नहीं किन्तु आत्माके ही हैं| परन्तु पृद्वलके निमित्तसे होनेवाले हूँ इसढिये वे शद्धा- 
“ त्माके नहीं कहे जा सक्ते। स्वामी नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती-सूरिने द्रव्यसंग्रहर्मे जीवका कतृत्व 
बतलाते हुए. क्रोधादिकोंको चेतन कर्म बतल।या है । ओर उन्हें अश्ुद्ध निश्चपनयका 
विषय बतलाया है। शुद्ध द्वव्यका निरूरण करनेवाले पद्चाध्यायीकारने उन्हीं क्रोधादिकोंको जीवके 
निजगुण नहीं माना है इसीलिये उन्हें जीवके पक्षमें असदूभूत ब्यवद्वार नयका विषय बतलाया है। 
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होता है। विना पर निमितके उसका स्वाभाविक परिणमन होता है | + उसी वेभाविक 
दक्तिके विमाव परिणमनसे असद्भत व्यवहार नयके विषयभूत जीवके क्रोधादिक भाव बनते हैं। 
इसका फल» 
फलमागन्तुकभावादुपाधिमात्र॑ विहाय घावदिह । 
शेषस्तच्छुझगुण: स्थादिति मस्‍्वा सुटष्टिरिह काश्चित्‌ ॥५३२॥ 
अथ---जीवमें क्रोधादिक उपाधि है| वह आगन्तुक भावों-कर्मोसे हुईं है। उपाधिको 
दूर करदेनेसे जीव शुद्ध गु्णावाला प्रतीत होता है, अर्थात्‌ जीवके गुणोंमेंसे परनिमित्तसे 
होनेबाली उपाधिको हटा देनेसे बाकी उसके चारित्र आदि शुद्ध गुण प्रतीत होने लगते हैं | 
पऐेसा समझ कर जीवके स्वरूपको पहचान कर कोई (मिथ्यादष्टि अथवा विचलितवृत्ति मीब 
भी) सम्गग्दष्टि हो सकता है | वस यही इस नयका फल है | 
हष्ठाल्त-- 
अश्मनापि च संह्टि! परगुणयोगाल पाण्शुर; कनकः । 
हिस्वा परगुणधोगं स एवं शुछोष्नुभूयते केश्वथित॥ ५३३ ॥ 
अध--इस विषयरमें दृष्टान्त भी स्पष्ट ही है कि सोना दूसरे पदाथके गृणके सम्ब- 
न्धसे कुछ सफेदीको लिये हुए पीला हो जाता है, परगुणके विना वही सोना किन्हींको 
शुद्ध (तेमोमय पीला) अनुभवमें आता है । 
सदभूत, असदूभूत नर्योक भेद--- 
सद्भुतव्यवद्ारोप्नुपचरितोस्ति च तथोपचरितमश्व । 
अपि चाप्सद्धतः सोनुपचारितोस्ति च तथोपचरितश्व ॥५१४॥ 
अथै-- सट्दूत व्यवहार नय अनुपचरित भी होता है और उपचरित होता है । तथा 
असदभूत व्यवद्वार नय भी अनुपचरित और उपचरित होता है | 
| अनुपचारत सद्गभुत ब्यवहार नयका स्वरूर--+ 
स्थादादिभों थथान्तर्लीना या दक्तिरस्ति यस्थ सतः । 
लत्तत्सामान्यतया निरूप्यते चेद्रिशेषनिरपेक्षम ॥ ५३५ ॥ 
अथे--जिस पदाथेके भीतर जो शक्ति है, वह विशेषकी अपेक्षासे रहित सामान्य 
रीतिसे उसीकी निरूपण की माती है। यही अनुपचरित सद्भतव्यवह्ार नयका स्वरूप है| 
हष्टान्त «---« 
हृदमश्रोदाहरणं ज्ञानं जीवोपमीधि जीवरुणः 
शेयालम्धनकाले न तथा ज्ञेयोपजीदी स्थात्‌ ॥५३६॥ 
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+ प्वाध्यायीके द्वितीयमागमें बन्ध प्रकरणमें ड्ट्स  शक्तिका विशद्‌ विवेचन किया गया है । 
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थ--अनुपचरित-सद्भतव्यवहं।रनयके विषयमें यह उदाहरण है कि ज्ञान जीवका 
अनुनीबी गुण है| वह ज्ञेयके अवलरूम्बन कालल्‍में ज्ञेवकका उपजीवी गुण नहीं होता है | 
भावाथ-किसी पदार्थको विषय करते समय ज्ञान सद्ता जीवका अनुमीवी गृण रहेगा। यही 
अनुपचरित-सद्भूत व्यवहार नयका विषय है। 
उसोक्ा खुलासा-- 
घटरलड़्ावे हि यथा घटनिरपेक्ष चिदेव जीवगुणः । 
अआस्ति घटामावेषि च घटनिरपेक्षे चिदिव जीवशुणः ॥ ५३७ ॥ 
अर्थ--नेसे ज्ञान घटके सद्भाव ( घटको विषय करते समय ) में धटनिरपेक्ष 

जीवका गुण है। वैसे घटाभावमें भी वह घट निरपेक्ष जीवका ही गुण है। 
मावाध--जिस समय ज्ञानमें घट विषय पड़ा है उस समय भी वह घटाकर ज्ञान 
ज्ञान ही है । घटाकार ( घटको विषय करनेसे ) होनेसे वह ज्ञान धघटरूप अथवा घटका 
गुण नहीं हो जाता है| घटाकार होना केवल ज्ञानका ही स्वरूप है। नेसे दर्पणमें किसी 
पदार्थका प्रतिबिम्ब पहनेसे वह दर्पण पदार्थाकार हो जाता है| दर्पणका पदा्थोकार होना 
दर्पणकी ही पर्याय है | दर्पण उस प्रतिविम्बमूलक पदार्थरूप नहीं हो नाता है, तथा जसा 
दर्पण पदार्थाकार होनेपर भी वह अपने स्वरृूपमें है वेसा पदाथोकार न होनेपर भी वह अपने 
स्वरूपमें है | ऐसा नहीं है कि पदार्थाकार होते समय पदार्थके कुछ गुण दर्षणमें आ जाते 
हों अथवा दर्षणके कुछ गुण पदार्थमें चले जाते हों उसी प्रकार ज्ञान भी जेसा पदाथोकार होते 
समय जीवका चैतन्य युण है वैसा पदार्थाकारके बिना भी जीवका चेतन्य गुण है । दोनों 
अवम्थाओंमें बह जीवका ही गुण है | 

एलेन भिरस्ते यन्मतमेतत्सलि घर घटज्ञानम । 

असलि घटे न ज्ञान न घतज्ञान प्रश्ाणशुमन्यत्वाल्‌ ॥ (५३८ ॥ 

अथे--जो सिदान्त ऐसा मानता है कि घटके होनेपर ही घटज्ञान हो सकता है, 
घटके न होने पर घटज्ञान भी नहीं हो सकता ओर ज्ञान भी नहीं हो सकता है| वह 
सिद्धान्त उपयुक्त कथनसे खण्डित हो चुका, क्योंकि ऐसा सिद्धान्त माननेमें कोई प्रमाण 
नहीं है । भावाथ-बोछ सिद्धान्त है कि पदाथज्ञानमें पदाभ ही कारण है, बिना पदार्थके 
उसका ज्ञान नहीं हो सकता है, साथ ही ज्ञानमात्र भी नहीं हो सकता दे क्‍योंकि जो भी 
ज्ञान होगा वह पदा्थसे ही उत्पन्न होगा, अथोत पदाथके रहते हुए ही होगा | पदाथका ज्ञानमें 
कारण होना वह यों बतछाता है कि यदि पदाभके ज्ञानमें पदार्थ कारण नह्ों तो जिस समय घटज्ञान 
किया जातांहै उस समय उस ज्ञानमें घट ही विषय क्‍यों पड़ता है, पटादि अन्य पदा् क्यों 
नहीं पड़ जाते ! उसके यहां तो घटज्ञानमें घट कारण है इसलिये घट ही विषय पड़ता है, 
पूृ० २१ 
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घटज्ञानमें अन्य पदा विषय नहीं पड़ सकते । पदार्थको ज्ञानमें कारण नहीं माननेवालेकि 
यहां ( जैन सिद्धान्तमें, यह व्यवस्था नहीं बनेगी, ऐसा बोड सिद्धान्त है परन्तु वह 
सिद्धान्त ऊपरके इलोक छारा खण्डित हो चुका। क्योंकि पदा्थंके न रहने पर भी 
पदार्थका ज्ञान होता है। पदाथकों ज्ञानमें कारण माननेसे अनेक दूषण आते हैं। 
जैसे कोई पुरुष चादर ओडे हुए और शिर खोले हुए सोरहा है कुछ दूरसे दूसरा 
आदमी सोनेवालेके काठे केश देख कर उन्हें मच्छः समझ लेता है, ऐसा भ्रम 
होना प्रायः देखा जाता ८े। यदि पदाशथज्ञानमें पदार्थ ही कारण हो तो केशॉमें 
मच्छरोंका बोध सर्वथा नहीं होना चाहिये, वहांपर जो केश पदार्थ है उसीका 
बोध होना चाहिये | परन्तु यहांपर उलटी ही बात है | जो मच्छर पदार्थ नहीं हैं उसका तो 
बोध हो रहा है और जो केश पदाथे उपस्थित है उसका बोध नहीं हो रहा है| उभय था 
अन्वय व्यभिचार, व्यतिरेक व्यभिचार दूषण जाता है। इसलिये पदाश्थज्ञानमें पदार्थ आब- 
इयक कारण नहीं है। नमे--दीपक पदार्थोका प्रकाशक है, परन्तु दीपक पदार्थेसे उत्पन्न 
नहीं है | दीपकके व्ष्टांसमे भी यह बात सिछ नहीं होती कि जो जिससे उत्पन्न होता है 
वही उसका प्रकाशक है। दोडकी यह यक्ति भी कि घटज्ञानमें घट ही विषय क्‍यों पड़ता 
है, पटादि क्यों नहीं ? टीके नहीं हे | क्‍योंकि मच्छरके विषय न पड़ते हुए भी मच्छरज्ञान 
हो जाता है अथवा केशके विषय पड़ने हुए भी केशज्ञान नहीं होता है। जन सिद्धान्त तो 
घट ज्ञानमें घट ही विषय परता है, पठ्श्शनमें पट ही विषय पड़ता है, इस व्यवस्थामें योग्यता 
को कारण बतलाता है| योग्यता नाम उसके आवरणके क्षयोपशमका है| »« जिस जातिका 
क्षयोपशम होता है उसी मातिका बोध होता है | यद्यपि एक समयमें घट पटादि बहत पदा- 
थोके ज्ञान विषयक आचरणका क्षयोपद्षम हो जाता है, तथापि उपयोगकी प्रधानतासे उपयुक्त 
विपयका ही ज्ञान होता है | सोग्यताको कारण माननेसे ही पदार्थव्यवस्था बनती है अ- 

न्‍्यथा नहीं | बीड मिदान्तके आधार पर पदाथव्यवस्था माननेसे उपयुक्त दूषणोंके सिवा 
और भी अनेक दृषण जाने हैं | इस विपयमें विशदज्ञान चाहनेवालोंको प्रमेयकमलमात्तेण्ड- 
का अवलोकन करना चाटिये | 








इसका फल-- 
फलका स्ववग नदान सदद्रव्धे वास्तवप्रतीति; स्थात | 
मवाति हप्रकादिलत परमोपेक्षा यतो विनाथासात ॥ ५१९ ॥ 
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% स्वावरणक्षय पशामरझ गदाग्य यः हि उरतिनियतमश व्यवस्थापर्यात । परीक्षामख अथीत्‌ 
मिन्नर आवरण क्षयापश+ उक्षण येग्उत। द्वारा शान उस योग्यताके भीतर आये हृ, (प्राति- 
नियत) पदाथका ही बोध करता ई | 
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अथ--पदाथ्थमें यथार्थ प्रतीतिक होना ही आ तक्य बुद्धिका कारण है। ऐसी यथार्थ 
प्रतीति अनुपचरित-सद्भूत व्यवहार नयसे होती है। साथ ही क्षणिकादि सिद्धान्तके मानने 
वालों (बोदादि)में विना किसी प्रयासके ही परम उपेक्षा (उदार्ीनता हो जाती है, यही 
इस नयका फल है। भावार्थं-घटज्ञान अवस्थामें मी ज्ञानको जीवका ही गुण समझना अनु 
पचरित-सद्भूत नय है, ओर यही पदार्थकी यथार्थ प्रतीतिका बीज है । 
द उपचरित-सदूभूत व्यवहारनयक्रा स्वरूप-- 
उपचरितः सद्भत। व्यवहार; स्थान्नयों यथा दाम | 
अविदडं हेतुवशात्परतोप्युपचयेले यथा स्व्रगुण;॥ ५४० ॥ 
थे--अविरुद्धता पूर्वक किसी हेतुसे उस वस्तुका उसमें परकी अपेक्षासे 
भी जहां पर उपचरित किया जाता हैं वहां पर उपचरित सद्भूत व्यवद्ार नय प्रवत्तित 
होता है | भावार्थ--यहां पर उसी वस्तुका गण (विशेषशुण) उसीमें विव- 
क्षित किया जाता है, इतना अंश तो सद्भतका स्वरूप है | शुणीसे गुणका भेद किया गया 
है, इतना अश व्यवहारका स्वरूप है तथा बह गुण उस वस्तुर्म परे उपर्चास्त किया जाता 
है, इतना उपचरित-अंश्य है। इसलिये ऐसे ज्ञानवाछा-उपचरित--सद्भधृत व्यवहार नय 
कहलाता है, अथवा ऐसा उपचरित-प्रयोग भी उसी नयका विषय हू |. 
च्ष्टाःत्‌ 
अधविकल्पो ज्ञान प्रमाणमिति लक्ष्यलेचुनापि यथा । 
अप्रे; स्वपरानिकायों भवति विकल्पस्तु चित्तदाकारम्‌॥ ५४१॥ 
अर्थ-नेसे प्रमाणका लक्षण कहा जाता है कि अर्थ विकल्प ज्ञानरूप प्रमाण होता 
है, यहां पर अर्थ नाम ज्ञान और पर पदाथका है | विकल्प नाम ज्ञानका उस 
आकाररूष होना है | अर्थात्‌ व पर ज्ञान होना ही प्रमाण है | भावार्थ--ज्ञान 
अपने स्वरूपको जानता हुआ ही पर पदार्थको जानता है, यही उसकी 
प्रमाणताका हेतु है | स्व पर पदा्थोका निश्चयात्मक बोध ही प्रमाण कहलाता है और यह 
ज्ञानकी विकल्पात्मक अवस्था है | यहां पर ज्ञानका स्वरूप उसके विषयभूत पदार्थंके उपचारसे 
सिद्ध किया जाता है, परन्तु विकह्परूप ज्ञानकों जीवका ही ग्रुण बतलाया गयाहै | इसलिये 
यह उपचरित सद्भत व्यवहार नयका विषय है | 
असदपि लक्षणमतत्सन्मात्न॒त्वे सुनिर्विकल्पत्वात्‌ । 
तद्पि न विनावलम्धान्निविषय शाक्‍््यते वक्‍्तुम्‌ ॥ ५४२ ॥ 
अर्थ-- ज्ञान यद्यपि निविकल्पक होनेसे सन्मात्र है इसलिये उपर्युक्त विकल्प स्वरूप 
लक्षण उसमें नहीं जाता है, तथापि वह बिना अवहूम्बनके नि्विषय नहीं कहा जामक्ता है | 
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तस्मादनन्यशरणं खसदपि ज्ञाल स्वरूपशिहा त्दात । 
उपचरित हेतुवशात्‌ तदिदद ज्ञान तदृन्वद्वारणभिव 5४३१) 
थे--इसलिये ज्ञान अपने स्वरूपसे स्वयं सिद्ध हैं अतएुव वह अनन्य शरण (उस- 
का वही अवलम्बन) है तो भी हेतु वश वह ज्ञान अन्य शरणके समान उपचरित होता है। 
ऐसा हनेमे दंतु-- 
हेतु: स्वरूपसिडें विना न परमिडिरप्रभाणत्थात्‌ । 
लतद॒पि च दक्तिविशेषाद द्ृव्यविदशेष यथा प्रमार्ण स्थात्‌ ॥५४४॥। 
अथे--ऐसा होनेमें कारण भी यह है कि स्वरूप सिछिके विना परसे सिद्धि 
अप्रमाण ही है, अर्थात्‌ ज्ञान स्वरूपसे सिछड है तभी वह परसे मी सिद्ध माना जाता है । 
ज्ञान स्वरूपसे मिदछ हे इस विषयमें भी यही कहा जा सकता दे कि वह द्रव्य विशेष 
(जीव द्रव्य)'का गुण विशेष है | यह बात प्रमाण पृथक सिश हे। साथ- अथ विकब्पो 
ज्ञान प्रमाणम, अर्थात्‌ स्व-पर पदार्थका बोच ही प्रमाण है| ऐसा ऊपर कहा गया है। 
हस कथनसे ज्ञानमें प्रमाणता परसे छाई गई है । परन्तु पस्से प्रमाणता ज्ञानमें तभी 
आसकती है जब कि वह अपने स्वरूपसे सिछ हो, इसी बातकों यहां पर स्पष्ट किया 
गया हे कि ज्ञान अपने म्वरूपसे स्वये सिंछ है | कारण कि वह जीवद्रव्यका विशेष गुण है 
खये सिद्ध होकर ही वह परसे उपचरित कहा जाता है । 
इसका फल । 
अर्थों ज्ेयज्ञायकसडूरदोषभ्रमक्षयो यदि वा ।. 
अविनाभावात्‌ साध्य सामान्य साथको विदेषः स्थाल ॥५७४५॥ 
अथ--उपचरित-सद्भत व्यवहार नयका यह फल है कि ज्ञेय और ज्ञायकमें अर्थात 
ज्ञान ओर पदाथमें संकर दोष न उत्पन्न हो, तथा किसी प्रकारका भ्रम भी इनमें न उत्पन्न 
हो । यदि पहले जेय और ज्ञायकमें संकर दोष अथवा दोनोंमें श्रम हुआ हो तो इस नयके 
जानने पर वह दोष तथा वह भ्रम दूर हो जाता है | यहा पर अविनाभाव होनेसे सामान्य 
साध्य है तथा विशेष उसका साथक हूं अर्थात्‌ ज्ञान साथ्य हे और घटशान पटज्ञानादि 
उसके साधक हैं | दोनोंका ही अविनाभाव है | कारण कि पदार्थ प्रमेय है इसलिये 
वह किसी न किसीके ज्ञानका विषय होता ही हे और ज्ञान भी ज्ञेयका अबलम्बन 
करता ही है निविषय वह भी नहीं होता। भाद।4-कोई पदार्थके खरूप 
नहीं समझनेवाले ज्ञानको घट पटादि पदार्थाका धर्म बतलाते हैं, कोई २ ज्ञेयके धर्म ज्ञायकमें 
बतलाते हैं। अथवा विषय-विषयीके सम्बन्धमें किन्हींको भ्रम हो रहा है उन सबका अज्ञान 
दूर करना ही इस नयका फल है। इस नय हारा यही बात बतलाई गई है कि विकह्पता 
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ज्ञानका साधक है अर्थात्‌ घटज्ञान, पटज्ञान पुस्तकझ्ान, रत्नज्ञान इत्यादि शानके विशेषण 
साधक हैं। सामान्यज्ञान साध्य है। उपयुक्त विशेषणोंसे सामान्यज्ञानकी ही सिद्धि होती है। 
ज्ञानमें घटादि धर्मता सिद्ध नहीं होती। ऐसा यथाथ परिज्ञान होनेसे ज्ञेय ज्ञायकर्में सकरताका 
बोध कभी नहीं हो सक्ता है। 
अनुपचरित्त-अस द भूत व्यवहार नयका हदृष्ठान्त-+- 
अपि वाष्सड्डली घोष्नुपचरिलाख्यो नयः स मवलि यथा। 

क्रीधाव्या जीवस्थ हि विवक्षिताश्दयाद्िमवा: ॥ (५४५ ॥ 
थे--अबुद्धि पूेक होनेवाले क्रोधादिक भावषोंमें जीवके मा्वोंकी विवक्षा करना, 
यह अनुपचरित असद्भत व्यवहार नय कहलाता है। भावाय-दूसरे द्वव्यके गुण दूसरे द्रव्यमें 
विवक्षित किये जाय इसीकों अमद्धत व्यवहार नय कहते हैं। क्रोधादिक भावकम्ोके सम्ब- 
न्धसे होते हँ इसलिये वे जीवके नहीं कहे मामक्ते यह बात असद्भुत व्यवहार नयके दृष्टान्तमें स्पष्ट 
कर दी गई है। उन्हीं भाबोंको जीवके भाव कहना या जानना अस॒द्भुत नय है। परन्तु 
क्रोधादिक भाव दो प्रकारके होते हैं (१) बुद्धि पर्वंक (२) अबुद्धि पृंक। बुद्धि पूर्वक 
भाव उन्हें कहते हैं नो मावस्थूलतासे उदयमें आ रहे हों तथा जिनके बिषयमें हम बोध भी कर रहे हों कि 
वे क्रोधादिक भाव हैं। ऐसा समझ कर भी कि ये क्रोधादिक हैं, फिर भी उन्हें जीवके बत- 
लाना या जानना उपचरित नय है, परन्तु जहां पर क्रोधादिक भाव सूक्ष्मतासे उदयमें आरहे हैं, जिनके 
विषयमें यह निर्णय नहीं किया जासक्ता कि क्रोधादि भाव हैं या नहीं ऐसे भावों को अबुद्धि पूर्वक क्रोधा - 
दि भावोंकोँ जीवके विवक्षित करना अनुपचरित-असद्भृत व्यवहारनय है। यहांपर वेभाविक 
भावोंकों ( परभावोंको ) जीवका कहना इतना अंश तो असद्भूतका हैं | गुण गुणीका विकल्प 

व्यवहार अंश है | अबुडिपूर्वक क्राधादिकोंकों कहना इतना अंश अनुपचरितका है | 

शसका कारण 
कारणाभिह यस्य सतो या शक्ति: स्थादि भावभावसयी | 
उपयोगदशरशाविष्टा सा शक्तिः स्पातक्तदाप्यनन्यमधी । ५४७ । 

अथे--जिस पदा4की जो शक्ति वेभाविक मावमय हो रही है ओर उपयोगदशा 
( कार्यकारिणी ) विशिष्ट है | तो भी वह शक्ति अन्यकी नहीं कही जा सक्ती | यही अनु- 
पचरित असद्भत व्यवहारनयकी प्रवृत्तिमें कारण है | भावार्थ-यदि एक शक्ति दूसरी शक्ति रूप 
परिणत हो जाय तबतो एकपदाथ्थके गुण दूसरे पदार्थमें चले जानेसे संकर और अभाव दोष 
उत्पन्न होते हैं, तथा ऐसा ज्ञान ओर कथन भी मिथ्यानय है । जीवके क्रोधादिक भाव उसके 
चारित्र गुणके ही परनिमित्तसे होनेवाले विकार हैं। चारित्र गुण कितना ही विकारमय 
अबस्थामें क्यों न परिणत हो जञाय परन्तु वह सदा जीवका ही रहेगा | इसी लिये वहां 
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असद्भूत व्यवहारनय प्रवृत्त होता है, अथात्‌ किसी वस्तुके गुणका अन्यरूप परिणत न होना 
ही इस नयकी प्रवृत्तिका हेतु है । 





इस नंवका फर्हेडे>ण-॑--- 
फलमागन्तुकभावा: स्वपरानिमित्ता भवन्तियावन्तः । 
क्षणिकत्वान्नादेया इति बुद्धि; स्थादनात्मधमेत्वात । ५४८ । 
अथ--अपने ओर परके निमित्तसे होनेवाले जितने भी आगन्तुक भाव-- 
वेभाविकभाव हैं | वे सब आत्माके धर्म नहीं हैं। इसलिये वे क्षणिक हैं | क्षणिक 
होनेसे अथवा आत्मिक धर्म न होनेसे वे ग्राह्य--ग्रहण करने योग्य नहीं हैं ऐसी वुद्धिका 
होना ही इस नयका फल है। भाव ्थ--अनुपचरित-असद्भूत व्यवहार नय वेभाविक भावमें 
प्रवृतत होता है । उसका फल यह निकलता है कि ये भाव परके निमित्तमे होने हैं इसलिये 
अग्माद्य हैं । 
उपचरित- असदुभूत व्यवहार नय-- 
उपचरितोष्सद्धतो व्यवहाराख्यों नय। स भवति यथा ! 
क्रोघायः औद्यिकाशितश्रेडुडिजा विवशस्याः स्युः ॥ ५४९ ॥ 
अथे---ओदयिक क्रोधादिक भाव यदि बुद्धिपरवक हों, फिर उन्हें जीवके समझना 
या कहना उपचरित-असद्भत व्यवहार नय है। भावाथे--बुद्धिपूर्वक क्रोधादि भाव उन्हें 
कहते हैं कि जिनके विषयमें यह ज्ञात हो कि ये क्रोधादि भाव हैं| जेसे कोई पुरुष क्रोध 
करता है अथवा लोभ करता है और जानता भी है कि वह क्रोध कर रहा है अथवा लोभ 
कर रहा है, फिर भी वह अपने उस्त क्रोध भावकों अथवा छोभभावको अपना निशञ्रका समझे 
या कहे तो उसका वह समझना या कहना उपचरित- असद्भृत व्यवहार नयका विषय है 
अथवा वह नय है । क्रोधादिक भाव केवल जीवके नहीं हैं । उन्हें जीवके कहना इतना अश 
तो असड्भूतका है जो कि पहले ही कहा जा चुका है । क्रोधादिकोंको क्रोधादि समझ करके 
भी उन्हें जीवके बतलाना इतना अंश उपचरित हैं | बुद्धिपर्वक क्रोधादिक भाव छठे गुणस्थान 
तक होते हैं | उससे ऊपर नहीं | 
श्सका कारण---- 
बीज विभावभावाः स्वपरोभयहतवस्तथा नियमात । 
सत्यपि शक्तिविशेषे न परनिमित्तादिना भवन्ति यतः ॥ ५५००॥ 
अथे--जितने भी वेभाविक भाव हैं वे नियमसे अपने ओर परके निमित्तसे 
होते दे । यद्यपि वे शक्ति विशेष हें अथांत्‌ किप्ती द्रव्यके निज गुण हें तथापि वे परके 
निमित्त बिना नहीं होते हैं| भावार्थ--आत्माके गुणोंका पुदुल कर्मके निमित्तसे वैभा[विक- 


पबोधिनी टीका | १६७ 
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रूप होना ही उपचरित असद्भूत व्यवहार नयका कारण है। 
ह इस नयका फल । 
तत्फलमाविनाभावात्साध्य तदवुडिपूवका भावाः । 
तत्सत्तामात्र प्रति साधनमिह बुडिपूवंका मावा; ॥ ५०१॥ 
अथ--विना अबुद्िपूर्वक भावोंके बुद्धिपूंबक भाव हो ही नहीं सक्ते हैं। इसलिये 
बुद्धिपबेक भावोंका अबुद्धिपूषेक भावके साथ अविनाभाव है| अविनाभाव होनेसे 
अबुडिपूरंनेंक भाव साध्य हैं ओर उनकी सत्ता सिद्ध करनेके लिये साधन बुद्धिपूर्बक 
भाव हैं। यही इसका फल है। भावाथ--बुडिपूविक भावोंसे अबुडिपूंबेक भावोंका 
परिज्ञान करना ही अनुपचरित-असद्भृत व्यवहार नयका फल है | 
शछूकार--- 
ननु चासद्धतादिभवति स यत्नेत्थतदगुणारोपः 
टरफ़ान्तादपि च यथा जीवो वणादिमानिहास्व्वितिचेत्‌ ॥५७५२॥ 
अर्थ- -अम्द्भत व्यबहार नय वहांपर प्रवृत्त होता है जहां कि एक वम्तुके गुण दूसरी 
वस्तुमें आरोपित किये जाते हैं | दृष्टान्त-जेसे नीवको वर्णादिवाला कहना | ऐसा माननेमें 
क्या हानि है ! भावाथे--ग्रन्थकारने ऊपर अनुपचरित और उपचरित दोनों प्रकारका ही 
अमद्धत व्यवहार नय तद्गुणारोपी बतलाया हे, अथात उसी वस्तुके गुण उसीमें आरोपित 
करनेकी विवक्षाकों असद्धुत नय कहा है। क्योंकि क्रोधादिक भाव भी तो जीवके ही हैं और वे जीवमें 
ही बिवश्षितैकिये गये हैं। शड्भा|कारका कहना है किसद्धतनयकी तो तदगुणारोपीं कहना चाहिये 
और अमडद्भत नयको अतहृणारोपी कहना चाहिये। इस विषयर्म वह दृष्टान्त देता है कि मैसे 
वर्णादि पुद्डलके गुण हैं उनको जीवके कहना यही असद्भृत नयका विषय है ! 
लक 
तन्न यता न नयास्ते किन्तु नयासाससंज्ञका: सन्ति । 
स्वयमप्यतह्ुणत्वादव्यवह्ारा:विशेषतो न्यायात्‌ ॥ ५५३॥ 
अरथ-- शकाकारका उपर्युक्त कहना ठीक नहीं है | कारण जो तदगुणारोपी नहीं हैं 
फिन्तु एक वस्तुके गुण दूसरी वस्तुमें आरोपित करते हैं वे नय नहीं हे किन्तु नयाभास हैं । 
वे व्यवहारके योग्य नहीं हैं | भावाथे-मिथ्यानयकोी नयाभास कहते हैं | जो नय अतद्ुणा- 
रोपी है वह नयाभास है | 
तथधा-+-- 
तदभिज्ञान चेतद्ेउतद्रणलक्षणा नयाः प्रोक्ताः । 
तन्मिथ्पावाद्त्वाद्ध्वस्तास्तद्धादिनोपि मिथ्याख्या: ॥ ५५४ ॥ 


१६८ पच्चाध्यायी । 
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थे---जो ऊपर कहा गया है उसका खुलासा इस प्रकार है कि जितने अत णरुक्षण 
नय कहे गये हैं वे सब मिथ्यावादरूप हैं | अतणव वे खण्डित किये गये हैं| उन नयोंके 
माननेवाले भी मिथ्यावादी हैं । जि 
वहू म्रथ्या या ह-+-- 
तबादो5थ यथा स्पाज्वीवो वणोदिमानिहास्तीति । 
इत्यक्ते न गुणः स्थात्प्रत्युत दोषस्तदेकबुडित्वात्‌ ॥ ५५० ॥ 
अथे--वबह मिथ्यावाद यों है कि यदि कोई यह कहे कि जीव रूप, रस, गन्ध स्पशबाला 
है। तो ऐसा कहने पर कोई गुण-लाभ नहीं होता है. किन्तु उल्टा दोष होता है। दोष 
यह होता है कि जीव ओर रूप रसादिमें एकत्व बुद्धि होने लगती है ओर ऐसी बुडिका 
होना ही मिथ्या है | 


दधाकाका[रण-०--- 
ननु किल वस्तु विचारे मवतु गुणो चवाध दोष एवं घता । 
न्यायबलादायातो दवारः स्पान्नयप्रवाहस्यथ ॥ ५««5 ॥ 
अथे---वस्तुके विचार समयमें गुण हो अथवा दोष हो, अथौत्‌ जो वस्तु जिस रूपमें 
है उसी रूपमें वह सिद्ध होगी, चाहे उसकी यथाथमिडिमें दोष आवे या गुण | नयोंका 
प्रवाह न्याय बलसे प्राप्त हुआ है इसलिये बह दूर नहों किया ना सक्ता ? भाआर्थ नीवको 
वर्णादिमान कहना यह भी एक नय है| इस नयकी सिद्धिमें जीव और वर्णादिमें एकता 
भले ही प्रतीत हो, परन्तु उसकी सिद्धि आवश्यक है। 
उ्त्तर- 
सत्य दुवारः स्पान्नयप्रवाहों घधाप्रमाणादा ! 
दुवोरश्य तथा स्थात्सम्पद्सिथ्येलि नथविद्योषोपि |! 
अर्थ--यह बात टीक है कि नयप्रवाह अनिवार्य है, परन्तु साथ ही यह भी 
अनिवार्य दे कि वह प्रमाणाधीन हो | तथा कोई नय समीचीन (यथार्थ) होता है कोई मिथ्या 
होता है यह नरयोकी विशेषता भी अनिवार्य है। 


तथा-- 
अथे विकल्पो ज्ञान भवति तदेक॑ विरल्पमाजत्रत्वात । 
अस्ति य सम्यरझान मिध्याज्ञांन विदोषविषयत्वांत्‌ ॥५७८॥ 
अथे--ज्ञान अर्थविकल्पात्मक होता है अर्थात्‌ ज्ञान स्व-पर पदार्थको विषय करता 
है इसलिये ज्ञान सामान्यकी अपेक्षासे ज्ञान एक ही है, क्योंकि अर्थ विकल्पता सभी 
जानोंमें है, परन्तु विशेष २ विषयोंकी अपेक्षासे उसी ज्ञानके दो भेद हो जाते हैं (१) 
सम्यग्शान ( २ ) भिथ्याज्ञान | 
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दोनेी शानाका स्वरूप- 
तमन्नापि यथावस्तु ज्ञान सम्पग्विशेषहेतुः स्थात । 
अथ चेदयथावस्तु ज्ञानं मिथ्याविशेषहेतुः स्थात्‌ ॥ ५५९ ॥ 
अथ--उन दोनों ज्ञानोंमें सम्यग्शञानका कारण वस्तुका यथा ज्ञान है तथा मिथ्या- 
ज्ञानका कारण वस्तुका अयथाथ ज्ञान है। भावाथ--जो वस्तु ज्ञनमें विषय पड़ी है उस 
वस्तुका वेसा ही ज्ञान होना नेसी कि वह है, उसे सम्यग्ज्ञान कहते हैं। नेसे-किसीके 
ज्ञाममें चांदी विषय पड़ी हो तो चांदीको चांदी ही वह समझे तब तो उसका वह ज्ञान 
सम्यग्ज्ञान है और यदि चांदीको वह ज्ञान सीप समझे तो वह मिथ्याज्ञान है निस ज्ञानमें 
वस्तु तो कुछ ओर ही पड़ी हो और ज्ञान द्सरी ही वस्तुका हो उसे मिथ्याज्ञान कहते हैं | 
इसप्रकार विषयके भेदसे ज्ञानके भी सम्य+ और मिथ्या ऐसे दो भेद हो जाते हैं। 
नयके भी दो भद हं--- 
ज्ञान यथा तथासो नथोस्ति सर्चो विऋलपमादश्रत्वात । 
तत्नापि नयः सम्पक्‌ तद्तिरथा स्पान्नयासमासः ॥ ५६० ॥ 
अथे--जिस प्रकार ज्ञान है उसी प्रकार नय भी है, अर्थात नैसे सामान्य ज्ञान एक 
है वैसे सम्पूर्ण नय भी विकह्पमात्र होनेसे (विकल्पात्मक ज्ञानकों ही नय कहते हैं) सामान्य- 
रूपसे एक हे ओर विशेषकी अपेक्षासे ज्ञानके समान नय भी सम्यक नय, मिथ्या नय ऐसे 
दो भेद वाले हैं। नो सम्यक्त नय हैं उन्हें नय कहते हैं जो मिथ्या नय हैं उन्हें नयाभास 
कहते हैं। ? 
दानोका स्वरूप--- 
तद्ुणसंविज्ञानः सोदाहरण: सहेतुरथ फलवान । 
यो हि नयः स नयः स्थाडिपरीतो नपथो नयथामास! ॥ ५६१ ॥ 
अथे--जो तदुणसंविज्ञान हो अर्थात्‌ गुण गुणीके भेद पूर्वक किसी वस्तुके विशेष 
गुणोंको उसीमें बतलानेवाला हो, उदाहरण सहित हो, हेतु पूर्वक द्वो, फल सहित हो, वही 
नय, नय कहलाता है। उपयुक्त बातोंसे जो विपरीत हो, वह नय नयाभास कहलाता है | 
फलवत्वेन नयानां माव्यमवदय प्रमाणवर््धि यतः । 
स्थादवयविप्रमाणं स्युस्तद्वयवा नयास्तदंदात्वात्‌ ॥ ५६२॥ 
अर्थ--जिस प्रकार प्रमाण फल सहित होता है उस प्रकार नर्योका भी फल सहित 
होना परम आवश्यक हे कारण आवयबी प्रमाण कहलाता है, उसीके अवयव नय 
कहलाते हैं | नय प्रमाणके ही अश रूप हैं। भावाथेः-नयोंकी उत्पत्तिमें प्रमाण 
योनिभूत-मूल कारण है। प्रमाणणे नो पदार्थ कहा जाता है उसके एक अशको 
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लेकर अथौत्‌ पर्याय विशेषके द्वारा जो पदार्थंका विवेचन किया जाता है उसे ही नय कहते 

हैं अथवा सम्पूर्ण पदार्थकों प्रमाण विषय करता है और उसके एक देशकों नय विषय करता 

है | इस प्रकार अञ् अंशीरूप होनेसे प्रमाणके समान नय भी फलविशिष्ट ही होता है। 
सारांश--- 


तस्प्ादलुपादेयों व्यवहारोउतद्रण तदारोपः । 


हफ़्फ्लाभावादिह न नयो वणोदिमान यथा जीव: ॥५६३॥ 
अर्थ-- जिस वस्तुर्मे जो गुण नहीं हैं, दूसरी वस्तुके गुण उसमें आरोपित-विवक्षित 
किये जाते हैं; नहांपर ऐसा व्यवहार किया जाता है वह व्यवहार ग्राह्य नहीं है। क्योंकि 
ऐसे व्यवहारसे इष्ट फलकी प्राप्ति नहीं होती है | इसलिये जीवको वणादिवाला कहना, यह 
नय नहीं है किन्तु नयाभास है| भावाथ--शेकाकारने ऊपर कहा था कि जीवको वर्णादि 
मान्‌ कहना इसको असद्भत व्यवहार नय कहना चाहिये । ग्रन्थकार कहते हैं कि यह नय 
नहीं किन्तु नयाभास है। क्योंकि जीवके वर्णादि गुण नहीं हैं फिर भी उन्हें जीवके कहनेसे 
जीव और पुद्लमें एक्रत्वबुद्धि होने लगेगी | यही इष्ट फलकी हानि है । 
शो का कार--- 
ननु चचे सति नियमादुक्तासद्भधृतलक्षणों न नयः । 
'समव॒ति मथामासः किल क्रोधादीनासतदगुणारो पात्‌ ॥ ५६४ ॥ 
अथे--यदि एक वस्तुके गुण दूसरी वम्तुमें आरोपित करनेका नाम नयाभास है तो 
एसा माननेसे जो ऊपर अप्रद्धत व्यवहार नय कहा गया है उसे भी नय नहीं कहना चा- 
हिये किन्तु नयाभास कहना चाहिये | कारण क्रोधादिक नीवके गुण नहीं हैं फिर भी 
उन्हें जीवके कहा गया है | यह भी तो अतदुणारोप ही है, इसलिये ग्रन्थकारका कहा 
आ भी अमद्भत व्यवहार नय नयाभास ही है ? 
उ त्तिर्‌ «बब्लन 
नव यतो यथा ते क्रोघाद्या जीव्रमवा भावा;। 
न तथा पुद्शलवपुषः सन्ति च वणादयो हि जीवस्थ ॥ ५६५ ॥ 
अथ---शकाकारका उपयुक्त कहना ठीक नहीं है | क्‍योंकि निस॒ प्रकार क्रोधादिक 
भाव जीवसे उत्पन्न हैं अथवा जीवके हैं | उस प्रकार पुद्ठलमय वर्णादिक जीवके भाव नहीं 
हैं। भ.वाथ-पद्वल कमके निमित्तसे आत्माके चारित्र गुणका जो विकार है उसे ही क्रोध 
मान, माया, छोभादिके नामसे कहा जाता है। इसलिये क्रोधादिक आत्माके ही वैभाविक 
भाव हैं | अतः जीवमें उनको आरोप करना असदुणारोप नहीं कहा ज्ञासक्ता किन्तु तद- 
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गुणारोप ही दे | वे भाव शुद्धात्माके नहीं हैं किन्त परके निमित्तसे होते हैं इसलिये उन्हें 
असद्भूत नयका विषय कहा जाता है। चाहे सद्भत हो अथवा असद्भूत हो, तदुणारोपी ही 
नय है अन्यथा वह नयाभास है | रूप, रस, गन्धादिक पुद्ढलके ही गुण हैं, वे जीवके 
किसी प्रकार नहीं कहे जासक्ते हैं | रूप रसादिको जीवके भाव कहना, यह अतद्वुणारोप है 
इसलिये यह नयाभास है। 
कुछ नयाभासोंका उललेख--- 
अथ सन्ति नथाभासा यथोपचाराख्यहेतुद शान्ता; । 
अन्नोच्यन्ते केचिडेयतया वा नथादिशुद्धथम ॥ ५६६ ॥ 
अथ----उपचार नामवाले (उपचार पूर्वक) हेतु दृष्टान्तोंकी ही नयाभास कहते हैं | 
यहांपर कुछ नयाभासोंका उल्लेख किया जाता है। वह इसलिये कि उन नयाभार्सोको 
समझकर उन्हें छोड़ दिया जाय अथवा उन नयाभासोंके देखनेसे शुद्ध नर्योका परिज्ञान हो- 
जाय | रु 
लोक व्यवह|र--- 
अस्ति व्यवहार; किल लीकानामयमलब्धय डित्वात्‌ । 
यो5यं सनुजादिवपुभवाति सर्जोीवस्तलाप्यनन्धत्वात्‌ ॥५६९७॥ 
अथे--बुद्धिका अभाव होनेसे लोकोंका यह व्यवहार होता है कि जोयह मनुप्यादि 
का शरीर है वह जीव है क्‍योंकि वह जीवसे अभिन्न है । 
यह व्यवह्वार मिथ्या है। 
सो*य व्यवहार: स्थादव्यवहारों घधापधिडान्तात । 
अप्यपसिडान्तत्व॑ नासिछं स्थादनेकधर्मित्वातू ॥७६८॥ 
अथे--शरीरमें जीवका व्यवहार मो लोकमें होता हे वह व्यवहार अयोग्य व्यवहार 
है, अथवा व्यवहारके अयोग्य व्यवहार है। कारण वह सिद्धान्त विरुद्ध है। सिद्धान्त विरुद्धता 
इस व्यवहारमें असिद्ध नहीं है, किन्तु शरीर ओर जीवको भिन्न २ धर्मी होनेसे प्रसिद् ही है | 
भावाथे--शरीर पदूल द्रव्य भिन्न पदार्थ है ओर जीव द्रव्य भिन्न पदार्थ है, फिर भी जो 
लोग शरीरमें जीव व्यवहार करते हैं वे अवश्य सिद्धान्त विरुद्ध कहते हैं। 
नाशड़य कारणमिदमेकश्षेत्रावगाहिमाज्र यत्‌ । 
सर्वेद्रव्येषु यतस्तथावगाहाद्भधवेदतिव्या प्तिः ॥५६९॥ 
अथे--शरीर और जीव दोनोंका एक क्षेत्रमें अवगाहन (स्थिति) है इसी कारण 
लोकमें वैसा व्यवहार होता है ऐसी आशंका भी नहीं करना चाहिये, क्योंकि एक क्षेत्रमें तो 
सम्पूणे द्रव्योंका अवगाहन होरहा है, यदि एक क्षेत्रमें अवगाहन होना ही एकताका कारण हो 
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तो सभी पदाथोमें अतिव्याप्ति दोष उत्पन्न होगा। भावाथे-धर्म, अधरम, आकाश, काल, जीव, 
पुद्वल ये छहों द्रव्य एक क्षेत्रमें रहते हैं परन्तु छहोंके लक्षण जुदे २ हैं यदि एक क्षेत्रावगाह 
ही एकताका कारण हो तो छहोंमें अतिव्याप्ति दोष आवेगा, अथवा उनमें अनेकता न रहेगी। 

अपि भवति बन्ध्यवन्धकमावो यदिवानयोने शाड्डथमिति। 

लद॒नेकत्वे नियमात्तद्वन्धस्थ स्वतोप्यसिडत्वासत्‌ ॥ ५७० ॥ 

अथे--कदाचित्‌ यह कहा जाय कि जीव और शरीरमें परस्पर वन्ध्य बन्धक भाव 

है इसलिये वेसा व्यवहार होता है, ऐसी आशंका भी नहीं करना चाहिये क्‍योंकि बन्ध 
नियमसे अनेक पदार्थोामें होता है। एक पदाथमें अपने आप ही बन्धका होना असिद्ध ही 
है। भावाथे:-पुद्लको बाधनेवाला आत्मा है, आत्मासे बँधनेवाला पुद्धल है। इसलिये पुद्ठ- 
ल शरीर वन्ध्य है, आत्मा उसका बन्धक है | ऐसा बन्ध्य बन्धक सम्बन्ध होनेसे शरीरमें जीव 
व्यवहार किया जाता दै ऐसी आशंका भी निमृल है, क्योंकि बन्ध तभी होसक्ता है जब 
कि दो पदार्थ प्रसिद्द हों अर्थात्‌ बन्ध्यबंधक भावमें तो द्वेत ही प्रतीत होता है| 

अथ चेद्वद््थमेतन्निमित्तनेमित्तिकत्वमस्ति मिथः । 

न यतः स्वयं स्वतो वा परिणममानस्य कि निमित्ततया ॥५६७१॥ 

अथे-- कदाचित्‌ मनुप्यादि शरीरमें जीवत्व बुद्धिका कारण शरीर और जीवका 

निमित्त नेमित्तक सम्बन्ध हो, ऐसा भी नहीं कहा जा सक्ता, कारण जो अपने आप परिण- 
मनशील है उसके लिये निमित्तपनेस क्या प्रयोजन ? अर्थात्‌ जीवस्वरूपम निमित्त कारण 
कुछ नहीं कर सक्ता। भावाथ-जीव ओर शरीरमें निमित्त नेमित्तिक सम्बन्ध शरीरमें निमि- 
त्तता और जीवमें नेमित्तिकताका ही सूचक होगा, वह सम्बन्ध दोनोंमें एकत्व बुडिका जनक 
नहीं कहा जा सक्ता, क्योंकि जीव अपने स्वरूपसे ही परिणमन करता है, निमित्त कारणके 
निमित्तसे उसमें पररूपता नहीं आती | इसलिये मनुप्यादि शरीरमें जीव व्यवहार करना 
नयाभास है। 








दूसरा नयाभास--- 

अपरोपि नथाभासों भवति यथा मतंस्थ तस्थ सतः । 

कत्तो मोक्ता जीवः स्थादपि नोकमसंकमेकृतेः ॥ ५७२॥ 

अथै--आहारबगंणा, भाषावर्गणा, तेमसवर्गणा, मनोव्गणा ये चार वर्गणायें जब 

आत्मासे सम्बन्धित होती हैं, तब थे नोकमके नामसे कहीं जातीं हैं, ओर कार्माणवर्गणा जब 
आत्मासे सम्बन्धित होकर कर्मरूप-ज्ञानावरणादिरूप परिणत होती है तब वह कर्मके नामसे 
कही जाती है। ये कम ओर नोकरमम पुद्ठलकी पर्यायें हैं, अतएव वे मूते हैं | उन मूर्त कर्म 
नोकमंका जीव कर्ता तथा भोक्ता है. ऐसा कहना दूसरा नयाभास है। भावाथ--जीव अ- 
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मूर्तस्वरूपवाला है, वह अपने ज्ञानादिभावोंका ही कर्त्ता भोक्ता हो सक्ता है, उसको ज्ञानादि- 
भावोंका कत्तों भोक्ता कहना भी व्यवहार ही है। परन्तु जो उसे मूर्त पदाथथोका कर्त्ता भोक्ता 
व्यवहार नयसे बतलाते हैं उस विषयमें आचार्य कहते हैं कि वह नय नहीं किन्तु नयाभास है। 
नयाभास यों है--- 

नाभासक््वमसिद्ध स्थादपासिडान्ततो नयस्पास्थ । 

सदनेकत्वे सलि किल गुणसंकऋातिः कुतः प्रमाणादा ॥५६७३॥ 

गुणसंक्रातिमते यदि कत्तो स्थात्कमंणश्र भोक्तात्मा। 

सर्वेस्थ स्वेसंकरदोषः स्थात्‌ सर्वेश्न्थदोषश्थ ॥ ५७४ ॥ 

अथे--मूर्तकरमोका जीवको कर्त्ता भोक्ता बतलानेवाला व्यवहार नय नयाभास है यह 
बात अप्रिड नहीं है कारण ऐसा व्यवहार नय सिद्धान्तविरुद्ध है । सिद्धान्तविरुद्धताका भी 
कारण यह द्वै कि जब कर्म ओर जीब दोनों भिन्न २ पदार्थ हैं तब उनमें गुणसंक्रमण किस 
प्रमाणसे होगा ? अथीत्‌ नहीं होगा तथा विना गृणोके परिवत्तेन हुए जीव, कर्मका कर्ता 
भोक्ता नहीं होसक्ता, यदि विना गुर्णोकी सेक्रातिके ही जीव करम्मका कर्ता भोक्ता होजाम 
तो सब पदार्थामें सर्वसंकर दोष उत्पन्न होगा | तथा सर्वशून्य दोष भी उत्पन्न होगा। 
भावाथ-यदि जीवके गुण पुद्दलमें चले जाये तभी जीब पुद्ढलका कर्त्ता भोक्ता हो सक्ता है । 
कपड़ा बुननेवालेके कुछ गुण वा सव गुण उस कपड़ेमें आर्बे तभी वह बुननेवाला उस कप- 
डुका करत्ती कहा जासक्ता है | अन्यथा कपड़ेमें उसकी कतृता क्या आई ? कुछ भी नहीं 
केवल निमित्तवा है | यदि विना गुणोंका सेक्रमण हुए ही जीबमें पुद्ठलका कतृत्व माना जाय 
तो सभी पदार्थ एक दूसरेके कत्तों होसक्ते हैं। ऐसी अवस्थामें धमोदि द्रव्योंका भी जीवमें 
कतृत्व सिद्ध होगा | 
अमकीा के रएण[ «««-' 
अस्त्यत्न भ्रमहेतुजीवस्पाशुडपरणातिं प्राप्प । 
कमेत्व परिणसते स्वयमपि सूर्तिसझ्यतो द्ृच्धम ॥ ७७० ॥ 
अथे--जीव कर्मोका कर्ता है, इस भ्रमका कारण भी यह है कि जीवकी अशुद्ध 
परिणतिके निमित्तसे पुद्ढुलद्रव्य-कामोण वर्गणा स्वयं (उपादान) कर्मरूप परिणत होजाती है। 
भाव।थ-जीवके रागह्वेष भावोंके निमित्तसे कामोण वर्गणा कर्म पर्यायको धारण करती दै। 
इसीलिये उसमें नीवकत्तताका श्रम होता है । 
समाधान+-- 
हृदसनत्न समाधान कत्तो यथः कोपि सः स्वभावस्थ । 
परभावस्य न कत्तों सोक्ता वा तनह्मिमिसप्राओेपि ॥५७६ ॥ 
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थे--उस अ्रमका समाधान यह है कि जो कोई भी कत्तों होगा वह अपने स्वभावका 
ही कत्तों होगा उसका निमित्त कारण मात्र होनेपर भी कोई परभावका कर्त्ता अथवा भोक्ता 
नहीं होसक्ता है । 
हइृष्टास्त--- 
भवाति स यथा कुलालः कत्ता मोक्ता यधात्मभावस्थ । 
न तथा परभावस्थ च कत्तो भोक्ता कदापि कलशस्प ॥५७»। 
अथ--कुम्हार सदा अपने स्वभावका ही कर्त्ता भोक्ता होता है बह परभाव-कलशका 
कत्ती भोक्ता कभी नहीं होता, अर्थात्‌ कलशके बनानेमें वह केवल निमित्त कारण है। नि- 
मित्त मात्र होनेसे वह उसका कत्तों भोक्ता नहीं कहा जामक्ता | 
उसाका उल्ट्ख-- 
लतद॒भिज्ञानं च यथा भवति घटा रूत्तिक्तास्वभावेन | 
अपि मण्सयथों घट: स्थान्न स्थादिह घट; कुलालमयः ॥५७८॥ 
अथ--कुम्हार कलशका कर्त्ता क्यों नहीं है इस विषयमें यह दृष्टान्त प्रत्यक्ष है. कि 
घट मिट्टीके स्वभाववाला होता है, अथवा मिट्री स्वरूप ही वह होता है, परन्तु घट कभी 
कुम्हारके स्वभाववाला अथवा कुम्हारस्वरूप नहीं होता है। भावाथें“--जब घटके भीतर 
कुम्हारका एक भी गुण नहीं पाया जाता है तब कुम्हारने घटका क्‍या किया ? अर्थात्‌ कुछ 
नहीं किया, केवल वह उसका निमित्त मात्र हे | 
लोक व्यवद्वार मिथ्या हैं--- 
अथ चेद्धटकत्तासों धटकारो जनपदोक्तिलेशोयम । 
दुवोरों भवतु तदा कानों हानियेदा नथाभासः ॥५७९॥ 
अर्थ---यदि यह कहाजाय कि लोकमें यह व्यवहार होता है कि घटकार-कुम्हार 
घटका बनानेवाला है; सो क्यों ! आचाय कहते हैं कि उस ब्यवहारको होने दो, उससे हमारी 
कोई हानि नहीं है परन्तु उसे नयाभास समझो, अथात उसे नयाभास समझते हुए वरावर 
व्यवहार करो इससे हमारे कथनमें कोई बाधा नहीं आती है। परन्तु यदि उसे नय समझने 
बाला लोकव्यबहार है तो बह मिथ्या हे । 
तैसरा सभाभास---- 
अपरे वहिरात्मानों सिध्यावादं वद्न्ति दुमेतय: । 


घदवऊेपि परस्मिन कंत्ता मोक्ता परोपि भवति थथा ॥५८०॥ 
अथ--और भी खोटी बुद्धिके धारण करनेवाले मिथ्यादृष्टी पुरुष मिथ्या बाते कहते 
हैं। नेसे-जो पर पदाथे सर्वथा दूर है, जीवके साथ जो बँधा हुआ भी नहीं है उसका भी 
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औय कर्ता भोक्ता होता है। ऐसा वे कहते हैं | 
सरदेशोद्यमावान गहघनधान्य कलत्रपुन्रॉश्व " 
स्वयभिह करोति जीवो भुनाक्ति वा स एवं जीवश् ॥५८१॥ 
अथ--सातावेदनीय कमेके उदयसे होनेवाले जो घर धन, धान्य, ख्त्री, पुत्र भादि 
समीव निर्मीव पदार्थ ( स्थावर संगम सम्पत्ति ) हैं उनका जीव ही स्वयं कत्ती है और बही 
जीब उनका भोक्ता है | 











दाह का २--- 
ननु सति गृहवनितादो भमवति रुख प्राणिनामिदहाध्यक्षात्‌ । 
असलति च तत्र न तदिद तक्तत्कत्ती स एवं तद्भोक्ता ॥ ५८२॥ 
अथे--यह बात प्रत्यक्ष सिद्ध है कि घर, श्री आदिके होने पर ही जीवोंकों सुख 
होता है उनके अभावमें उन्हें सुख भी नहीं होता | इसलिये जीव ही उनका कर्ता है और 
बही उनका भोक्ता है ? अ्थात्‌ अपनी सुख सामग्रीको यह जीव स्वयं संग्रह करता है और 
स्वये उसको भोगता है । 
उत्तर-- 
सत्य वेषयिकमिदं परामिह तद्पि न परन्न सापेक्षम । 
सति बहिरथेंपि घतः किल केषाश्रविद्सुस्वादिहेतुत्वात्‌ ॥५८३॥ 
अथे--यद्द बात ठीक दे कि घर वनितादिके सेयोगसे यह संसारी जीव सुख सम- 
झने लगता है परन्तु उसका यह सुख केवल वेपय्रिक-विषयनन्य है। वास्तविक नहीं है। 
सो भी घर, स्त्री आदि पदार्थाकी अपेक्षा नहीं रखता है| कारण घर स्त्री आदि बाह्य पदा- 
थोके होने पर भी किन्हीं पुरुषोंको सुखके बदले दुःख होता है, उनके लिये वही सामग्री 
दुःखका कारण होती हे । 
साराश--- 
इृदसश्र सात्पय मवतु स कंत्तोथ वा च सा सवतु। 
मोक्ता स्वस्थ परस्थ च घधाकथजिधिदात्मको जीवः ॥५८४७॥ 
अथ---यहां पर सारांश इतना ही है कि भीव अपना ओर परका यथा कथ्चित्‌ कर्ता 
दो अथवा भोक्ता हो अथवा मत हो परन्तु वह चिदात्मक-चेतन्य स्वरूप है। भावाथेै--भीव 
सदा अपने भावोंका ही कत्तों भोक्ता है। परका नहीं | 
चेोथा नयभास- 
अथमपि च नथाभसासो 'मवति मिथो वोध्यबोंधसम्धन्धः । 
झसाने लेयगतं वा ज्ञानगर्ते झेयमेतदेव यथा ॥५८५॥ 
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अर्थ--परस्पर ज्ञान और ज्ञेयका जो बोध्यबोधरूप सम्बन्ध है, उसके कारण ज्ञानको 
ज्ञेगगत-शेयका धर्*मानना अथवा ज्ञेयको ज्ञानगत मानना यह भी नयाभास है। भावाथे- 
ज्ञानका स्वभाव है कि वह हरएक पदार्थों जाने परन्तु किसी पदार्थको जानता हुआ भी 
वह सदा अपने ही स्वरूपमें स्थिर रहता है, वह पदार्थमें नहीं चला जाता है और न वह 
उसका धर्म ही हो जाता दे | तथा न पदार्थका कुछ अंश ही ज्ञानमें आता है, जो कोई 
इसके विरुद्ध मानते हैं वे नयाभास मिथ्याज्ञानसे असित हैं | 
हइृष्टान्त-- 
चन्ष रूप पदयति रूपगत॑ तन्न चछ्ुरेव यथा । 
साने ज्ञेयमवेति च ज्ञेयगत वा न भवति तज्ज्ञानम ॥५८६॥ 
अर्थ -..जिस प्रकार चक्षु रूपको देखता है, परन्तु वह रूपमें चला नहीं जाता है | 
अथवा रूपका वह धर्म नहीं हो जाता है उसी प्रकार ज्ञान ज्ञेययदाथंको जानता है परन्तु 
वह ज्ञान ज्ञेयमें नहीं जाता है अथवा उसका धर्म नहीं हो नाता है। 
इत्यादिकाश वहवः सन्ति यथालक्षणा नथाभासाः । 
लेधामयमस॒देशो मवति विलध्ष्यों नयान्नयाभासः ॥«८»। 
अथे-- कुछ नयाभार्सोका ऊपर उल्लेख क्रिया गया है, उनके सिवा और भी बहुतसे 
नयाभास हैं जो कि वेसे ही लक्षणोंवाले हैं। उन सब नयाभासोंका यह उद्देश्य-आशय 
नयसे विरुद्ध है। इसीलिये वे नयाभास कहे जाते हैं| भावाथ-नयोंका जो स्वरूप कहा गया 
है. उससे नयाभासोंका स्वरूप विरुद्ध है | इसलिये जो समीचीन नय है उसे नय कहते 
है और मिथ्या नयको नयाभास कहने हैं। 
शाडकार-- 
ननु स्वेतो नथास्ते कि नामानोथ वा कियन्तञ् | 
कथमिव मिथ्याथोस्ते कथमिव ते सन्ति सम्यगुपदेदया: ॥५८८॥ 
अथे--सम्पूर्ण नयोंके क्या २ नाम हैं और वे समस्त नय कितने हैं, तथा केसे वे 
मिथ्या अथंको विषय करनेवाले होजाते हैं और कैसे यथार्थ पदा्भको विषय करनेवाले होते 
हैं ! अभीत्‌ केसे वे ठीक २ कहे जाते हैं और केसे विरुद्ध कहे माते हैं? 
उत्तर, ( नयबादके भेद ) 
सत्य यावदनन्ताः सन्ति गुणा वस्तुतो ।वेशेषारूरा; । 
तावन्तो नयवादा वचोविलासा विकल्पाठ्या;॥ ५८९ ॥ 
अपि निरपेक्षा सिथ्यास्त एवं सापेक्ष का नथाः सम्यक । 
अविनाभावत्वे सति सामान्यविशेषयोश्र सापेक्षात्‌ ॥५९०॥ 





अध्याय | ] छुबोधिनी टीका । ( १७७ 


हि न टी 2) 3 (+१-.+०००३५७,.०१,..टीन १ की जी, १0५ जी >05./ १ // 2१ 











अथे--वास्तबमें जितने भी वस्त॒ुके अनन्त विशेष गुण हैं उतने ही नयवाद हैं 
तथा जितनी भी वचनविवक्षा है वह सब नयवाद है | कारण विशेष गुर्णोका परिज्ञान और 
वचनविकल्प दोनों ही विकल्पात्मक हैं | विकल्पज्ञानको ही नय कहते हैं, तथा जो निरपेक्ष 
नय हैं वे ही मिथ्या नय हैं | जो दूसरे नयकी अपेक्षा रखते हैं वे नय यथार्थ नय हैं, 
क्योंकि सामान्य विशेषात्मक ही पदार्थ है । इसलिये सामान्य विशेष दोनोंमें परस्पर अवि- 
नामाव होनेसे सापेक्षता है। भावा्थ---वस्तुमें मितने भी गुण हैं वे सब जिस समय 
विवक्षित किये जाते हैं उस समय नय कहलाते हैं | इसलिये ज्ञानकी अपेक्षासे अनन्त नय 
हैं, क्योंकि जितना भी भेदरूप विज्ञान है सब नयवाद हे | वचन तो नयवाद सुसिद्ध है। 
यहांपर विशेष गुणोंका उछेख इसलिये किया गया है कि शुद्धपदार्थके निरूपणमें तदगुण ही 
नय कहा गया है | तदगुण विशेष ही हो सक्ता है तथा निरपेक्ष नयको मिथ्या इसलिये 
कहा गया है कि नय, पदाथके विवक्षित अशका ही विवेचन करता है, निरपेक्ष अवस्थामें 
वह विवेचन एकान्तरूप पड़ता है, परन्तु पदार्थ उतना ही नहीं है जितना कि वह विवेचित 
किया गया है | उसके अन्य भी अनंत धर्म हैं | इसल्यि वह एकान्त विवेचन या ज्ञान 
मिथ्या है । यदि अन्य धर्माकी अपेक्षा रखकर किसी नयका प्रयोग किया जाता है तो वह 
समीचीन प्रयोग है, क्योंकि वह सापेक्ष नय वस्तुके एक अशको तो कहता है परन्तु पदार्थको 
उस अंशरूप ही नहीं समझता है| इसलिये सापेश् नय सम्यक् नय है | निरपेक्ष नय 
मिथ्या नय है । 
सापेक्षत्वे नियमादविनाभावस्त्वनन्यधासिद्ध: । 
अविनामभावोपि घथा गन विना जायते न तत्सिडि:॥ ५० १॥ 
अध---सामान्य विशेषमें परस्पर सापेक्षता इसलिये है कि उनमें नियमसे अविनाभाव 
है। उनका अविनाभाव अन्यथा सिद्ध नहीं है अर्थात्‌ और प्रकार नहीं बन सक्ता है। अवि- 
नाभाव उसे कहते हैं कि निसके विना जिसकी सिद्धि न हो। भावारथे-सामान्यके विना 
विशेष नहीं सिद्ध होता है और विशेषके विना सामान्य नहीं सिद्ध होता है। अतएव इन 
दोनोंमें अविनाभाव है | परस्पर अविनाभाव होनेके कारण ही दोनोंमें सापेक्षता दे । 
सयाोक सलाम-- 
अस्त्युको यस्थ सतो यज्नामा यो गुणो विशेषात्मा । 
लत्पयोयथविशिष्टास्तन्नामानो नया यथाम्नायात्‌ ॥ ५९२॥ 
अभै--तिस द्वव्यका मिस नामवाला विशेष गुण कहा जाता है, उस गुणकी पर्या- 
योंको विषय करनेवाछा अथवा उस गुणको विषय करनेवाला नय भी आगमके अनुसार _ 
उसी नामसे कहा जाता है। इसी प्रकार मितने भी गुण विवक्षित किये जाते हैं वे निस्त २ 
पू० २१३ 
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नामवाले हैं उनको प्रतिपादन करनेवाले या जाननेबाले नय भी उन्हीं नामेंसे कहे जाते हें। 
इष्टान्त-. «« 
जउस्तित्वे नाम गुण; स्थादिति साधारण: उाबतझछत्छ । 
तत्पयोयश्व नथः समासतोस्तित्वनय हति वा ॥ ५९३॥ 
अ्थ--द्वव्यका एक सामान्य गुण अस्तित्व नामवाला है, उस अस्तित्वकी विषय 
करनेवाला नय भी संक्षेपसे अस्तित्व नय कहलाता है। 
ऋतैत्ये जीवगुणोस्त्वथ. वेभाविको 5थवा भावः। 
तत्यधोयविशिष्ट: ऋतेत्वनयों यथा नास ॥ ५९४ ॥ 
अथ--जीवका कर्तृत्व गुण है, अथवा उसका वह वैभाविक भाव है, उस कतेत्व 
पर्यायको विषय करनेवाला नय भी कर्तृत्व नय कहलाता है। भावाथ-कर्ृत्व गुणको 
विषय करनेवाछा नय भी कतुत्व नय कहा जाता है, और क्रोध कतृत्व, मान कतृत्व, ज्ञान 
कर्तृत्व आदि पर्यायोंकी विषय करनेवाला नय भी उसी नामसे कहा जाता है । 
अनया परिपाटठ्या झिल नयचक्रं यावदस्ति बोडव्यम । 
एकेक धर्म प्रति नयोपषि चकेक एवं मवलि घतः ॥ ५९५ ॥ 
अथ - जितना भी नयचक्र हे वह सब इसी परिपाटी (शैली)से जान लेना चाहिये, 
क्योंकि एक ९ घर्मके प्रति नय भी एक २ है| इसलिये वस्तुमें जितने धर्म हैं नय भी 
उतने और उन्हीं नामोंवाले हैं । 
सादाहरणोा यावान्नयों विशेषणाविद्वाष्यरूपः स्थात्‌ । 
व्थवहारापरनामा प्रायार्थों नथो न द्रव्याथः ॥ ५९६ ॥ 
अथ- -जितना मी उदाहरण सहित नय है और विशेषण विशेष्यरूप नय दै वह 
सब पर्योयाथिक नय है, उसीका दूसरा नाम व्यवहार नय है| उदाहरण पूर्वक विशेषण 
विशेष्यको विषय करनेवाला नय द्र॒व्याथिक नय नहीं है। भावाथे--नो कुछ भी भेद विव- 
क्षामे कहा जाता है वह सब व्यवहार अथवा पर्याय नय है | 
अरे 
ननु चोक्तलक्षण इति यदि न द्रव्यारथिकों नथो ।नियमार 
की उसो द्रव्याथिक हति पृष्टास्तचिन्दहमाहुराचाया:॥ ५९७॥ 
अ५-- यदि उपर्युक्त लक्षणवाला द्र॒व्याथिक नय नहीं है तो फिर द्रव्यार्थिक नय 
कौन है ! इसत्कार किसीने आचार्यसे प्रश्न किया, प्रशनानुसार अब आचार्य द्वव्यार्थिक नयका 
लक्षण कहते हैं। 


'उ०+वहामनपापज+ा धादाधफरककपकाकायत उड़ 
हि 
#७४/४//लीणओआओी आओ या आस नाक हम आर नाम सी पर महा  भल नलनन रन दन करत 





अध्याय | ] सुबोधिनी टीका । | १७९ द 


द्रव्याथिक नयका स्वरूप । 
व्यवद्यार; प्रतिषेष्यस्तस्थ प्रतिषिधकश्व परणाथे। । 
व्यवहारप्रातिषेषः स एवं निश्चयनयस्य वाचय:ः स्थात्‌ ॥५९८॥ 
अभे--व्यवहार प्रतिषेष्य हे अर्थात्‌ निषेध करने योग्य है, उसका निषेध करनेवाला 
निश्चय है | इसलिये व्यवहारका निषेध ही निश्चय नयका वाच्य-अथ हैं। भावाथे-जो 
कुछ भी व्यवहार नयसे कहा जाता है वह सब हेय-छोड़ने योग्य है। कारण जो कुछ 
व्यवहार नय कहता है वह पदार्थेका स्वरूप नहीं है, पदार्थ अभिन्न-अखण्ड--अवक्तव्यरूप 
है । व्यवहार नय उसका भेद बतलाता है | पदार्थ अनन्त गृणात्मक है, व्यवहार नय उसे 
किसी विवक्षित गुणसे विवेचित करता है। पदार्थ सामान्य विशेषात्मक है, व्यवहार नय उसे 
अशरूपसे ग्रहण करता है, इसलिये जो क्रछ भी व्यवहार नयका विषय है वह सब निषेध 
करने योग्य है वह निषेध ही निश्चय नयका विषय है | जसे-व्यवहार नय गुणगुणीमें भेद 
बतलाता है निश्चय नय कहता है कि 'ऐसा नहीं हे'। व्यवहार नयमें जो क्रुछ विषय पड़ता 
है उसका निषेध करना ही निश्चय नयका वाच्याथ है । 
हु ६2 | +त्‌ ««-«-«»« 
व्यवहारः स यथा स्थात्सद्द्रव्य ज्ञानवांश ऊीवो वा । 
नेत्पेतावन्माशत्री मवति स निश्चवयनयों नथाधिपालिः ॥३९०॥ 
अथ---व्यवहार नय विवेचन करता हे अथवा जानता है कि द्रव्य सतरूप है, वि. 

श्रेय नय बतलासा है कि नहीं | व्यवहार नय बतलाता है कि जीव ज्ञानवान्‌ है, निश्चय 
नय बतलाता है कि नहीं । इस प्रकार न--निषेधकों विषय करनेवाला ही निश्चय नय है, 
और वही सब नयोंका शिरोमणि है| भावाथं-व्यवहार नयने द्रव्यको सत्स्वरूप बतलाया 
है, परन्तु निश्चय नय इसका निषेध करता है कि नहीं, अर्थात्‌ पदार्थ ऐसा नहीं है | का- 
रण-सतूनाम अष्तित्व गुणका है, पदार्थ केवल अस्तित्व गुण स्वरूप तो नहीं है किन्तु अ 
ननन्‍त गुणात्मक है इसलिये पदाथकों सदात्मक बतलछाना ठीक नहीं है। इसीलिये निश्चय 
नय उसका निषेध करता है | इसी प्रकार जीवको ज्ञानवान कहना यह भी व्यवहार नयका 
विषय है। निश्चय नय इसका निषेध करता है कि नहीं, अर्थात्‌ जीव ऐसा नहीं हे, क्योंकि 
जीव अनन्तगुणोंका अखण्ड पिण्ड है, इसलिये वे अनन्तगुण अभिन्न प्रदेशी हैं। अभिन्नतामें 
गुण गुणीका भेद करना ही मिथ्या है इसलिये निश्चय नय उसका निषेध करता है। नि- 
श्रेय नय व्यवहारके समान किसी पदाथका विवेचन नहीं करता है किन्तु जो कुछ व्यवहार 
नयसे विवेचन किया जाता है अथवा भेदरूप जाना जाता दे उसका निषेध करता हे | यदि 
वह भी किसी विषयका विबेचन करे तो वह भी मिथ्या ठहरेगा | कारण-जितना भी विदधे- 
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चन है वह सब अशरूप है इसलिये वह मिथ्या है | अतण्व निश्चय नय कुछ न कहकर 
केवल निषेध करता है | शड्जा हो सक्ती है कि जब निश्चय नय केवल निषेध ही करता है 
तो फिर इसने कहा क्या? इसका विपय क्‍या समझा जाय? उत्तर-न-निषेध ही इसका वि- 
पय दै। इस निषेधसे यही ध्वनि निकलती हैं कि पदार्थ अवक्तव्य स्वरूप है। परन्तु उसकी 
अवक्तव्यताका प्रतिपादन करना भी वक्तव्य ही है। इसलिये प्रतिपादन मात्रका निषेध 
करना ही उसकी अवक्तव्यताका सूचक है | अतणव निश्चय नय नयाधिपति है। 
शझाकार---- 
ननु चोक्त लक्षणमिह नयोस्ति सर्वोषि किल विकलल्‍पात्मा । 
तदिह विकल्पामावात्‌ ऋथमस्थ नथत्वमिदर्समिति चेत्‌ ॥६००॥ 
अथे--यह बात पहले कही जा चुकी है कि सभी नय ब्िकल्पात्मक ही होते हैं। 
नयका लक्षण ही विकल्प है| फिर इस द्रव्याथिक नय-निश्चय नयमें विकल्प तो कुछ पड़ता 
ही नहीं है। क्योंकि उक्त नय केवल निषेधात्मक है| इसलिये विकल्पका अभाव होनेसे इस 
नयको नयपना ही केसे आवेगा? अथोत्‌ इस नयमें नयका लक्षण ही नहीं जाता है। 
द्रव्यार्थिक नय भी जिकल्पात्मक हैं-- 
तन्न यतोस्ति नपत्वे नेति यथा लक्षितस्प पश्षत्त्वात्‌ | 
पक्षग्राही च नथः पक्षस्थ विकल्य्सात्रत्वात्‌ ॥ ६९०१ ॥ 
अथ--उपयुक्त शंका ठीक नहीं है। क्योंकि द्वव्याथिक नयमें भी न ( निषेधात्मक ) 

यह पक्ष आता ही है। यह बात पहले ही कही जा चुकी हे कि द्रव्याथिक नयका वाच्य “न! 
है अर्थात्‌ निषेध है। यह निषेध ही उसका एक पक्ष हे ओर पक्षका ग्राहक ही नय होता 
है, तथा पक्ष ही विकल्पात्मक होता ह्ठै | भीष, थ “>भंयका लक्षण विकल्प बतलाया गया है | 
द्रब्याथिक नयमें निषेधरूप विकल्प पड़ता ही है, अथवा किसी एक पक्षके ग्रहण करनेवाले 
ज्ञानको अथवा उसके वाचक वाक्यकों भी नय कहने हैं। द्रव्याधिक-निश्चय नयमें निषेध- 
रूप पक्षका ही ग्रहण होता है। जिस प्रकार व्यवहार नय किसी धर्मका प्रतिपादन करनेसे 
विकल्पात्मक है उसी प्रकार व्यवहार नयके विषयभूत पदार्थका निषेध करने रूपका प्रति- 
पादन करनेसे निश्चय नय भी विकल्पात्मक ही है। इसलिये नयका लक्षण निश्चय नयमें 
सुघटित ह्वी है। 


ते धथा-- «« 
प्रतिषेध्यो विधिरूपो भमवाति विकल्पः स्वयं विकल्पत्वात । 
प्रतिषेघको विकल्पों मवति तथा सः स्वर निषेघात्मा।६०२॥ 
अर्थ--जिस प्रकार प्रतिषेध्य विधिरूप है और स्वयं विकल्परूप होनेसे विकल्पात्मक 
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है। उसी प्रकार प्रतिषेघक भी निषेधात्मक विकल्परूप है। द भावाथ--जेसे प्रतिषेध्यमें वि 
घिरूप पक्ष होनेसे वह विकल्पात्मक है वेसे प्रतिषेधकमें निषेधरूप पक्ष होनेसे बह भी 


विकल्पात्मक है। 
दृष्टास्त---- 


तछुक्षणमपि च धथा स्थादुपयोगों विकल्प एवेलति । 

अधथोनुपयथोगः किल वाचक हइृह निर्विकल्पस्थ ॥ ६०३ ॥ 

अथाकृतिपरिणमन ज्ञानस्प स्थात्‌ किलोपयोग इति । 

नाथोकृलिपरिणमनं तस्व स्थादनुपघोग एव यथा ॥ ६०४॥ 

नेलि निषेधात्मा यो नानुप्धोग: सवोधपक्षत्वात्‌ । 

अधाकारेण विता नेतिनिषेघावबोधझन्धत्वात्‌ ॥ ६०५ ॥ 

अथ--प्रतिषेधक भी विकल्पात्मक है इस बातकों ही इन झ्लोकों द्वारा स्पष्ट किया 
जाता है। पदाथक्रा उपयोग ही तो विकल्प कहा जाता है, तथा पदार्थका अनुपयोग निर्वि- 
कल्प कहा जाता है, तथा ज्ञानका पदा्थोकार परिणमन होना ही उपयोग कहलाता है, 
उसका अथाकार परिणमन न होना अनुपयोग कहलाता है | जब उपयोग अनुपयोगकी ऐसी 
व्यवस्था है तब द्रव्याथिक नयमें 'न' इत्याकारक मो निषेधात्मक बोध है वह भी निषेध 
ज्ञानरूप पक्षसे विशिष्ट होनेसे अनुपयोग नहीं कहा ना सक्ता है। किन्तु उपयोग ही है 
क्योंकि उपयोग उसीको कहते हैं कि जिस ज्ञानमें पदाथीकार परिणमन हो | यहां पर भी 
अथाकार परिणमैनके बिना “न' इत्याकारक निषेधात्मक ज्ञान नहीं हो सक्ता है। परन्तु द्वव्या- 
थिंक नयमें निषेधरूप बोध होता है । इसलिये निषेधाकार परिणमन होनेसे द्रव्याथिक नय 
भी उपयोगात्मक है ओर उपयोगको ही विकल्प कहते हैं । 
भाव।ध-- किसी पदार्थों ज्ञान विषय करे इसीका नाम उपयोग है। यही 

उपयोग विकहर्पात्मक बोध कहां जाता हैं। जिस प्रकार व्यवहार नयके विषयभृत 
पदार्थोको विषय करनेसे वह नय उपयोगात्मक होनेसे विकल्पात्मक है, उसी प्रकार उस 
नयके विषयभूत पदार्थोका निषेध करने रूप पदार्थंकों विषय करनेसे द्रव्यथिक नय भी उप 
योगात्मक होनेसे विकल्पात्मक हे | व्यवहार नयमें विधि विषय पड़ा है, यहां पर निषेध 
विषय पड़ा है। विषय बोधसे व्यवहारके समान वह भी खाली नहीं है | इसलिये द्वव्यथिक 


नयमें नयका लक्षण सुघटित ही है | 
हृष्टार्त--- 


जीवो ज्ञानगुण; स्पादथोलोक॑ विना नथो नासौ। 
नेति निषेधात्मत्वादधोलो कं विना नथो नासो ॥३०६९ ॥ 
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अश्ले--जिस प्रकार जीव ज्ञान गुणवाला है, यह नय (व्यवहार) अर्थालोकके बिना 
अभ्ोत्‌ पदार्थक्रों विषय करनेके विना नहीं होता है, उसी प्रकार! ऐसा नहीं है, यह नय 
(निश्चय) भी निषेधकों विषय करनेसे अर्थालोकके विना नहीं होता है। विषय बोधसे दोनों 
ही सहित हैं। 


६३४। फे रएण्‌--- 
स यथा दाक्तिविशेषं॑ समीक्ष्य पक्षश्विद्ात्मको जीव;। 
न तथेत्यपि पक्ष: स्थाद्मिन्नदेशादिक समीछष्य पुन।॥ ९०७॥ 
अथ---जीवकी विशेष शक्तिको देख कर (विचार कर) यद्द कहना या समझना कि 
जीव चिदात्मक दे निस प्रकार यह पक्ष हे, उसी प्रकार नीवकों अभिन्न प्रदेशी समझ कर 
यह कद्दना या समझना कि वेसा नहीं दै, यह भी तो पक्ष है। पक्षग्राहिता उभयत्र समान 
है, कयोंकि-- 
अधालाकविकल्पः स्थादुभधन्नारिशेाषलोपि यतः । 
न तथेत्यस्य नयत्वे स्थादिद पश्चस्थ लक्ष्कत्वाच ॥ ९०८ ॥ 
अथ-- -अर्थका प्रकाश-पदार्थ विषयितारूप विकल्प दोनों ही जगह समान हैं । 
इसलिये वेसा नहीं है, इत्याकारक निषेधकों विषय करनेसे द्रव्याथिक नयमें नयपना है ही | 
कारण उसने एक निषेध पक्षका अवरूम्बन किया है | 
एकाबुगग्रहणादिति पक्षस्थ स्पादिहांशधमेत्वम्‌ । 
न तथेति द्ृव्या।धकनथोस्लि सले यथा नथत्वस्थ ॥ ६०९ ॥ 
अथ- पक्ष उसीको कहते हैं जो एक अगको ग्रहण करता है| इसलिये “न तथा' 
इस पक्षमें भी अश घममता है ही। अतण्ब 'न तथा' को विषय करनेवाला द्र॒व्याथिक नय एक 
अशको विषय करनेसे पक्षात्मक है | 
एकाडुत्वमासिझ न नति निम्ववनयस्थ तस्प पुनः । 
वस्तुनि शस्तिविशेष। घथा तथा तद्विशेषशक्तित्वात्‌ ॥६९१०॥ 
अथ---न, इस निषेघकों विषय करनेवाले निश्चयनयमें एकाड्रता असिद्ध नहीं है 
किन्तु सिद्ध ही है । जिस प्रकार कस्तुमें विशेष शक्ति होती है, उसी प्रकार उसमें सामान्य 
शक्ति भी होती हे | 
भावापे--पदार्थ सामान्य विशेषात्मक है, वही प्रमाणका विषय है, तथा सामान्यांश 
द्रव्याधिकनयका विषय दै, विशेषांश पयोयाथिकनयका विषय है | इसलिये विशेषके निषेष- 
रूप सामान्यांशकों विषय करनेवाले निश्चयनय-द्रव्याथिकनयमें एकाइता सिद्ध ही है | 
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शहाकार-.- 
नल च व्यवहारनथः सोदाहरणा यथा तथायमपि । 
अवतु तदा को दोषो ज्ञनाविकल्पाविशेषतों न्यायात ॥६११॥ 
स यथा व्यवहारनयः सदनेके स्पाच्चिदात्मफों जीव: 
लद्लिरसथ: स्वपक्षे वदलु सदेक चिदात्मवत्वितिचेत्‌ ॥३१२श॥ 
अर्थ--जिस प्रकार व्यवहारनय उदाहरण सहित होता है, उस प्रकार 
निश्रयनय भी उदाहरण सहित माना जाय तो क्‍या दोष आता है? क्‍योंकि जैसा 
ज्ञान विकल्प उदाहरण रहित ज्ञानमें है, बसा ही ज्ञान विकल्प उदाहरण सहित ज्ञान विक- 
स्पमें है | इस न्यायसे निश्चय नयको सोदाहरण ही मानना ठीक है। उदाहरण सहित 
निश्रय नयको कहनेसे व्यवहार नयसे केसे भेद होगा, ? वह इस प्रकार होगा-मैसे व्यवहार 
नय सतको अनेक बतलाता है, मीवको चिदात्मक बतछाता है | निश्चय नय केवल अपने 
पक्षका ही विवेचन करे, मेसे सत एक है, जीव चित ही है। ऐसा कहनेसे निश्चय नय 
उदाहरण सहित भी होजाता है, तथा व्यवहार नयसे भिन्न भी होजाता है ? 
उत्त॒र्‌ 
न थतः सड़्रदोषों सवालि तथा सर्वेश्न्धदोषश्र । 
स यथा लक्षणमेदालुध्पतिभनागोस्त्यनन्यधासिझः ।। ६१३ ॥ 
अर्थ ---शंकाकारकी उपयुक्त शंका ठीक नहीं है | ऐसी शंकामें संकर दोष और 
सर्वेशुन्य दोष औता है | क्योंकि लक्षणके भेदसे लक्ष्यका भेद अवश्यभावी है। भावार्थ--- 
सत्‌को एक कहने पर भी सत्‌ लक्ष्य और उसका 'एक' लक्षण सिद्ध होता है। इसी प्रकार 
जीवको चित्स्वरूप कहमे पर भी जीव लक्ष्य ओर उसका चित लक्षण सिद्ध होता है। ऐसा 
लक्ष्य लक्षणरूप भेद व्यवहारनयक्रा ही विषय होसक्ता है, निश्रयका नहीं, यदि निश्चयका 
भी भेद, विषय माना जाय तो संकरता ओर सर्वशून्यता भी स्वयं सिद्ध हे। 
लक्षणमेकस्थ सतो यथाकथशिद्यथा द्वधिधाकरणम्‌ । 
व्यवहारस्प तथा स्थात्तदितरथा निश्चथस्थ पुन) ॥ ९१४ |। 
अर्थ--व्यवहार नयका लक्षण यह है कि एक ही सतका जिस किसी प्रकार 
देघीमाव करना, अर्थात्‌ सतमें भेद बतलाना व्यवहार नयका लक्षण है, ठीक इससे उल्टा 
निश्चय नयका लक्षण है, अर्थात्‌ सतमें अभेद बतलाना निश्चय नयका लक्षण है। 
निश्चय नयको सोदाहरण माननेपें दोष--- 
अथ चेत्सदेकमिति वा चिदेव जीवोथ निश्चयो वदति | 
व्यवहारान्तमाचवो भवाति सदेकस्पय तद॒द्धिधापसे! ॥ ११५॥ 
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ड---यदि शंकाकारके कथनानुसार सतको एक माना जाय अथवा चित्‌ ही जीव 
माना ज्ञाय ओर इनको निश्चय नयका उदाहरण कहा जाय तो व्यवहार नयसे निश्चय नयमें 
कुछ भी भेद नहीं रहेगा, क्योंकि ये दोनों ही उदाहरण व्यवहार नयके ही अन्तर्गत-(ग्ित) 
हो जाते दैं। सतको एक कहनेसे भी सतमें भेद ही सिद्ध होता है, अथवा जीवको चित्स्व- 
रूप कहनेसे भी जीवमें भेद ही सिद्ध होता है । किस प्रकार ? सो नीचे कहते हैं- 
एवं सददाहरणे सल्लुध्ष्य लक्षण तदेकमिति । 
लक्षणलध्याविभागों भमवति व्यवहारतः स नान्यमत्र ॥ ९१६॥ 
अथवा चिदेव जीवो यवुदाहियतेप्यमेद्युडिसता । 
उक्तवदतन्नापि तथा व्यवहारनथों न परमाथः ॥ ६१७ ॥ 
अथ--शंकाकारने निश्चय नयका उदाहरण यह बतलाया है कि सत्‌ एक है, इसमें 
आचाये दोष दिखलाते हैं- सत्‌ एक है, यहां पर सत तो लक्ष्य ठ5हरता है और उसका एक 
यह लक्षण ठहरता है। इस प्रकारका लक्षण लक्ष्यका भेद व्यवहार नयमें ही होता हे निश्चय 
नयमें नहीं होता | जिस प्रकार सत्‌ और एकमें लक्षण लक्ष्यका भेद होता है, उसी प्रकार 
जीब और चितमें मी होता है| जीव लक्ष्य और चित उसका लक्षण सिर होता है। शंका- 
कारने यद्यपि इन उदाहरणोंको अभेद बु्धिसे बृतलाया है, परन्तु बिचार करने पर उदाहरण 
मात्र ही भेदननक पड़ता दै। इसलिये यह व्यवहार नयका ही विषय है, निश्चयका नहीं । 
क्योंकि जितना भी भेद व्यवहार है, सब व्यवहार ही है। 
एवं खसिडसकरदोषे सति सर्वेश्न्थदोषः स्पाव । 
निरपेक्षस्थ नयत्वाभावासलछुक्षणाद्रमावत्वात्‌ ॥ ९१८ ॥ 
अथ--इस प्रकार दोनों ही नयोंमें संकरता आती है। संकरता आनेसे सर्वशुन्य 
दोष आता है, जो निरपेक्ष है उसमें नयपना ही नहीं आता, क्योंकि निरपेक्षता नयका 
लक्षण ही नहीं है। भावाथ-निश्चय नयको भी सोदाहरण माननेसे व्यवहारसे उसमें कुछ 
भेद नहीं रहेगा दोनों एक रूपमें आजायंगे ऐसी अवस्थामें प्रमाण भी आत्मठाभ न कर सकेगा 
इसलिये निश्चय नयको उदाहरण सहित मानना ठीक नहीं है। 
शकाकार--- 
ननु केवल सदेव हि यदि वा जीवो विद्वोषनिरपेक्षः 
मवति च तद॒दाहरणण मेदामावात्तदा हि को दोष:॥ ६९१९॥ 
अपि चेव॑ प्रतिनियतं व्यवहारस्पावकाश एवं यथा। 
सदनेक॑ च सदेक॑ जीवशिद्द्रव्यमात्मवानिति चेत्‌ ॥ ६१२० ॥ 
अधथे---यदि सतको एक कहनेसे और जीवको चित्‌ रूप कहनेसे भी व्यवहार नयका 


अध्याय | ] सबोधनी टीका । [१८५ 


८३३ ध.ट00ध .धा3 धओ.८ 0 ज ३ 5ध 0 / ०5,०5२ धट डा कट कलर ४४ 5त हित #। # 5 ४23 # 5 30.5 ५ 20, 23. 


ही विषय आजांता दे तो निश्चय नयका उदाहरण केवल सत्‌ ही कहना चाहिये, अथवा 
जीव ही कहना चाहिये। सतेका एकत्व विशेष ओर मीवका चित्‌ विशेष नहीं कहना चाहिये। 
सन्‍्मात्र कहनेसे अथवा जीव मात्र कहनेसे फिर कोई दोष नहीं रहता है। सन्‍्मात्र और जीव 
मात्र कहनेसे भेद बुद्धि भी नहीं रहती है। व्यवहार नयका अवकाश तो भेदमें ही प्रति 
नियत है मैसे यह कहना “कि सत्‌ एक है, सत्‌ अनेक है, जीव चिद॒द्रव्य है, जीव आत्मवान 
है, यह भेदज्ञान ही व्यवहार नयका लक्षण है| निश्चय नयमें केवल सत्‌ अथवा जीव ही 
उदाहरण मान लेने चाहिये ! 





उत्त र्‌+--_- 
न थतः सदिति विकलल्‍पो जीव) काल्वनिक हति विकल्पश्वथ । 
तत्तडमेविशिष्ठस्तद्वान॒ुपचथ ते स यथा ॥ ६२१ ॥ 
अथे--शंकाकारका उपयुक्त कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि सत्‌ यह विकल्प और 
मीव यह विकल्प दोनों ही काल्पनिक हैं | भिन्न २ धर्मासे विशिष्ट होनेसे उन धमे वाले 
उपचारसे कहे जाते हैं, अर्थात्‌ जिस धमकी विवक्षा रकक्‍्खी जाती है उसी धमंसे विशिष्ट 
वस्तु कही जाती है । वह धर्मका उपचार इस प्रकार होता है--- 
जीवः प्राणादिमतः संज्ञा करण यदेतदेवेति । 
जीवनगुणसापेक्षो जीवः प्राणादिमानिहास्त्यधात्‌ ॥ ९२२ ॥ 
अथे--जो प्राणोंको धारण करनेवाला है उसीको जीव इस नामसे कहा जाता है, 
अथवा जो जीवन गुणकी अपेक्षा रखनेवाला है उसे ही जीव कहते हैं | इसलिये जीव मात्र 
कहनेसे भी प्राण विशिष्ट ओर जीवत्वगुण विशिष्टका ही बोध होता है | इसी प्रकार-- 
थदि वा सदिति सस्सतः स्यात्संज्ञा सत्ताग़णस्प सापेक्षास । 
लब्ध तदनुक्तमपि सदड्भावात्‌ू सदिलि वा गुणो द्रृठ्मम ॥ १२३ ॥ 
अथैे--अथवा सत्‌ यह नाम सत्तागुणकी अपेक्षा रखनेवाले (अस्तित्व गुण विशिष्ट) 
सत्‌ पदा्थेका है | इसलिये सत्‌ इतना कहनेसे ही घिना कहे हुए भी अस्तित्व गुण अथवा 
अस्तित्व गुण विशिष्ट द्रव्यका बोध होता है | भावाथ--यद्यपि सतमें यह बविकरप नहीं 
उठाया गया है कि वह द्रव्य हे, अथवा गुण है तथापि वह विकल्प बिना कहे हुए भी 
सत्‌ कहनेसे ही उठ जाता है, ओर जितना विकल्पात्मक-मेदविज्ञान है सब व्यवहार 
नयका विषय है | 
यदि घ विशेषणशन्य विशेष्यमा्ं खुनिश्वयस्पाथे! । 
द्रव्य गुणा न य इति वा व्यघः ौररुूूवाकदोषः स्थाद॥६२४॥ 
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अर्थ--यदि विशेषण रहित बिशेष्य ही केवल निश्चय नयका बिषय माना जाय तो 
द्रव्य और गुणकी ही सिद्धि होगी, पर्यायकी सिद्धि नहीं होगी, अथथा व्यवहारका ही 
लौप हो जायगा | यह एक बड़ा दोष है। 
साराश-- 
तस्मादवसेथयमिदं यावददाहरणपूर्वोको रूपः 
तायवान्‌ व्यवहरनयस्तस्थ निषेधात्मकस्तु परमाथे; ॥ ९२५ ॥ 
अथ--इसलिये यह निश्चय करना चाहिये कि जितना भी उदाहरण पूर्वक कथन है 
उतना सब व्यवद्दार नय है। उस व्यवहारका निषेधक ही निश्चय नय है | 
शकाकार--- 
ननु च व्यवहारनयों भवति च निम्भधनथों विकल्पात्मा । 
कथमाध्यः प्रतिषेध्यो5्स्त्यन्थः प्रतिषेधकश्व कथमिति चेसल ॥९ २९॥ 
अर्थ--व्यवहार नय भी विकल्पात्मक है ओर निश्चय नय भी विकल्पात्मक है 
फिर व्यवहार नय क्यों निषेध करने योग्य है, तथा निश्चय नय क्यों उसका निषेध 
करनेवाला है ? भावाथ-जब दोनों ही नय विकल्पात्मक हैं तो एक निषेध्य और दूसर 
निषेधक उनमें कंसा ! 





उत्तर 
न यतो विकल्पमात्रमथाकृतिप[रेणते थथा वस्तु । 
प्रतिषेष्यस्थ न हेतुअदयथाथस्तु हेतुरिह तस्थ ॥ ६२७ ॥ 
थे-- -उपयुक्त शंका ठीक नहीं है, क्योंकि हरएक वस्तुमें उस वस्त॒ुके अनुरूप 
अर्थाकार परिणमन करनेवाले ज्ञानकों ही विकल्प कहते हैं | वह विकल्प प्रतिषेध्यका हेतु 
नहीं है, किन्तु उसका कारण अयथा्थता है। भावाथ--व्यवहार नयके निषेधका कारण 
विकल्पात्मक बोध नहीं है विकल्पात्मक बोध तो निश्चय नयमें भी है किन्तु उसका अयथाधे 
बोध है, अर्थात्‌ व्यवहार नय मिथ्या है इसी लिये वह निषेध करने योग्य है | इसी वातकों 
नीचे स्पष्ट करते हैं | 
व्यवहार: किऊझ भिथ्या स्वयप्षपि सिथ्योपदेशकश् यतः । 
प्रतिषेध्यस्तस्मादिह मिथ्यादष्टिस्तद्थेदशिश्व ॥ ९२८ ॥ 





लिये वह प्रतिषेध्य निषेध करने योग्य हे ओर उम्र व्यवहार नयके विषय पर दृष्टि देनेवाला- 
अ्रष्यान करनेवाला भी मिथ्यादष्टि दे | 


अध्याय | ] सुबोधिनी अका । [ १८७ 
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निथ्य नय यथाये हे- 


स्वयमपि भूलाथेट्वाद्धवति स निम्धपनयों हि सम्पक्त्वम । 

अविकल्फ्वद्लिवांगिव स्थादनुमवेकगम्धवाच्याथेंः ॥९२९॥ 

यदि वा सम्पस्दष्टिस्तद्दाष्टिः कार्यकारी स्थात्‌ । 

तस्माल्‌ स उपादधोनोपादेय स्तदन्यनथखवादः ॥ ६३० ॥| 

अथे--निश्रय नय यथार्थ विषयका प्रतिपादन करनेवाला है, इसलिये वह सम्यकृरूप 
है| यद्यपि निश्चयनय मी विकल्पात्मक है, तो भी वह विकल्प रहितसा प्रतीत होता है । 
यद्यपि वह न” इत्याकारक वचनसे कहा जाता है तो भी वह वचनागोचर ही जैसा प्रतीत 
होता है। निश्चय नयका क्या वाच्य है यह बात अनुभवगम्य ही है अर्थात्‌ निश्चय नयके 
विषयका बोध अनुभवसे ही जाना जाता है | वचनसे वह नहीं कहा जाता, क्योंकि जो कुछ 
वचनसे विवेचन किया जायगा वह सब भेदरूप होनेसे व्यवहार नयका ही विषय हो जाता 
है | इसलिये वचनसे तो वह “न' निषेधरूप ही वक्तव्य है | अथवा उस निश्चय नयके 
विषयपर अ्रद्धान करनेवाला सम्यग्टृष्टि है ओर कही कार्यकारी है। इसलिये निश्चयनय ही 
उपादेय-ग्राद्य है । अन्य जितना भी नथवाद है सभी अग्राह्म-त्याज्य है । 
शकाकार--- 

ननु 'घ व्यवहारनथों भवति स सर्वोपि कथम भूताथे: । 

गरुणपरयेयवद्द्॒व्य यथोपदेशात्तथानुभूतेश्व ॥९३१॥ 

अथ किमभूताथेत्व द्ृव्यामावोष्थ वा गुणाभावः | 

उ'भयाभावो वा किल तद्योगस्यथाप्यभावसादिति चेत ॥६१२॥ 


अथे--सम्पूर्ण ही व्यवहार नय किसप्रकार मिथ्या हो सक्ता है ? क्योंकि “गुण- 
परयेयवदद्वव्यम , गुण पर्यायवाला द्रव्य होता है, ऐसा उपदेश (सबेज्ञ व महपियोंका) भी 
है तथा अनुभवसे भी यही बात सिद्ध होती है। हम पूछते हैं (शकाकार) कि यहां पर क्या 
अभूताथपना है, द्रव्याभाव है अथवा गुणाभाव है | अथवा दोनोंका अभाव है, अथवा उभ 
दोनोंके योग (मेल)का अभाव है| किसका अभाव है मिससे कि ' गुणपर्ययवदद्वव्यम्‌ ' यह 
कथन अभूताथे समझा जाय, यदि किसीका अभाव नहीं है तो फिर व्यबहार नय मिथ्या 
. क्यों ! 

उत्तेर--+ 

सत्य न गुणाभावो द्रव्यामातोीो न नोभयाभसावः | 
न हि तथोगाभावो व्यवहारः स्पा'्तथाप्पभूताथः ॥३३३१३॥ 


१८८ ] पश्चाध्यायी । [ प्रथम 
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अथे--ठीक है, न गुणका अभाव है, न द्रव्मका अभाव है, न दोनोंका अभाव है 
ओर न उन दोनोंके योगका अभाव है, तो भी व्यवहार नय मिथ्या ही है। क्‍यों मिथ्या 
है? उसीको स्पष्ठ करते हैं- 
इृदसत्र निदान किल गुणवद्बब्य यदुक्तमिह रुजे । 
अस्लि गुणोस्ति द्रव्य लब्योगासादिह लब्धामेत्यथथोल ॥६३४॥ 
लदसन्न गुणेस्ति यतो न द्रव्य नोभय न तदोगः 
केबलमद्देत सद्धवतु गुणो वा तदेव सद्द्रब्यम्‌ ॥ ९३५॥ 
अथे--व्यवहारनग्र मिथ्या है, इसमें यह कारण है कि जो सूत्रमें “ गुणवदद्वव्यम्‌ 
कहा गया है, उसका यह अथे निकलता है कि एक कोई गुण पदार्थ है एक द्रव्य पदार्थ दै, 
उन दोनोंके योगसे द्रव्य सिद्ध होता है। परन्तु ऐसा कथन ही मिथ्या है। क्योंकि न कोई 
गुण हे, न द्रव्य है, न दोनों हैं, और न उनका योग ही है, किन्तु केवल अट्टैस सत्‌ है, 
बही सत्‌ सुण कहलाओ अथवा वही सत्‌ द्रव्य कहलाओ | कुछ कहलाओ | 
व्यवहारनय मिथ्या हें --- 
तस्मान्यायागत हाते व्यवहार: स्पान्नयोप्यभूताथ: 
केवलमनमभावितारस्तस्थ च मिथ्यादशों हतास्तेपि ॥ ६१६ ॥। 
अथे--इसलिये यह बात न्यायसे प्राप्त हो चुकी कि व्यवहारनय अभूतार्थ है | 
लोग केवल उसी व्यवहारनयका अनुभव करते रहते हैं वे नष्ट हो चुके हैं, तथा वे मिथ्या- 
दृष्टि हैं । 








धकाकार--- 
नन चेव॑ चेन्रियमादादरणीयों नयो हि परमाथेः । 
किसकिशित्कारेत्वादव्यवहारेण तथाविधेन यतः ॥ ६३१७ ॥ 
अथे--यदि व्यवहारनय मिथ्या ही है तो केवल निश्चयनय ही आदरणीय होना 
चाहिये | व्यवहारनय मिथ्या है इसलिये कुछ भी करनेमें असमर्थ हे, फिर उसे सर्वथा कहना 
ही नहीं चाहिये ! 


उत्तर-वस्तु घिचाराथ व्यवद्ारमथ भी आवश्यक है--- 
नेवे यतो बलादिह विप्रतिपत्तों च संदायापत्तों । 
वस्तुविचार यदि वा प्रमाणमुमयावलूम्बि तज्ज्ञानम ॥६३८॥ 
अथ--ऊपरकी शेका ठीक नहीं हे, कारण किसी विषयमें विवाद होने पर अथवा 
किसी विषयमें संदेह होनेपप अथवा स्तुके विचार करनेमें व्यवहारनयक्रा अवलम्धन 
बलूपूर्वक ( अवश्य ही ) लेना पड़ता हे । जो ज्ञान निश्चयनय और व्यवहारनय दोनोंका 
अफ्छम्बन करता है वही ज्ञान प्रमाणज्ञान समझा जाता है | 


अध्यय। ) ॒_सुबोधिनी टीका। [ १८4 





भावषाथे---विना व्यवहारनयका अवलम्बनः किये केवल निश्रयनयसे ज्ञानमें 
प्रमाताा ही नहीं आ सक्ती है। विना व्यवहारनयका अवकम्बन किये 
पदाथका विचार ही नहीं हो सक्ताहे, यह शंका फिर भी की जा सक्ती 
है कि जब व्यवहारनय मिथ्या है तो उसके ट्वारा किया हुआ वस्तु विचार 
भी मिथ्या ही होगा ? यद्यपि किसी अशमें यह शंका ठीक हो सक्ती है, परन्तु बात यह है 
कि वस्तुका विचार बिना व्यवहारके हो नहीं सक्ता, बिना विवेचन किग्रे यह केसे जाना 
जासक्ता है कि वस्तु अनन्त गुणात्मक है, परिणामी है, इसलिये व्यवहार द्वारा वस्तुको जास 
कर उसकी यथाथंताका बोध हो जाता है । दूसरे शब्दोमें यों कहना चाहिये कि यह आत्मा 
व्यवहारपूर्वक ही निश्चयनय पर आरूढ़ होता दे, विवेचना वस्तुकी यथार्थता नहीं है, 
किम्तु विवेचनाके द्वारा ही यथार्थताका बोध होता है इसलिये व्यवहार नय भी आदरणीय है । 
तस्मादाशअ््रघणीयः केषाशवित्‌ स नयः प्रसड्रत्वाल । 
अपि सविकल्पानामिव न श्रेयो निरविकल्पषोधवलाम ॥९३९॥ 
अरथ---इसलिये प्रसंगवश किन्हीं २ को व्यवहार नय भी आश्रयणीय € आश्रय 
करने योग्य ) है। वह सविकल्पक बोधवालोंके लिये ही आश्रय करने योग्य दै। सबिकल्पक 
बोधवालोके समान निर्विकल्पक बोधवालोंके लिये वह नय हितकारी नहीं है। भावाथें--- 
सविकल्पकबोध पूर्वक जो निविकल्पक बोधको पा चुके हैं, फिर उन्हें व्यवहारनयकी शरण 
नहीं लेनी पडती है निश्चय नयकी प्राप्तिके लिये ही व्यवहारका आश्रय लेना आवश्यक है । 
शहझाकार--- 
ननु च समीहितसिडिः किल चेकस्मान्नयात्कथं न स्पात्‌ । 
विप्रतिपत्तिनिरासो वस्लुविचारश्र निश्चयादिति चेत्‌ ॥१४०॥ 
अथे---अपने अभीष्टकी सिद्धि एक ही नय ( निश्चय ) से क्‍यों नहीं हो जाती है, 
विवादका परिहार और वस्तुका विचार भी निश्चयसे ही हो ज्ञायगा इसलिये फेवल निश्रयनय 
ही मान लो ! 


उश्चर्‌७---. 
नेवे यलोस्ति भेदो5निवेचनीयों नय। स परमाथेः । 
तस्मात्तीथेस्थितये श्रेयान कख्ित्‌ स वाबदूकोपि ॥ ९४१ ॥ 
अधथ--ऊपर जो शंका की गई है वह ठीक नहीं है क्‍योंकि दोनों नयोमें भेद है ) 
निश्चय नय अनिबंचनीय है, उसके हारा पदाभ्रेका विवेचन नहीं किया जा सक्ता, इसलिये 
धर्म अथवा वर्शनकी स्थितिके लिये अथोत वस्तु स्बभावकों जाननेके लिगे कोई बोलनेबाल्य 
भी नय-व्यबंहार नय हितकारी है । 


१९० ] पन्चाध्यायी | [ प्रथम 











शकाका[र_-.- 
नलु निश्चयस्थ वाच्ये किप्रिति यदालम्ब्य वत्तेति ज्ञानम । 
स्कैलेलेजज्ञावेडत्यन्ता मावस्थ वै प्रतीतत्वात्‌ ॥ ६४२ ॥ 
अथे--निश्रय नयका क्या वाच्य (विषय) है कि जिसको अवलम्बन करके ज्ञान 
रहता है ! सम्पूण विशेषके अभावमें निश्चयनयसे अत्यन्ताभाव ही प्रतीत होता है। 
भावार्थ--निश्चयनय जब किसी विशेषका अबरूम्बन नहीं करता है तो फिर उसका कुछ 
भी विषय नहीं है, वह केवल अभावात्मक ही है । 
उपच्तृ र्‌ब्न- 
इृदसत्र ससाधाने व्यवहारस्थ से नथस्थ घद्ाच्यम । 
सर्वेविकल्पामावे तदेव निश्चयनथस्य यद्वाच्यम्‌ ॥ ६४३ ॥ 
अर्थ--ऊपरकी शकाका यहांपर यह समाधान किया जाता है कि जो कुछ व्यवहार 
नयका वाच्य है उसमेंसे सम्पूण विकरुपोंको दूर करनेपर जो वाच्य रहता है वही निश्चय 
नयका वाच्य है। 
दृ ष्ट[स्तृ ७ण७ण-» 
अस्त्यश्न च संदष्टिस्सणाप्रिरिति वा यद्ोण्ण एवाप्निः । 
सवेविकल्पाभाषे तत्संस्पशा[दिनाप्यकश्ीतत्वम्‌ ॥ ९४४ ॥ 
अथे--निश्चय नयके वाच्यके विषयमें यहांपर अम्निका दृष्टान्त दिया जाता है- 
अग्नि यदि तृणकी अग्नि है तव भी अग्नि ही है, यदि वह कण्डेकी अग्नि है तो भी वह 
उपष्ण अग्नि ही है, यदि वह कोयलेकी अग्नि है तो भी वह उप्ण अग्नि हीहै । इसलिये उस अग्नि- 
मेंसे तृण, कण्डा (उपलछा) कोयला आदि विकल्प दूर कर दिये जायें तो भी वह स्पशोदिसे उष्ण ही 
प्रतीत होगी । भावाथ--ठृणकी अग्नि कहना ही वास्तवमें मिथ्या है, जिस समय तृण अध्थमि 
परिणत है उस समय वह तृण नहीं किन्तु अग्नि है । जिस समय अग्नि परिणत नहीं है 
उस समय वह तृण है अग्नि नहीं है । इसलिये तृणादि विकल्पोंको दूर कर देना ही ठीक 
है | परन्तु अग्निरूप सिद्ध करनेके लिये पहले तृणादिका व्यवहार होना भी आवश्यक है। 
ठीक यही दृष्टान्त निश्चयनयमें घटित होता है | जो व्यवहारनयका विषय है बह 
विकल्पात्मक है, उसमेंसे विकल्पोंको दूर कर जो वाच्य पड़ता है वही निश्चयनयका विषय 
है। निश्चयनय गुणद्गव्य पर्यायरूप भेदोंको मिथ्या समझता है | गुणात्मक-अखण्डपिण्ड ही 
निश्चयनयका विषय है| वह अनिवेचनीय है | इसीलिये व्यवहार नयके विषयको निषेधद्दारा 
कह दिया जाता है| निषेध कहनेसे उसका अभावात्मक वाच्य नदीं समझना चाहिये किन्तु 
शुद्ध द्वय समझना चाहिये | 


अध्याय | ] छुबोधिनी टीका । [ १९१ 
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शंकाकार --- 
नतु चेवे परसमयः कर्थ स निश्चयनयावलंवी स्थात्‌ । 
अविदशेषादपि स यथा व्यवहारनयावलंबी यः ॥ ९४५ ॥ 
अथा---जो व्यवद्वारनयका अवलरूम्बन करनेवाला है, वह जिस प्रकार सामान्यरीतिसे 
मिथ्यादृष्टि है उसी प्रकार जो निश्चयनयका अवलूम्बन करनेवाला है वह मिथ्यादृष्टि क्यों 
है ! अथोत व्यवहारनयके अवलम्बन करनेवालेको मिथ्यादृष्टि कहा गया है, सो ठीक परंतु 
निश्रयनयावलंबी को भी मिथ्यादृष्टि ही कहा गया है सो क्‍यों ? 
उत्तर---- 
सत्य किन्त विश्वेषो भमवालि स र्ृध्षमों गुरूपदेश्यत्वात | 
अपि निश्चयनथपक्षादपरः स्वात्मासभूातिमहिसा स्थात्‌ ॥६४६॥ 
अथ--ठीक दे, परन्तु निश्रयनयसे भी विशेष कोई है, वह सूक्ष्म है, इसलिये वह 
मुरुके ही उपदेश योग्य है। सिवा महनीय गुरुके उसका स्वरूप कोई नहीं बतला सक्ता। 
वह विशेष स्वात्मानुभूतिकी महिमा है जोकि निश्चयनयसे भी बहुत सूक्ष्म और भिन्न है । 
५” उमये णय॑ विभणिमसं जाणइ णवरं तु समय पडिवडो। 
णदु णथपक्खं गिण्हदि किंचिवि णयपक्खपरिहीणो ॥ १ ॥ 
इत्युक्सन्नादपि सविकल्पत्वात्तथानुभूलेश्व । 
सर्वोपि नथो घधावान परसमयथः सच नयथावलेबी ॥ ९४७ ॥ 
अथे--“निश्रय नयावरूम्बीको भी मिथ्याहष्टि कहा गया है इस विषयमें उक्त गाथा 
भी प्रमाण है। उसका अर्थ यह है कि जो दो प्रकारके नय कहे गये हैं उन्हें सम्यग्दष्टि 
जानता तो है परन्तु किसी भी नयके पक्षको ग्रहण नहीं करता है, वह नय पक्षसे रहित है। 
है। इस्र गाथारूप सूत्रसे यह बात सिद्ध हो चुकी कि सम्यग्दृष्टि निश्चय नयका भी अब- 
लम्बन नहीं करता है। दूसरी बात यह है कि निश्चय नयको भी आचायेने सविकल्पक 
बतलाया हे ओर नितना सविकर्प ज्ञान है उसे अभूतार्थ बतलाया है जेसा कि पहले कहा 
यया है यथा--“ यदि वा ज्ञानविकल्पो नयो विकल्पोस्ति सोप्यपरमार्थ:” इसलिये सविकल्प- 
ज्ञानात्मक दोनेसे भी निश्चय नय मिथ्या सिद्ध होता है, तथा अह्लुभवर्में भी यही बात आती 
है कि जितने भी नय हैं सभी फर समय-मिथ्या हैं, तथा उन नयोंका अवलम्बन करनेवाला 
भी मिथ्यादृष्टि है! 
स्वात्मानुभूतिका स्वरूप--- 
स यथा सलि सविकक्पे मवति स निश्चयनयो निषेधात्मा | 
न विकलपो न निषेधो मवति चिदात्मानुभूतिसाश्र च॥९४८॥ 


१९२ ] ्््ः पश्चाध्यायी । __ प्रेम _[ प्रथम 


अग- वह स्वात्मानुभूतिकी महिमा इसप्रकार हे कि सविकर्पज्ञान होमेपर निश्चय 
नय उस विकह्पफा निषेध करता है। परन्तु जहां पर न तो विकल्प ही है और न निषेध 
ही है वहां पर चिदांत्मानुभूति मात्र दे। 











हृष्टान्ल-. 
हछोनतोपि च महिषध्यानाविश्लो यथा हि कोपि नरः। 
महिषोयमसहं तस्थोपासक हलि नथावलम्वी स्थात ॥ ९४९॥ 
खचिरमचिरं वा यावत्‌ स एव देवात स्वयं हि सहियात्मा। 
महियस्थेकस्थ सथा भवनान महिषानुभूतिसान्न स्थात्‌॥६९५०॥ 
अंथे--स्वात्मानुमृतिके विषयमें दृष्टान्त भी है, जेसे-कोई पुरुष महिषके ध्यानमें 
आरूंट है| ध्यान करते हुए वह यह समझता है कि यह महिष (मैंसा) है ओर में उसकी 
उपासना (सेबा-ध्यान) करनेवाला हूं। इसप्रकारके विकल्पको लिये हुए जब तक उसका ज्ञान 
है| तब तक वह नंयका अवलम्बन करनेवाला है | बहुत काल तक अथवा जल्दी ही ध्यान करते २ 
मिस समय वह देव वश # स्वयं मंहिषरूप वन जाता है तो उस समय वह केवल एक 
महिषका ही अनुभव करता है, वही महिषानुभूति है। भावाथे-महिषका ध्यान करनेवारा 
जब तक यह विकल्प करता है कि यह महिष है में उसका उपासक हे तब तक तो वह विक- 
ल्‍्पात्मक नयके अधीन है, परन्तु ध्यान करते २ जिस समय उसके ज्ञानसे यह ख्ययुक्त 
विकल्प दूर हो माता है केवल महिष रूप अपने आपको अनुभवन करने लगता है उसी 
समय उसके महिषानुभूति होती है। इस प्रकारकी अनुभूतिमें फिर उपास्य उपासकका भेद 
नहीं रहता है आत्मा जिसे पहले ध्येय बना कर स्वयं ध्याता बनता है, अनुभूतिके समय 
ध्यांता ध्येयका विकल्प नहीं रहता है किंतु ध्याता स्वयं ध्येयरूप होकर तन्‍्मय हो जाता है 
जसीछिये स्वानुभूतिकी अपार महिमा है। । 
दाष्टान्त- 

स्वात्मध्यानाविश्टस्तथेह कश्चिन्नरोपि किल घावत । 

अधथमहमसात्समा स्वयासभिलि स्घामनुभविताहमस्पनयपक्षः ॥ ९४९१॥ 

चिरसाचिरं था देवालत स एवं यदि निर्विकल्पश्व स्थात्‌ । 

स्थयमास्सेस्थलम वनाल्‌ स्पादियमात्मानुसमूतिरिह तावत्‌ ॥ ९५२ ॥ 

अर्थ---उसी प्रकार यदि कोई पुरुष अपने आत्माके ध्यान करनेमें आरूड् है, ध्यान 

करते हुए वह विकल्प उठाता है कि में यह आत्मा हूं ओर में ही स्वये उसका अनुभवन 


# देववशका आशय यह नहीं हे कि वह वास्तवमें भद्दिषक्री पर्यायकों घारण करलेता 
हो, किन्तु यह है कै युण्योदयवश यदि ध्यानकी एकाग्रता हो जाय तो। 


पुबोधिनी टीका । [ १९६ 


करनेवाला हूं, जवतक उसके ऐसा विकल्पात्मक बोध है तव तक उसके नय पक्ष है | बहुत 
काल तक अथवा जल्‍दी ही देववश वही आत्मा यदि निविकल्प होनाय, अर्थात्‌ 'ैं उपा* 
सक हूं ओर मैं ही स्वयं उपास्य हूं, इस उपास्य उपासक विकल्पको दूर कर स्वयं आत्मा 
निज आत्मामें तन्‍्मय होजाय तो उस समय वह आत्मा स्वात्मानुभवन करने लग जाता दै। 
जो स्वात्मानुभवन दे वही स्वात्मानुभूति कहलाती है। भाव/र्थ--कविवर दौलतरामजीने 
छहढालामें इसीका आशय लिया है। वे कहते हैं कि “जहां ध्यान ध्याता ध्येयको न विकल्प 
वच भेद न जहां आदि' अथात्‌ जिस आत्मानुभृतिमें ध्यान क्या है, ध्याता कोन है, ध्येय 
कौन दे यह विकल्प ही नहीं उठता है, और न जिसमें वचनका ही विकल्प दै। निश्चय 
नयमें भी विकल्प है इसी लिये सम्यग्टष्टि-स्वात्मानुभूतिनिमग्न उसे भी छोड़ देता है 
इसीलिये 'णयपक्ख परिहीणो' अर्थात्‌ सम्यग्टष्टि दोनों नय पश्चोंसि रहित है ऐसा कहा गया 
है। जहां विकल्पातीत, वचनातीत आत्माक्ी निर्विकल्प अवस्था दे वही स्वात्मानुभूति विज्ञान 
है | वह निश्चयनयसे भी बहुत ऊपर है, बहुत सूक्ष्म है, उस अकीकिक आनन्दमें निमग्न 
हात्माओं द्वारा ही उसका कुछ विवेचन होसक्ता है, उस आनन्दसे बंचित पुरुष उम्रक 
यथार्थ स्वरूप नहीं कह सक्ते हैं | मिसने मिश्रीको चख लिया है वही कुछ उसका स्वाद 
किन्हीं शब्दोंमें कह सक्ता है । जिसने मिश्रीको सुना मात्र है वह विचारा उसका स्वाद क्‍या 
बतला सक्ता है, इसी लिये स्वात्माभृतिको गुरूपदेश्य कहा गया है। 
स[र[र[---- 
तस्मादृव्यवहार इच प्रकृतो नास्मानुभूतिहेतुः यात्‌ ! 
अथमहमस्य स्वाशी ररवद्ग्म्भाविशों विक्रल्पत्वाल्‌ ।६९५६१॥ 
अर्थ-- इसलिये व्यवहारनयके समान निश्रयनय भी आत्मानुभूतिका कारण नहीं है। 
क्योंकि उसमें भी यह आत्म। है, में इसका स्वामी हें, ऐसा सत पदार्थमें अवरयं भावी विकल्प 
उठता ही है | 











श्र का र---- 
ननु केवलमिं निम्धनयपक्षों यदि विवशक्षचितो मवति। 
व्यवहाराह्निरपेक्षो भवति तदात्मालुभूतिहेतुः सः ॥ १५४ ॥ 

अ----यदि यहांपर व्यवहार नयसे निरपेक्ष केवल निश्चयनयका पक्ष ही विवक्षित 
किया ज्ञाय तो बड़ आत्मानुम्रतिका कारण होगा ? 
जत्त्‌ [७«*« 
नेवससंसवदाोधादयतो न कखिन्नया हि 
साति च विधा प्रतिषेधषः प्रतिषेधषे साति वि 
आर 


भरपक्षर 
थे; प्रसिडत्वात ॥९५५०॥ 


१९४ | पश्चाध्यायी । 


थे--ऊपर जो शंका की गई दे वह ठीक नहीं दे कारण वैसा माननेमें असंभव 
दोष आता है। कोई भी नय निरपेक्ष नहीं हुआ करता है, न हो सक्ता है। क्योंकि विधिक 
होनेपर प्रतिपेघका होना भी अवश्यंभावी है, और प्रतिषेधके होनेपर विधिका होना भी 
प्रसिद्ध है । शावाथ-- नय वस्तुके एक अशको विषय करता है, इसलिये वह एक-विवक्षित 
अशका विवेचन करता हुआ दूसरे अशकी अपेक्षा अवश्य रखता दे । अन्यथा निरपेक्ष 
अवस्थामें उसे नय ही नहीं कह सक्ते। विधिकी विवक्षामें प्रतिषेषकी सापेक्षता और प्रतिषेधकी 
विवक्षामें विधिकी सापेक्षताका होना आवश्यक है| इसलिये व्यवह्ार और निश्चयनयरमें परस्पर 
सापेक्षता ही है| 








शाकाकार ---- 
ननु च व्यवहारनथों मवति घथाएइनेक एवं सांशत्वाल | 
अपि निमश्चयों नय। किल तद्धदनेको 5थ चेऋकस्त्विति चेत्‌ ।६८६। 
शश- जिस प्रकार अनेक अश सहित होनेसे व्यवहारनय अनेक ही दै, उसी प्रकार 
व्यवहारनयके समान निश्चयनय भी एक एक मिलाकर नियमसे अनेक है ऐसा माना जाय तो ! 
उत्तर-- 
नये घतोस्त्यनेकों नकः प्रथमोप्यनन्तथमेस्वात । 
| ललि लक्षणत्वादस्त्मेको निश्चयों हि नानेकः ॥९५७॥ 
अर्य- -उपसुक्त कहना ठीक नहीं है, कारण व्यवहारनय तो अनन्तधमौत्मक होनेसे 
अनेक है, दा एक नहीं है| परन्तु निश्चनय अनेक नहीं है, क्योंकि उसका लक्षण न तथा' 
है अथात -। कूछ व्यवटासनय कहता है उसका निषेध करना, कि (पदाथे) वेसा नहीं है । 
से निश्रवनयका उक्षण है, इसलिये कितने ही धमंके विवेचन क्‍यों न किये जायें, सर्बोका 
निषेध करना मात्र ही निश्रयनयका एक कार्य है अतण्व वह एक ही है। 
हइृष्टास्त- 


सेहछ्टि; कनकात्व ताम्रोपाधेनितास्तिता चादक | 
अपरे लद॒परभिह वा रुक्सोपाधेनिवृक्तितस्ताहक्‌ ॥६५८॥ 
अथे--निश्रयनय क्यों एक है इस विषयमें सोनेका दृष्टान्त भी है। सोना तावेंकी 
उपाधिकी निततिसें मेसा है, वेसा ही चांदंकी उपाधिकी निवृत्तिसे भी है, अथवा ओर 
और अनेक उपायियोंकी निबत्तिसे मी वेसा ही सोना है, अथात सोनेमें मो तावी, पीतल, 
चोदी, कालिया जादि उप्ाधिया हैं वे अनेक हैं परन्तु उनका अभाव होना अनेक नहींहि , 
किसी उधाधिका अमाव द्गों न हो वह एक अभाव ही रहेगा | हरणक उपाधिकी निवृत्तिमें 


सोना सदा सोना ही रहेगा 
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निश्चयनयकी अनेक कहनेवाले ठीक नहीं ई-- 
एलेन इतासस्‍्ते ये स्वात्मप्रज्ञापराधत्त; केचित । 
अप्येकनिश्चयनयमने कमिति सेवयन्ति खथा ॥३७९॥ 
अर्थ---इस कथनसे वे पुरुष खण्डित किये गये जो कि अपने ज्ञानके दोषसे एक 
निश्चय नयको अनेक समझते हैं | कोई कोई अज्ञानी निश्चय नयके इसप्रकार भेद कहते हैं 


शुदद्रव्याथिक इति स्थादेकः शुदानिश्चयों नाम । 
अपरोष्शुडद्रव्याथिक हति तदशुडनिश्चयों नाम ॥६६०॥ 
अथ---एक शुद्ध द्रव्याथिक नय है, उसीका नाम शुद्ध निश्चय नय है। दूसरा अ- 
शुद्द्धव्याथिक नय है उसका नाम अशुद्ध निश्चय नय है। ऐसे निश्चय नयके दो भद हें। 


हत्यादिकाश्व वहवो मेदा निश्चयनयस्य घस्प मले। 
सहि मिथ्यादष्टित्वात्‌ सर्वेज्ञाज्ञानमानितों >िधप्रात्‌ ॥३६६१॥ 
अथे--और भी बहुतसे भेद निश्चय नयके जिसके मतमें हें वह भिथ्यादृष्टि है । 

हइसीलिये वह नियमसे सर्वज्ञकी आज्ञाका उलड्लन करता है, अथात्‌ निश्चय नयके शुद्ध ज- 
शुद्ध आदि भेद कुछ भी नहीं हैं ऐसा मन सिद्धान्त है, वह केथल निषेधात्मक एक है। 
जो उसके भेद करता है वह स्वेज्ञकी आज्ञाका उलट्ठन करता है। अतण्व वह मिथ्याटष्टि है |* 

हृद्मञ्न तु तात्पयेमाधिगन्तव्यं चिदादि यद्धस्तु। 

व्यवहारनिश्चयाभ्यासविरुरझूं यथात्मशुध्यथंम ॥ ६६२ ॥ 
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* पश्चाध्यायीकारका निरूपण स्वसमयका अपेक्षा ई इसी लिये दुसराव जे शुद्द द्वब्या 
थक अश्चुद्ध द्रव्यार्थिक भेद किये ६ उनका इन्दहींने व्यवद्ारनयर्म हो गानित किया है। आशाप-- 
पद्धतिकारने क्रोधादि भाबषोंकों आत्माके भाव अश्चुद्ध द्रव्याथिक नयसे बतलाये ई, तथा 
आत्माके दर्शन शानादि गुण हैं यद्द भेदसापेक्ष कल्यना भी उक्त ग्न्‍न्यकारने अशुद्ध द्ब्यार्थिक 
नयसे बतलाई है, अथवा भ्रीमन्नेमिचन्द्र 3द्वान्त चक्रवर्तने द्रब्यसंग्रदर्भ रागादि भावोंका कर्ता 
जीवकों अशुद्ध निश्चयनयसे कहा है । पश्चाध्यायीकारने ऋरधादि भावोंको अनुपचग्ति-असद्धत 
व्यवहारनय तथा उपचरित-असद्भुत व्यवद्दारनयसे बतछाया है, तथा जीव# ज्ञनदर्शनादि 
गुण हैं यह कथन सदूभूत ब्यवद्दारनयसे किया ह। यह इतना बड़ा भेद कवर अपक्षाका 
भेद दें | पंचाध्यवीकारने स्व।"यकी अयन्चाते निरूणण किया है। स्वसनवकी अबक्ष से जीव 
क्रोधांद भाव कहना वाह्तवर्मे मिथ्या है। सूक्ष्मह/प्रेसे बिचःर करनवालोंका स्मी+ कथन ए« 
दी प्रतीत होते हैं। क्‍योंकि सबोका कथन अपेक्षा भेदसे है । नय विभाग हो ओज्ा पर नर 

। जो कथन एक दष्टिते मिथ्वा प्रतीत होता है वहीं दूसरी हइ्टसे ठीक समझा जाता ४ | 
इसलिये बिना नय विभागके समझे जेन घर्मक्री यथायंताका बोध ६ ही नदी रुका। 











१९६ ] पश्चाध्यायी । 








खपयाककर्दाालापकरमकर, 





वि री 3ढ 5दीिजन्‍ि+टीज+ 5७८ चयध 


अथे---यहां पर इतना ही तात्पये है कि जीवादिक जो पदार्थ हैं वे आत्मशुदिके 
लिये तभी उपयुक्त होसक्ते हैं जब कि वे व्यवहार और निश्चय नयके द्वारा अविरुद्द रीतिसे 
जाने जाते हैं। 
अपि निश्चयस्थ नियते हेतुः सामान्यमात्रमिदद वस्तु । 
फलमात्मासिडिः स्थात्‌ कमकलंकावमुक्तबोधात्मा ॥ ६९३ ॥ 
अयथ--निश्चय नयका कारण नियमसे सामान्य मात्र वस्तु है। फल आत्माकी सिद्धि 
है। निश्चय नयसे वस्तु बोध करने पर कर्म कलुंकसे रहित ज्ञानवाला आत्मा हो जाता है। 
प्रमाणका स्वरूप कहनकों.. प्रतिश-- 
उक्तो व्यवहारनयस्तदनु नयो निश्चयः पृथक पृथक । 
युगपदुवध॒रय च मिलिले प्रमाणमिति लक्षण व््य ॥ ६१९४ ॥ 
अर्थ---व्यवहार नयका स्वरूप कहा गया, उसके पीछे निश्चय नयका भी स्वरूप 
कहा गया। दोनों ही नय भिन्न २ म्वरूपवाले हैं| जब एक साथ दोनों नय मिल जते हैं 
तभी वह प्रमाणका स्वरूप कष्ठछाता है। उसी प्रमाणका लक्षण कहा जाता है। 
अरिगका स्वरूप-« 
विधिपूव: प्रतिषधः प्रतिषेधपुरस्सरों विधिस्त्वनयों: । 
सेत्री प्रसाणामिति वा स्वपराक्वारावगाहि यउज्ञांनम ॥६६५॥ 
अधै--विधिपूर्वक प्रतिषेध होता है । प्रतिषेध पूर्वक विधि होती है । विधि और 
प्रतिषेध इन दोनोंकी जो मेत्री है वही प्रमाण कहलाता है अथवा स्व परको जाननेवाला 
जो ज्ञान दे वही प्रमाण कददलाता दे | 
छाष्टाकऊ २० ७- 
अयमर्थोषविऋलपो ज्ञान छिल लक्षण स्वृततस्तस्थ । 
एकविकलपों नयसादुनयविऋल्‍पः प्रमाणमिति बोधः ॥६६६॥ 
अथ--ऊपर जो कहा गया है उसका खुलासा इस प्रकार है | अर्थाकार-पदार्थाकार 
परिणमन करनेका नाम ही अर्थ विकल्प है, यही ज्ञानका लक्षण है| वह ज्ञान जब एक 
विकल्प होता है अर्थात्‌ एक अछ्ाकों विषय करता है तब वह नयाधीन-नयात्मक ज्ञान क- 
हलाता है, ओर वही ज्ञान जव उभय विकल्प होता है अथात पदा्थके दोनों अंशोंको 
विषय करता है तब वह प्रमाणरूप ज्ञान कहलाता है | पाव।+-पदाथमें सामान्य और 
विशेष ऐसी दो प्रकार को प्रतीति होती है | 'बह बड़ी है, ऐंसी अनु ते प्रतीतिको 
प्ामान्य प्रताति कहते हैं, तेथा विशेष २ पयायात्मक सकते विशेष अतीति 
कहते हें । सामान्य विशेष प्रसीति | पदार्थमें तथी द्योसक्ता है जब कि वह सामान्य 
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विशेषात्मक हो । इसलिये सिद्ध होता है कि पदाथ उभयात्मक है। (सामान्यविशेषात्मा 
तदर्थों विषयः)! एस्ा सूत्र भी हे, अथात्‌ पदार्थके सामान्य अशको विषय करनेवाला द्रव्या- 
थिक नय है | उसके विशेषांशकों विषय करनेवाला पर्यायाथिक नय है। दोनों अंजोको 
युगपत्‌ (एक साथ) विषय करनेवाला प्रमाण ज्ञान है| उभयात्मक पदार्थ ही प्रमाणका 
विषय है । 
शइझ्ाकार--- 
ननु चास्त्येकाविकल्पोपष्पविरुद्धोभयविकल्प एवास्ति । 
कथमिव तदेकसमये विरुद़भावद्धयोविकल्पः स्थात्‌ ॥९६०७॥ 
अथ चेद्स्ति विकल्पों ऋमेण युगपद्दा वलाद्वाच्यः 
अथ चत्‌ ऋण नय इति मवति न नियमात्ममाणमितिदोषः ॥९६८॥ 
युगपचेद्थ न मिथो विरोधिनोयॉगपर्य स्थात्‌ । 
टष्टिविरुदत्वादूपि प्रकाशतम्तसोद्थोरिति चेत्‌ ॥ ६६९॥ 
अर्थ--एक विकल्प भी अविरुद्ध उमय (दो) विकल्पवाला हो सक्ता है | अर्थात्‌ 
अविरोधी कई धम एक साथ रह सक्ते हैं | परन्तु एक समयमें विरुद्ध दो भार्वोका विकल्प 
किस प्रकार होसक्ता है ? यदि एक साथ विरुद्ध दो विकल्प होमक्ते हैं तो ऋमसे हो सक्ते 
हैं या एक साथ उन दोनोंका हट पूर्वक प्रयोग किया जासक्ता है ? यदि कहा जाय कि 
विरोधी दो धर्म ऋ्रमसे होसक्ते हैं तो वे क्रमसे होनेवाले धर्म नय ही कटे जायँगे, प्रमाण वे 
नियमसे नहीं कहे जासक्ते, यह एक बड़ा दोष उपस्थित होगा | यदि कहा जाय कि वे दोनों 
धरम एक साथ होसक्ते हैं तो यह बात बनती नहीं, कारण विरोधी धर्म एक साथ दो रह 
नहीं सक्ते | दो विरोधी धर्म एक साथ रहें इस विषयमें प्रत्यक्ष प्रमणसे विरोध आता है। 
जैसे प्रकाश ओर अन्धकार दोनों ही विरोधी हैं | वे क्या एक साथ रहते हुए कभी किसीने 
देखे हैं ! 
विरोधी धम मो एक साथ रह सक्ते ईं--- 
न यतो युक्तिविशेषाधब्यगपद्श॒त्तिविरोधिनामस्ति । 
सदसदनेकषामह भसावाभावध्रवाध्रवाणाथ ॥ ९७० ॥ 
अथ--ऊपर की हुई शह्जा ठीक नहीं है, कारण युक्ति विशेषसे विरोधी धर्मोकी भी 
एक साथ वृत्ति रह सक्ती है| सत्‌ असत्‌ , भाव अभाव, नित्य अनित्य, भेद अभेद, एक 
अनेक आदि अनेक धर्मोकी एक पदार्थमें एक साथ वृत्ति रहती है। भावार्थ---यद्यपि स्थूल 
हृष्टिसे सन्‌ असत जादि घम्र विरोधी प्रतीत होने हैं, परन्तु सूक्ष्म हप्टिसे सापेक्ष विचार 
शरनेएर जो बिरोधी धर्म हें वे मी अविरोधी प्रतीत होने लमसे हैँ। अथवां यदि थे व्शिधी 
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भी बने रहें तो भी पदार्थका यह स्वभाव है कि वह परस्पर विरुद्ध ध्मोकों भी एक समयमें 
घारण करे, इसका कारण द्रव्य और पर्याय है । द्रव्यदष्टिसे पदार्थ सदा सत्‌ रूप है, भावरूप 
है, नित्य है, अभिन्न है, एक है, परन्तु वही पदार्थ पर्यायदष्टिसे असत्‌ है, अभावरुष है, 
अनित्य है, भिन्न है, अनेक है। ग्रन्थान्तरमें कहा भी है-समुदेति विलय मृच्छति 
भावों नियमेन पर्ययनयेन, नोदेति नो विनश्यति द्रव्यनयालिझ्लितो नित्यमू, अभोत्‌ 
पदाथे पर्यायदष्टिसे उत्पन्न भी होता है तथा नष्ट भी होता रहता है, परन्तु 
द्रव्य ढछष्टिेसे न उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है। स्वामी समन्तमद्राचार्यने 
भी कहा दै-“सत्सामान्यात्तु सर्वेक्य एथस्धव्यादिभेदतः। भेदाभेदविवाक्षायामसाधारणहेतुवत्‌”॥ 
अर्थात्‌ निस प्रकार असाधारण हेतु पक्षपर्मादि भेदोंकी अपेक्षासे अनेक है ओर हेतु सामान्य- 
की अपेक्षासे वही द्वेतु एक है। उसी प्रकार पदाथ्थ भी द्र॒व्यमेदकी अपेक्षासे भिन्न है-अनेक 
है, परन्तु वही पदार्थ सत्‌ सामान्यकी अपेक्षासे अभिन्न-एक हे । इसलिये पदार्थ कथ्थचित्‌ 
भेदाभेद विवक्षासे एक अनेक भिन्न अभिन्न आदि धर्मावाला एक ही समयमें ठहरता है । 
विना अपेक्षादृष्टिसे उन्हीं दो धर्मोमें विरोध दीखता है, अपेक्षादष्टिका परिज्ञान करनेसे 
उन्हींमें अविरोध दीखने लगता है। 

अयमर्थो जीवादो प्रकृतपरामझपूवकं ज्ञानम । 

यदि वा सदभिज्ञानं यथा हि सोय बलाददयामादि ॥६७१॥ 

अर्थ---ऊपर जो कुछ कहा गया है उसका यह अर्थ द्वे कि जीवादि पदाथोमें व्यव- 
हार ओर निश्चयके विचारपृर्वक जो ज्ञान है वही प्रमाण ज्ञान है। अथवा पदाथेमें जो 
प्रत्यभिज्ञान है वह प्रमाण ज्ञान है जेसे-यह वही है, इसप्रकारका ज्ञान एक वस्तुकी सायान्य 
विशेष दोनों अवस्थाओंकों एक समयमें ग्रहण करता है । 
हृष्टान्त-- 
सोर्थ जीवविशेषो यः सामान्येन सदिति वस्तुमयः । 
संस्कारस्य वशादिहद सामान्यविशेषज मभवेज्ज्ानम ॥६७२। 
अथे--वही यह जीव विशेष है जो सामान्यतासे सन्मात्र-वस्तुरूप था। उस्त 

सत्पदाथ्थमें संस्कारके वशसे सामान्यविशेषात्मक ज्ञान हो जाता है | भावा्थे-सामान्य इष्टिसे 
बस्तु सन्मात्र प्रतीत होती है । विशेष दष्टिसे वही विशेष पदार्थरूप प्रतीत होती दे | जो 
जीव पदार्थ सन्मात्र प्रतीत होता है | वही जीवरूप (विशेष) भी प्रतीत होता है। जिस 
समय सन्मात्र ओर नीवरूप विशेषका बोध एक साथ होता दै वद्दी सामान्य विशेषकों विषय 
करनेयाला प्रमाण ज्ञान है ! ह 


सबोधिनी टीका । [ १९९ 


कमछल>» «तर टी चे०हर ५./ कह हा ३.८ ०टी चिजकी 9. न# पलट १०८ १९,४०९.५/११.३ १. ७ 5 # १७७25 ,न्‍कजटध१0५२8.5, १५ ८5. 5५.९० ७७०७.८ २0० ९५.८ 


अस्त्युपयोगि ज्ञान सामान्यविशेषयोः सम॑ सम्पक्‌ । 
* आदरदोस्थानीयात तस्प प्रतिबिम्षमाश्रतो उन्यस्थ ॥६७३॥ 

.. झथे--एक साथ सामान्यविशेषका उपयोगात्मक ज्ञान भले प्रकार ही सक्ता है। 
जैसे-दर्पणसे उसमें पड़नेवाला प्रतिबिम्ब यद्यपि (कर्थचित्‌) भिन्न है। तथापि उस प्रति 
बिम्बका और दर्पणका एक साथ बोध होता है। भाव।थ---मो अनेक प्रकारका चित्र ज्ञान 
होता है वह भी अनेकोंका युगपत्‌ ही होता है इसलिये युगपत्‌ सामान्य विशेषका उपयोगी 
ज्ञान होता है यह सवे सम्मत है। 

















हाकाक|२--- 
ननु चेये नययुग्म व्यस्त नय एवं न प्रमार्ण स्पात्‌ । 
तदिह समसस्‍ते योगात्‌ प्रमाणमिति केवल न नयः ॥ ६७४ ॥ 
अंथ--दोनों ही नय जब भिन्न २ प्रयुक्त किये जाते हैं तब तो वे नय हीं हैं 
प्रमाण नहीं हैं ओर वे ही दोनों नय जब मिलाकर एक साथ प्रयोगमें लाये जाते हैं तय 
वह केबल प्रमाण कहलाता है, नय नहीं कहलाता है ? भावाव-या तो नयकी सिद्धि होंगी 
या प्रमाणकी सिद्धि द्वोगी। नय प्रमाण दोनोंकी सिद्धि नहीं होसक्ती है ! 
प्रमाण नरयोंसे भिन्न हे-- 
तन्न यतो नथयोगादातिरिक्तरसान्तरं प्रमाणमिदम । 
लक्षणविषमेदाहलिहेतुफलाख्यादि भेदमिन्नत्वात्‌ ॥ ९७५ ॥ 
थै--ऊपर जो शंका की गई है वह ठीक नहीं है, क्योंकि नयोंके योगसे प्रमाण 
भिन्न ही वस्तु है, प्रमाणका लक्षण, विषय, उदाहरण हेतु, फल, नाम, भेद, आदि खरूप 
नयोंसे जुदा ही दे। उसीको नीचे स्पष्ट करते हैं । 
तमत्रोक्त लक्षणमिह सर्वेस्वग्राहर्क प्रमाणमिलि | 
विषयो वस्तुसमस्त निरंशदेशादिभूरुदाहरणम्‌ ॥९७५ ॥ 
अर्थ---प्रमाणका लक्षण सम्पूर्णपदार्थको ग्रहण करना | प्रमाणका विषय-समस्ल वस्तु 


निरंशदेशादिक एथ्वी उसका उदाहरण है । 
तथा+- «« 


हेतुस्तरवबुभुत्सोः संदिग्धस्थाथवा च बालस्य। 
साथेमनेकं द्रव्यं हस्तासलकऋवदवेतुकाम प्य ॥ ६९७७॥ 
अथे--तत्त्वके माननेकी इच्छा रखनेवाला जो कोई संदिग्ध परुष अथवा मूख पुरुष 
है उसकी एक साथ अनेक द्रव्यकोी हाथमें रखे हुए आमलेके समान जाननेकी इच्छाका 
होना ही प्रमाणका कारण है। 


“जनम न कमोनजकशत- 0>जबन-» 


. » यह इ्लोकका अध भाग छपी हुई प्रतिम नहीं है किस्द लिखी हुईसि लिया गया है।. 
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तथा-- 
फलमस्यानुभवः स्पात्समक्षामिव सर्वेवस्तुजातस्थ । 
आरखपा प्रमाणमिति किल भेदः प्रत्यक्षमथ परोक्षे च ॥६७८॥ 
अथे--सम्पूर्ण वस्तुमात्रका प्रत्यक्षे समान अनुभव होना ही प्रमाणका फल है। 

प्रमाणका नाम प्रमाण है। प्रत्यक्ष और परोक्ष उसके दो भेद हैं। भावाथे-- उपयुक्त कथनसे 
प्रमाण और नयमें अन्तर सिद्ध होगया । प्रमाण बस्तुके सर्वे ध्मोको विषय करता है। नय 
बस्तुके एक देशको विषय करता है | इसी बातकों सवोथेसिड्धिकारने कहा है कि “ सकला- 
देशः प्रमाणाधीनम्‌, विकलादेशो नयाधीनम्‌ ” इसी प्रकार प्रमाणका लक्षण जुदा है। एक 
गुणके द्वारा समस्त वस्तुके कथनको प्रमाण कहते हैं, प्रमाणसे जाने हुए पदाथंके परिणाम 
विशेषके कथनको नय कहते हैं | प्रमाणका फल समस्त वस्तुबोध है | नयका फल कवस्तुका 
एकदेश बोध है | शब्द भेद भी है | प्रमाण और नय ये दो नाम भी जुदे २ हैं। प्रमाणके 
प्रत्यक्ष परोक्ष आदि भेद हैं | नयके द्रव्य, पयीय आदि भेद हैं | इसलिये प्रमाण और नय 
दोनोंका दी स्वरूप जुदा २ है। उनमेंसे किसी एकका लोप करना सर्व छोपके प्रसंगका 
हेतु है । नयफे अभावमें प्रमाण व्यवम्था नहीं बन सक्ती है, ओर प्रमाणके अभावमें नय 
व्यवस्था भी नहीं बन सक्ती हे । 


प्रमाण नयमें विषय भेदसे भेद है- 


शा 45. 45 


जश्ानविदेयो नय इति ज्ञानविशेषः प्रमाणमिति निथमात्‌ । 
उभमयोरन्तर्भेदी विषयाविशेषान्न वस्तुतो मेदः ॥ ६७९ ॥ 
अथ---नय भी ज्ञानविशेष है, और प्रमाण भी ज्ञानविशेष है। दोनोंमें विषय 
विशेषकी अपेक्षासे ही भेद है, वास्तवमें ज्ञानकी अपेक्षासे दोनोंमें कुछ भी भेद नहीं है | 
भावाथे-नय ओर प्रमाण दोनों ही ज्ञानात्मक हैं परन्तु दोनोंका विषय जुदा२ है 
इसी लिये उनमें भेद है | अब विषयभेदको ही प्रकट किया जाता है- 
स यथा विषयविदंषो द्रव्येकांशों नयस्थ घोन्यतमः । 
सोप्यपरस्तदपर हृह निखिले विषयः प्रमाणजातस्थ ॥६८०॥ 
अर्थ--प्रमाण और नयमें विषयमेद इस प्रकार है-द्वव्यके अनन्त ग़॒ुर्णोमेंसे कोई 
सा विवक्षित अश॒ नयका विषय है। वह अश तथा और भी सब अंश अर्थात अनन्त 
गुणात्मक समस्त ही वस्तु प्रमाणका विषय है | 
आशंका ऊओर परिदार-- 
धदनेकनयसमहे संग्रहकरणादनकेधमंत्वम ! 
तत्सद्पि न सदिव यतस्तदनेकत्व॑ विरड्थ्समयम ॥ ६८१ ॥ 


भ्रध्याय | ] सुबोधिनी ठीका | [ १०१ 
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यदनेकांदागम्राहकामिह प्रमाणं न प्रत्यनीकतया । 
प्रत्युत सेजी सावादिति नयमेंदःदृदः प्रभिन्ने स्थात्‌ ॥ ९८२॥ 
अर्थ--कोई ऐसी आशंका करते हैं कि जब वस्तुके एक अशको विषय करनेवाला 
नय है तो अनेक नयोंका समूह होनेपर उससे ही अनेक घधर्मता प्रमाणमें आनायगी, अर्थात्‌ 
प्रमाण स्वृतन्त्र कोई ज्ञान विशेष न माना जाय, अनेक नयोंके समूहको ही प्रमाण कहा जाय 
तो क्‍या हानि है ? आचाये उत्तर देते हैं कि यह आशंका किसी प्रकार ठीक सी मात्यम 
पड़ती है तो भी टीक नहीं है। क्योंकि अनेक नयके संग्रहसे नो अनेक धर्मोका संग्रह 
होगा वह विरुद्ध होगा। कारण नय सभी एक दूसरेसे प्रतिपक्ष धर्मोका विवेचन करते हैं | 
प्रमाण जो अनेक अंशोका ग्रहण करता है सो वह विरुद्ध रीतिसे नहीं करता है। किन्तु 
परस्पर मेत्रीभाव पूर्वक ही उन धर्मोको ग्रहण करता है | इसलिये नयभेदसे प्रमाण भिन्न हीं 
है। भावाथ -- प्रत्येक नय. एकर घमको विरुद्ध रीलिसे ग्रहण करता है, परन्तु प्रमाण 
वस्तुके सवोशोंको अविरुद्दतासे ग्रहण करता है| इसका कारण यह है कि सब अंशोंको 
विषय करनेवाला एक ही ज्ञान है। भिन्न २ ज्ञान टी प्रत्येक अशको विवक्षतासे ग्रहण कर 
सक्ते हैं। जसे एक ज्ञान झापको ही जानता है, दूसग रसको जानता है, तीसरा गन्धको जानता 
है, चोथा स्पर्शकों जानता है। ये चारों ही ज्ञान परस्पर विझश हैं क्योंकि विरूद्ध बिषयोंको 
विषय करते हैं, परन्तु रूप, रस, गन्व स्पश, चारोंका समुदायात्मक जो एक ज्ञान होगा वह 
अविरुद्द ही होगा। यही दृष्टान्त प्रमाण नयमें सुघटित करलेना चाडिये। तथा पदाथका 
नित्यांश उसके जैनित्यांशका विरोबी है, उसी प्रकार अनिव्यांश उसके नित्यांशका विरोधी 
है परन्तु दोनों मिलकर ही पदार्थस्वछूपके साधक हैं। इसका कारण यही है कि प्रत्येक 
पक्षका स्वतन्त्र ज्ञान छ्वितीय पश्षका विरोधी है परन्तु उमय पश्चका समुदायात्मक ज्ञान परस्पर 
विरुद्ध होता हुआ भी अविरुद्ध है। 
शकऊकाकार-+ 

नलु युगपदुच्यमान नमयुग्म तद्यथास्ति नास्तीति। 

एकोी भड्। कथमथमेकांदाग्रहकी नयी सान्थलू ॥ ३८३॥ 

अपि चाहईतलि न चास्तीति समसेकोंक्तया प्रसाणनाश: स्पात्‌ 

अथ च कमेण यदि वा स्वस्थ रिपए्र स्वयमही स्वनाशाय ॥ ६८४॥ 

अथवाउदर्तव्यप्नयों वक्‍क्तुभशकक्‍यात्समं स चेडड्र। । 

पूवर] परवाधाया; कुतः प्रभाणात्परमाणामिह सिह्येत्‌ ॥ ६१८५॥ 

इृद्राईि वक्तुमयुद दक्ता नंथ एव न प्रभाणमिह। 

सखूलाश्निाशाय यतोध्वक्तरि किल चेदवाच्यतादीषः ॥ ६८९ ॥ 

पृ८« २६ 
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अथे- स्यात्‌ अस्ति नास्ति! यह एक साथ कहा हुआ नययुग्म एक भड़ कहलाता है। यह भंग 
एक अशका ग्रहण करनेवाला नय केसे कहा जा सक्ता है, इसमें 'अस्ति नास्ति' ऐसे दो अश आजचुके हैं 
इसलिये यह प्रमाण क्‍यों नहीं कहा जाता है? दूसरी बात यह भी है कि 'अस्ति नास्ति' ये एक साथ कहे 
जातेहें तो फिर प्रमाणका नाश ही हो जायगा | कारण अस्ति नास्तिको एक साथ कहनेवाला 
एक भंग ही है उसीसे कार्य चल जाता है फिर प्रमाणका लोप ही समझना चाहिये, अथवा 
यदि यह कहा जञाय कि अस्ति नास्ति ऋमसे होते हैं तो यह कहना अपने नाशके लिये खये 
अपना शत्रु है। कारण क्रमसे होनेवाला भंग दूसरा ही है, अथवा यदि यह कहा जाय 
कि अस्ति नाम्ति एक साथ कहा नहीं जा स्क्ता इसलिये वह अवक्तव्यमय मंग है तो ऐसा 
माननेमें पृचापर बाधा आती है| किस प्रमाणसे किस प्रमाणकी सिद्धि हो सक्ती है? अथीत्‌ 
यदि एक साथ कश्नन अवक्तव्य है तो प्रमाणकी सिद्धि करनेवाला कोई प्रमाण नहीं रहेगा 
क्योंकि प्रमाण तो अवक्तव्य हो जायगा। यदि यह कहा जाय कि बोलनेवाला नय ही होता 
है, प्रमाण नहीं, तो ऐसा कथन भी मूलका विघात करनेवाला है क्योंकि प्रमाणको अवर्क्ता 
( नहीं बोलनेवाला ) मान लेने पर अवाच्यताका दोष आता है !? 
उत्तर 
नेंवे घतः प्रमाणं संगध्वेसादमंगबोधवपुः । 
'मड़ग॒त्मकों नख इति यावानिह तदंदाधमेत्वात्‌ ॥९८७॥ 
अथे-- ऊपर की हुई शंका टीक नहीं है। क्योंकि प्रमाण भंगज्ञानमय नहीं है किन्तु 
अमंगज्ञानमय है, भंगज्ञानमय नय होता है, कारण नितना भी नय विभाग है सभी वस्तुके 
अश्वधर्को विषय करता है। इसलिये-- - 
» स यथास्ति च नास्तीलि च क्रमेण युगपच्च वानयोभेड्रद । 
अपि दाध्क्‍्कव्यभिदे नथो विकलपानलिक्रमादेव ॥६८८॥ 
अधथ--स्थात्‌ अम्ति सात नास्ति' इनका क्रमसे होनेवाठा अथवा युगपत्‌ होनेवाला मेग, 
भंग ही है, अथवा अवक्तव्यरूप भी मंग ही है| इन सब भंगोंमें विकल्पका उछघन नहीं है इसलिये ये 
सभी भंग नय रूप हैं। भावाथ--स्थादस्ति स्यान्नास्ति ये दोनों क्रमसे भिन्‍न २ कहे जायें तो 
पहला दूसरा भेग होता है यदि इन दोनोंका क्रमसे एक साथ प्रयोग किया जाय तो तीसरा 
भंग ्यादस्ति नास्ति' होता है। यदि इन दोनोंका अक्रमसे एक साथ प्रयोग किया जाय 
तो “अवक्तव्य' चीथा भंग होता है | इसलिये ये सव नयके ही भेद हैं और वे सव अ- 

















न मल पुरत+म *मयाएरत, एसा पाठ हैं, उसका अथ आत्मा है एसा द्वाता हे परन्तु 
वह अथ यहां पर एथापर सम्बन्ध न द्वानेशल टोक नहीं जचता इसलिये संशोधित पुस्तकका 
उपयुक्त “सं यथास्ति? पाठ लिखा गया है। 
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शात्मक हैं । प्रमाणरूप-अनेक धर्मात्मक नहीं कहे जासक्ते हैं | इसी बातकों पुनः स्पष्ट 
किया जाता है- 
तत्रास्ति च नाल सम मसंगस्पास्थेक्वर्मता नियमातल । 
न पुनः प्रमाणमिव किल विद्डघमद्रधाधि रूदत्वम ॥९८०९॥ 
अथे--उन भंगोंमें 'स्थादस्ति नाम्ति यह एक साथ बोछा हुआ भेग नियमसे एक 
धर्मवाला है। वह प्रमाणके समान नहीं कहा जा सक्ता क्योंकि प्रमाण एक ही समयमें दो 
विरुद्ध धर्मोका मेत्रीभावसे प्रतिपादन करता है | उस प्रकार यह मंग विरुद्ध दो धर्मोका 
प्रतिपादन नहीं करता है किन्तु पहले दूसरे मंगकी मिली हुईं तीसरी ढी अवस्थाका प्रति- 
पादन करता है इस्नलिये वह ज्ञान भी अशरूप ही है । 
अयमर्थश्वाधवशादथ च विवज्षावदशात्त देदात्वम । 
युगपदिद कथ्यमान क्रप्ताउन्ञेय तथापि तत्स यथा ॥९९०॥ 
अथे--ऊपर कहे हुए कथनका यह आश्यय है कि प्रयोजनवश अथवा विवक्षावश 
युगपत्‌ क्रमसे कहा हुआ जो मंग है वह अशरू। है इसलिये वह नथ ही हे । 
अस्ति स्वरूपसिद्धेनोस्ति च पररूपासिजड्यमायाचच । 
अपरस्पोभगसरूपादितस्तत) कथितससिति नास्तीति ॥ ६०१॥ 
अथे---बस्तुमें निमरूपकी अपेक्षासे अस्तित्व है, यह प्रथम भंग है | उसमें पर 
रूपकी अपेक्षासे नास्तित्व है, यह हितीय भंग है । तथा स्वरूपकी अपेक्षासे अस्तित्व 
पररूपकी अपेक्षास नास्तित्व ऐसा तृतीय भंग उभयरूपकी अपेक्षासे अम्ति नास्ति रूप 
कहा गया है | अथात्‌ (१) स्थादम्ति (२) स्यान्नास्ति (३) स्थादस्तिनास्ति | ये तीन मेग 
ध्वरूप, पररूप, स्वरूप पररूपकी, अपेक्षासे क्रसे जान लेने चाहिये । प्रमाणका स्वरूप 
इन भंगोंसे जुदा ही है--- 
उक्त प्रमाणदशनमास्ति स योग हि नास्तिमानथेः । 
मवतीदमसुदाहरणं न कथश्िद्र प्रसाणतोउन्यनत्न ॥ ६५२ ॥ 
अर्थ--प्रमाणका जो स्वरूप कहा गया है वह नयोंसे जुदा ही है बह इस प्रकार 
है--ो पदार्थ अस्तिरूप है वही पदाथे नास्तिरूप है| तृतीय मंगमें स्वरूपसे अस्तित्व 
ओर पररूपसे नास्तित्व क्रमसे कहा जाता है प्रमाणमें दोनों धर्मोका प्रतिपादन समकालूमें 
प्रत्यभिज्ञानरूपसे कहा जाता है| जो अम्ति रूप है वही नाम्ति रूप है, यह उदाहरण 
प्रमाणको छोड़कर अन्यत्र किसी प्रकार भी नहीं मिल सक्ता है, अथांत नयों हारा ऐसा 
विवेचन का किया जा सक्ता | नयोंसे युगपत्‌ ऐसा विवेचन क्‍यों नहीं हो ब्नक्ता ? उसे ही 
स्पष्ट करते है--. 
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तदभिज्ञान हि यथा वकुसदक््यात्‌ सम नयस्थ यतः । 
अपि तुथी नथमंगस्तस्वावकव्यतां अितस्तस्माल ॥ ६९३ ॥ 
अथे--उसका कारण यह है कि नय एक साथ दो धर्मोका प्रतिपादन करनेमें अस- 
मथथ है। इसलिये एक साथ दो धमर्मोके कहनेकी विवक्षामें 'अवक्तव्य' नामक चोथा भंग 
होता है | यह भंग भी एक अशात्मक है। जो नहीं बोछा जा सके उस्ते अवक्तव्य कहते हैं 
एक समयमें एक ही धमका विवेनन हो सक्ता है, दो का नहीं | 
पर स्तु---- 
न पुनवत्यमशवक्‍र्य घुगपहमेद्रग प्रभाणस्य | 
ऋमदवर्सा केदलपिह वय; प्रश्चा्ण न सद्धदिश धस्मात्‌ ॥ १९७४ ॥ 
अथ--परन्तु प्रमाणके विषयभूत दो धरम एक साथ कहे नहीं जा सक्ते ऐसा नहीं 
है, किन्तु एक साथ दोनों घर्म कहे जाने हें | क्रमवर्सी केवछ नय है, नयके समान प्रमाण 
क्रमवर्ती नहीं है, अथात प्रमाण चतुथ नयके समान अवक्तत्य भी नहीं है जोर ठतीय नयके 
समान वह द्रामसे भी दो धर्माका प्रतिपादन नहीं करता है, किन्तु दोनों धर्मोका समकार 
ही प्रसिपादन करता है | इसलिये नय यम्मसे प्रमाण भिन्न ही है 
यत्किल पुन) प्रमाण वच्छमल पस्तुआतलिह पावत्‌। 
सदसदनेकेकमथो नित्यानित्यादिक च युगपदिति ॥ ६९०७ ॥ 
अथे--वह प्रमाण निश्चयसे वस्तु मात्रका प्रतिपादन करनेमें समर्थ है, अथवा सत्‌ 
अंसत्‌ एक अनेक, नित्य अनित्य, इत्यादि अनेक धर्मोका युगपत्‌ प्रतिपादन करनेमें प्रमाण 
ही सम है | जि 
प्रभाणक॑ #भद्‌-- 
अथ तद॒द्विया प्रमाण ज्ञान प्रत्यक्षमथ परोक्षश्र । 
अखहाय॑ प्रत्यक्ष मवति परोध्ष सहायशापेक्षम ॥ ६०६ ॥ 
अधे--ममाणझूप ज्ञानके दो भेद हैं, (१) प्रत्यक्ष (२) परोक्ष | नो ज्ञान किप्तीकी 
सहायताकी अपेक्षा नहीं रखता वह प्रत्यक्ष है, जोर जो ज्ञान दूसरोक्री सहायताकी अपेक्षा 
रखता है वह परोक्ष है। भ्रावाध-जो ज्ञान विना इन्द्रिय, मन आलोक आदि सहायताके 
केवल आत्मासे होता है बह प्रत्यक्ष हे, ओर जो ज्ञान इन्द्रियादिकी सहायतासे होता है 
वह परोक्ष है । 


भट्ट 


एत्यक्षओ भेद-++ 
प्रत्यक्ष द्विविर्ध तत्सकलप्रत्यक्षसक्षय ज्ञानम । 
क्षायोपदासिकलपरे दशापस्वश्नसक्षस क्षय व ॥६९०॥ 


अध्याय । ] सुबोधनी टीका | [ ३०३६ 
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अथ--प्रत्यक्ष दो प्रकारका है (१) सकल प्रत्यक्ष (२) विकल प्रत्यक्ष | जो अक्षय- 
अविनाशी ज्ञान है वह सकब प्रत्यक्ष है। दूसरा विकल प्रत्यक्ष अथात्‌ देश प्रत्यक्ष कमोके 
क्षयोपशमसे होता है। देश प्रत्यक्ष कमोके क्षयसे नहीं होता है, तथा यह विनाशी भी है। 


सकल अ्रत्यक्षका स्वरुप 
अयभर्थो यउज्ञानं समस्तकमेक्षयोद्धवं साक्षात्‌। 
प्रत्यक्षे क्षायिकमिदमक्षातीत रखुख तदक्षायिकम्‌ ॥ ६९८ ॥ 
अथे--स्पष्ट अथ यह है कि जो ज्ञान समस्त कमके क्षयसे प्रकट होता है तथा जो 

साक्षात्‌-आत्म मात्र सापेक्ष होता है वह सकल प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। वह प्रत्यक्ष ज्ञान 
क्षायिक है, इन्द्रियोंसे रहित है, आत्मीक सुख्ब स्वरूप है, तथा अविनश्वर है। भाव[थे-आवरण 
ओर इन्द्रियों सहित जो ज्ञान होता है वह प्रूण नहीं होसक्ता, कारण जितने अशमें उस 
ज्ञानके साथ आवरण लगे हुए हैं उतने अशमें वह ज्ञान छिपा हुआ ही रहेगा। जैसा कि 
हम लोगोंका ज्ञान आवरण विशिष्ट है इसलिये वह स्वल्प है। इसी प्रकार इन्द्रियों सहित 
ज्ञान भी पूर्ण नहीं होमक्ता है| क्योंकि इन्द्रिय और मनसे जो ज्ञान होता है वह द्रव्य,क्षे 
त्र, काल, भावक्री मयांदाको लिये हुए होता है, साथ ही वह क्रमसे होता है, इसलिये जो इन्द्रि- 
योंसे रहित तथा आवरणसे रहित ज्ञान है वही पृण ज्ञान है। वह ज्ञान फिर कभी नष्ट भी 
नहीं होसका है और उसी परिपृर्ण ज्ञान-केवल ज्ञानके साथ अनन्त अक्षातीत आत्मीक 
सुख गुण भी प्रकट होजाता है | 





दश पघ्रत्यक्षका स्वरूप--- 
देशप्रत्यक्षमिहाप्पयवाधिमन।पयय च यऊजज्ञानम | 
देश नोहनिद्रियमन उत्थात प्रत्यक्षीमतरनिरपक्षात्‌ ॥ ९९०९ ॥ 
अथ-- अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान ये दो ज्ञान देश प्रत्यक्ष कहलाते हैं। देश प्रत्यक्ष इन्हें 

क्यो कहते हैं। देश तो इसलिये कहते हैं कि ये मनसे उत्पन्न होते हैं। प्रत्यक्ष इसलिये कहलाते 
हैं कि ये इतर इन्द्रियोंकी सहायतासे निरपेक्ष हें | भावाथ---अवधि और मनःपर्यय ये दो 
ज्ञान स्पशनादि इन्द्रियोंसे उत्पन्न नहीं होते हैं, केवल मनसे# उत्पन्न होते हैं इसलिये ये देश 
प्रत्यक्ष कहलाते हैं | 
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$ गोमद्सारके “ इंदियणौइंदियजागाद पेव्रिखल उजुमरी द्ोदे गिलाफ्वय विउल्मदी 
आई वा द्वोदि णियमेण ?” इस गाथाके अनुसार ऋजुमति मनःपर्यय इन्द्रिय नोइन्द्रियकी सहा 
यतासे होता हे परन्तु विपुल्मति मनःप्नय आर अवधिज्ञान दानों ही इन्द्रिय मनक्ी सहायताध 
नही दवोते ६ | ऋजुमति इदामतिशानपूवक ( परम्परा ) होता हे इसलिये उसमें इन्द्रिय 
मनकी सापेक्षता समझी गई है | पद्चाध्यायीकारने अवधि मन;प्रथय दोनेंमिं दी मनकी सापेक्षता 
बतलाई है । यह सब सापेक्षता बाह्यपेश्नासे है, साक्षत्‌ तो आत्ममात्र पपेक्ष ही दोनों है| 
तथापि चिन्तनीय है । द 
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परोक्षका स्वरूप--- 
आभिनिवोधिकबोधो विषयविषधिसक्निकषे जस्तस्मात्‌ । 
भवाति परोक्षे नियमादपि च मतिपरस्सरे श्रुते ज्ञानम्‌॥१००॥ 

अथे--आभिनिबोधिक बोध अथात्‌ मतिज्ञान पदार्थ और इन्द्रियोंके सन्निकर्षसे 
होता है इसलिय वह नियमसे परोक्ष है, ओर मतिज्ञानपुर्वक श्रुतज्ञान होता है, वह भी 
परोक्ष है | भावथे-स्थूछ वत्तेमान योग्य क्षेत्रमें ठहरे हुए पदार्थों अभिमुख कहते हैं, और 
जो विषय जिस इन्द्रियका नियत है उसे नियमित कहने हैं । इन्द्रियोंके द्वारा जो ज्ञान 
होता है वह स्थूल पदाथका होता है, सृक्ष्म परमाणु आदिका नहीं होता है। साथ ही 
योग्य देशमें (जितनी निकटता या दूरता आवश्यक हैं) सामने स्थित पदार्थका ज्ञान होता 
है । ओर चक्षुका रूप विषय नियत है, रसनाका रस नियत है ऐसे ही पांचों इन्द्रियोंका 
नियत विषय है| इनके सिवा जो मनके द्वारा बोध होता है वह सब मतिज्ञान कहलाता है | 
अभिमुख नियमित बोधको ही आभिनिवोधिक बोध कहा गया है । यह नाम इन्द्रियोंकी 
मुख्यवासे कहा गया है। मतिज्ञान परोक्ष है श्रुतज्ञाम मतिज्ञानपूर्वक होता 
है तथा मनकी अपेक्षा मुख्यतासे रखता है इसलिये वह भी परोक्ष है। 
इतना विशेष है कि जो मतिज्ञानकों विषय विपंयीके सल्निकर्प सम्बन्धसे उत्पन्न बतलाया गया है 
उसका आशय यह है कि स्पशन, रसन, घाण, श्रोत्र ये चार इन्द्रियां तो पदार्थका सम्बन्ध कर 
बोध करती हैं, परन्तु चक्षु ओर मनये दो इन्द्रियां पदाथको दूरसे ही जानती हैं | नतो इनके 
पास पदाथथ ही आता है ओर न ये ही पदा्थके पास पहुंचती हैं | मनसे हजारों कोशोंमें 
ठहरे हुए पदार्थोका बोध होता है| इसलिये वह तो पदा्थका विना सम्बन्ध किये ही ज्ञान 
करता है यह निर्णीत है। चक्षु भी यदि सम्बन्धसे पदार्थका बोध करता तो नेत्रमें लंगे हुए 
अजनका बोध स्पष्ट होता, परन्तु चक्षुसे अति निकटका पदाथ नहीं देखा जाता है। पुस्तक 
को यदि चक्षुके अति निकट रख दिया जाय तो चक्लु उसे नहीं देखता है | दूसरी बात 
यह भी दै कि नेत्रकों खोलते ही सामनेके वृक्ष चन्द्रमा आदि सर्बोको वह एक साथ ही 
देख लेता है, यदि वह पदाथाका सम्बन्ध करके ही उनका बोध करता तो जेसे स्पशन 
इन्द्रिय मैसा २ स्पश करती है बेसा २ ही क्रमसे बोध करती है उसी प्रकार चक्षु भी पहले 
पासके पदार्थाक्ों देखता, पीछे दूरवर्ती पदा्थोकों क्रसे जानता। एक साथ सबोंका बोध 
सम्बन्ध माननेसे कद्ापि नहीं बन सक्ता है| तीसरी वात यह है कि यदि पदाथोके सम्बन्धसे 
ही चक्षु पदार्थोका बोध करता तो एक बड़े मोटे काचक़ै भीतर रक्खे हुए पदार्थोको चक्षु 
नहीं देख सक्ता, परन्तु कितना ही मोटा कांच क्यों न हो उसके भीतरके पदार्थोका चक्षु 
बोध कर लेता हैं | यदि इसके विपक्षमें यह कहा जाय कि शब्द जिस प्रकार भित्तिका 
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प्रतिबन्ध रहते हुए भी दूसरी ओर ठहरे हुए मनुष्यके कानमें चला जाता है उसी प्रकार 
चक्षु भी कांचके भीतर अपनी किरणें डाल देता है। परन्तु सूक्ष्म विचार करनेपर यह 
विपक्ष कथन खण्डित हो जाता है। शब्द विना खुला हुआ प्रदेश पाये 
बाहर जाता ही नहीं है। मक्ानके भीतर रहकर हम भित्तिका प्रतिबन्ध समझते 
हैं परन्तु उसमें शब्दके बाहर निकलनेके बहुतसे मारग खुले रहते हैं. जैसे- 
किवाडोंकी दरोरें, खिड़कियोंकी सर्दे झरोखे आदि | यदि सवेथा बन्द प्रदेश हो तो शब्द 
भी बाहर नहीं जाता है | पानीमें ड्ब मानेपर यदि बाहरसे कोई मनुप्य कितना ही जोरसे 
क्यों न चिछावे परन्तु पानीमें हुबा हुआ मनुष्य उसका शब्द नहीं सुनता- है यह अनुभव 
की हुईं बात है। यदि शब्द प्रतिबन्ध रहनेपर भी बाहर चला जाय तो भित्तिके भीतर 
धीरे २ बात करनेपर क्यों नहीं दूसरी ओर सुनाई पड़ती है | इसका कारण यही है वह 
शब्द वर्गणा वहींपर दीवालसे टकरा।कर रह जाती हैं | इसलिये चक्षु पदार्थसे सम्बन्ध नहीं 
करता है किन्तु दूरसे ही उसे जानता है। मन भी ऐसा ही है | इन दोनोंके साथ संबंधका 
अर्थ योग्य देश प्राप्त करना चाहिये। # 
चारें। ही ज्ञान परेक्ष ६-- 
छ्यस्थावस्थाथामावरणन्द्रियसहायसा पेक्षम । 
धावउज्ञानचतुषट्टपमर्थात्‌ सर्वे परोक्षमिववाच्यम्‌ ७०१ ॥ 
अधे--छग्स्थ -अल्पज्ञ अवस्थामें जितने भी ज्ञान हैं--मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय 

चारों ही आवरण और इन्द्रियोंकी सहायताकी अपेक्षा रखते हैं| इसलिये इन चारों ही 
ज्ञानोंकों परोक्षेके समान ही कहना चाहिये | अथीोत्‌ मतिश्रुत तो परोक्ष कहे ही गये हैं 
परन्तु अवधि मनःपर्येय भी इन्द्रिय आवरणकी अपेक्षा रखने हैं इसलिये वे भी परोक्ष 
तुल्य ही हैं । 

अवधिमनःपर्ययविदद्धत॑ प्रत्यक्षमेकदेशत्वात | 

केवलमिद्सुपचारादथ च विवक्षावद्यान्न चान्वधोत्‌ ॥ ७०२॥ 

अथे--अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञान ये दो ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष कहे गये हैं, 

परन्तु इनमें यह प्रत्यक्षता विवक्षावश केवल उपचारसे ही घटती है। वास्तबमें ये प्रत्यक्ष नहीं है। 

तन्नोपचारहेतुयथा मतिज्ञानमक्षजं नियमात्‌ । 

अथ तत्पूवे श्रतमपि न तथावधिचित्तपयेय ज्ञानम्‌ ॥ ७०३ ॥ 
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# नेयायिक तथा वेश्षेषिक दशनवाछे चल्षुका प्राप्याारी अथात्‌ पदायंक्रि पास जाने- 
वाला बतछाते हूँ परन्तु ऐसा उनका मानना उपयुक्त युक्तियोंसे सवथा बाधित है | चक्षुको 


प्राप्फारी माननेंम ओर भी अनेक दंष आते हूं जिनका विस्तृत वणन प्रमेयक्मछ मार्तण्ड- 
में किया गया दे । 
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अथ--उपचारका कारण भी यह है कि जिस प्रकार मतिज्ञान नियमसे इन्द्रिय- 
जन्य ज्ञान है, ओर उस मतिज्ञानपूर्वक श्रुतज्ञान भी इन्द्रियजन्य है | उस प्रकार अवधि 
और मनः पयेय ज्ञान इन्द्रियनन्य नहीं है इसीलिये अवधि और मनःपर्यय उपचारसे प्रत्यक्ष 
कहे जाते हैं | 
यत्स्थादवग्रहेह्ावाधानतिधारणापरायसम । 
आये ज्ञानं दधभिह यथा तथा नेव चाम्तिम द्वेलम ॥ ७०४ ॥ 
अथे---अवग्रह, ईहा, अवाय धारणाके पराधीन मिस प्रकार आदिके दो ज्ञान होते 
हैं उम्त प्रकार अन्तके दो नहीं होते | 
दृरस्थानथोनिह सप्रक्षम्तिव वेत्ति हेजघा यस्मात्‌ । 
केवलम्ेव मनःसादवधिसनः परययवये ज्ञानम्‌॥ ७०५ ॥ 
अर्थ---अवधिज्ञान और मन:पर्ययज्ञान केवल मनकी सहायतासे दूरवर्त्ती पदार्थोको 
कीतुकके समान प्रत्यक्ष जान लेते हें । 
मतिश्रुत भी मुख्य प्रत्यक्षके समान प्रत्यक्ष ईं--- 
अपि किंवाभिनिवबोधिकबोधद्वैत तदादिम यावत्‌ । 
स्वात्मानुभूलिसमये प्रत्यक्षे तत्समश्लनमिद मान्यलत ॥ ७०६ ॥ 
अथे--विशेष बात यह है कि मतिज्ञान और श्रुतज्ञान ये आदिके दो ज्ञान भी 
स्वात्मानुभूतिके समय प्रत्यक्ष ज्ञाने समान प्रत्यक्ष हो जाने हैं, और समयमें नहीं | 
भावाथे--केवल स्वात्मानुभवके समय जो ज्ञान होता है वह यद्यपि मतिज्ञान है तो भी वह 
वैसा ही प्रत्यक्ष है जेसा कि आत्ममात्र सापेक्ष ज्ञान प्रत्यक्ष होता है | किन्तु---- 
लादिह द्वेतामिद चित्त्पशादीन्द्रियविषयपरिगहणे । 
व्योमाद्यवगसकाले भवति परोक्ष न समक्षशिह नियमाला|।७०७|। 
अथ--वे ही मतिज्ञान श्रुतज्ञान जब स्पर्शादि इन्द्रियोंके विषयोंका (मानसिक) 
बोब करने लगते हें तब वे नियमसे परोक्ष हैं, प्रत्यक्ष नहीं | 
शड्ाकार--- 
ननु चाह हि परोक्षे कथामव खूत्रे क्ृतः समुदेशः । 
अपि तलुक्षणयोगात्‌ परोक्षमिव सम्मवत्येतत ॥७०८॥ 
अथे--आश्ये परोक्षम' इस सूत्रमें मतिज्ञान श्रुतज्ञानको परोक्ष बतलाया गया है, 
तथा परोक्षका लक्षण भी इन दोनोंमें सुघटित होता है. इसलिये ये दोनों ज्ञान परोक्ष हैं। 
फिर उन्हें स्वानुभूतिके समय प्रत्यक्ष क्यों बतछाया जाता है? भावार्थ-आगम प्रमाणसे 
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भी दोनों ज्ञान परोक्ष हैं तथा इन्द्रिय ओर मनकी सहायतासे उत्पन्न होनेके कारण भी 
मतिश्नुत परोक्ष हैं फिर ग्रन्थकार स्वात्मानुभूति कालमें निरपेक्ष ज्ञानके समान उन्हें प्रत्यक्ष 
कैसे बतलाते हैं ! 





उशुर॒ु०्_्न_ 
सत्य वस्तुविचारः स्थादतिशयवर्जितो 5विसेवादाल्‌ । 
साधारणखरूपतया भवाति परोझ्त तथा प्रतिज्ञाया। ॥३७०९॥ 
हह सम्पर्द रे! किल सिथ्यात्वोद्यविनादशाजा दाक्तिः । 
काचिदनिवेचनीया स्वात्मप्रत्यक्षमेतद्स्ति घया ॥ ७१० ॥ 


अथे--ठीक है, परन्तु वस्तुका विचार अतिश्ञय रहित होता है, उसमें कोई विवाद 

नहीं रहता। यद्यपि यह बात ठीक है ओर ऐसी ही सूत्रकारकी प्रतिज्ञा है कि साधारणरूपसे 
मतिज्ञान, श्रुतज्ञान परोक्ष हैं, परन्तु सम्यग्टप्टिके मिथ्यात्व कर्मोद्यके नाश होनेसे 
कोई ऐसी अनिवचनीय शक्ति प्रकट होजाती है कि जिसके ढवारा नियमसे स्वात्म प्रत्यक्ष होने 
ढणता है। भाषाथः:-यद्यपि सामान्य रीतिसे मति श्रुत परोक्ष हैं तथापि दशनमोहनीयके 
नाश या उपशम या क्षयोपश्म होनेसे सम्यग्दष्टिके स्वात्मानुभवरूप मतिज्ञान विशेष उत्पन्न 
होजाता है वही प्रत्यक्ष है, परन्तु स्वात्मानुभवक्ों छोड कर इतर पद्माथोके ग्रहण कालमें उक्त 
ज्ञान परोक्ष ही है। इसका कारण--- 

तदभिज्ञान दि यथा शुझस्वात्मानुभूतिसमयेस्मिन । 

स्पदानरखसनप्राएं चक्ष) शोश थे मोपयोगि सहघ ॥ ७११ ॥ 


अथे--इसका कारण यह है कि इस शुद्ध स्वात्मानुभजके समयर्मं स्पशन, रसन 
प्राण, चक्षु और श्षोत्र थे पाचों इन्द्रियां उपयोगात्मक नहीं मानी गई हैं। अथात शुरू- 
आत्मानुभवके समय इन्द्रियजन्य ज्ञान नहीं होता है, क्रिन्तु-- 


केवऊस॒ुपयोगि समस्तत्न च मवतीह तन्मनो देधा । 

द्रव्यमनों मावमनों नोइनिद्रियनास दिल स्वरार्थात ॥ ७१२॥ 
अथे--केवछ मन ही उपस्त समय उपयुक्त होता है। वह मन दो प्रकार है। (१ ) 
. द्वव्यमन ( २) भावमन | मनका ही उसके अर्थानुसार दूसरा नाम नो इन्द्रिय है। भावार्थ 
जिस प्रकार इन्द्रियां बह्य स्थित हैं ओर नियत विषयको जानती हैं उस प्रकार मन बाह्य 
स्थित नहीं है तथा नियत विषयको भी नहीं जानता है। इसलिये वह ईषतू (कम) इन्द्रिय 
होनेसे नोइन्द्रिय कहलाता है| 
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२१० | पश्चाध्यायी । 
द्र 5पम स्‌ ७ 
द्रव्यमनों हत्कसले घनाड्गगुलासंख्यमागमात्र यव । 
अचिदषि च मावमनसः स्वाथग्रहणे सहायतामेति ॥ ७१३॥ 
अथे--द्वृव्यमन हृदय कमलमें होता है, वह घनाडगुलके असंख्यात मात्र भाग प्रमाण 
होता है | यद्यपि वह अचवेतन--जड़ हैं तथापि भाव मन जिस समय पदाथोको विषय करता 
है उस समय द्रव्यमन उसकी सहायता करता है| भावाथे-पुद्छकी मिन पौच वर्गणाओंसे 
जीवका सम्बन्ध है उनमें एक मनोवर्गणा भी है। उसी मनोवर्गणाका हृदय स्थानमें कमल- 
वत्‌ द्रव्य मन बनता है | उसी द्वव्य मनमें आत्माका हेयोप//शरूप विशेष ज्ञान-भाव मन 
उत्पन्न होता है | जिस प्रकार रूपका बोध आत्मा चक्षु ध्वारा ही करता है उसी प्रकार 
आत्माके विचारोंकी उत्पत्तिका स्थान द्रव्यमन है। 
भाव मच 
भावमनः परिणामों भवति तदात्मोपयोगमाज् वा । 
लब्ध्युपयोगविदविएं स्वावरणस्थ क्षयाऋ्रमाच्च स्पात्‌ ॥७१४॥ 
अथ--भावमन आत्माका ज्ञानात्मक परिणाम विशेष है। वह अपने प्रतिपक्षी-आव- 
रण कमके क्षय होनेसे लठिध ओर उपयोग सहित क्रमसे होता है। भावाथे--कम के क्षयो- 
पशमसे जो आत्मामें विशुद्धि-निमठछता होती है उसे लड्घि कहते हैं, तथा पदाथोकी ओर 
उन्मुख ( रुजू ) होकर उनके जाननेकी उपयोग कहते हैं | विना लब्धिरूप ज्ञानके उपयो- 
गात्मक बोध नहीं हो सक्ता है, परन्तु लब्धिके रहते हुए उपयोगात्मक बोध हो या न हो, 
नियम नहीं है | मनसे जो बोध होता है बह युगपत्‌ नहीं होता है किन्तु ऋ्रमसे होता दे । 
स्पदोनरसनघाणणं चक्षुः शत च पश्चकं यावत । 
सूतेग्राहकमेक मृत्तोमत्तेस्थ वेदक॑ थे सनः ॥७१५॥ 
अथ--स्पशन, रसना, प्राण, चक्षु और श्रोत्र ये जितनी भी पाचों हन्द्रियां हैं 
सभी एक मूत्ते पदाथको ग्रहण करनेवाली हैं | परन्तु मन मूत और अमूर्त दोनोंको जाननेवाला है। 
तस्मादिदमनवसद्य स्वात्मग्रहण शिलोपयोगि सनः। 
किन्तु विशिष्टद्शार्थां भवतीह मनः स्वयं ज्ञानम ॥७१६॥ 
अथ---इसलिये वह वात निर्दोप रीतिसे सिद्ध होचुकी कि स्वात्माके ग्रहण करनेमें 
नियमसे मन ही उपयोगी है | किन्तु इतना विशेष है कि वह मन विशेष अवस्थामें अर्थात्‌ * 
अमूते पदाथके ग्रहण करते समय स्वयं भी अमूर्त ज्ञानरूप हो जाता है। भावा्े-पहले 
कहा गया हे कि स्वात्मानुभूति यद्यपि मतिज्ञान स्वरूप है अथवा तत्पूर्वक श्रुत ज्ञान स्वरूप 
भी है | तथापि वह निरपेक्ष ज्ञानके समान प्रत्यक्ष ज्ञान रूप है। इसी वातको यहां पर 
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स्पष्ट कर दिया गया है कि यद्यपि मतिश्रुत परोक्ष होते हैं: तथापि थे इन्द्रिय और मनसे होते 
हैं, मन अमूतेका भी जाननेवाला है। जिस समय वह केवल अमूर्त पदार्थवो ही जान रहा 
. है अर्थात्‌ केवल स्वात्माका ही ग्रहण कर रहा है उस समय वह मन रूप ज्ञान भी अमूर्त 
ही है | इसीलिये वह अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष है | इन्द्रियां मूतत पदार्थका ही ग्रहण करती हैं 
इसलिये स्वात्म प्रत्यक्षमें उनका उपयोग ही नहीं है | इसीको पुनः स्पष्ट करते हैं:- 
नासिडसेतदुक्त तदिन्द्रियानिन्द्रियो द्ववे सत्रात्‌ । 
स्पान्मतिज्ञाने यत्तत्पूष किल भवेच्छुतज्ञानम्‌ ॥ ७१७॥ 
अयथसर्थों भावमनो ज्ञानविश्चिष्ट स्वयं हि सदमूतेम्‌ । 
तेनात्मद्शानामिह प्रत्यक्षमतीर्द्रिध कर्थ न स्थात्‌ ॥ ७१८ ॥ 
अथे--यह बात असिद्‌ भी नहीं है, सूत्रद्वारा यह वतलाया जा चुका है कि मतिज्ञान 
तथा उस मतित्ञान पूर्वक श्रुतज्ञान दोनों ही इन्द्रिय ओर मनसे उत्पन्न होते हैं | इतना विशेष 
है कि भावमन विशेष (अमूत) ज्ञान विशिष्ट जव होता है तब वह स्वयं अमृत स्वरूप होजाता 
है | उस अमूर्त--मनरूप ज्ञानढ्वारा आत्माका प्रत्यक्ष होता है इसलिये वह प्रत्यक्ष अती- 
निद्रय क्यों नहो ? अर्थात्‌ केवल स्वात्माको जाननेवाला जो मानसिक ज्ञान है वह अवश्य 
# अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष है | 
अपि चात्मसंसिडये नियत हेलू मातिश्रुती ज्ञान । 
प्रानत्यदय विना स्पान्मोक्षों न स्घादइते सतिद्लेतम ॥ 9१९ ॥ 
अर्थ---तथा आत्माकी मले प्रकार सिद्धिके छिये मतिश्रत ये दो ही ज्ञान नियत 
कारण हैं | कारण इसका यह है कि अवधि ओर मन;पयय ज्ञानकि विना तो मोक्ष होजाता 
हैं परन्तु मतिश्रुक्के विना कदापि नहीं होता। भावार्थ--यह नियम नहीं है कि सब 
जशानके होनेपर ही केवलज्ञान उत्पन्न हो | किसीके अवधि मनःपर्यय नहीं भी होने हैं तो 
भी उसके केवलज्ञान होनाता है। परन्तु मतिश्रुत तो प्राणीमाजके नियमसे होते हैं | इस- 
लिये सुमति सुश्रुत ये दो ही आत्माकी प्राप्तिमें मृल कारण हैं | अतएव मिथ्यात्वके अनु- 
दयमें विशेष मतिज्ञानद्वारा स्वात्माका साक्षात्कार हो ही जाता है। 
इ ज्ञाक[र---- 
हु ननु जनानामेतन्मत ससलेष्येव नापरषां हि। 
विप्रतिपत्तों बहवः प्रमाणसिद्सन्यथा चदन्ति घत। ॥ 9२० ॥ 
वाथ---सम्पू्ण मतोंमें नेनियोंके मतमें ही प्रमाणकी ऐसी व्यवस्था है, दूसरोंके यहां 
ऐसी नहीं है | यह विषय विवादसस्त है, क्योंकि बहुतसे मत प्रमाणका स्वरूप दूसरे ही 

















२१२ | पधाध्यायी | 
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प्रकार कहते हैं । भावाथे--जैनियोंने उपर्युक्त कथनानुसार ज्ञानको ही प्रमाण मानकर उसके 
प्रत्यक्ष परोक्ष दो भेद किये हैं परन्तु अन्य दशनवाले ऐसा नहीं मानते हैं ? 
कोई वेदकी ही प्रमाण मानते हं-- 
वेदा; प्रमाणसितलि क्विल वदन्ति वेदान्तिनों विदाभासा;ः । 
यस्मादपोरुषेया। सान्ति यथा व्योम्त ते स्वतः सिझा। ॥ 9२१ ॥ 
अथ - ज्ञानाभासी ( मिथ्याज्ञानी ) वेदान्त मतवाले कहने हैं कि वेद ही प्रमाण हैं । 
और वे पुरुषके बनाये हुए नहीं है, किन्तु आकाशके समान स्वतः सिद्ध हैं | अ्थीत्‌ जिस- 
प्रकार आकाश अनादिनिधन स्वयं सिद्ध है किसीने उसे नहीं बनाया है उसी प्रकार वेद 
भी अनादिनिधन स्वयं सिद्ध हैं । 
काई प्रभाकरणको प्रमाण मानते ६+-- 
अपरे प्रमानिदान प्रमाणमिच्छन्ति पण्डिलम्प्रन्था; । 
समपल्ति सब्यगनमवसाधनभिह यत्प्रभाणम्लिति केचित ।।३२२॥ 
अथ--दूसरे मतवाले (नेयायिक) अपने आपको पण्डित मानते हुए प्रमाणका स्वरूप 
यह कहते हैं कि जो प्रमाका निदान हो वह प्रमाण है अथात्‌ प्रमा नाम प्रमाणके फलका है। 
उस फलका जो साधकतम कारण है वही प्रमाण है ऐसा नेयायिक कहते हैं। दूसरे कोई 
ऐसा भी कहते हैं कि जो सम्यग्ज्ञानमें कारण पड़ता हो वही प्रमाण है। ऐसा प्रमाणका 
स्वरूप माननेवालमें वेशेषिक बोड आदि कई मतवाले आजाते हैं जो कि आलोक, पदार्थ, 
सन्निकर्षादिको प्रमाण मानते हैं। 


इत्यादि वादियन्देः प्रभाणमालध्यते यथाराचि तत्‌ । 
आप्रामिसानद्ग्धेरलब्धसानेरलीन्द्रिय वस्तु ॥ ७२३ ॥ 
अथ---जिन्‍्होंने अतीन्द्रिय वस्तुके स्वरूपको नहीं पहचाना है, जो वृथा ही अपने 
आपको आप्तपनेके अभिमानसे जला रहे हैं ऐसे अनेक वादीगण प्रमाणका स्वरूप अपनी 
हच्छानुसार कहते हैं | 
बेद नतादिवादियाक माने हुए प्रमाणोम दृषण॑- 
प्रकूतमलक्षगभतछक्षणदो घर धिछिले यस्मात्‌ । 
स्पादविचाशितरम्पं विचायमाणं खपुष्पवत्सवम्‌ ॥ ७२४ ॥ 
अर्थ--मिन प्रमाणोंका ऊपर उल्लेख किया गया है वे सब दूषित हैं, कारण जो 
प्रमाणका लक्षण होना चाहिये वह लक्षण उनमें ज्ञाता ही नहीं हैं और नो कुछ उनका 
लक्षण किया गया है वह दोषोसे विशिष्ठ (सदित) है तथा अविनारित रम्य है | उन समस्त 


सुबोधिनी टीका । | १६ 








प्रमाणोंके लक्षणोंपर विचार किया जाय तो वे आकाशके पुप्पोंके समान माल्ठम होते हैं । 
अर्थात्‌ असिद्ध ठहरते हैं | क्यों ? सो आगे कहा गया है |-. 
ज्ञान ही प्रमाण है--- 
अधोद्यथा कथश्विजज्ञानादन्यथत्र न प्रमाणत्वम । 
करणादि विना ज्ञानादचेसनं कः प्रमाणयाति ॥ ७२५ ॥ 
अथ--अथौत्‌ किसी भी प्रकार ज्ञानको छोड़कर अन्य किसी जड़ पदाथ्थमें प्रमाणता 
आ नहीं सकती है । विना ज्ञानके अचेतन करण, सन्निकर्ष इन्द्रिय आदिको कौन प्रमाण 
समझेगा ? अथोत्‌ प्रमाणका फल प्रमा-अज्ञान निवृत्तिरूप है, उसका कारण भी जज्ञान 
निवृत्तिरूप होना आवश्यक है इसलिये प्रमाण भी अज्ञान निवृत्ति ज्ञानस्वरूप होना चाहिये | 
जड़ पदार्थ प्रमेय हैं वे प्रमाण नहीं हो सकने हैं, अपने आपको जाननेवाढा ही परका 
ज्ञाता हो सकता है मो स्वयं अज्ञानरूप है वह स्ब-पर किसीको नहीं जना सकता है। 
इसलिये करण आदि जड़ हैं वे प्रमाण नहीं हो सकते, किन्तु ज्ञान ही प्रमाण है | 
लतब्रानतर्ल्लीमत्वाउज्ञानसनाथथ प्रमाणमिद्मिति चेत्‌ । 
ज्ञान प्रमाणमिति यत्पकृते न रथ प्रतीयित ॥ ७२६ ॥ 
अथ--यदि यह कहा जाय कि करण आदि बाह्य कारण हैं उनमें भीतर माननेवाला 
ज्ञान ही है इसलिये ज्ञान सहित करण आदि प्रमाण हैं, तो ऐसा कहनेसे वही बात सिद्ध 
हुई कि जो प्रकृतमें हम (मेन) कह रहे हैं अर्थात ज्ञान ही प्रमाण हे | यही बात सिद्ध 
होगई । भावौ्थ-प्रमाणमें सहायक्र स|मग्मी प्रकाश योग्यदेश, इन्द्रियव्यापार, कारक सताफल्य, 
पदार्थ सान्निध्य सन्निकष आदि कितने ही क्‍यों न होजाओ परन्तु पदार्थका बोध करनेवाला 
प्रमाण ज्ञान ही पढ़ता है उसके विना सभी कारण सामग्री निरथंक हे। 
शा के के [२० 
ननु फलभूर्त ज्ञान तस्थ तु करणं भवेत्प्माणमिति । 
ज्ञानस्प कृताथेत्वात्‌ फलवस्वमासिडमिदासमेति चेत ॥०२७॥ 
अथ--ज्ञानकों प्रमाणका फल मानना चाहिये, उसके कारणको प्रमाण मानना चाहिये | 
यदि ज्ञानको ही प्रमाण मान लिया जाय तो ज्ञानका प्रयोजन तो हो चुका फिर फल क्या 
होगा ? फिर फल असिड ही होगा । भावाथ--शंकाकारका यह अभिप्राय है 
कि प्रमाण और प्रमाणका फल दोनों ही जुदे २ होने चाहिये ओर प्रमाण फल सहित ही 
होना चाहिये। ऐसी अवस्थामें ज्ञानको प्रमाणका फल ओर उस ज्ञानके कारण (करण-जड़) 
को प्रमाण मानना ही ठीक है, यदि ऐसा नहीं माना माय और ज्ञानकों ही प्रमाण माना 
जाय तो फिर प्रमाणका फल क्‍या ठहरेगा ! उसका अभाव ही हो नायगा! 
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उत्तर 
नेवे यतः प्रमाण फल च फलवच्च तत्स्वयं ज्ञानम । 
दृष्टियेथा प्रदीपः स्वयं प्रकाइयः प्रकाशकश्थ स्थातू ॥9२८॥ 


अथ--ऊपर की हुईं शंका टीक नहीं है, क्योंकि प्रमाण, उसका फल, उसका कारण 

स्वयं ज्ञान ही है | जिस प्रकार दीपक स्वयं अपना भी प्रकाश करता है और दूसरोंका भी 
प्रकाश करता है, अथवा दीपक स्वयं प्रकाश्य (जिसका प्रकाश किया जाय) भी है ओर वही 
प्रकाशक है । भावथे-दीपकके दृष्टान्तके समान प्रमाण भी ज्ञान ही है, प्रमाणका कारण भी 
ज्ञान ही है और प्रमाणका फल भी ज्ञान ही है। ज्ञानसे भिन्न न कोई प्रमाण है ओर न 
उप्तका फल ही है | यहां पर यह शंका अभी खड़ी ही रहती है कि दोनोंको ज्ञानरूप 
माननेसे दोनों एक ही हो जायंगे, अथवा फल शून्य प्रमाण और प्रमाणशुन्य फल हो 
जायगा, परन्तु विचार करनेपर यह शंका भी निर्मल ठहरती है, मेन सिद्धान्तमें प्रमाण और 
प्रमाणका फल सर्वथा भिन्न नहीं है। किन्तु कथश्वित भिन्न है, कथश्वित्‌ भेदमें ज्ञानकी पूर्व 
पर्याय प्रमाणरूप पड़ती है उसकी उत्तर पर्याय फलरूप पड़ती है । क्योंकि प्रमाणका फल 
अज्ञान निवृत्ति माना है तथा हेयोपादेय और उपेक्षा भी प्रमाणका फल है| जो प्रमाणरूप 
ज्ञान है बही ज्ञान अज्ञानसे निवृत्त होता है ओर उसीमें हेयोपादेय तथा उपेक्षा रूप बुद्धि 
होती है। इसलिये ज्ञान ही प्रमाण और ज्ञान ही फल सिद्ध हो चुका। साथ ही प्रमाण 
और प्रमाणका फल दोनों णुक हो जायेगे अथवा फल शून्य प्रमाण हो जायगा, इस शंकाका 
परिहार भी हो चुका । 

उक्त कदाचिदिन्द्रियमथ च तदर्थन सन्निकर्षयुतम। 

भवति कदाचिऊज्ञान श्रिविध  करणं प्रमाधाञ्च ॥ ७२९ ॥ 

पूवे पूथे करणं तत्र फल चोत्तरोत्तरं ज्ञेयम्‌ । 

न्यायात्सि हमिद चित्फर् च फलवच् तत्सवयं ज्ञानम | ७३२० ॥ 


अथे--कभी इन्द्रियोंको प्रमाण कहा गया है, कभी इन्द्रिय और पदार्थके सन्निकपैको 
प्रमाण कहा गया है, कभी ज्ञानकों ही प्रमाण कहा गया है। इस प्रकार तीन प्रकार प्रमा 
(प्रमाणका फल)का करण अथौत्‌ प्रमाणका परम साधक कारण कहा गया है। ये तीनों ही 
आत्माकी अवस्थायें हैं | पहली इन्द्रियकूप अवस्था भी आत्मावस्था है, सन्निकर्ष विशिष्ट 
अवस्था भी आत्मावस्था है। तथा ज्ञानावस्था भी आत्मावस्था है, अर्थात्‌ तीनों ही ज्ञान रूप 
हैं। इन तीनोंमें पहला पहला करण पड़ता है और आगे आगेका फल पड़ता है। इसलिये 
यह बात न्यायसे सिद्ध हो चुकी कि ज्ञान ही फल है और ज्ञान ही प्रमाण है। 


हि 
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लत्नापि यदा करणं ज्ञान फलसिडिरस्ति नाम तदा। 
आविेनाभावेन चितो हानोपादानशुडिसिडित्वात्‌ ॥ ७३१॥ 
थे---उनमें भी जिस समय ज्ञान करण पड़ता है, उस समय अविनाभावसे 
आत्माकी हान उपादान रूपा बुद्धि उसका फल पड़ता है अर्थात्‌ पूर्व ज्ञान करण और उत्तर 
ज्ञान फल पड़ता है ओर यह बात असिद्ध भी नहीं है | 
नाप्येतद्प्रसिदं साधनसाध्यद्यो! सदृष्टान्तात्‌ । 
न विना ज्ञानाक्ष्यागों सुजगादेवो स्रगाह्ययादानम ॥ 9३२॥ 
अथ---साधन भी ज्ञान पड़ता है ओर साध्य भी ज्ञान पड़ता है यह बात असिद्ध 
नहीं है किन्तु दृष्टान्तसे सुसिद्ध हे। यह बात प्रसिद्ध है कि ज्ञानके बिना सर्पादिका त्याग 
ओर माला आदि इष्ट पदार्थोका ग्रहण नहीं होता है। 
भावाथ--प्रमाणका स्वरूप इस प्रकार है-“ हिताहितप्राप्तिपरिहारसमथ हि प्रमार्ण 
ततो ज्ञाममेव तत ” हित नाम सुख ओर सुखके कारणोंका हे, अहित नाम दुःख और 
दुःखंके कारणोंका है| जो हितकी प्राप्ति और अहितका परिहार करानेमें समर्थ है वही 
प्रमाण होता है । ऐसा प्रमाण ज्ञान ही हो सक्ता है| क्योंकि सुख ओर सुखके कारणोंका 
परिज्ञान तथा दुःख ओर दु.खके कारणोंका परिज्ञान सिवा ज्ञानके जड़ पदाथसे नहीं हो 
सक्ता है, ज्ञानमें ही यह सामर्थ्य है कि वह सर्पादि अनिष्ट पदार्थो्में ग्रहण रूप बुद्धि करावे 
इसलिये प्रमुण ज्ञान ही हो सक्ता है | तथा फल भी ज्ञान रूप ही होता है यह बात प्रायः 
सर्व सिद्ध है। कारण प्रमाणका फल अज्ञान निषृत्तिरूप होता है| ऐसा फल ज्ञान ही हो 
सक्ता है, जड़ नहीं । 
उच्छ प्रमाणलक्षणमिह यदनाहेत कुवादिभिः स्वेरम । 
लछु॒शक्षणदापत्वात्तत्सव लक्षणाभमासम्‌ ॥ ७१३ | 
अथे--जो कुछ प्रमाणका लक्षण कुवादियोंने कहा है वह आहत ( मैन ) लक्षण 
नहीं है, किन्तु उन्होंने स्वेच्छा पृर्वक कहा है, उसमें लक्षणके दोष आते हैं इसलिये वह 
लक्षण नहीं किन्तु लक्षण।भास है। भावाथ---अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असमव ये तीन लक्षण 
के दोष हैं, जो लक्षण अपने लक्ष्यके एक देशमें न रहे छसे अव्याप्ति दोष कहते हैं, नो 
लक्षण अपने लक्ष्यके सिवा अलुक्ष्यमें भी रहे उसे अव्याप्ति दोष कहते हैं जो लक्षण अपने 
लक्ष्में सवेथा न रहे उसे असभव दोष कहते हैं | इन तीन दोपषोंसे रहित लक्षण 
ही लक्षण कहलाता है, अन्यथा वह लक्षणाभास है | प्रमाणका जो लक्षण अन्यवादियोंने 
किया है वह इन दोषोंसे रहित नहीं है यही बात नीचे कही नाती है-- 
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स यथा चेत्प्रमाणं लक्ष्य तल्लक्षण प्रमाकरणम्‌ । 
अव्याप्िको हि दोष) सदेश्वरे चापि तद्थोगात्‌ ॥ ७१४ ॥ 
अधि--यदि प्रमाण रुक्ष्य है, उसका प्रमाकरण लक्षण है तो अव्याप्ति दोष आता है, 
क्योंकि ईश्वरमें उस लक्षणका सदा अभाव रहता है। भावार्थ--नेयायिक ईइ्वरको प्रमाण 
तो मानते हैं वे कहते हैं 'तन्मे प्रमाण शिव इति' अर्थात्‌ वह ईश्वर मुझे प्रमाण है । परन्तु 
वे उस ईइवरको प्रमाका करण नहीं मानते हैं किन्तु उसका उसे अधिकरण मानते हैं । 
उनके मतसे ईश्वर प्रमाण है तो भी उसमें प्रमाकरण रूप प्रमाणका लक्षण नहीं रहता । इस- 
लिये लक्ष्के एक देश-ईश्वरमें प्रमाणका लक्षण न जानेसे अव्याप्ति दोष बना रहा | 
तथा--- 
योगिज्ञानेपि तथा न स्पात्तलछ॒क्षणं प्रमाकरणम । 
परमाण्वादिषु नियमान्न स्थात्तत्सन्निकषेश्व ॥७१५८॥ 
अथे--इसी प्रकार जो छोग प्रमाकरण प्रमाणका लक्षण करते हैं उनके यहां योगि- 
योके ज्ञानमें भी उक्त लक्षण नहीं जाता है, क्‍योंकि उन्हीं लोगोंने योगियोंके ज्ञानको दिव्य 
ज्ञान माना है वह सूक्ष्म और अमूत पदार्थोका भी प्रत्यक्ष करता है ऐसा वे स्वीकार करते 
हैं परन्तु परमाणु आदि पदार्थोमें इन्द्रिय सन्रिकष नियमसे नहीं हो सक्ता है। भावाथे-- 
इन्द्रियसन्निकर्ष अथवा इन्द्रियव्यापार ही को वे प्रमाकरण बतलाते हैं, यह सन्निकर्ष और 
व्यापार स्थूल मूते पदार्थोके साथ ही हो सक्ता है, सूक्ष्म परमाणु तथा अमूत धर्माधर्म, और 
दूरवर्ती पदार्थोका वह नहीं हो सक्ता है, इसलिये सज्निकर्ष अथवा इन्द्रियव्यापार-प्रमाकरणको 
प्रमाण माननेसे योगीमन सृक्ष्मादि पदार्थोका प्रत्यक्ष नहीं कर सक्ते परन्तु वे करतेहें ऐसा वे मानते 
हैं इसलिये योगीननोमें उनके मतसे ही प्रमाकरण लछक्षण नहीं जाता है यदि वे योगियोंको 
प्रमाका करण स्वये नहीं मानते हैं तो उनके मतसे ही प्रमाणका लक्षण जअव्याप्ति दोषसे 
दूषित हो गया | क्योंकि उन्होंने योगियोंके ज्ञानकों प्रमण माना है | 
वेद भी प्रमाण नहीं ह--- 
चेदाः प्रमाणमत्र तु हेतु: केवलसपोरुषेयत्वस । 
आगसमगोचरताया दहेतो रन्धाशिताददेतुत्वस ॥ 9३१९ ॥ 
अथ--चवेदको प्रमाण माननेवाले वेदान्ती तो केवल अपीरुषेय हेतु द्वारा उसमें 
प्रमाणता लाते हैं | दूसरा उनका हेतु अ'गम है, आगम प्रमाणरूप हेतु अन्योन्याश्रय दोष » 
आनेसे अहेतु हो जाता है। भावाध-वेदको अपोसरुषेय माननेवाले उसकी अनादितामें 
प्रवाह नित्यताका हेतु देते हैं, वह प्रवाह नित्यता क्या शहमात्रमें है या विशेष आनुपूर्वी- 
रूप जो शब्द वेदमें उल्लिखित हैं उन्हींमें है ? यदि पूर्व पक्ष स्वीकार किया जाय तब तो 
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नितने भी शब्द हैं सभी वेदिक हो जांयगे, फिर वेद ही क्यों अपीरुषेय (पुरुषका नहीं बनाया 
हुआ) कहा जाता है ? यदि उत्तर पक्ष स्वीकार किया जाय तो प्रश्न होता दे कि उन्त विशेष 
आनुपूर्वीरूप शब्दोंका अथ किसीका समझा हुआ है या नहीं ? यदि नहीं, तब तो विना 
ज्ञानके उन वेद वाक्योंमें प्रमाणता नहीं आ सकती है, यदि किसीका समझा हुआ है तो उन 
वेद वाक्यंके अथकों समझानेवाला-व्याख्याता सर्वज्ञ है या अल्पज्ञ ? यदि सर्वज्ञ है तो 
वेदके समान अतीन्द्रिय पदाथके जाननेवाले सर्वज्ञके वचन भी प्रमाणरूप क्‍यों न माने जायें 
ऐसी अवस्थामें वेदमें स्वज्ञ पुरुष कृत ही प्रमाणता आती है इसलिये उसका अपोसुषेयत्व प्रमाण 
सूचक नहीं सिद्ध होता। यदि वेदका व्याख्याता अल्पज्ञ है तो उस वेदके कठिन २ वाक्योंका 
उलटा भी अथे कर सकता है, क्योंकि वाक्य स्वये तो यह कहते नहीं हैं कि हमारा अमुक अथे 
है, अमुक नहीं है, किन्तु पुरुषोंद्दारा उनके अथोका बोध किया जाता है। यदि वे पुरुष अज्ञ 
और रागादि दोषोंसे विशिष्ट हैं तो वे अवश्य कुछका कुछ निरूपण कर सकते हैं | कदाचित्‌ 
यह कहा जाय कि उसके व्याख्याता अब्पन्ञ भी हों तो भी वेदोंके अर्थकी व्याख्यान परम्परा 
बराबर टीक चली आनेसे वे उनका यथार्थ निरूपण कर सकते हैं, ऐसा कहना भी ठीक 
नहीं है, क्योंकि ठीक परम्परा चली आने पर भी अतीन्द्रिय पदार्थामें अल्पज्ञोंकी संशय रहित 
प्रवृत्ति (व्याख्यानमें) नहीं हो सकती है, दूसरी बात यह है कि यदि वेदार्थ अनादिपरम्परासे 
ठीक चला आता है तो मीमांसकादि भावना, विधि, नियोगरूप भिन्न २ अर्थ प्रतिपत्तिको 
क्यों प्रमाण मानते हैं ? इसलिये वेदको अनादि परम्परागत-अपोरुषेय मानना प्रमाण पिड 
नहीं है। वेदकी अनादि माननेमें ऐसा भी कहा जाता है कि जिस प्रकार वत्तेमान कालमें 
कोई वेदोंको बनानेवाला नहीं है उस प्रकार भूतकाल और भविप्यत कालमें भी कोई नहीं 
हो सकता है | परन्तु यह कोई युक्ति नहीं है, विपक्षमें ऐसा भी कहा जा सकता है कि 
जैसे वत्तमानमें श्रुतिका बनानेवाला कोई नहीं है वेसे मृत भविष्यत्‌ काठमें भी कोई नहीं 
हो सकता है, अथवा जेसे वत्तेमानकालमें वेदोंका कोई जानकार नहीं है वेसे उनका जान- 
कार भूत भविष्यत कालमें भी कोई नहीं हो सकता है इसी प्रकार ऐसा कहना भी कि 
वेदका अध्ययन वेदाध्यायन पूर्वक है वर्तमान अध्ययनके समान, मिथ्या ही है। कारण 
विपक्षमें भी कहा जा सकता है कि भारतादिका अध्ययन भारताध्यायन पूर्वक 
है । वर्तमान अध्ययनके समान | इसलिये उपयुक्त कथनसे भी वेदमें अनादिता 
सिद्ध नहीं होती है।यदि यह कहा जाय कि वेदके करत्ताका स्मरण नहीं 
होता है इसलिये उसके कत्ताका अभाव कह दिया जाता है ऐसा कहना भी बाधित है क्योंकि 
ऐसी बहतसी पुरानी वस्तुएँ हैं जिनके कर्ताका स्मरण नहीं होता है, तो क्या वे भी अपी 
रुषपेय मानी भायंगी ? यदि नहीं तो वेद ही क्‍यों बेसा माना जाय ! तथा वेदके करत्तीका 
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स्मरण नहीं होता ऐसा सब वेदानुयायी मानते भी नहीं हैं। पिटकत्रयमें वेद के कत्तोका कुछ 
लोग स्मरण करते ही हैं। इसलिये वेद पुरुष कृत नहीं है यह बात किसी प्रकार नहीं बनती 
कुछ कालके लिये यदि बेदको अपोरुषेय भी मान लिया जाय तो भी उसमें सर्वेज्ञका अभाव 
होनेसे प्रमाणता नहीं आती है। सर्वज्ञ वक्ताके मानने पर धर्म चोदनेव प्रमाणम्‌, अथीत्‌ 
धर्मके विषयमें वेद ही प्रमाण है यह बात नहीं बनेगी, क्योंकि सर्वशका वचन भी प्रमाण 
मानना पड़ेगा, तथा सर्वज्ञ उसका वक्ता मानने पर उस वेदमें पूवीपर विरोध नहीं रह सकता 
है, परन्तु उसमें पूर्वापर विरोध है, हिंसाका निषेध करता हुआ भी वह कहीं हिंसाका 
विधान करता है तथा एक ही वेदका एक अंश एक वेद, [रायी नहीं मानता है वह उसे 
अप्रमाण समझता हुआ उसीके दूसरे अशको वह प्रमाण मनता है, जिसे वह प्रमाण मानता 
है उसे ही तीसरा वेदानुयायी अप्रमाण मानता है। यदि वह मर्नज्ञ वक्तासे प्रतिपादित 
होता तो इस प्रकार पूर्वापर विरोध सर्वभ्रा नहीं होसकता है इसलिये वेदमें प्रमणता किसी 
प्रकार नहीं आती । 
वेदके विपयमें यह कहना कि उसके कत्तोका स्मरण नहीं होता इसलिये वह अनादि 
अपोरुषेय है, इस कथनके विषयमें . पहली बात तो यह है कि नित्य वस्तुके विषयमें 
ऐसा कहना ही व्यथ है, नित्य वस्तु जो होती है उसमें न तो उसके कत्तोका स्मरण 
ही होता है न अध्मरण ( स्मरणका न होना ) ही होता है किन्तु वह अकतृक होती है 
यदि यह कहा जाय कि वेदकी सम्प्रदाय / वेदका वणक्रम, पाठक्रम, उदात्तादिक्रम ) का 
विच्छेद नहीं हे इसीलिये यह कहा जाता है कि उसके कर्ताका स्मरण नहीं होता 
है तो यह कथन भी टीक नहीं है, बहुतसे ऐसे वाक्य हैं जिनका विशेष प्रयो- 
जन न होनेके कारण उनके कत्ताका स्मरण नहीं रहा है, साथ ही वे अनवच्छित्र चले 
आ रहे हैं जसे-“बटे श्रवण: वृक्ष वृक्षमें यक्ष (कुबेर) रहता है। तथा “चत्वरे २ 
ईश्वर: । पते पवते रामः सर्वत्र मबुसूदन:। साते भवतु सुप्रीता देवी गिरिनिवासिनी, विद्यारंभं 
करिप्यामि सिडिभिवतु मे सदा " अथात्‌ घर २ में ईश्वर है, पवेत पवेतमें राम है, सरवेत्र 
कृष्ण है, तेरे ऊपर पाती देवी प्रसन्न हों, मैं विद्यारंभ करूंगा, मेरी सदा सिद्धि हो, इत्यादि 
अनेक वाक्य जअविल्छिन्न हैं, परन्तु टनको वेद वादियोंने भी अपौरुषेय नहीं माना है | 
दूसरी बात यह है कि वेदके कत्तोका अभाव किस प्रकार कद्दा जा सक्ता है पीराणिक छोग 
वेदका कर्त्ता बह्माको बतलाते हैं | वे कहते हैं “ कि करक्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिसृताः ” अर्थात्‌ 
ब्रह्माके मुखोंसे वेद निकले हैं । 'यो वेदांश्र प्रहिणोति, इत्यादि वेदवाक्य ही वेदके कर्त्ताको 
सिद्ध करते हैं | सबसे बड़ी वात यह है कि उसमें ऋषियोंके नाम भी आये हैं । हसढिये 
या तो वेदवादी उन ऋषियोंकों अनादिनिधन मार्ने या वेदको अनादि न मारने । दोनोंमेंसे 
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एक वात ही बन सक्ती है, दोनों नहीं | इस कथनसे यह वात भलीभांति सिद्ध है कि 
वेदोंकी प्रमाणताकी पोषक एक भी सद्युक्ति नहीं है। इन सब वातोंके सिवा वेदविहित अ्थों 
पर यदि दृष्टि डाली जाय तो वे सब ऐसे ही असम्बद्ध जान पड़ते हैं कि नेसे दशदाड़िमादि 
वाक्य असम्बद्ध होते हैं। वेदोंका अथ पृत्रापर विरुछ और जसमअस है, वेदोंकीं अप्रमाण 
ताका विशेष निदशन करनेके लिये प्रमेबकमल मार्तण्ड और अष्टसहम्नीको देखना चाहिये । 
एक्मनेऋकविधं स्थादिह मिथ्यासतकदम्बर् यावत । 
अनुपादेयमसारं वडेः स्पाद्वादवेदिमि! समधात्‌ ॥ ७३७9 ॥ 
अथे--इसप्रकार जितना भी अनेक विध प्रचलित मिथ्या मतोंका समूह है वह सब 
अमार है, इसलिये वह शाख्रानुसार स्याह्मादवेदी-वद्ध पुरुषों द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं है। 
निक्षेपोंके कहनेरी प्रतिज्ञा 
उक्त प्रमाणलक्षणमनुभवगम्ध घधागमज्ञानात । 
अधुना निश्षिपप संल्लेपाद्मद्यते यथालुद्म |! ७३८॥ 
अथ--आगममज्ञानके अनुसार अनुभवमें आने योग्य प्रमाणका लक्षण कहां गया | अंब 
संक्षेपसे निश्चेपोंका स्वरूप उनके लक्षणानुसार कहा नाता है | 
शेड कार 
ननु निक्षपो न नयो नच प्रसभाण न चांशकर्क तस्थ । 
पृथगुद्देहयत्वादूपि पृथगिव लक्ष्य स्वलक्षणादितिचेत्‌ ॥ 9३९॥ 
अथे--निश्षेप न नय है, और न प्रमाण है, न उसका अश है, नय प्रमाणसे निश्षेपका 
उद्देश्य ही*जुदा है | उद्देश्य जुदा होनेसे उसका लक्षण हीं जुदा है, इसलिये लक्ष्य भी स्वतन्त्र 
होना चाहिये ? अर्थात्‌ निक्षेप नय प्रमाणसे जब जुदा है तो उनके समान इसका भी स्वतन्त्र 
ही उल्लेख करना चाहिये ! 











निक्षपका स्वरूप ( उत्तर ) 

सत्य गुणसाक्षेपो सविपक्ष। स च नथः स्वपक्षपतिः । 

थ हह गुणाक्षेपः स्पादुपचरितः केवर्ल स निक्षेप) ॥ ७४० ॥ 
नय सदा अपने ( विवक्षित ) पक्षका खामी है अर्थात्‌ वद्द विवक्षित पक्ष पर आरूड़ रहता है 
और दूसरे प्रतिपक्ष नयकी अपेक्षा भी रखता है, निक्षेपमें यह बात नहीं दे, यहां पर तो गौण 
पदार्थमें मुख्यका आक्षेप किया जाता है, इसलिये निश्चेप केवल उपचरित है। भावार्थ--नय 
और निश्षेपका स्वरूप कहनेसे ही शंकाकारकी शंकाका परिहार होजाता है। सबसे बड़ा भेद 
तो इनमें यह है कि नय तो ज्ञान विकल्परूप है ओर निश्षेप पदार्थामें व्यवहारके लिये किये 


२२० ] पश्चाध्यायी । | प्रथम 
हुए संकरेतोंका नाम है। वह संकेत कहीं पर तद्ण होता है और कहीं पर अतद्वण होता है। 
नय और निद्षेपमें विषय विषयी सम्बन्ध है, नय विषय करनेवाला ज्ञान है, ओर निश्षेप उ- 
सका विषय भूत पदार्थ है | इसलिये नयोंकरे कहनेसे ही निक्षेपोंका विवेचन स्वये होजाता है, 
अतएव इनके स्व॒तन्त्र उल्लेलक्की आवश्यकता नहीं है | फिर भी यह शक्ता होसक्ती है कि 
जब निशक्षेप नयका ही विषय है तो फिर चार निश्षेपोंका स्वतन्त्र विवेचन सूत्रों द्वारा ग्रन्थ- 
कारोंने क्‍यों किया है? इसके उत्तरमें इतना कहना ही पर्याप्त है कि केवल समझानेके अ- 
भिप्रायसे निक्षेपोंका निरूपण किया गया है, अन्यथा विपय भूत पदाथामें ही वे गर्मित हैं। 
दूसरे भिन्न भिन्न व्यवहार चलाना ही निश्षेपोंका प्रयोनन है इसलिये उस प्रयोजनको स्पष्ट 
करनेके लिये ग्रन्थकारोंने उनका निरूपण किया है | 
स्‌ इलोकमें “गुणाक्षेप:" पद आया है, उसका अथ चारों निश्लेषोर्में इसप्रकार घटित 
होता है---नाम गोण पदार्थमें अर्थात्‌ अतद्ुण पदाथमें केवछ व्यवद्धारार्थ किया हुआ आश्षेप | 
स्थापनामें-अतद्ण पदाथमें किया हुआ गुर्णोका आश्षेप | द्रव्यमें--भावि अथवा भृत तद्वणमें 
वत्तेमानवत किया हुआ गुणोंका आश्षेप | भावमें-वर्तेमान तदूणमें किया हुआ वर्तमान गुणोंका 
आश्षेप । इसप्रकार गीणमें आश्षेप अथवा गुणोंका आश्षेप ही निश्षेप हे । 
नाम, स्थापना, द्रव्य ये तीन निक्षेप द्रव्याथिक नयके विपय हें। भावनिक्षेप पर्या- 
याथिक नयका विषय दे | अन्तर्नयोंकी अपेक्षासे नाम निक्षेष समभिरूढ़ नयका विषय है 
स्थापना और द्रव्य निक्षेप नेगम नयका विषय है | भाव निक्षेप ऋजुसूत्र तथा एवंमूत नयका 
विषय दे | 
निक्षेप:ः स चतुधों नाम ततः स्थापना ततो द्रव्यम्‌ । 
मावस्तछुश्षणमिह सवलि यथा लक्ष्यतेड्चुना चार्थात्‌॥७४१॥ 
अर्थ--निक्षेप चार प्रकार है-(१) नाम निश्नेप, (२) स्थापना निक्षेप (३) द्वव्य 
निक्षेप (४) भाव निक्षेप | अब इन चारोंका लक्षण कहा जाता है । 
वस्तुन्यतह्ुणे खलछ संज्ञाकरण जिनो घथा नाम । 
सोडय तत्समरूपे तह्डडि; स्थापना यथा प्रतिमा ॥७४२॥ 
अर्थ--क्िसी वस्तुमें उसके नामके अनुसार गुण तो न हों, केवल व्यवहार चलानेके 
लिये उसका नाम रख देना नाम निक्षेप हैं | जेसे किसी पुरुषमें कमके जीतनेका गुण सर्वथा 
नहीं है, वह मिथ्यादृष्टि है उप्तको बुलानेके लिये 'निन' यह नाम रख दिया जाता है । 
किसी समान आकारवाले अथवा असमान आकारवाले पदार्थमें गुण तो न हों, 
परन्तु उप्तमें गुणोंकी बुद्धि रखना और उसका “यह बही है' ऐसः व्यवहार करना स्थापना 
निश्षेप है। मेसे-प्रतिमा, नेसे पाथ्वनाथक्री प्रतिमाकों मंदिरमें हम पूजने हैं, यद्यपि प्रतिमा पुरु- 


हा 


अध्याय । | सुबोधिनी टीका | [२९१ 
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पाकार दे परन्तु है पाषाणकी। उस पाषाणकी प्रतिमामें उन पाइवेनाथ भगवानके जीवकी जो 
कि अनन्तगुण धारी-अहंन्‌ हैं (थे) स्थापना करना ओर व्यवहार करना कि यह प्रतिमा ही 
पाइवेनाथ है स्थापना निक्षेप है। भ!वर्थ-उपयुक्त उदाहरण तदाकार स्थापनाका है। चावल 
आदि में जो पहले अरहन्तकी स्थापना की जाती थी # वह अतदाकार स्थापना है। अथवा शत- 
रंजके मोहरोंमें जो घोड़े हाथी पयादे आदिकी स्थापना की जाती है वह अतदाकार स्थापना है। 

यद्यपि नाम और स्थापना दोनों ही अतदगुण (गुण रहित) हैं, तथापि दोनोंमें अन्तर 
है| नाम यदि किसीका जिन रकखा गया है तो उसे मनुप्य केवल उस नामसे बुलावेंगे। 
'निन'की जो पूज्यता होती है, वह पूज्यता वहां पर नहीं है। परन्तु स्थापनामें जिसकी स्था- 
पना की जाती है, उसका मैसा आदर सत्कार अथवा पृज्यता और गुण स्तवन होता है वैसा 
ही उसकी स्थापनामें किया जाता है। मस्ती ज्ञिन (अरहन्त) की पृज्यता मूल जिनमें है बेसी 
ही उनकी स्थापित मूतिमें भी है | बस यही अन्तर है। 


ऋजुनघनिरपेक्षतथा, सापेक्ष साविनेगपादिनयगेः । 
छझस्थोी जिनजीवो जिन इचव मान्धो घथान्र तदूद्रग्यम्‌ ॥9४१॥ 


अथ-- -ऋज॒मूत्र नयकी अपेक्षा नहीं रखनेवाला किन्तु भाविनेगम आदि नयोंकी अपेक्षा 

रखनेवाला द्रव्य निश्षेप है। मेसे -छञ्मस्थ जिनके जीवको साक्षात्‌ जिनके समान समझना। भावाथे- 
द्रव्य निक्षेप तदुण होता है, परन्तु पदार्थमें नो गुण आगे होनेवाले हैं अथवा पहले हो चुके हे 
उन गुणोंवाला उसे वत्तेमानमें कहना यही द्र॒व्यनिक्षेप है मेसे महावीर स्वामी सर्वज्ञ होनेपर 
जिन कहलाये थे, परन्तु उन्हें अल्पज्ञ अवस्थामें ही जिन कहना, यह भावि द्रव्य निश्चेप 
है तथा महावीर स्वामीको मोक्ष गए हुए आम २५४४४ वर्ष बीत गये परन्तु दिवालीके 
दिन यह कहना कि आज ही महावीर स्वामी मोक्ष गये हैं, भूत द्रव्यनिश्षेप है। द्रव्यनिक्षेप 
वत्तेमान गुणोंकी अपेक्षा नहीं रखता है, इसलिये वह ऋजुसूत्र नयका विषय नहीं है किन्तु 
भूत और भावि नेगम नयका विषय है | 

तत्पर्याथो भावों यथा जिनः समवशरणसंस्थितिकः 

घातिचतुष्टयराहितो ज्ञानचतुषटययुतों हि दि्व्यवपुः ॥ ७४४ ॥ 
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# यहांपर इतना ओर समझ लेना चाहिये कि इमलोग प्रतिदेन जो पूजाके पहिके 


- आह्वान, स्थापन, सन्नेघिकरण करते हैं वह स्थायना स्थापनानिक्षित्र नहीं है क्योंकि उसमें “यह 


च्जै्‌ «५ ैलप हे हि 
वही ६? ऐसा संकल्प नहीं किया जाता वह तो पूजा वा आदरसत्कारका एक अंग हे जो कि 
पूजार्म अवश्य कर्तव्य हैं यदि ये आह्ान आदि पूजाके समय न किये जायें तो पूजामें उतने 
ही झग दम समझे जाते हैं । 


२२१२१ ] पश्चाध्यायी | [ प्रथम 
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अयथे- वस्तेमानमें नो पदार्थ जिस पर्याय सहित हैं उसी पयोयवाला उसे कहना भाव 
निक्षेप है| मेसे समवशरणमें विराजमान, चार घातियाकर्मोसे रहित, अनन्त दशन, अनन्त ज्ञान, 
अनन्तसुख, अनन्तवीर्य, इस ज्ञानचतुष्टय (अनन्त चतुष्टय) से विशिष्ट, परम ओदारिक शरी- 
रवाले अरहन्त-जिनको जिन कहना | भावार्थ--भावनिक्षेप, वत्तेमान तद्गुणवाले पदार्थक्रा 
वत्तमानमें ही निरूपण करता है इसलिये वह ऋजुसूत्र नय और एवंभूत नयका विषय है | 
यदि शब्दकी वाच्य मात्र पयोयका निरूपण करता है तब तो वह एवंभूत नयका विषय है, 
और यदि पदार्थकी समस्त अर्थ पर्यायोंका वत्तेमानमें निरूपण करता है तो वह ऋजु सूत्र 
नयका विषय है ।# द्रव्यनिक्षेप और भाव निश्षिप दोनों ही तद्गुण हैं तथापि उनमें कालभेदसे 
भेद है। 
दिडमात्रसन्न कथित व्यासादपि तच्चतुषय यावत्‌। 
प्रत्यकमुदाहरणं ज्ञेय जीवादिकेषु चार्थष ॥ ७४५ ॥ 
अ4थ--यहांपर चारों निशक्षेपोंका डिड्मात्र (संक्षिप्त) स्वरूप कहा गया है। इनका 
विस्तारसे कथन ओरे प्रत्येकका उदाहरण जीवादि पदार्थामें सुधटित मानना चाहिये | दूसरे 
ग्रन्थमें भी सोदाहरण चारों निश्चिपोंका उल्लेख इस प्रकार है-.- 
णाम जिणा जिण णामा ठवणजिणा जिणिदपडिमाए | 
दृव्बजिणा जिणमीवा भावजिणा समवसरणत्था || १ ॥ 
अथे--जिन नाम रख देना नाम जिन कहलाता है। जिनेन्द्रकी प्रतिमा स्थापना 
जिन कहलाती है । जिनका जीव द्रव्यजिन कहलाता है और समवशरणमें विराजमान 
जिनेन्द्र भगवान्‌ भाव मिन कहलाते हैं| 
प्रतिशा--- 
उक्त गुरूपदेशान्नयनिश्षेपप्रमाणमितलि तावत। 
द्रव्यगुणपर्यथाणा सु परि यथासंभव दघाम्यधुना ॥ ७४९ ॥ 
अथे--गुरु (पूवाचार्य) के उपदेशसे नय, निक्षेप ओर प्रमाणका स्वरूप मैंने कहा 
अब उनको द्रव्य गुण पर्योयोंके ऊपर यथायोग्य में ( ग्रन्थकार ) घटाता है| भावाथ----अब 
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# कुछ लागसे ऐसी शंका भी सुननेमें आती है के भावनिक्षेप, ऋजुसूत्र नय और एवंभूत 
नय, इन तीनोंमें क्या अन्तर है, क्‍्योंके तीनों द्वी बरलमान पदार्थका निरूपण करते हैं। ऐसे 
छोगोंकी शंकाका परिद्दार उंपर्धक्त कथनसे मलीमांति होजाता हे हम लिख चुके हैं कि निद्षेप 
ओर नयोंमें तो विधयविषयाकः नंद है। ऋजुसूत्र अर्थनय है, एवंभूत शब्दनय है. अर्थात्‌ 
ऋजुसूज नय पदा्थकी वर्तमाग समस्त अर्थ पर्यायोकों अइण करता है, ओर एवंभूत-बोले हुए 
दब्दकी वाच्य मात्र वर्तेतान कियाकों ग्ररण करता है, इसलिय दानोंगे महान अन्तर है| 
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ग्रन्थकार नय प्रमाणको निक्षेपों पर घटाते हैं | पहले वे द्रव्याथिक और पयौयाथिक दोनों 
नर्योका विषय बतलावेंगे पीछे प्रमाणका विषय बतलावेंगे | 
द्रव्याथिक पर्यायार्थिक नयोंका विषय | 
तक्त्वमनिवेचनीय झुझूद्रव्यार्थिकस्प भवति मतम । 
गुणपययवद्द्रव्य पर्यायार्थिकनयस्य पक्षोष्यम्‌ ॥ ७४७ ॥ 





अथ--तत्त्व अनिवेचनीय है अर्थात्‌ बचनके अगोचर है। यह शुद्ध द्रव्याथिक नय 
का पक्ष है | तथा तत्त्व (द्रव्य) गुण पयोयवाला है यह पर्यायाथिक नयका पक्ष है। भावाथे- 
तत्त्में अभेदबुद्धिका होना द्रव्याथिक नय और उसमें भेदबुद्धिका होना पयोयाथिक नय है | 
प्रमाणका विषय--- 
यदिदमनिवेचनीय गुणपर्ययवत्तदेव नास्त्पन्यत । 
गुणपर्यथवद्यदिद तदेव तत्त्व तथा प्रमाणमिति ॥ ७४८ ॥ 
अथे---जो तत्त्व अनिवेचनीय है वही गुण पर्यायवाला है, अन्य नहीं है तथा जो 
तत्त्व गुण पर्यायवाला है, वही तत्त्व है, यही प्रमाणका विषय है। भावाये-वस्तु सामान्य 
विशेषात्मक है । वस्तुका सामान्यांश द्रव्याथिकका विषय है| उसका विशेषांश पर्यायाथिकका 
विषय है, तथा सामान्य विशेषात्मक-:उभयात्मक वस्तु प्रमाणका विषय है | प्रमाण एक ही 
समयमें अविरुद्ध रीतिसे दोनों धर्माकों विषय करता है | 
भदर अभद पश्च--« 
यद्द्॒व्प तन्न गुणों थोपि शुणस्तन्न दृब्याभिति चाथात्‌ । 
पयोयोपि यथा स्थादऋज़ुनथपक्षः स्वपक्षमात्रत्वात्‌ ॥ ७४९ ॥ 
यदिदे द्रव्य स गुणो योपि गुणों द्रव्यममेतरेकाथोत्‌ । 
तदुभयपक्षे दक्षो विवाक्षितः प्रसाणपक्षो5्यम्‌ ॥ ७५० ॥ 


अथै--जो द्रव्य है, वह गुण नहीं है, जो गुण है वह द्रव्य महीं है, तथा जो द्वव्य 
गुण है वह पर्याय नहीं है | यह ऋजुसूत्र नय ( पर्यायाथिक ) का पक्ष है क्‍योंकि भेद पक्ष 
ही पर्यायार्थिक नयका पक्ष है| तथा जो द्रव्य है वही गुण है, जो गुण है बही द्रव्य है । 
गुण द्रव्य दोनोंका एक ही अर्थ है। यह अभेदपक्ष द्रव्याथिक नयका पक्ष है तथा भेद और 
अभेद इन दोनों पक्षोंमें समर्थ विवक्षित प्रमाण पक्ष हे । 
पृरथगादानमशिएष्ट निक्षेपो नयविशेष हव यस्मात्‌ । 
तदुह् रणं नियमाद्स्ति नयानां निरूपणावसरे ॥७५१॥ 
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अर्थ--नय और प्रमाणके समान निक्षिपोंका स्वतन्त्र निरूपण करना व्यथ है, क्योंकि 
निक्षपोंका उदाहरण नयोंके विवेचनमें नियमसे किया गया है। 
एक अनंके पद्षुं«छछऋ 
अस्ति द्रव्य गुणो5थवा पयोयस्तत्त्रय॑ मिथोष्नेकम । 
व्यवह्दरैकविशिष्टो नथः स वाष्नेकसंज्ञकों न्धायात्‌ ॥७५२॥ 
अथे--द्वव्य, अथवा गुण अथवा पर्याय, ये तीनों ही अनेक हैं | व्यवहार विशिष्ट 
यही नय अनेक संज्ञक कहलाता है, अर्थात्‌ व्यवहार नाम पर्यायका है पयोय विशिष्ट अनेक 
अनेक पयोयाथिक नय कहलाता है । 
एक सदिति द्रव्य गुणो 5थवा पर्येयोष्थवा नाम्ना । 
इलरदयसमन्यतरं लब्धमनुक्त स एकनयपक्ष। ॥७५३॥ 
अथ---द्रव्य अथवा गुण अथवा पर्याय ये तीनों ही एक नामसे सत्‌ कहे जाते हैं। 
अर्थात्‌ तीनों ही अभिन्न एक सत्रूप हैं। एकके कहनेसे बाकीके दो का विना कहे हुए ही 
ग्रहण हो जाता है। यही एक नयका पक्ष है अथोत्‌ एक पर्योयाथिक नयका पक्ष है। 
न द्रव्ध नापि गुणों नच पर्धायो निरंशदेशत्वात । 
व्यक्त न विकल्पादपि शुद्ध॒व्याथिकस्य मतसेतलू ॥5५४॥ 
अथे--न द्रव्य है, न गुण है, न पर्याय है और न विकल्पह्वारा ही प्रकट है किन्तु 
निरंश देशात्मक (तत्व) है । यह शुद्ध द्रव्याथिक नयका पक्ष है | 
द्रव्यगुणपर्ययाख्येयेदनेक साद्दिभिद्यते हेतो; । 
तद्भेद्यमनंशत्वादेझ सदिति प्रमाणमतमेवत्‌ ॥७२५॥ 
अर्थ--कारण वश जो सत्‌ द्रव्यगुण पर्यायोंके द्वारा अनेक रूप भिन्न किया जाता 
है वही सत्‌ अश रहित होनेसे अभिन्न एक है| यह एक अनेकात्मक उभयरूप प्रमाणपक्ष है। 
अस्ति नास्ति परक्ष-«- 
अपि चारिति सामान्यभात्रादथधवा विदेषमात्रत्वात्‌ । 
अविवक्षिता विपक्षो पावदनन्ध। स तावद॒सघ्ति नयः ॥७०६॥ 
अर्थ--वस्तु सामान्यमात्रसे है, अथवा विशेषमात्रसे दे | जब तक विपक्षनय 
जविवक्षित (गोण) रहता है हबतक अनन्यरूपसे एक अस्ति नय ही प्रधान रहता है। 
नास्ति च तदिद विदेयेः सामान्यस्थाविवक्षितायां वा। 
सामान्‍्योरितरस्प च गोौणत्वे साते भवति नास्ति नयः ॥७५७॥ 
अर्श--वस्तु साम-न्‍्यकी अविवक्षामें विशेषरूपसे नहीं है, अथवा विशेषकी 
अविवक्षामें सामान्यरूपसे नहीं है यहां पर नास्ति नय ही प्रधान रहता है । 


पुबोधिनी टीका । २२५ 
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अध्याय | | 
द्रव्याथिकनयथपक्षादास्ति न तरवें स्वरूपतोषि ततः । 
नच नास्ति परस्वरूपात सर्देविकल्पालिग यतो वस्तु ॥ ७५८॥ 
अर्थ-- द्रव्याथिकनयकी अपेक्षासे वस्तु स्वरूपसे भी अस्तिरूप नहीं है, क्योंकि 
सर्व विकल्पोंसे रहित ही वस्तुका स्वरूप है| 
यदिद नास्ति स्वरूपामावादस्ति स्वस्पसद्भावात्‌ | 
तद॒वाच्यात्ययरचितं वाच्य सर्वे प्रमाणपक्षस्थ ॥७५९॥ 
अथ---जो वस्तु स्वरूपाभावसे नास्तिरूप है ओर जो स्वरूप सद्भावसे अस्तिरूप 
हे वही वस्तु विकल्पातीत (अवक्तव्य) है | यह सब प्रमाण पक्ष हैं, अथात्‌ पर्यायाथिक 
नयसे अम्तिछूप और द्रव्याथिक नयसे विक्रल्पातीत तथा प्रमाणसे उभयात्मक वस्तु है | 
नित्य. भानत्य पक्ष-- 
उत्पणयते विनद्ययति सदिति मधास्व प्रतिक्षणं यावत्‌ | 
व्यवहार विशिष्टो वे नियतसनित्यों मयः प्रसिड; स्थात॥। ७६० ॥ 
अथ --सत्‌-पदार्थ अपने आप प्रतिक्षण उत्पन्न होता है ओर विनष्ट होता है | यह 
परम्िद्द व्यवहार विशिष्ट अनित्य नय अर्थात्‌ अनित्य व्यवहार (पर्यायाथिक) नय हे | 
नोत्यद्यस ने नठयति ध्रवमिति सत्स्यादनन्यधाढतेः । 
व्यवहारन्तभूतो नयः स नित्पोप्पनन्थशरणः स्थात्‌ ॥ ७६१ ॥ 
अर्थ--सत्‌ न तो उत्पन्न होता है ओर न नष्ट ही होता है, किन्तु अन्यथा भाव 
न होनेसे वह नित्य हैं| यह अनय शरण (स्वपक्ष नियत) नित्य व्यवहार नय है | 
न विनदयाति वस्तु यथा वस्तु तथा नेव जायते नियमाल्‌ ।७३२। 
स्थितिमेलि न केवलामिह सवति स निम्यनयस्य पक्षश्र | 
अथ---जिसप्रकार वम्तु नप्ट नहीं होता हैं, उस प्रकार वह नियमसे उत्पन्न भी 
नहीं होता है, तथा ध्रव भी नहीं है। यह केवल निश्चय नयका पक्ष है ।भावाये-उत्पाद, 
व्यय, प्रीव्य तीनों ही एक समयमें होनेवाली सतृकी पर्यायें हैं। इसलिये इन पर्यायोंको प्या- 
याथिक नय विषय करता है, परन्तु निश्चय नय सर्व विकल्पोसे रहित वस्तुकों विषय करता है। 
यदिदं नास्ति विशेषेः सासान्यस्थाविवक्षया तदिदम 
उन्मज्वत्सामान्यैरस्ति तदेतत्परमाणमविशेषात्‌ ॥ ७३३ ॥ 
अथ---जो वस्तु सामान्यकी अविवक्षामें विशेषोंसे नहीं हे, वही वस्तु सामान्यकी 


विवक्षासे है, वही सामान्य रीतिसे प्रमाण पक्ष है। भावाथे-विशेष नाम पर्यायका है, पयायें 
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अनित्य होती हैं। इसलिये विशेषकी अपेक्षासे वस्तु अनित्य हैं, सामान्यकी अपेक्षा वह 
नित्य भी है | प्रमाणकी अपेक्षा वह नित्यानित्यात्मक है। 
आव अभाव पतश्ष--- 
अभिनवभाव परिणतेयोथय वस्तुन्थपूर्वेसमथोयः ! 
हति यो वदति स कश्चित्‌ पर्योयाथिकनयेष्वभावनयः ॥9७३४॥ 
अथ--नवीन परिणाम धारण करनेसे वस्तुमें नवीन ही भाव होता है, ऐमा नो 
कोई कहता है वह परयोयाथिक नयोंमें अभाव नय है । 


परिणमम्तानेपि तथा भूतमावेविनटयथमानेपि । 
नाथमपूर्वो सावः पर्यायाथिकविदिष्टभावनयः ॥७६०॥ 
अथ-- वस्तुके परिणमन करनेपर भी तथा उसके पूर्व मावकिविनष्ट होनेपर भी वस्तु 
नवीन भाव नहीं होता दै किन्तु नेसेका तैसा ही रहता है, वह पर्यायाथिक भाव नंबर है | 
शुरूद्रब्यादेशादभिनवमसावों न स्वेतों वस्तुनि। 
नाप्यनाभिनवद्ध घतः स्थादकूतपूर्वा न खूतपृ्वी या ॥955॥ 
अथ- --झुद्ध द्रव्याथिक नयसे वस्तुमें सर्वथा नवीन भाव भी नहीं होता है, तथा 
प्राचीन भाव भी नहीं रहता है, क्योंकि वस्तु न तो अभूतपूर्व हें अं भूतप्व है | 
अथात शुद्ध दव्याथिक हृष्टिसे वस्तु न नवीन है और न पुरानी है किन्तु नमी है वमी ही 
अभिनवभावेसदिद परिणममाने प्रतिक्षण यावत । 
असदुत्पन्न नहि तत्सन्नट् वा न प्रमाणमतमेतत्‌ ॥७३७॥ 
अथ---जो सत्‌ प्रतिक्षण नवीन २ भावोंसे परिणमन करता है वह न तो असत 
उत्पन्न होता है और न सत विनष्ट ही होता है यही प्रमाण पक्ष दे | 
इत्यादि यथासम्मवमुक्तामवानुक्तमपि च नयचक्रम्‌ ! 
सोज्ये यधागमादिह प्रत्यक्मनेकमावयुतम्‌ ॥9६८। 
अथ-- इत्यादि अनेक घर्माको धारण करनेवाला ओर भी नयप्तमुह जो यहां पर नहीं 
हा गया है, उसे भी कहे हुए के तुल्य ही समझना चाहिये, तथा हर एक नयको आगमके 
अनुसार यथायोग्य (जहां जैसी अपेक्षा हो) घटाना चाहिये | 
. पगीब्ल्/(र शर्म हू है (६७) ह 
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व्यवहार निश्चय नय कथनकी अनेकांत प्रमाणकी ।  कहली तो 
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सिर विशेषवद्धस्तु सत्सामान्य स्वतों यथा। (गज हि 


नासिडो धालुसंज्ञापि कश्चित्‌ पीतः सितो5परः ॥१॥ 
अथे--जिप्त प्रकार वघ्तुका सामान्य धर्म स्वयं सिद्ध है उसी प्रकार वस्तुका विशेष 
धर्म भी स्वतः सिद्ध है। मिस्तमें सामान्य धमम पाया जाता है उसीमें विशेष धर्म भी पाया 
जाता है यह बात असिद्ध नहीं हैं । जिम प्रकार किमी वस्तुकी “बातु” संज्ञा रखदी जाती है 
यह तो सामान्य है, चांदी मी धातु कहलाती है, सोना भी धातु कहलाता है इसलिये घात 
शब्द तो सामान्त्र है परन्तु कोई धातु पीली है ओर कोई सफेद है| यह पीले और 
सफेदका मो कथन है वह विशेषकी अपेक्षाप्ते है । 
भावाथ--संसारमें मितने पदार्थ हैं समीमें सामान्य धर्म भी पाया जाता है ओर 
विशेष धर्म भी पाया जाता है। वस्तुकों केवल सामान्य थर्बाटी मानना अथवा केवल 
विशेष घर्मवाढी मानना यह मिथ्यात्व है। यदि सामान्य तथा विशेष दोनों रुपोसे भी 
वस्तुका स्वरूप माना जाय, परन्तु निरपेक्ष माना जाय, तो वह भी मिथ्या ही है। 
इसलिये परस्परमें एक दूसरेकी अपेक्षा लिये हुए सामान्य विशेषात्मक उभयस्वरूप 
ही है। इसी बातको प्रमाणका बिषय बतलाते हुए स्थामी माणिक्यनंदि 
आचायेने भी कहा है कि “< सामान्यविशेषात्म तदथों विषयः ” इसका आशय 
हैं है कि इन्य पर्याय स्वरूप उभयात्मक ( सामान्य विशेषात्मक ) ही वस्तु प्रमाणका विषय 
है केवल द्वष्य रूप या केवल पर्याय रूप नयका विषय है और वह नय उस्तुके एक देशको 
विषय करता है। प्रमाण सम्पूर्ण वस्तुको विषय करता है, इसलिये वस्‍्तुका पूर्ण रूप द्रव्य 
पर्यायात्मक है । इसी कारण द्॒स्‍्य इृश्सि वस्तु सदा रहती है उसका कमी नाश नहीं होता 


२] पच्चाध्यायी । [ दूसरा 
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परन्तु पर्याय दृष्टिसे वस्तुका नाश हो जाता है क्योंकि पर्याय सदा एकसी नहीं रहतीं उत्तरो- 
त्तर बदलती रहती हैं | द्रव्यपर्यायकी अपेक्षासे ही वस्तु कर्थचित्‌ नित्य और क्यंचि], 
अनित्य है । 








सामान्य विशेष अंतर- 
बहुव्यापकरमवेतत्‌ सामान्य सटरशत्वतः 
अरत्यल्पव्यापको यस्‍त विशेष: सदश्येतर; ॥ २॥ 

अथ--सामान्य बहत वस्तुओंमें रहता है । क्योंकि अनेक वस्तुओंमें रहनेवाले समान 
धमकी ही सामान्य कहते हैं । विशेष बहुत वस्तुओंमें नहीं रहता, किंतु खाप्तर वस्तुओंमें 
जुदा जुदा रहता है। जो बहुत देशमें रहे उस व्यापक कहते हैं और जो थोड़ देशमें रहे उसे 
व्याप्य कहते हैं | सामान्य व्यापक है ओर विशेष व्याप्य है । 

भावाथे--सामानन्‍्य दो प्रकारका है। एक तिथंक सामान्य, दूसरा ऊध्वता सामान्य | 
वस्तुओंके समान परिणाम (आकार) को ही तियक्‌ सामान्य कहते हें । जिस प्रकार काली, 
पीढ़ी, नीली, सफद, चितकवरी, खण्डी, मण्डी आदि सभी तरहकी गोओमें सबका एकसा 
ही गोरूपी परिणमन है इसलिये समीको गो कहते हैं। वास्तवमें दखा जाय तो काली गौका 
परिणमन काछीमे ही है। पीछीका पीलीमें ही है । इसीतरह सभी गोओंका परिणमन जुदा 
जुदा है । परन्तु जुदा जुदा होनेपर भी समान है इसलिये उस समानताक कारण सबोंकों गौ 
शब्दस पुकारत हैं । इसीका नाम गोत्व सामान्य है। समान परिणामको छोड़कर गोत्व जाति 
ओर काई वस्तु नहीं है । 

पूत्त और उत्तर पर्यायमें रहनवाछ दब्यका उ.्तता सामान्य कहते हैं | मिस प्रकार 
कि एक मिद्रीक घढ़को फोड़ दनसे उसके दो टुकड़ हो जाते हैं। फिर छोटे छोटे अनेक 
टुकड़े हो जात हैं ? उन टुकड़ोंकी घूलि हो जाती है। इसी प्रकार और भी कई अवस्थायें 
हो जाती हैं परन्तु मिद्टी सब अवम्थाओंमें पाई जाती है। 

इस इलोकमें “ सहशत्वतः " ऐसा जो सामान्यकी व्यापकतामें हेतु दिया है वह 
नेयायिक द्नमें मानी हुई सामान्य जातिका निराकरण करता है। नेयायिकोंने सामान्य 
नातिकों एक स्वतंत्र पदार्थ माना है उसे नित्य और व्यापक भी माना है, वे छोग सामा- 
न्यको दो प्रकारस मानते हैं। एक महामत्ता, दूसरी अवान्तर (अतर्त) पत्ता। महाप्तत्ता 
द्रव्य गुण कम तीनोंमें रहती है अवान्तर मत्तायें बहुतसी हैं। संसारभरके सभी घर्टोमें एक 
ही घटत्व जाति है. ओर वह नित्य है ऐसा उनका मिद्धांत है परन्तु यह सिद्धांत युक्त 
नहीं है। यदि सभी घटोंमें एक्क ही घटत्व जाति मानी जाय तो वह रस्सीकी तरह एकरूपसे सर्वत्र 
कैलेगी, ऐसी अवस्थामें जहां घट नहीं है वहां भी वह पाई जायगी और उसके संबंधसे 


अंध्याय । ] बधिनी टीका । [ ३ 
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बटसे भिन्न पदाथे भी घट - कहलाने लगेंगे इसी प्रकार उसके नित्य माननेमें घटका कभी 
नाश नहीं होना चाहिये | इसी तरह ओर भी अनेक दोष आते हैँ इसलिये वस्तुके सदृश 
परिणमनकों छोड़कर उससे भिन्न सामान्य नामक कोई स्वतंत्र पदाथ नहीं है। 

विना व्यक्तिके सामान्यस कोई प्रयोजन भी तो नहीं निकलता है। गोसे ही दूध दुह्द 
जाता है । गोत्वसे दूध कोई नहीं दृह सकता है । इसी बातको स्वामी विद्यानंदिने अष्ट- 
सहस्तीमें लिखा है कि “ न खल सर्वात्मना सामान्य वाच्य तत्पतिपत्तरथक्रियां प्रत्यनुपयोगात 
नहि गोत्व॑ वाहदोहादी उपयुज्यते '' इसलिये स्व॒तन्त्र गोत्व जाति कोई चीन नहीं हैं। 
केवल समान घमको ही सामान्य समझना चाहिय । 

इसी प्रकार विशेष भी दो प्रकार है एक पर्याय दूध्तरा व्यतिरिक | एक द्वव्यमें ऋमसे 
हाने वाह़े परिणामोंका पर्याय कहते हैं | जिप्त प्रकार आत्मामें कमी हे होता है कभी 
विषाद होता है कभी दःख होता हैं, कभी सुख हांता है। 

एक पदाथकी अपेक्षा दूसरे पदाथर्म जा विछक्षण परिणाम है उसे व्यतिगरक कहते 
हैं । जिस प्रकार गौसे भिन्न परिणाम भेंसका होता है । पुस्तकसे भिन्न परिणाम चोकीका है, 
इसी लिये गौसे भेंस जुदी है तथा पुस्तक चोकी जुदी है 

जिस प्रकार # सामान्य स्वतन्त्र नहीं है। हसी प्रकार विशेष भी वस्तुके परिणमन 
विशेषकों छोड़ कर ओर कोई वस्तु नहीं है। जो लोग सवंथा विशेषका द्वत्यस भिन्न ही 
मानते हैं वे भी युक्ति और अनुभवसे शुन्य हैं । 

बिदराप द्रव्य|का स्वरूप--- 
जीवाजीवविशेषोस्ति द्रव्याणां शब्दतोथेतः । 
चेतनालक्षणो जीवः स्पादजीवप्पचेतनः ॥ ३ ॥ 

अथै--द्वत्यके मूलमें दो भद हैं जीव द्रव्य ओर अज्ीव ठव्य । ये दोनों भेद शब्दकी 
अपेक्षासे भी हैं ओर अथकी अपक्षास भी हैं। जीव ओर अजीव ये दो आचक रूप शब्द हैं। 
इनके वाच्य भी दो प्रकार हैं एक जीव और दूसरा अजीव | इस प्रकार शब्दकी अपेक्षासे 
दो भेद हैं । अथकी अपक्षासे भी दा भेद हैँ । जिसमें ज्ञान दशनादिक गुण पाये जांय, वह 
जीव द्रव्य है और जिसमे ज्ञान दशन आदिक गुण न पाय जांय वह अजीव द्वव्य है। 

भावाथे--' जित्तियमित्ता सद्दा तित्तियमिताण होंति परमत्था “ जितने शऋरूद होते 
हैं उतने ही उनके वाच्य रूप अर्थ भी होते हैं | जीव, अजीब ये दो शब्द हैं इसल्यि जीव 
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€ सामान्य और विशेषका विशेष कथन “ अप्टसहर्सी ”में “४ सत्सामान्यालसर्वैक्य 
पृथद्धव्यादि भदत; । भेदामदविवक्षायामसाधारणदेतुवत्‌ ”” इस कारिकाकी व्याख्यामें विस्तारले 
किया है । 


४] पश्चाध्यायी । [ दुस्तरां 








अजीव रूप द्रव्य इनके अर्थ हैं | सामान्य रीतिसे दो ही द्वव्य हैं एक जीव ओर दूसरा 
अजीब, परन्तु विशेष रीतिसे अजीवके ही पांच भेद हैं-पद्ुल धर्म, अधर्म, आकाश ओर 
काल | इस प्रकार कुल छह द्रव्य हैं। इनमें जीव द्रव्य तो ज्ञान दशन वाला है. बाफीके द्रव्य 
ज्ञान दशन रहित ( जड़) हैं । इसीलिय जीवको छोड़कर सब अजीषमें ग्रहण कर 
लिये जाते हैं । 








जीव अजीवको सिद्धि --- 
नासिर्ं सिडट॒फ्टान्ताच्येतनाउचेतनद्वथम । 
जीवदपुघेटादिभ्यो विशिष्ट कथमन्यथा ॥ ४ ॥ 
अर्थ-- जीव और अजीव अथवा चेतन और अचेतन ये दो पदाथे हैं यह बात 
असिद्ध नहीं है प्रसिद्ध दृशन्तसे जीव ओर अजीव दोनोंकी सिद्धि हो :नाती है। यदि जीव 
भौर अजीब दोनोंकों जुदे जुंद न मानकर एक रूप ही मान लिया जाय तो जीते हुए शरीर- 
में और बट बख आदिक जड़ पढार्थमें प्रत्यक्ष अन्तर दीखता है वह नहीं दीखना चाहिये 
इस प्रत्यक्ष भदसे हो जीव ओर अजीवकी मिन्न मित्न सिद्धि हो जाती है । 
भावाथे---यद्यपि आत्मा अनन्त गुणास्मक अमूत पदाथ है | इसढिय उमरका प्रत्यक्ष 
नहीं हो सक्ता है। तथापि अनादिकालसे मूर्त कर्मोका सम्बन्ध होनेसे संसारी आत्मा शरीरम * 
अनुमान प्रमाण ओर स्थानुभवर्स जाना जाता है। प्रत्येक संसारी आत्मा जसा शरीर पाता है 
उसी प्रमाण रहता है। जिस शरीरमें आत्मा है वही शरीर जीवित शरीर कहलाता है । 
जीवित शरीरमें जा जा क्रियायें होती हैं वे ही क्रियाये आत्माकी सिद्धिमें प्रमाण हैं। किसी 
बातके विषयम प्र-त्त करनपर ठीक ठीक उत्तर मिलनेस तथा समझ पूर्वक काम करनेसे, चतुरता 
पृवक बोदुनस आदि सभी आतंसि भले प्रकार सिद्ध होता है कि शरीर विशिष्ट आत्मा जुदा 
पढ़ाथ है. ओर ब्रट पटादिक जड़ पदाथ जदे हैं । 
जीव सिद्धिमें अनुमान--- 
अस्ति जीवः ससवादीनां संवेदनसमक्षतः । 
थो नेवे स न जीवोस्ति सुप्रसिडो यथा घट: ॥ ५ ॥ 
अथ--जीव एक स्वतन्द्रा पदाथ है इस बिपयमें सुखादिकोंका स्वसंवेदन ज्ञान ही प्रमा- 
ण है जा सुखादिकका अनुभत्र नहीं करता है वह जीव भी नहीं है, मिस प्रकार कि एक फ्डा |, 
भोवाथे--में सुख हूं अथवा में दुःखी हूं, इस प्रकार आत्मामें मानसिक स्वसंवेदन 
( ज्ञान ) प्रल्यक्ष होता है । सुख दुःखका अनुभव ही आत्माकों जड़से भिन्न सिद्ध करता है । 
बट वंख आदिक जड़ फ्दार्थो्में सुख दुःखकी प्रतीति नहीं होती है इसलिये वे जीव भी नहीं 
हैं | इम व्यतिरिक व्याप्रिसे सुख दृःखादिकका अनुभव करनेवाल्ा जीव पदार्थ सिद्ध होता है ! 


अध्याय । ] सुबोधिनी टीका । पपमिमि मिकिक लिदशि लि, हा [ ६ 
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हलि हेतुसनाथेन प्रत्यक्षेणावधारितः । 
साध्यो जीवस्स्वासिद्यथेमजीवश्य ततोडउन्यथा ॥ ९ ॥। 
अथे--जीव: अस्ति स्वसंबदनप्रत्यक्षत्वात्‌ ” पूर्वोक्त इ्छोकके अनुसार इस अनुमागछे 
जीवकी सिद्धि होती है। ऊपरके अनुमान वाक्यम स्वसंबदन हेतु प्रत्यक्षरूप है। जीक्का 
अम्तित्व (सत्ता) स्ताध्य है। जिममें पृ्वाक्त स्वसंवदन प्रत्यक्ष रूप हेतु नहीं है वह जीवसे 
भिन्न अजीव पदाथ हू । 
मूत तथा अमूत द्वव्यका विवेचन- 
मूतोमतेविशेषश्व द्रव्याणां स्थान्निसगेतः। 
मूले स्पादिन्द्रियग्राह्म॑ तदग्राह्यमम्रतिमत्‌ ॥ ७ ॥ 
अथे--छहों द्वव्योंमें कुछ द्रब््य तो मूत हैं ओर कुछ अमूत हैं द्रव्योंमें यह मूत 
ओर अमूतका भेद स्वभावसे ही है किसी निमित्तस किया हुआ नहीं है । जो इन्द्रियोंस जाना 
जाय उसे मूत कहते हैं और जो इन्द्रियोंक गोचर न हो उसे अमूर्त कहते हैं। 
भावाथ--व्योंम मूत और अमूत व्यवस्था स्वाभाविक है। जिसमें रूप, रस, गन्घ, 
और स्पश पाया जावे उसे ही मूत कहते हैं | इसी लिये दूसरी रीतिसे मूतका लक्षण यह 
बतलाया है कि जो इन्द्रियोंसे ग्रहण हो सके वही मूत है मूतद्रव्यके उपयेक्त दोनों लक्षण अविरुद्ध हैं। 
वास्तवमें वही इन्द्रियोंस ग्रहण हो सकता है जिप्तमें कि रूप, रम, गन्घ, स्पश पाया जाता है , 
क्योंकि इन्द्रियोंके ही विषय, रूप, रस, गन्घ, स्पश पड़ते हैं। चक्षुका रूप विषय है, रसनाका रघ्त 
विषय है, नाकका गन्ध विषय है, स्पशनन्द्रियका स्पश विषय है | कर्णन्द्रियका विषय 
शब्द भी रूप रस गन्ध स्पर्शात्मक ही है | इसलिये विषय विषयीकी अपेक्षास ही मूतंका 
लक्षण इन्द्रिय विषय कहा गया है। जो इन्द्रियगोच्र है बह तो मूत अवश्य है परन्तु 
जो इंद्रियगोचर नहीं है वह भी मूर्त है जैसे कि पुद्ुलक्का एक परमाणु । इंद्रियगोचर होनेमें 
स्थूलबा कारण है परमाणु सूक्ष्म है इसलिये वह इंद्रियगाचर नहीं है । परंतु वही परमाणु 
स्थूल स्कंधमें मिल जानेसे स्थूल रूपमें परिणत होकर इंद्रियगोचर होने लगता है । हां स्परी- 
नादि प्रत्यक्ष परमाणु अवस्थामें भी हो सकता है। इसडिये इंद्रियगोचरता मूतमात्रमें व्यापक 
है जा इंद्रियगाचर नहीं है वह अमृत है । 
मृतकी तरदइ अमूर्त भी यथाय हं- 
न पुनवोस्तवं मतसमूल स्थादवास्तवम्‌ । 
सवशून्यादिदोषाणा सन्निपातात्तथा सति ॥ ८ ॥ 
अथे--मूर्त पदाथ ही वास्तविक है अमूर्त पदाथ वास्तविक नहीं है यह बात भी 
नहीं है क्योंकि ऐसा माननेसे सब पदार्थोकी शून्यताका प्रसंग आ जायगा । 
भाषाथे--कितन ही पररुष प्रत्यक्ष होनेवाले पदार्थोकों ही मानते हैं परोक्ष कक्‍्दार्थोको 





६ ] .. बत्नाध्यायी । [ ट्ूसरां 
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नहीं मानते । परंतु परोक्ष पदा्थकि स्वीकार किये विना पदाथांक्री व्यवस्था ही नहीं बन सकती 
प्रोक्ष पदार्थाकी सत्ता अनुमान ओर आगमसे मानी जाती है| अविनाभाबी हेतुसे अनुमाने 
प्रमाण माना जाता है ओर स्वानुभवन, अखंडयुक्ति तथा अवाधकपनेस आगम प्रमाण मानों 
जाता है | 
मृतका लक्षण--- 
स्परशों रसअ गन्धश्व वर्णोषमी मर्तिसंज्ञकाः । 
तद्योगान्मतिसदृद्वव्य तदयोगादमसार्तेमत्‌ ॥ ९ ॥ 
अथ--रूप, रस, गन्व, वणका नाम ही मूति है। जिप्तम मूति पाई जाय वही 
मूत द्रव्य कहलाता है ओर निसंम रूप, रप्त, गन्ध, वणरूप मूर्ति नहीं पार्ट जाय वही 
अमूर्त द्रव्य कहलाता है । 
भावाथ--पदलमें रूप, रस, गन्ध वर्णेरूप मूर्ति पाई जाती है इसलिये वह मूर्त कह- 
लाता है । बाकी द्वव्योंमें उपग्रेक्त मूति नहीं पाई जाती इसलिये व अमूत हैं । 
मृतका ह। इन्द्रिय प्रत्यक्ष होता ह 
नासंभव मवदतत्‌ प्रत्यक्षानुभवाद्यथा । 
सल्नलिकर्षोस्ति वर्णाओरिन्द्रियाणां न चेतरेः ॥ १० ॥ 
अथे--हरन्द्ियोंका *रूपादिकके साथ ही सम्बन्ध होता है और दूधेर पदार्थोके साथ 
नहीं होता यह बात अस्मव नहीं है. किन्तु प्रत्य्त और अनुभवसे सिद्ध है । 
अमृत पदाथ है इस+ क्या प्रमाण ह ? 
ननन्‍्वमसताथेसद्भाव किं प्रमाण वदाद्य नः | 
यद्िनापीर्द्रियाथोणां सन्निकर्षात्‌ ग्वपृष्पवत्‌ ॥ ११॥ 
अथे--यहां पर शझ्लाकार कहता है कि अमूर्त पदार्थ मी हैं इसमें क्या प्रमाण है - 
क्योंकि जितने पदाथ हैं उन सबका इन्द्रियोंके साथ सम्बन्ध होता है। अमूर्त पद्मार्थका इन्द्र? 
योके साथ सम्बन्ध नहीं होता है इसलिये उसका मानना एमा ही है जिस प्रकार कि आका- 
शके फूलोंका मानना | 
भावाथे--जिमप्त प्रकार आकाशके फूछ वास्तवमें कोई पदार्थ नहीं है, इसलिये उनका 
इन्द्रिय प्रस्यक्ष भी नहीं होता । इसी प्रकार जब्र अमूत पदार्व मी कोई वास्तविक पदार्थ नहीं 
है, यदि अमूत पदाथ वास्तवमें हाता तो बट वख्र आदि पदार्थोकी तरह उसका मी इच्दिय 
प्रत्यक्ष होता । 
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अध्याय । ] छुबोधिंनी टीका । [ ७ 
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यहांपर शब्डाकारका आशय यही है कि जिन पदार्थोका इच्द्रिय प्रत्यक्ष होता है 
वे ही तो वास्‍्तवमें हैं उनसे अलग कोई पदाथ नहीं है । 


शझ्लाकारका उत्तर- 


नव यतः सुग्वादीनां संवेदनसमक्षतः । 
नासिडं वास्तव तत्र किंत्वसिडं रसादिमत ॥ ११ ॥ 
अथे--अमूर्त पदार्थक्री सत्तामें कोई प्रमाण नहीं है ऐसा शह्लाकारका कहना ठीक 
नहीं है | क्योंकि सुख दु:खादिकका खसेबेदन होनेसे आत्मा मरे प्रकार पिद्ध है सुख दुःखा- 
दिककाप्रत्यक्ष करनेवाल्ा आत्मा असिद्ध नहीं है परन्तु उप्तमें रूप, रप्त, गन्ध, स्पश मानों 
अपिद्व है । 
वाघ्तवमें इन्द्रियज्ञान मलिन ज्ञान है ओर इसीलिये यथाथ दृष्टिसे वह परोक्ष है। उसक 
विषय भी बहुत थोड़ा ओर मोटा है | सृ८१ पदार्थोक्ा विशद बोध अतीन्द्रिय प्रत्यक्षसे ही 
होता है। इसलिये जिनका इन्द्रिय ज्ञान होता है वे ही पदार्थ टीक हैं बाकी कुछ नहीं, ऐस! 
परानना किसी तरह युक्ति सद्गत नहों है | 
आत्मा ससादिकसे मिन्न इ-- 
तग्यथा तद्गसज्ञान स्वरय तन्न रसादिमत्‌ । 
पस्माउज्ञान सुस्ब दःस्व सथा स्पान्न तथा रसः ॥ १३ ॥ 
अथ--उपरके इलोकमें रसादिक आत्मासे मिन्न ही बतढाये हैं । उसी बातको यहाँपर 
खुलासा करते हैं। आत्मामें नो रसका ज्ञान होता है वह ज्ञान ही है। रस ज्ञान होनेसे ज्ञान 
रमबाला नहीं हो जाता है क्‍योंकि रस पृढुलका गुण है वह नीवमें किपत तरह आप्तकता है। 
यदि रस भी आत्मामें पाया जाता तो जिप्त प्रकार ज्ञान, सुख, दुःखका अनुभव होनेसे ज्ञानी 
सुखी दु:खी आत्मा बन जाता है उसी प्रकार रसमयी भी होनाता परन्तु ऐप्ा नहीं दै । 
सुखदुःखादिक शानसे भिन्न नहीं दै-- 
नासिडं खुखदुःखादि ज्ञानानथान्तरं यतः । 
चेतनत्वात्‌ रुख दुःख्वे ज्ञानादन्यन्न न काचित्‌ ॥ १४ ॥ 
अथे---मुख दुःख आदिक जो भाव हैं 4 ज्ञानसे अभिन्न हैं अर्थात्‌ ज्ञान स्वरूप ही 
हैं । क्योंकि चंतन भावों में ही सुख दृःखक़ा अनुभव होता है ज्ञानकों छोड़कर अन्यत्र कहीं 
सख दःखादिकका अनुभव नहीं हो सक्ता । 
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* जो लोग इन्द्रिय प्रत्यक्षकों दी मानते हैं उनके परछोक गत जनकादिककी भी सिद्धि 
नहीं हो सक्ती हे जनकादिककी असिद्वताभ जन्यजनक सम्बन्ध मी नहीं बनता | 


८ ] पश्चाध्यायी । [ दूसरा 


सुखादिक अजीब नहीं ई-.- 
न पुनः स्वैरसआरि सस् दुःख चिदात्मनि। 
आंचेद €&ःछ्ू पि व्याप्त वणांदो तदसम्भवात्‌ ॥ १० ॥ 
अथे---ऐसा नहीं है कि सुख दु:ख भाव जीव ओर अजीब दोनोंमें ही खतन्त्रतासे 
व्याप्त रहें । किल्ब ये भाव जीबके ही हैं । वर्णादिकमें इन भार्वोंक्रा होना असंमव है । 
भावाथे--द्रब्यों में दो प्रकारके गुण होते हैं सामान्य ओर विशेष | सामान्य गुण स- 
मान रीतिसे प्मी द्रव्योंमें पाये जाते हैं परन्तु विशेष गुर्णोंमें यह बात नहीं है। वे मिप्त द्रउयके 
होते हैं उसीमें अप्ाधारण रीतिसे रहते हैं दमरमें कदाषि नहीं पाये जाते । सुख दुःखादिक 
नीव द्रत्यके ही असाधारण वेमाविक तथा स्वाभाविक भाव हैं । इसल्यि वे जीव द्रव्यकों छोड़ 
कर अन्य पृद्ूछ आदिक मे नहीं पाये जा सकते | 
साराश-+- 
तत; सिरं चिदात्मादि स्थादमते तदथेवत्‌ । 
प्रसाधितसुखा दीना मन्यथा उलुपपत्तित; ॥ १६ ॥ 
अथ--इसलिये यह बात प्िद्ध हो चुकी कि आत्मा आदि अमूर्त पदा4 भी वास्त- 
विक हैं इनको न माननेसे स्वानुभव परिद्ध सुखदुःख आदिकी प्राप्ति नहीं हो सकती । 
शक्कर 
नन्वसिर् ख्वादीनां मर्तिमत्वादमातिमत । 
तथ्था यद्रसज्ञान तद्रसो रसवच्यतः ॥ १७॥ 
तन्मतत्वे कुतस्त्थ स्पादमले कारणाहिना 
यत्सा धना विना भूले साध्य न्‍्यायानतिक्रमात्‌ ॥ १८ ॥ 
अथे---छुख दुःख आदि मूत हैं इसलिये उनको अमूत मानना अस्रिद्ध है। मैसे 
रसका ज्ञान होता है वह रस स्वरूप ही है क्योंकि वह ज्ञान रखवाड़ा है इसी तरह सुखा- 
दिकमें मूतता पिद्ध हो जाने पर विना कारण उनमें अमूर्तता क्रिस तरह आ सकती है ! 
अविनाभाबी साधनसे ही साध्यकी सिद्धि होती है ऐसा स्यायका सिद्धांत है । 
भावाथ--शझ्डाफारका अभिप्राय है कि जिस पदाथंका ज्ञान होता है वह ज्ञान उसी 
रूप हो माता है। जिस समय ज्ञान रूप, रस, गन्ध स्प॒शकों जान रहा है उस समय ज्ञान रूप 


रस गन्ध स्पर्शात्मक ही है। 





उत्तर्‌--- 


में थतो रसाथथे ज्ञानं तन्न रसः स्वयम । 
2 0 05525 0 
अश्यालूता नमखूत स्थान्मूले सतोपचारतः ॥ १९ ॥ 
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अथे--ऊपर जो शड्ढ उठाई गई है वह ठीक नहीं है | क्योंकि जो रसादि पदार्थोका 
ज्ञान द्वोता है वह खये रस रूप नहीं हो जाता अर्थात्‌ ज्ञान ज्ञान ही रहता है और वह 
अमूर्त ही है। यदि उप्त ज्ञानकों मू्त कहा जाता है तो उस समय केवल उपचारमात्र ही 
पमझना चाहिये । 
भावाथे--यदि जिप्त पदार्थक्ा ज्ञान होता है वह सये उसी रूप होनाय तो देव 
या मनुष्य जिस समय नारकियोंके स्वरूपका शान करते हैं तो कया उस समय वे 
नारक खरूप हो जाते हैं ? इसलिये ज्ञान परपदाथेक्रों जानता है परन्तु उम्र पदाथ रूप स्र्य- 
नहीं होनाता । जो क्षयोपशम ज्ञान है वह भी वास्तव दृष्टिसे अमूते ही है। क्योंकि आत्मा- 
का गुण है । ज्ञान मूत पदाथोक्रों विषय करता है इसलिये उसे मूत मानना यह केबल मूर्त-. 
का उपचार है । ज्ञानमें कोई मूतता नहीं आती है। 
जानको मृत माननेभ दोष-- 
न पुनः सवंधा म॒लने ज्ञान वर्णादिमदग्यत +। 
स्वसंवेद्याद्य भाव: स्पासज़डत्वानुषड्-तः ॥ २० ॥ 
अथ--ज्ञान उपचार मात्रस तो मूत है परन्तु वास्तवमें मूत नहीं है। वह वर्णादिककों 
विषय करनेवाला है ह्सीलिये उसमें उपचार है। यदि वाह्तवमे ज्ञान मूत हो जाय तो प्रद्धछकी 
तरह ज्ञानमें मड़पना मी आ जायगा, और एमी अवस्था स्वसंवेदन आदिकका अभाव ही 
हो जायगा | 
भावाशझे--जहां पर मस्य पदाथ न हो परन्तु कुछ प्रयोगन या निमित्त हो वहांपर 
उमर मुख्यका उपचार किया जाता है। जिसप्रकार टांग बिलोकों सिंह कह दनत हैं। बिली 
यद्यपि सिंह नहीं है तथापि क्रूरता, आकृति आदि निमित्ताश बिल्लीम॑ सिह्क्रा उपचार का 
लिया जाता है । उसी प्रकार वर्णादिके आकार ज्ञान हो जाता है इसी लिये उस तज्ञानकों 
उपचारसे मूत॑ कह देते हैं, वास्तबमें ज्ञान मूत नहीं है अन्यथा वह मड़ हो जायगा । 
निश्चित सिद्धान्त- 
तस्मादणांदिशुन्धात्मा जीवाच्यर्थोस्ट्थमातिमान । 
स्वीकतव्यः प्रमाणाददा स्वानुभूलेयेधागमात्‌ ॥ २१ ॥ 
अथे--इसलिये वर्णादिकस रहित जीवादिक पदाथ अमूत हैं ऐसा उपयुक्त प्रमाणसे 
* स्वीकार करना चाहिय अथवा स्वानुभवस स्वीकार करना चाहिये। आगम भी इसी बातको 
बतलाता है कि वर्णादिक पृदलके गुण हैं ओर बाकी जीवादिक पांच द्रव्य अमृत हैं 
छाक आर अल्ाकका संद- 
लोकालोकविदशेषोस्ति दव्याणां लक्षणाद्रथा । 
षड़द्रव्यात्मा स लोकोस्ति स्थादलोकस्ततोउन्यथा ॥ २२ ॥ 
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ध्र--द्रव्योंके लक्षणकी अपेक्षासे ही छोक ओर अलोकका विभाग होन्म है । जहां 
पर छह द्रव्य पाये जाय अथवा जो छह द्रव्य स्वरूप हो उसे छोक कहते हैं | ओर नहां उह 
द्रव्य नहीं पाये नाय उसे अलोक कहने हैं । 
भावाथे--लोक शब्दका यही अथ है कि “४ छोक्यन्ते पट्वदार्था यत्र असौ छोकः 
अर्थात्‌ जहांपर छह पढाथ पाये जाय या देखे जाय उसे ठोक कहते है | जहापर छह पदाये 
नहीं किन्तु केवल आकाश ही पाया जाय उसे अलोक कहते हैं। तात्पय यह है कि सभी 
द्रव्योंक्ा आश्रय आकाश द्रव्य है। जिस आऊाशम अन्य पांच द्रव्य हैं उसे लोकाकाश कहते 
हैं और नहां केवल आकाश ही है, उस अछाक्राकरश कहते हैं। एक आकाशके ही उपा- 
घिमेदसे ( निमित्त भेदसे ) टो भद हो गये हैं । 
3 ाकका स्वरूप--- 
सोप्यलाको न शुन्योस्ति पड़भिद्रेव्येरशोषत: । 
व्योमसमात्रावठ्ोषत्वा दव्यो मसात्मा केवल भवेत्‌ ॥ २३ ॥ 
अथे- जो अलोक है वह भी छह द्रत्यॉसि सवेगा शुन्य नहीं है । अछोकमें भी छह 
द्रब्योमेंसे एक आकाश द्रव्य रहता है इ्सलिय अछोक केवठ आकाशम्बरूप ही है । 
भावाथे--अलोक भी द्रव्य श॒न्‍्य नहीं है किनत आकाश द्रव्यात्मक है 
| पदाथ।मे विशेषता--- 
क्रिया सावविशेषोस्ति तपामन्वर्थतों यतः । 
मावक्रियाहइथो पता केचिद्धावगता; परे ॥ २४ ॥ 
अथे--उन ऋहों द्वव्योंमें दो भर हैं | काई द्वय तो भात्रात्मक ही हैं ओर कोई 
भावात्मक मी हैं तथा क्रियात्मक भी हैं | 
भावाथ--जों पदाय सदा एकसे रहते हैं. मिनम॑ हलने चलन क्रिया नहीं होती बे 
पदाथ तो भावरूप हैं, ओर जो पदा कभी स्थिर भी रहते हैं ओर कभी क्रिया भी करते हैं 
व्‌ भावस्वरूप भी हैं ओर क्रिया स्वरूप भी हैं। तात्पय यह है कि मिन पढ्ार्थेमिं क्रियावती 
शक्ति है उनमें क्रिया होती है, मित पदार्थाम क्रियावती शक्ति नहीं है उनमें हलन चलन 
रूप क्रिया नहीं होती है । व केवट भाववती शक्तिवाले कहलाते हैं । 
कोई महाशय जिन पदार्थोम क्रियावती शक्ति नहीं है केबड भाववती झक्ति है कर 
अपरिणामी न समझ लेवे | परिणमन तो सदा सभी पदाथमें होता है परन्तु परिश्मन दे 
तरहका होता है, जिममें वस्तुके प्रदेशों करा एक देशसे दूसरा देश हो अर्थात्‌ स्थानसे स्थानान्तर 
हो उसे तो क्रियारूप परिगवन कहते हैं ओर जिम्में प्रदेशोंक्रा तो हकत चलछत न हो परन्तु 
पहली अवस्थासे दूसरी असस्था हो जाय उसे भाव पर्िणिम कहते हैं, दुश्लन्तके लिये 
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हैंकरी कैंलेंमेकों ले लीजिये, कलमका टूट जाना तो उसका क्रियारूप परिणंमन है 
ओर विना किसी हरकतके रक्‍्खी हुई नवीन कलमका पुराना हो जाना परिणाम हैं। निष्किय 
भावींमिं इंसी प्रेकाशका परिणमन होता है। 
भाववती ओर क्रियावती शक्तिवाले पदार्थीकि नाम-- 
खाववेन्ती क्रियावन्तो दावेती जीवपुद्ली । 
तो थे दार्षचतुष्क॑ च घंडेते मावसंस्कृताः ॥ २७ ॥ 
अथ--जीव ओर पृुद्ूल ये दो द्रव्य भाववाले भी हैं ओर क्रियावाले भी हैं। तंथा 
जीव, पटल ओर दोष चारों द्रव्य माव सहित हैं । 
भावा्थे--जीव ओर पूढ्ुलमें तो क्रिया और भाव दोनों शक्तियां हैं परन्तु परम, 
अपधम, आक्राश ओर काल ये चार द्रव्य केवल भाव शक्ति वाले ही हैं। इन चारोंमें क्रिया 
नहीं होती, ये चागें ही निष्क्रिप हैं । 
क्रया आर भावका लक्षण 
तत्न क्रिया प्रदेशानां परिस्पंदश्अलात्मकः । 
भावस्तत्परिणासमोस्ति घारावाह्मकवस्तुनि ॥ २६ ॥ 
अथ - प्रदेशोंके हिलन चलनेकी क्रिया कहते हैं और भाव परिणामकों कहते हैं 
जो कि प्रत्येक वस्तु में बारावाही ( अरात्र ) से होता रहता है । 
भावाथे---प्रदशोंका एक स्थानसे दुसंर स्थानरम जाना आना तो क्रिया कहलाती है 
ओर बसस्‍्तुमें' जो निष्क्रिय भाव हैं उन्हें भाव कहते हैं| इसका खलासा चोबीसर्वे छोकमें 
कर चके हैं। क्‍ 
१णमन सदा होता ई--- 
नासंमंवाभिद घस्मादथोः परिणामिनो5निशे । 
सब्र केचित कदाचिद्वा प्रदेशचलनात्मकाः ॥ र२े७ ॥ 
अथे--यह बात अमिद्ध नहीं है कि पद्माथ प्रतिक्षण परिणमन करते रहते हैं । उसी 
परिणमंनमें कभी २ किन्हीं किन्हीं पदायाक प्रदश भी हलन चलन करत हैं । 
भावाथ--समी पदाथ निरन्‍्तर एक अवस्थाकों छोड़कर दुमरी अवस्था तो बदर्ते ही 
रहते हैं परन्तु कमी जीव ओर पृद्लमे उनके प्रदेशोंकी हठन चलन रूप क्रिया भी होती है। 
प्रन्थकारकों प्रतिशा--- 
तच्ीधांचाधिचिदृद्रव्यदेशना रम्यते मया । 
युक्तयागभानुभूतिस्यः पूर्वाचायोनतिक्रमात्‌ ॥ २८ ॥ 
अरथैं--अन्धकार कहते हैं कि अब हम चतमन द्रत्यके विषयमें ही व्यास्थ्यान कॉरीं | 
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जो कुछ हम कहेंगे वह हमारी निमकी कल्पना नहीं समझना चाहिये, किन्तु युक्ति, आगम, 
अनुभव ओर पृर्वाचायकि कथनके अनुकूल ही हम कहेंगे । इनसे विरुद्ध नहीं । 
भावाथ--पदा्की सिद्धि कई प्रकारसे होती है । कोई पदार्थ युक्तिसे सिद्ध होते हैं, 
कोई अनुभक्स सिद्ध होते हैं, ओर कोई आगमसे मिद्ध होते हैं। ग्रन्थकार कहते हैं कि जो 
हम चेतन पदाथ ( जीव ) का स्वरूप कहेंगे उसम॑ युक्ति प्रमाण भी होगा, आगम प्रमाण भी 
होगा, और अनुभव प्रमाण भी हागा | साथ ही पृषके महर्षियोंकी विवेखना (कथन ) से 
अविरुद्धता भी रहेगी | इसलिये जत्र हमारे कथनमें युक्ति, आगम, अनुभव ओर पूर्वाचार्यकि 
कभनसे अविरुद्धता है तो वह अग्राह्म किमी प्रकार नहीं हा सकता । इस कथनसे आचायेन 
उत्सूत्रता ओर अयुक्तकथनका परिहार किया है । 
सम्त तल्वोम जीवकोी मुख्यता--- 
प्रागुहदयः से जीवीस्ति ततापउजीवस्ततः ऋ्रमात । 
आखस््रवादरा यतस्तषां जीवोधिप्लानमन्वधात्‌ ॥ २० ॥ 
अथ- पहल जीवतत्वका निरूपण किया जाता है फिर अजीव तत््वका किया जायगा । 
उसके बाद क्रमस आखब, बंध, सेवर, निजरा, मोक्षक कथन किया जायगा। जीवका निरूपण 
सब्स प्रथम रखनका कारण भी यही है कि सम्पूण तत्वोंका आधार मुख्य रीतिस जीव ही 
पड़ता है सातों तत्वोर्म जीवका ही सम्बन्ध चला जाता है। 
भावाथ--वास्तव हाष्टिस विचार किया जाय तो सातों ही तत्व जीव द्वब्यकी ही अब- 
सथा विशेष है। इस लिये सातों तल्वोँमें जीवतत्व ही मुख्यवा रखता है इसलिये सबसे प्रथम 
उपीका कथन किया जाता हैं । 
जीव निरुपण--- 
अस्ति जीवः स्वर्तास्सडों पनाइनन्ताप्पमसार्तिसान | 
ज्ञानाथनन्तधर्मादि रूढत्वादृद्रव्धभव्ययम्‌ ॥ ३० ॥ 
अथे--जीव द्रव्य स्वतः सिद्ध है । इसकी आदि नहीं है इसी प्रकार अन्त भी नहीं 
है । यह जीव अमूत है, ज्ञान, दशन, सुख, वीर्यादिक अनन्त पर्मात्मक है इसी लिये यह 
नाशरहित द्रव्य है । 
भावार्थ--चार्वाक या अन्य काई नाम्तिक कहते हैं कि जीव द्रव्य स्व॒तन्त्र कोई नहीं 
है किन्तु पंचभूतसे मिलकर बन जाता है । इसका खंडन करनके लिये आचायेने स्वतः सिद्ध 
पद दिया है । यह द्रव्य किसीसे किया हुआ नहीं है किन्तु अपन आप मिद्ध है, इसी लिये 
हकी न आदि है और न अन्त है। एढ्ूल दल्यकी तरह इसकी रूपादिक मूर्ति भी नहीं है ! 
यह द्रव्य ज्ञानादित अनन्त गुण स्वरूप है। गुण नित्य होते हैं इस लिये जीव द्रत्य भी नि- 


रही 
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त्य है इसका कभी भी नाश नहीं होता है केवल अवस्था भेद होता रहता है । 
फिर भी जीवका हो निरूपण--- 
साधा रणगुणापेतोप्पसाधारणधमेभाक । 
विद्ववरूपोर्ष्यविद्वस्थः सर्वोपेक्षोपि सवोवित ॥ ११ ॥ 

अथे--यह जीब साधारण गुण सहित है और असाधारण गुण सहित भी है। 
विश्व ( जगत्‌ ) रूप है परन्तु विश्वमें ठहरा नहीं है । सबसे उपक्षा रखनवाला है, तो भी 
सत्रका जाननवाला है ! 

भावाथे--यहांपर आचारयन साहित्यकी छटा दिखाते हुए जीवका स्वरूप कहा है। 
विरोधालझ्लारमें एक बातकों पहले दिखलाते हैं फिर उससे विपरीत ही कह देते हैं परन्तु 
वाम्तवमें वह विपरीत नहीं होता । केवल विपरीत सरीखा दिखता है। जैसे यहांपर ही जीवका 
स्वरूप दिखाते हुए कहा है कि वह साधारण धमवाला है तो भी अप्ताधारण धर्मवाला है। 
जो प्ताधारण धमंवाला होगा वह अमावारण घर्मवाला केसे हो सक्ता है ऐसा विरोध सा 
दिखता है परन्तु वह विरोध नहीं है केवल अलेकारकी झलक है | यहां पर साहित्यकी न 
मुख्यता है ऑर न आवश्यकता है इसलिये उसे छोड़कर इठोकक्रा आशय लिखा जाता है । 

प्रव्यक द्रत्यमें अनन्त गुण होते हैं अथवा यों कहना चाहिये कि वह द्रव्य अनन्त 
गुण स्वरूप ही है। उन गुणोंमें कुछ साधारण गुण हाने हैं ओर कुछ विशेष गुण होते हैं। 
जो समान रीतिस सभी द्त्योर्में पाय जांय उन्हें साधारण गृण कहते हैं। इन्हींका दूसरा 
नाम सामान्य गुण भी है | और जो खास २ व्स्तमें ही पाये जांय उन्हें विशेष गण कहते 
हैं। जीव द्ब्यमें सामान्य गुण भी हैं ओर विशेष गुण भी है | अस्तित्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व 
आदिक सामान्य गुण हैं । ये गुण समान रीतिसे सभी द्रव्योंमें पाय जाते हैं, और ज्ञान, 
दशन, सुख, वीये आदिक जीवके विशेष गृण हैं, ये जीवको छोड़कर अन्यत्र नहीं पाये 
जाते । इसलिये जीवमें साधारण गुण ओर विशेव गृण दोनों हैं। लोक अमंख्यात प्रदेशी है 
और जीव भी लोकके बराबर असंख्यात प्रदेशी है इसलिये यह जीव विश्वरूप है। अर्थात्‌ 
छोक स्वरूप है तथापि छोकभरम ठहरा हुआ नहीं है किन्तु लोकके असंख्यातर्व भाग स्थानमें 
है। अथवा ज्ञानकी अपेक्षा विश्वरूप है परन्तु विश्वसे जुदा है। यह जीव सर्व पदार्थोसे 


» उपेक्षित है अर्थात्‌ किसी पदा्थस इसका सम्बन्ध नहीं है तथापि यह जीव सत्र पदार्थोंको 
 जाननवाला है । 


फिर भा जीवका स्वरूप--- 
असंख्यातप्रदेशोषि स्पादरतण्डप्रदेशवान । 
सर्वेदरव्यातिरिक्तोपि तम्मध्य संश्थितोषि च ॥ ३२॥ 
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अथे--यह जीव असंख्यात प्रंदशवाला है । तथापि अखण्ड द्रव्य है अर्थात्‌ इसके 
प्रदेश सत्र अभिन्न हैं. तया सम्पूर्ण द्रष्योंसे यह भिन्न है तथापि उनके बीचमें स्थित है । 
फिर भी जीवका स्वरूप- 
अथ शुरुूभयादेशाच्छुझओअकचियोषि यः | 
स्वादद्विधा सोषि पयायाश्पक्तासक्तप्रमेदतः ॥ ३२३ ॥ 
अथ--शद्धू नयकी अपेक्षास यह जीव दब्य शुद्धस्वरूप है, एक रूप है, उसमे भद 
कल्पना नहीं है, तथापि पयोस दृष्टिस यह जीव दो प्रकार है एक मुक्त जीव दूसरा 
अमृक्त नींव । 
भावाथ--निश्रय नय उसे कहते हैं जा कि वस्तुक स्वाभाविक मावकों ग्रहण करे 
ओर उयवहार नय वस्तुकी अशद्भ अवस्थाको ग्रहण करता है। जो भाव पर निमित्तस होते हैं 
उन्हें ग्रहण करनवाला ही व्यवहार नय है । निश्चय नयसे जीवमें किसी प्रकारका भद नहीं है 
इसलिये उक्त नयमे जीव सदा शुद्ध स्वरूप है तथा एक रूप है, परन्तु कमंजनित अवस्थाके 
भदस उसी जीतके दो भद हैँ । एकर संसारी, दूसरा मक्त । जो कर्मग्राषि सहित आत्मा है 
वह मेसारी आत्मा है और जा उप्त कर्मोपाविस रहित है वही मृक्त अथवा मिद्ध आत्मा 
कहछाता है। ये दो भद कर्मोपाधिस हुए हैं। और कर्मोपाधि निश्चयनयसे जीवका स्वरूप 
नहीं है इसलिये जीवमें द्रव्य हष्टिस भद नहीं किन्तु पर्याय हृष्टिस भद है । 
ससारा ताीवका स्तरूप---- 
बडा यथा स संसारी स्थादलवब्धस्वरूपवान । 
सकितानादितोफ्ासिज्ञानाद्यावतिकस लि: ॥ ३४ ॥ 
अथे--जों आत्मा क्मसे बंबा हुआ है वहीं संसारी है। संसारी आत्मा अपने 
यथाथ स्वरूपसे रहित है और अनादिकालमे ज्ञानावरणीय आदिकर आठ कममसे मूक्ित 
हो रहा है । 
भावाथ--आत्माका स्वरूप शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दशन, शुद्ध वीय आदि अनन्त 
गुणात्मक है । ज्ञानाव॒णीय आदि कमान उन गुणोंको ढक दिया है। इन्हीं आठों कर्मोमें नो 
मोहनीय कम है उसने उन्हें विपरीत स्वाद बना दिया है। इसी ढिये सेमारी आत्मा असी 
स्वभावक्रा अनुमान नहीं करता है | जब यह दाप और आवरण म> आत्मास हट जाता है 
तब वही आत्मा निज शुद्धरूप अनुभव करने लाता है । 
जीव कमंका सम्बन्ध अनादिसे है- 
यथानादि; स जीवात्मा यथानादिश्व पृद्नलः 
दयोधेन्धोप्यनादिई स्थात्‌ सम्धन्धी जीघकर्मणो: ॥ ३५ ॥ 
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.. आधे--यह जीबात्मा भी अनादि है और पृदल भी अनादि है। इसलिये दोनोंका 
सम्बन्ध रूप बन्ध भी अनादि है। 
भावाथे--जीव ओर कर्मका सम्बन्ध अनादि काल्‍से है। यदि इनका सम्बन्ध सादि 
अथात्‌ किसी काल विश्लेषसे हुआ माना जावे तो अनेक दोष आते हैं। इसी झतको ग्रन्थकार 
सस्‍्वये आगे दिखलाते हें । 
बयो रनादिसम्बन्ध' कनकोपलसज्निसः । 
अन्यथा दोषणएव स्थादितरेतरसंश्रत्रः ॥ ३२९ ॥ 
अथ--जीव और कम द्वानोंका सम्बन्ध अनादि काल्‍से चढा आरहा है। यह सम्ब 
नव उसी प्रकार है जिस प्रकार कि कनक्रपाधाणका सम्पन्ध अनादिकालीन होता है। यदि 
जीब पृद्वलका सम्बन्ध अनादिसे न माना जाय तो अन्योन्याश्रय दोष आता है। 
भावार्थ--एक पत्थर ऐसा होता है जिसमे सोना मिदा रहता है, उसीको कनक- 
पापाण कहते हैं | कनकपापाण खानिसे मिझा हुआ ही निकठता है। मिप्त प्रकार सोमेका 
और पत्थरका हमेशासे सम्बन्ध है उसी प्रकार जीव और कर्मका भी हमेशासे सम्बन्धहै । यदि 
जीव कमंका सम्बन्ध अनादिस ने माता जाबे तो अन्योन्याश्रय दोप जाता है | # 
अन्योन्याश्रथ दोप- 
तद्यथा घदि निष्कर्मा जीव: प्रागेव ताहशः । 
बन्धाभावेथ शुर्धेपि बन्धश्वेन्नित्रोत्ति कथम ॥ ३७॥ 
अथ--यदि जीव पहले कर्मरहित अर्थात्‌ शुद्ध माना जाय तो बन्च नहीं हो सकता, 
ओर यदि शुद्ध होनेपर भी उसके बन्ध मान छिया जाय तो फिर मोक्ष क्रिस प्रकार हो सकती है : 
भावाथ---आत्माका कमके साथ जो बन्ध हाता है वह अशुद्ध अवस्थामें होता है । 
यदि कमबन्धस पहले आत्माका शुद्ध माना जाय तो अन्ध नहीं हो सक्ता ? क्योंकि अन्ध 
अशुद्ध परिणामोंस ही होता है | इसलिये बनन्‍्ध हानेमें तो अशुद्धताकी आवश्यकता पड़ती 
है ओर अशुद्धतामें बन्चकी आवश्यकता पड़ती है । विना पूर्वबन्धके शुद्ध आत्मामें अशुद्धता 
आ नहीं सक्ती । यदि बिना बन्धके शुद्ध आत्मामें भी अशुद्धता आन छगे तो जा आत्माय॑ 
मुक्त हो चुकीं हैँ अर्थात्‌ सिद्ध हें व भी फिर अशद्ध हो जांयर्गी ओर अशुद्ध होनपर बन्ध भी करती 
है रहंगीं। फिर तो संसारी और मृक्त जीवम॑ कोई अन्तर नहीं रहेगा। इसलिये बन्धरूप कायके लिये 
* अशुद्धता रूप कारणकी आवश्यकता है ओर अशुद्धता रूप कार्यके लिये पूर्वबन्ध रूप 
कारणकी आवश्यकता है । बिना पूव कमेके बंध हुए अशद्भता किसी प्रकार नहीं आसकती 
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* दो पदार्थमें परस्पर एके दरसरेकी अपेक्षा रनेसे अम्योन्याश्रयथ दोष आता हैं| इस 
दोषंकी सत्ामें एक पदार्थक्ी भी सिद्धि नहीं दो पाती । 


१ ] पश्चाध्यायी । [ दूसरा 
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है। इसलिये अशुद्धतामें बन्धकी ओर बन्धमें अशुद्धताकी अपेक्षा पडनेसे एक भी सिद्ध 
नहीं होता, बस यही अन्योन्याश्रय दाप हैं। यदि जीव कमका सम्बन्ध अनादि माना 
जाय तो यह दोष सववथा नहीं आता । 

दूसरी बात यह है कि सादि सम्बन्ध माननेसे पहले तो शुद्ध आत्मामें बन्‍्ध हो 
नहीं सक्ता क्योंकि बिना कारणके काय होता ही नहीं । थोड़ी देरके लिय यह भी मान 
लिया जाय कि विना रागद्रेष रूप कारणके शुद्ध आत्मा भी बन्ध करता है तो फिर विना 
कारणसे हानेवाला वह बन्य किस तरह छूट पक्ता है ? यदि रागद्रेपछप कारणोसे अन्ध 
माना जाय तब ता उन कारणोंके हटनपर अन्धरूप काय भी हट जाता है। परन्तु बिना 
कारणसे होनेवाल्य बन्ध दूर हो मक्ता है या नहीं ऐसी अवस्थामें इसका कोई नियम नहीं 
है । इसलिये मोक्ष हानका भी कोई निश्चय नहीं है | इस तरह मादि बन्ध माननेमें ओर भी 
अनेक दोष आते हैं । 





पुद्रलकी शुद्ध भाननेमे दो५प--- 
अधथ चेत्पुद्वलः शुडः सर्वेतः प्रागनादितः । 
हेतोर्विना यथा ज्ञान तथा क्रोधादिरात्मनः ॥ ३८ ॥ 
अथ--यदि कोई यह कहे कि पृद्टूल अनादिसे सदा शुद्ध ही रहता है, एसा कहने 
वालेके मतमें आत्माके साथ कमका सम्बन्ध भी नहीं बनेगा | फिर तो बिना कारण भि्त 
प्रकार आत्माका ज्ञान स्वाभाविक गुण है उसी प्रकार क्रीबादिक भी आत्माके स्वाभाविक 
गुण ही ठहरंगे । 
भावाथे---फएटूलकी कर्म रूप अशुद्भ पर्यायके निमित्तसे ही आत्मामें क्रोधादिक होते 
हैं एसा माननेसे तो क्रोवादिक आत्माके स्वभाव नहीं टठहस्ते हैं | परन्तु पुट्ठकों शुद्ध मान 
नेसे आत्मामें विकार करन वाला फिर कोई पदाय नहीं टहरता । ऐसी अवस्थामें क्रोबादिक- 
का हेतु आत्मा ही पड़गा और क्रोध मान माया लोभ आदि आत्माके स्वभाव समझे जांयगे 
यह बात प्रमाण विरुद्ध हे । 
एवं बन्धस्थ नित्यत्वं हेतोः सद्भावलेा5इथवया । 
द्रव्यासावों गुणामावे क्रोधादीनामदशोनात्‌ ॥ ३२० ॥ 
अथे--यदि पृढलकी अनादिस शुद्ध माना माय और शुद्ध अवस्थामें भी उसका 
आत्मासे बन्ध माना जाय तो वह बन्ध सदा रहेगा, क्योंकि शद्ध प्रदवल रूप हेतुके सद्भा- 
वकी कौन हटानेवाला है ? पृदढुलकी शुद्धता स्वाभाविक है वह मा भी रह पत्ती है, 
और हेतुकी सत्तामें कार्य भी रहेगा ही | 


यदि बन्ध ही न माना जाय तो “ ज्ञानकी तरह क्रोधादिक भी आत्माके ही गण 
उहरंगे "' कही दोष नो कि पहले इलोकम कह चुके हैं फिर भी आता है ओर क्रोधादिकको 


अध्याय | |] पुवी घिती टीका । १७ | 
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आत्माका गुण स्वीकार करनेमें दूसरा दोष यह आता है कि जिन २ आत्माओंमें क्रोधादिकका 
अभाव हो च॒का हैं उन २ आत्माओंका भी अभाव हो जायगा। क्योंकि जत्र क्रोधादिकको 
गुण मान चके हैं तो गणके अमावमें गुणीकरा अभाव होना स्वतः पिद्ध है, ओर यह बात 
दखनेमें भी आती है कि किन्हीं २ शांत आत्माओंमें क्राबादिक बहुत थोड़ा पाया जाता है । 
योगियोंमं अति मन्‍्दर पाया जाता है, ओर बारह गुणस्थानमें तो उसका मस्वेथा अभाव है । 
इसलिये अशुद्ध प्रदलका अशुद्ध आत्मासे बन्च मानना ही न्याय संगत है । 

सारदा - 





तत्सिड: सिहसम्बन्धा जीवकर्मांसयोर्मिथ! । 
सादिसिफेरसिहत्वाल असत्मंदरफ्ितश्य तलू | ४० ॥ 
अथे--हमसल्यि जीव और कमझा मम्बन्ध प्रमिद्ध है ऑर वह अनादिक्राल्‍ूस बनन्‍्ध 
रूप है यह बात भिद्ध हो चुकी | जो पहले शइ़कारन जीव कमका सम्बन्ध सादि (किसी 
समय विशपसे) सिद्ध किया था वह नहीं सिद्ध हा सका । सादि सम्बन्ध माननेसे इतरेतर 
(अन्योन्याश्रय) आदि अनेक दोष आते हैं. तथा दृष्टान्तं भी कोई ठीक नहीं मिलता । 
भावाथ--कनक पापाण आदि दृष्टान्तोंस जीव कर्पका अनादि सम्बन्ध ही सिद्ध होता 
है । यहां पर यह शह्ढा हा सकती है कि दो पदार्थाका सम्बन्ध हमेशासे केसा ? वह तो 
किसी खास समय जब दो पदा्थ मिल तभी हा सक्ता है ? इस शक्राका उत्तर यह है कि 
सम्बन्ध दो प्रकारका होता है, किन्हीं पदाथोका ता सादि सम्बन्ध हाता है। नेपते कि 
मकान बनाते समय ईटोका सम्बन्ध सादि है। और किन्‍्ही पदार्थाक्ना अनादि सम्बन्ध होता हे 
जैसे कि कनक पापाणका, अथवा जमीनमें मिली हुई अनेक चीनोका, अथवा बीन और 
वृक्षका, अथवा जगदव्यापी महास्कथका अथवा सुगेझ पवतका । इसी. प्रकार जीव और 
कमका छम्बन्ध भी अनादि है । 
जावकी अशुद्धताका कारण -- 
औवस्थाशुडरागादिभावानां कम कारणम्‌ । 
कमणस्तस्थ रागादिसावा: प्रत्यपक्रारिवत ॥ ४१ ॥ 
अथे--जीवक अशुद्ध रागादिक भावांका कारण क्रम है, उस कमक्रे कारण जीवके 
रागादि भाव हैं। यह परस्परक्ता कायकारणपन ऐसा ही है जे कि काई प्रमष किसी प्ुरुषका 
उपकार कर दे तो वह उपकृत प्रष भी उसका छछा चुकानेक्रे लिये उपकार करनेवालेका 
प्रत्युपकार करता है । 
भावाथे--यह संसारी आत्मा अनादि काछ्से कर्मोका बन्‍्ध कर रहा है, उस कमे 
बन्धमें कारण आत्माके रागढ्रेब भाव हैं । रागद्रेपषके निमित्तम ही संसारमें भरी हुई कार्माण 
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बगणाओंको अथवा विख्रसोपचरयोंकों यह आत्मा *खींचकर अपना सम्बन्धी बना छेता है। 
निस प्रकार कि अम्िसे तपा हुआ छोहेका गोला अपने आप्पास भरे हुए जलको 
वींचकर अपनेमें प्रविष्ट कर छेता है। जिन पृद्छ वगणाओंको यह अशुद्ध जीवात्मा 
खींचता है व ही वर्गणा आत्माके माथ एक क्षत्रावगाह रूप ( एकमणक ) से बंध जाती 
हैं। बंध समयसे उन्हीं वर्गणाओंकी कर्मरूप पर्याय हो जाती है। फिर कालान्तरमें 
उन्हीं बांध हुए कमेकिे निमित्तस्त चारित्रंक विभाव भाव रागद्रेप बनते हैं फिर उन रागद्गप 
भावोंसे नवीन कम बधते हैं। उन कर्मक्रे निमित्तत फिर भी रागद्वेष उत्पन्न होते हैं। 
इस प्रकार पहले कर्मोंसे रागढ्रप ओर रागद्रेपसे नवीन कम होते रहते हैं । यही परस्परमें 
कार्य कारण भाव अनादिस चला आता है। 


इसी बातका नीचेके छोकोस पुष्ट करते ई-- 


पृवेकर्मादयाड्भावों भसावात्पत्यग्रसेचयः । 

तस्य पाकात्पुनसावों भावाहन्धः पुनस्ततः ॥ ४२॥ 
एव सन्‍्तानतो5नादिः सम्बन्धों जीवकर्मणोाः । 
संसारः स च दुर्माच्यो विना सम्पस्दगादिना ॥ ४३ ॥ 


अथे--पहले कमके उदयसे रागद्रेष-माव पदा होते हैं, उन्हीं रागढ्वप भावोंसे नवीन 
कर्मोका संचय होता है, उन आये हुए कमकि पाक ( उदय ) से फिर रागद्वेष 
भाव बनते हैं, उन भावोंसे फिर नवीन कर्मोका अन्ध होता है, इसी प्रकार प्रवाहकी अपेक्षासे 
जीव और कमका सम्बन्ध अनादिस चलछा आया है। हसी सम्बन्धका नाम संसार है, अर्थात 
जीवकी रागंद्रप रूप अशुद्ध अवस्थाका ही नाम संसार है। यह संसार विना सम्यग्दशन 
आदि मावकि नहीं क्षट सक्ता है | »« 

४ कर्मके खींचनेम योग कारण हैँ आर आये हुए कमेके स्थिति अनुभाग बन्धर्मे 
कपाय कारण ६। 

«ईसका अपिप्राय यह हैँ कि जबतक सम्यग्दशन नहीं होता तबतक मिथ्यात्व कर्म आत्माके 
स्वाभाविक भावोंको ढके रहता हैँ अथवा या कहना चाहिये कि वह मिथ्यात्व उन भाबोंकों 
विपरीत रूपसे परिणमा देता है। उन भावषोंके विपरीत होनेसे फिर नये कर्म आते हैं ओर 
उन कमेंके उदयसे फिर रागद्वेघ रूप विपरीत भाव होते ईं परंतु जब वह मिथ्यात्व नष्ट होकर 
सम्यग्दर्शन प्रगट हो जाता है तब वे भाव विपरीत नहीं द्वोते किंतु अपने स्वभावमें ही बने 
रहते हैं इसलिये फिर उनसे नये कमोंक्रा आना भी बंद हो जाता है और संचय किये हुए 
कर्म भी धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैँ इस तरह सम्यग्दशन आदि भावेसे ही संसार छूटता है। 


अध्याय । | सुबोधिनी टीका । [ १६, 





साहा 





भावाथे-- “स्सरण संसार: परिश्रमणका नाम संसार है। चारों गतियोंमें जीव उत्पन्न 
होता रहता है इसीको संध्षार कहते हैँ । इस परिभ्रमणका कारण कर्म है। जैसा कर्मका उदय 
होता है उसीके अनुसार गति, आयु, शरीर आदि अक्स्थायं मिल जाती हैं। उस कर्मका 
भी कारण आत्माके रागद्वेष माव हैं। इसलिये सेंसारके कारणोंकों ही आचायने संसार कहा 
है। यह संसार तभी छूट सक्ता है जब कि संसारके कारणोंकों हटाया जाय | संसारके कारण 
मिथ्यादशन, अविरति, प्रमाद, कषाय ओर योग, य पांच हैं| इन पाचोके प्रतिपक्षी माव भी 
पांच हैं| मिथ्यादशनका प्रतिपक्षी सम्यग्दशन है । इसी प्रकार आवेरतिका विरतिभ।व 
प्रमादया अप्रमत्तमाव, कपायक्रा अक्रपायभाव, और यागका अय्ोगभाव प्रतिपक्षी है । 
जब य सम्यग्दशनादिक भाव आत्माम प्रगट हा जाते हैं तो फिर इप जीवका संसार भी 
छट जाता है । 
न केवल प्रदशानां बन्धः सम्बन्धमान्रत: । 
सापि भावरशुडेः स्पात्सापेक्षस्तदद्थो रिति ॥ ४४ ॥ 
अथे--आत्मा और कर्मका जो अन्त होता है, वह केवल दोनोंके सम्बन्ध मात्रसे 
ही नहीं हो जाता है, किन्तु आत्माके अशद्ध मार्वोस होता है ओर वह परम्पर दोनोंकी 
अपक्षा भी रखता है | 
भावाथ--बन्च दो प्रकारका होता है | एक तो दा वम्तुअंके मेल हा जाने माज़से 
ही होता है। जसे कि सूखी ईटोंकों परम्पर मिलानेसे होता है। सूख्खी ईटोंका सम्बन्ध 
अवश्य है, परन्तु घनिष्ट मम्बन्ध नहीं है | दृधरा इंटोंका ही वह सम्बन्ध नो कि चूनेके 
लगानेसे व सब $2 एकरूपम हो जाती हैं। यद्यपि यह मोटा दृष्टान्त है तथापि एक देश 
घनिष्ट सम्बन्ध घटता ही है। दसरा दृष्ठान्न जल ओर दधका भी है। इसी प्रकार जीव 
ओर कमका सम्बन्ध है | यह सम्बन्ध जीव ओर कमके प्रद्शोके एक रूप हो जाने पर ही 
होता है । इस सम्बन्धमं कारण आत्माके अशुद्ध भाव ही हैं । कमे सम्बन्ब और अशुद्ध 
भाव-इन दोनोंमें परम्पर अपक्षा है, अर्थात्‌ एक दरसरम परम्पर काय कारण भाव है । 
ब्रन्धका मूल कारण«+- 
अयस्कान्तोपलाकृष्ट रचीवत्तद्कयों: प्रथक । 
अस्ति शाक्तिविभावाख्या सिथा बन्धाधिकारिणी ॥ ४०५ ॥ 
अथ--मिस्त प्रकार चुम्बक प्रत्थरम सुईको खींचनकी शक्ति है उसी प्रकार जीव ओर 
पुटूल दोनोंमें वैमाविकी नामा एक शाक्ति है जो कि दोनोंमें परम्पर बन्धका कारण है। 
भावाथ--जिस्त प्रकार चुम्बक पत्थरमें खींचनकी शक्ति है उसी प्रकार लोहेमें खींचे 
जानकी शक्ति है | यदि दोनोंमें सींचन और खींच जानेकी शक्ति न मानी जाय तो 
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चुम्बक पत्थरके पिवा पीतल चांदी आदिसे लकड़ी पत्थर भी ख्िचन चाहिये । इसलिये 
मानना पडता है कि दानोंमे क्रमसे खींनन और खिंचनेकी शक्ति है। उसी प्रकार जीवमें 
कमके बांधनेकी शक्ति है ओर कममें जीवके साथ बंधरनेकी शक्ति है। जब जीव और कम 
दोनोंमें क्रमस बांघन आर बंधनकी शक्ति है तब दानोंक़ा आत्मन्षेत्रमें बेच हो जाता है। 
आम्मामं ही बांधनकी शक्ति है ह्मलिय जआत्माम ही कम आकर बंध जाते हैं । जीव ओर 
पुटुछ ही अपनी शुद्ध अवस्थाकाी छोड़कर बन्ध रूप जशुद्ध अवस्थामे क्‍यों आते हैं ? थम 
अधम आदिक द्वव्य क्यों नहीं अशद्ध हाते | टसका यही कारण है कि वमाविक नामा 
गुण इन दो (जीव, पहल) दत्पामं ही पाया जाता है. टमलिय इन दाम ही विकार 
होता है, शाप द्रव्योग नहीं हाता । 


अन्त तीन प्रकारका होता ह-- 


अथतामस्तावधा बन्चा सावदहूम्पयालसपान्मक:ः || 
अत्सक्ष लबद्डय यावकत्तताया इन्द्र; क्रम्मात्‌ ॥ ४० ॥ 


अथ--वास्तवमं अन्य तीन प्रकारका है। भावत्रबंत द्रत्यवंत्र और उभयतंव । उनमें 
भाव बन्ध आर ट््स्य चन्य ता अलग अठा म्वतस्त्र हे ३ पुल तीमरा जो उमयतरन्धच है 
वह जीव आदि पुदल टानाके सेठ्य होता है । 

भावाथं--जखका लक्षण है कि / अनेकादार्थानामकचबु द्धिननकमम्बन्धविशेषो 
बन्ध: 7! अथात्‌ अनेक पदा्थमिं एकत्व बुद्धिका उत्पन्न करनेवाले सम्बन्धका नाम बन्ध है । 
यहांपर बंध तीन प्रकारका बतढाया गया है उसमे उभय बन्व तो जीवात्मा और परदछ-कर्म 
इन दानाक सम्जन्ध हानस हाता हैं। बाकाका जा दा प्रकारका बन्च है वह दन्द्रज नहीं 
हे किन्तु अडग. अब्य स्थतत्र है। भावबन्च तो आत्माका ट्ा 4भावक ! जअाद्ध ) भाव हे 
और द्रव्य बन्च प्रदलका वह स्कन्घ है जिसमें कि बन्ध होनकी शक्ति है। इन दोनों प्रकारके 
अलग अलग बन्धाम भी एकल्व बुद्धिकों पा करनेवाला अन्‍्चका लक्षण जाता ही है। क्योंकि 
गात्मा जो भावबंत है वह भी वास्तव जीव और पुद्नलका ही विकार है यह राग पयाय 
जीव ओर पहूल दानाके यागस हुई है | आत्मांशका अपक्षास राग पर्याय जीवकी बतलाई 
जाती है ओर उद़्लाशका अपलास वहा प्रयास परहलका अतलाड जाता है। रागपयाय दानोंकी 
है इसका अथ यह नहीं है कि जीव पहुलात्मक हा जाता है अथवा पृढूलछ जीवात्मक 
हो जाता है किन्तु दोनोंक अशोक मेलसे रागपर्याय होती है | जो दव्य वन्‍्ध है वह भी 
अनेक परमाणुओंका समृदाय है तथा उभय अन्धर्म तो बन्त्रका लक्षण स्पष्ट ही है 


हू तीनों प्रकार कस्वीका स्वरूप झर्थत्रार स्प्य जागेके ऋामोसे प्रगट करते हैं 


हू न्‍ 
४ + फ्. 5 
अ' आ ' टी 
ध्याय | जम क्र 
शि की । 
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भावबन्ध आर द्रव्य बन्धका स्वरूप-- 
रागात्मा सावबन्धः स जीवबन्ध इति स्मतः । 
द्रव्य पो ढ्ललिकः पिण्डो बन्धस्तच्छक्तिरेव वा ॥ ४७ ॥ 
अथे--जा आत्माका रागद्रेप रूप परिणाम है वही भावबन्ध कहलाता है। उसीको 
जीवबन्ध भी कहते हैं । ( द्रत्यबस्थ * इस पदम पड़ा हुआ जो द्रव्य शब्द है उसका अर्थ तो 
पुदल पिण्ड है | उम पुदुछ पिण्डमें जा आत्माके साथ अन्ध होनेकी शक्ति है वही बअन्ध 
शब्दका अथ है | 
भावाथे--आत्माक। रागड्रप रूप जो परिणाम है वह तो मावबन्ध है। ओर संसारमें 
भरी हंड़े वे पृद्छ बरगणाय जा कि आत्माक साथ बब जानेको शक्ति रखती है द्रव्य बन्‍्ध 
कहलाती हैं । समी पदुलोमिं आत्माक साथ वन्‍्ब हानकी शक्ति नहीं है। प्रद्वलके तईस भद 
बतलाये गये हैं। उनमें पांच बगणाथ ऐसी हें मिनसे कि जीवका सम्बन्ध है बाकी प्रद्लस 
नहीं । वे वर्गणाय आहार वर्गणा, तजस वर्गेणा, भाषा वर्गणा, मनावर्गणा, कार्माण वर्गणा, 
इन नामोसे प्रसिद्ध हैं । थे ही पांचों आत्माक साथ चैच होनेकी शक्ति ग्खती हैँ । रागद्वेष 
क्या वस्तु ह हम विययकों स्वये ग्न्थकार आग ल्खिंग । 
उभये अच्च- 
इतरंतरबन्धश्व दंशानां तदद्योमिथः । 
बन्ध्यवन्धकभावः स्थाह्रावबन्धनिमित्ततः ॥ ४८ ॥ 
अथ-- भावतन्धक निमित्तस पटुल-कर्म और जीवक प्रदर्शाका जो परम्पर बनन्‍्ध्य-बन्धक 
भाव अथातू एक रूपसे मिल जाना है वहीं उमय अन्य कहलाता हूँ । 


] 
जी ु 


९ है ५ ७ + प्‌ यो ७ +* ४ को 
भावाथ--जो बांधनवाढा ह वह अनन्‍्चक्र कहलाता है। और जा वंबनवारा हैँ वह 
बन्ध्य कहलाता है। जब आंचनवाला आत्मा और अंबनवाठा कम, दोनों मिल जाते हैं तभी 


५७ रू 
जन का 


बन्ध्य बन्चक माव कहलाता है | इसीका नाम उमय अन्य है । आत्माके प्रदेश और कमके 
प्रदेश, दानां एक क्षत्रावगाही अर्थात्‌ एक्र झूपसे मिल जाते हैं उसीका उमय अन्य कहे हैं। 
यह बन्धच भी राग द्वप रूप मात बन्‍्थके निमित्तस ही होता है । 
हि जीव और कमंकी सत्ता--- 
नाप्यसिरं स्वतस्सिडेरस्तित्वं जीवकरमणों: । 
स्वानुभवग्भयुक्तेवः समक्षोपलब्धित: ॥ ४० ॥ 
अथ--जीव ओर कमकी सत्ता भी अमिद्ध नहीं है किन्तु स्वतः सिद्ध है । नीव भी 

स्वतः सिद्ध है ओर कम भी स्वतः सिद्ध है । अथवा जीव और कमंकी सत्तामें अनेक युक्तियां 
हैं जो कि अपने अनुभवमें आती हैं, अथवा जीव भर कमकी सत्तामें प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। 


२३ )] पश्चात्यायी | | दूसरा 
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भावाथ--उपरके इलोक द्वारा जीव-कर्का मिला हुआ उभय बन्ध बतलछाया है, 
उप्तके विषयमें यदि काई शका करे कि उबय बन्ध किम तरह हो सक्ता है ? इस इशंकाके 
उत्तरमें आचाय कहते हैँ कि जीव ओर कम दोनों ही अनक अनुभव पृण युक्तियोंस सिद्ध 
हूँ | दोनोंकी सत्ता स्त्रये सिद्ध है। दानों ही प्रत्यक्ष प्रमाणसे प्रसिद्ध हैं । 


की न 


दे।नोंकी सिद्धिमें प्रत्यक्ष प्रमाण--- 
अहम्प्रत्ययवेद्यत्त्वाजीवस्पास्तित्वमन्वयात्‌ । 
एको दरिद्र एको हि औमानिति च कमेणः ॥ ७० ॥ 
अथ--इस शरीरके मीतर “ में हूं, में है " एसा जा एक प्रकारका ज्ञान होता 
रहता है उतर ज्ञानस जाना जाता है कि इस दारीरके भीतर जीवरूप एक वस्तु स्वतन्त्र है। 
अथवा मैं-म॑ इस आनसे ही जीवात्माका मानमिक प्रत्यक्ष स्व होता हू । हसी प्रकार कोई 
दरिद्र है, कांड बनाइ्य है कोड अन्चा है का ग्गा हैं आदि जनक प्रकारक जीवाके दखनस 
कमेका बोध होता है । 
भावाथ--यदि आत्मा शरीरस खिल स्वतः मिद्धू-स्वतन्त्र पदाथ न होता तो 
शरीरसे भिन्न “ में-में " ऐसी अन्तमवाकार ( अमभ्यन्तर बचन ) प्रतीति कमी न होती । 
पदि कम न होता तो जीवॉम / काई सखी काई देखी आदि भेद कमी न पाया जाता। 
जीव कसका सम्बन्ध-.- 
थथास्लित्वे र्खतः सिरे संयोगापि तथानयों: । 
कवेमोक्च्रादिमावानामन्यथानपपत्तितः ॥ ५१ ॥ 
अथे--जिपम प्रकार जीव जार कमका अस्तित्व ( सत्ता ) स्वतः प्रिद्ध है उसी 
प्रकार इन दोनोंका संयोग भी स्वतः सिद्ध हैं | यदि जीव कमका सम्बन्ध नहीं माना जाय 
तो जीवमें कर्तापना तथा मोक्तापना नहीं जा सक्ता । 
भावाथ-- जीव और कमका काय हम प्रत्यक्ष देखते हैं उमलिये जीव कमके 
सम्बन्ध हमको कोट शेका नहीं रहती, यदि जीव कमका अनाडिकालीन प्रनिष्ट सम्बन्ध न 
होता तो जीव कम करनवाला और कतेस्यानुसार फल मोगन वाढ्य कभी सिद्ध न होता । 
गऊु वर 
ननु मतिमता म्ता बध्यते दयणकादिवत 
मातिमत्कमंणा बन्धो नाम्रतस्थ सफुर्ट चित; ॥ ५«२॥ 
अथ--शड्भाकार कहता है कि, मुतिमान्‌ पदावसे सूतिवाला पदाथ ही बंध मक्ता 
हैं । जेस कि हचणक, प्रयणुक द। परमाणु भकि समूहका कहने हैं। दोनों ही परमाण मूते 


अध्याय | | सबोधिनी टीका । . [२३ 


हैं इधी लिये उन दोनोंका मिलकर द्ृच्रणक कहलाता है| परन्तु मूर्तिवाले कर्मसे अमूत- 
आत्माका बन्च कभी नहीं हो सक्ता ? 
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उत्त रृब्ब_बन्‍० 
नेवे यले स्वत्तः सिरूः स्वमावोतकेगोचर: । 
तस्मादहैति नाक्षेप॑ चेत्परीक्षां च सोहति ॥ ५३ ॥ 
अथ--करमका जीक्रत्माके साथ बनन्‍्च नहीं हो सक्ता हे ऐसी शड्] करनां ठीक 
नहीं है । क्योंकि जीव-कर्मका अंधे अनादिसे म्वये मिद्ध है यह एक स्वाभाविक बात है 
ओर श्ष्वभाव किसीका कैसा ही क्यों ने हो, उसमे क्रिसी प्रकारकी शंका नहीं हो सकती । 
जीव कमका बन्ध अनादिकाल्‍से हो रहा है यह अशद्भ जीवात्माका स्वभाव ही है 
कमका भी यह स्वभाव है कि वह अशद्भ जीवात्मास संयक्त हो जाता है तथा जीज्रकी 
अशुद्धता अनादि काछसे है, इसलिये हम स्वाभाविक विषय आक्षत करना व्यर्थ है। यदि 
कोई इस बातकी ( जीव-कर्मका बेंच केसे हुआ ) परीक्षा ही करना चाहे तो उस अनादि- 
कालीन वेघरूप स्वभावकी परीक्षा भी हो सकती हे | 
न्वभावका उदाहरा। - : 
अग्नेरोष्ण्य घथा लक्ष्म न केनाप्यजित हि तत। 
एवं विधः स्वभावाद्या न चेत्स्पशान स्पृठयताम ।| «४ ॥ 
अथ--ज्िस प्रकार अग्निका उप्ण रक्षण है। वह किसीन कहींस छाकर नहीं रक़्खा 
है। इस प्रकारका अग्निका स्वभाव ही है कि वह गम रहती है। यदि कोई यह शेका करे 
कि अम्नि क्यों गम है ? तो इसका उत्ता यही हो सकता हैं कि अश्निका स्वभाव ही 
ऐसा है। “ऐसा स्वभाव क्‍यों है" यदि एसी तकणा उठाई जाय तो यही कहना पड़ेगा कि 
नहीं मानते हो तो छूकर देखछा, म्पश करनसे हाथ जलन लगता ह इस ढिये अम्नि गर्म है। 
यह निणीत अम्निका स्वभाव ही ह । 
ह हाशन्त -- | 
तथानादिः स्वतो बन्धों जीवपुद्लकमेणो: । 
कुतः केन कृतः कुतञ्न प्रश्नांथ व्योमपृष्पवत्‌ ॥ »०॥ 
अथे--जिस प्रकार अग्निमें स्वये सिद्ध उष्णता है, उसी प्रकार जीव ओर पुद्टल 
कमका भी अनादिस स्वये सिद्ध बन्च हो रहा है। जिस प्रकार अग्निके उंष्णपनमें किसी 
प्रकारकी शंका नहीं हो सक्ती है उसी प्रकार जीव ओर कमके बअन्थमें भी किसी प्रकारकी 
शंका नहीं हो सक्ती है । फिर यह वन्ध कहांसे हुआ ? किसने क्रिया ? कहां किया ? आदि 
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प्रश्न आकाशके प्ृष्पकी तरह सर्वथा निष्फल है। जिस प्रकार आकाशके पृष्प नहीं ठहरते 
उसी प्रकार यह प्रश्न भी नहीं ठहरता। 
चेद विभुत्सास्तिचित्ते ते स्थात्तथा वान्यथेति वा । 
स्वानुभूतिसनाधेन प्रत्यक्षेण विमृद्यताम्‌ ॥ ५६ ॥ 
अथे---कर्मोका जीवके साथ अन्‍्च है अथबग नहीं है ? है तो किस प्रकार है ? 
इत्यादि जाननकी यदि तम्हांरे हृदयम आकांक्षा है तो स्वानभृति प्रत्यलस विचार छा | 
भावाथे-- जिस समय जात्माम स्वानमंत्र होने छगेगा. उस समय इन बतोंका स्वयं 
परिज्ञान हो जायगा । 
'अमूते, आत्माका मूत पुद्लके साथ किस प्रकार सम्बन्ध होता ८ इखीका खुलासा किया जाता है-- 
अस्त्यमृर्त मतिज्ञानं श्रतज्ञानं न वस्लुतः । 
«. 'मणशझादिना समर्तन स्थात्तत्पाकानुसारि तत्‌ ॥ »७ ॥ 
अथे--वास्तवमें मतिज्ञान ओर श्वतज्ञान-दानों ही ज्ञान अमृत हैं, परन्तु मूत मद्य 
आदि पढार्थंकि योगस उन ज्ञानांका परिणमन बदछ जाता £ ! 
भावाथे--मतिज्ञान ओर श्रतज्ञान दोनों ही आत्माके ज्ञान गुणकी पर्यायरूप हैं । 
आत्मा अमूत है इसल्यि ये दोनों भी. अमृत ही हैं. पर जब काई आदमी मदिश संग 
आदि मादक पदार्थाका पान कर लेता है तो उस आडगीका ज्ञान गण नष्ठ हा जाता है 
मदिरापान करनेवाला मनुष्य बहार हो जाता है। यर बहा शी उसी मूल मंदिगक निर्मित्तम हाती है। 
इस कथनसे आत्माका मूत कमस किस तरह बेच हा जाता है / टेस प्रश्षक्ता अच्छी तरह 
निराकरण हो जाता है | 





उसीका स्पष्टा4- 
नासिडं तत्तथायोगात यथा दृष्टापलब्घितः । 
विना सद्रादिना ससस्‍्माल तद्धिशिए्ं ने लदझखस ॥ »<८ ॥ 
अथे--मदिराके निमित्तसे ज्ञान मेट हा जाता ह यह बात अमिद्ध नहीं हे किन्तु 
प्रत्यक्ष सिद्ध है । क्योंकि मदिरा आदिके बिना मतिज्ञान, श्रतज्ञान महित नहीं होते । 
भावाथे-- विना मदिराके ज्ञान निर्मल रहता है आर मद्य पीनसे मूछित हो जाता है 
इसलिये अमूत ज्ञानपर मूत मदिराका पूरा अमर पड़ता है। 
वास्तवम जान अमूनत ह- 
अपि चोपचारतो म्॒ते तक्तं ज्ञानहर्य हि यत । 
न तत्तत्त्वादग्यथा ज्ञान वस्तुसीम्नोउनतिक्रमात ॥ ०९ ॥ 
अर्थ-- मतिज्ञान ओर श्रतज्ञान कर्नित मूर्त भी हैं, परन्तु उक्त दोनों ज्ञानोंमें मूर्त 
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आस्माका गुण स्वीकार करनेमें दूमरा दोष यह आता है कि जिन २ आत्माओंमें क्रोधादिकका 
अभाव हो चक्रा हैं उन २ आत्माओंका भी अभाव हो जायगा। क्योंकि जब क्रोधादिकको 
गुण मान चुके हैं तो गुणके अमावमें गुणीक्रा अभाव होना स्वतः सिद्ध है, ओर यह बात 
देखनेमें भी आती है कि किन्हीं २ शांत आत्माओंमें क्राधादिक बहुत थोड़ा पाया जाता है । 
योगियोंमें अति मनन्‍्द पाया जाता है. ओर बारहव गुणस्थानमें तो उसका स्वथा अभाव है । 
इसलिये अशुद्ध प्रदलका अशुद्ध आत्मासे बन्च मानना ही न्याय संगत है । 
सायंद्य -. . 
तत्सिडः सिझसम्बन्धा जीवकर्मोसयार्मिथः । 
सादिसिफेरसिजत्वात असन्संदर्शितक्ष तत्‌ ॥ ४०॥ 
अरथे---इसलिये जीव ओर कमका सम्बन्ध प्रसिद्ध है ओर वह अनादिकारस बन्‍्धच 
रूप है यह बात भिद्ध हो चक्की | जो पहले शझ्डाकारने जीव कर्मका सम्बन्ध सादि (किसी 
समय विशेषसे) सिद्ध किया था वह नहीं सिद्ध हा सका । सादि सम्बन्ध माननेसे इसतंस्तर 
(अन्योन्याश्रय) आदि अनेक दोष आते हैं तथा हृष्टान्त भी कोई टीक नहीं मिलता । 
भावाथ--कनक पापाण आदि दृष्टान्तोंसि जीव कर्मका अनादि सम्बन्ध ही सिद्ध होता 
है। यहां पर यह शड्डा हो सकती है कि दो पदार्थोका सम्बन्ध हमेशासे कमा ? वह तो 
किसी खास समयमें जब्र दो पदार्थ मिल तभी हो सक्ता है ? इस शजड्ढडाका उत्तर यह है कि 
सम्बन्ध दो प्रक्ारका होता है, किन्हीं पदार्थोका तो सादि सम्बन्ध होता है। जमे कि 
मकान बनाते समय इंटोंका सम्बन्ध सादि है। ओर किन्ही पदार्थाकरा अनादि सम्बन्ध होता है, 
जैसे कि कनक पापाणका, अथवा जमीनमें मिछी हुई अनेक चीजोंका, अथवा बीज और 
वृक्षका, अथवा जगढ़व्यापी महास्कश्थका अथवा सुमेझ पवतका | इसी. प्रकार जीव और 
कमका एम्बन्ध मी अनादि है । 
जावका अश्य॒ुद्धताका कारण--- 
जआवस्थाशूडरागादिभसावानां कम कारणम । 
कमेणस्तस्थ रागादिभावाः प्रत्युपकफारिवत्‌ ॥ ४१ ॥ 
अथे--जीवके अशुद्ध रागादिक भावोंक्रा कारण कर्म है, उस कर्मके कारण जीवके 
 रागादि भाव हैं। यह परस्परका कार्यकारणपन ऐसा ही है जसे कि कोई प्ररुष किसी पुरुषका 
* उपकार कर दे तो वह उपकृृत पुरुष भी उसका बढ़छा चुकानेके छिये उपकार करनेवाडेका 
प्रत्युवकार करता है । 
भावाथे--यह संसारी आत्मा अनादि काहसे कमोका बन्‍्ध कर रहा है, उस कम 
बन्धमें कारण आत्माके रागद्वव भाव हैं | रागद्रेषके निमित्तसे ही संसतारमें भरी हुईं कार्माण 
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वर्गणाओंको अथवा विखसोपचर्योकी यह आत्मा #खींचकर अपना सम्बन्धी बना लेता है । 
निस प्रकार कि अप्निसे तपा हुआ लछोहेका गोला अपने आसपास भेरे हुए जलको 
खींचकर अपनेमें प्रविष्ट कर लेता है। जिन पुढ़छ वगणाओंको यह अशुद्ध जीवात्मा 
खींचता है व ही ,वगणाये आत्माके माथ एक क्षेत्रावगाह रूप ( एक्रमएक ) से बंध जाती 
हैं | बंध समयस उन्हीं वर्गणाओंकी कर्मप पर्याय हों जाती है। फिर कालान्तरमें 


उन्हीं बांध हुए करके निममित्तत चार्त्रिके विभाव भाव रागद्रेप बनते हैं फिर उन रागद्रेष 
भावोंसे नवीन कम बचत हैं | उन कर्मके निमित्तम फिर भी रागद्रेष उत्पन्न होते हैं। 
इस प्रकार पहल कमंसि रागद्रप और रागद्रपसे नवीन कम होते रहते हैं । यही परस्परमें 
काये कारण भाव अनादिस चला आता है। 
इसी बातका नीचेके छलोकोस पुए्ठ करते दँ-- 

पूवकर्मांदया ड्रावो भावात्पत्यग्रसंचयः । 

तस्प पाकात्पुनमांवों भमावाहन्धः पुनस्ततः ॥ ४२ ॥ 

एवे सन्‍्तानता5नादिः सम्बन्धो जीवकर्मणोः । 

संसार: स च दुर्मोच्यों विना सम्पग्दगादिना ॥ ४३ ॥ 

अथ--पहले कमके उदयसे रागद्रेप-माव पढ़ा होते हैं, उन्हीं रागद्रप भावोंसे नवीन 

कर्मोका संचय होता है, उन आये हृए कमकि पाक्त ( उदय ) से फिर रागद्वेष 
भाव बनते हैं, उन मावोस फिर नवीन कर्मोक्ा अन्‍्च होता है, हमी प्रकार प्रवाहकी अपेक्षासे 
जीव और कर्मका सम्बन्ध अनादिस चछा आया है। इसी मम्बन्धका नाम संप्तार है, अर्थात 
जीवकी रागंद्रव रूप अशुद्ध अवस्थाका ही नाम संसार है। यह संसार विना सम्यग्दशन 
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आदि भावोंके नहीं छूट सक्ता है |» 
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४ कर्मके खींचने योग कारण हैं और आये हुए करमके स्थिति अनुभाग बन्धर्मे 
कपाय कारण है । 

«इसका अभिप्राय यह है कि जबतक सम्यग्दर्शन नहीं होता तबतक मिथ्यात्व कर्म आत्माके 
स्राभाविक भावोंकों ढके रहता हैं अथवा यो कहना चाहिये कि वह मिश्यात्व उन भावोंकों 


ज्न्च्छु 


विपरीत रूपसे परिणमा देता थे। उन भावोके विपरीत होनेसे फिर नये कर्म आते हैं और . 


उन कमेंके उदयसे फिर रागद्वेप रूप विपरीत भाव होते दें परंतु जब वह मिथ्यात्व नष्ट होकर 
सम्यग्द्शन प्रगट हो जाता है तब वे भाव विपरीत नहीं द्वोते किंतु अपने स्वभावतमें ही बने 
रहते ६ इसलिये फिर उनसे नये कमोका आना भी बंद हो जाता है और संचय किये हुए 
कभे भी धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं इस तरह सम्यस्दर्शन आदि भावोंसे ही संसार छूटता है। 
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भावाथे-- 'ेसरणं संसार:”' परिभ्रमणका नाम संसार है। चारों गतियोंमें जीव उत्पन्न 
होता रहता है इसीको संप्तार कहते हैं| इस परिश्रमणका कारण कर्म है। नेसा कर्मका उदय 
होता है उसीके अनुसार गति, आयु, शरीर आदि अब्स्थाय॑ मिल जाती हैं। उस कमका 
भी कारण आत्माके रागद्वेष भाव हैं । इसलिये सेसारके कारणोंको ही आचायने संसार कहा 
है| यह संसार तभी छूट मक्ता है जत्र कि मंप्तारके कारणोंकोी हटाया जाय | संसारके कारण 
मिथ्यादशन, अविरति, प्रमाद, कपाय और योग, यथ पांच हैं। इन पाचोके प्रतिपक्षी भाव भी 
पांच हैं | मिथ्यादशनका प्रतिपक्षी मम्यग्दशन है । इसी प्रकार आवेरतिका विरतिभाव, 
प्रमाटझ अप्रमत्तमाव, कपायक्रा अक्रपायमाव, और योगका अयोगभाव प्रतिपक्षी है। 
जब ये सम्यग्दशनादिक भाव आत्मामं प्रगट हो जाते हैं ता फिर हे जीवका संसार भी 
छूट जाता है । 
न केवल प्रदशानां बन्धः सम्बन्धमात्रतः । 
सोपषि भावरशुर्ूः स्पात्सापेक्षस्तदद्घोरिति ॥ ४४ ॥ 
अथ--आत्मा आर कमका जो बन्च होता है, वह केवल दोनोके सम्बन्ध मात्रसे 
ही नहीं हो जाता है, किन्तु आत्माके अशुद्ध माबोंसे होता है और वह परम्पर दोनोंकी 
अपेक्षा भी रखता है । 
भावाथ---बन्ध दो प्रकारका होता है | एक ता दो वम्तुओंके मठ हा जाने मात्रसे 
ही होता है। जसे कि सूखी इंटोंकी परस्पर मिलानेसे होता है। सूखी इंटोंका सम्बन्ध 
अवश्य है परन्तु घनिष्ट सम्बन्ध नहीं है | दुपरा इेटोक़ा ही वह सम्बन्ध जो कि चूनेके 
लगानस व सब इट एकरूपम हा जाती हैं । यत्याप यह मोटा दृष्टान्त है तथापि एक देशर्म 
धनिष्ट सम्बन्धर्म घटता ही है। दसरा दृष्टान्न जल और दघका भी है। इसी प्रकार जीव 
ओर कमका सम्बन्ध है। यह सम्बन्ध जीव ओर कमके प्रदेशोंके एक रूप हो जाने पर ही 
होता है । इस सम्बन्धमें कारण आत्माके अशद्ध भाव ही हैं । कम सम्बन्ध और अशद्ध 
भाव-इन दर्निमि परम्पर अपेक्षा है, अथातू एक दृसरंम परस्पर काय कारण भाव है । 
बन्वका मूल कारण«-- 
अयस्कानलोीपलाकृप्ट सर्चीवत्तदद्गथो; प्रथक । 
अस्ति शक्तिविभावारूुपा मिथा बन्धाधिकारिणी ॥ ४७ ॥ 
अथ--जिस प्रकार चम्बक प्रत्यथरम सुईको खींचनकी शक्ति है उसी प्रकार जीव और 
पुद्टल दोनो वेमाविकी नामा एक शक्ति है जो कि दोनाम परम्पर बन्धका कारण है। 
भावार्थें--जिस प्रकार चुम्बक पत्थरमें खींचनकी शक्ति है उसी प्रकार छोहेमें खींचे 
जानकी शक्ति है । यदि दानोंमें सींचन और खींचे जानेकी शक्ति न मानी जाय तो 
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चुम्बक पत्थरके पिवा पीतल चांदी आदिस लकड़ी पत्थर भी खिंचने चाहिये। इसलिये 
मानना पड़ता है कि दोनोंमें क्रसे खींचन ओर खिंचनेकी शक्ति है। उसी प्रकार जीवमें 
कर्मके बांधनेकी शक्ति है ओर कममें जीवके साथ बंधनेकी शक्ति है। जब जीव ओर कर्म 
दोनोंमें ऋमसे बांधघन ओर बंधनेकी शक्ति है तब दोनोंका आत्मक्षेत्रमें बंध हो जाता है । 
आम्मामें ही बांधनेकी शक्ति है इसलिये आत्माम॑ ही कम आकर बंध जाते हैं । जीव और 
पटल ही अपनी शुद्ध अवस्थाका छोड़कर बन्ध रूप अशुद्ध अवस्थामें क्‍यों आते हैं ? घम 
अधम आदिक द्वव्य क्यों नहीं अशुद्ध होते । इसका यही कारण है कि वेभाविक नामा 
गुण इन दा (नीव, पुद्टल) द्रब्योंमे ही पाया जाता है इसलिये इन दोमें ही विक्रार 
होता है, शबप द्वव्यामे नहीं होता । 
बत्थध तीन प्रकारका द्वाता दव-- 
अधथंतास्रिविधों बन्धो भावद्रव्योमयात्मकः ॥ 
प्रत्येक तदद््थ घावक्षतीयों डन्द्रजः ऋमात्‌ ॥ ४६९ ॥ 

अथ--वास्तवमें बन्‍्ध तीन प्रकारका है | भावत्रध द्रव्यंध ओर उभयत्रंत्र । उनमें 
भाव बन्ध और द्रव्य वन्ध तो अछग अछा स्वतन्त्र हैं, परस्त तीमरा जो उभयत्रन्ध है 
वह जीव आदि पुट्ल दानोंके मल्स होता है । 

भावाथे--बख्धका लक्षण है कि “ अनेकादार्थानामेक्बुद्धिननकसम्बन्धविशेषो 

बन्धः ” अथात्‌ अनेक पदार्थ एकत्व बुद्धिका उत्पन्न करनेवाले सम्बन्धका नाम बन्ध है ] 

यहांपर बंध तीन प्रकारका वतढाया गया है उममें उभय त्रन्ध तो जीवात्मा और पृद्ूल-कर्म, 
इन दोनोंके सम्बन्ध हानस हाता है। बाकीका जा दो प्रकारका अन्ध है वह इन्द्रन नहीं 
है किन्तु अलग अलग स्वतंत्र हे। भावबन्ध तो आत्माका ही बभाविक ( अशुद्ध ) भाव है 
ओर द्रव्य बन्ध पुटुलका वह स्कन्च है जिसमें कि बनन्‍्ध होनेकी शक्ति है। इन दोनों प्रकारके 
अलग अलग बन्धोंमें मी एकत्व बुद्धिको पंदा करनेबाला बन्धका लक्षण जाता ही है। क्योंकि 
रागात्मा जो भावबंध है वह भी वास्तव जीव और पृद्ढलका ही विकार है यह राग पर्याय 
जीव ओर पदूल दोनोंके यागस हुई है | आत्मांशकी अपेक्षासे राग पर्याय जीवक्ी बतलाह 
जाती है और पुह्ल्ांशकी अपेक्षास वही पर्याय पुद्लकी बतलाई जाती है। रागपर्याय दोनोंकी 
है इसका ज५ यह नहीं है कि जीव पढुलात्मक हा जाता है अथवा पूढुल जीवात्मक 
हो जाता है किन्तु दोनोंके अशोके मेलसे रागपर्याय होती है । जो द्रव्य बन्ध है वह भी 
अनेक परमाणुओंका प्मदाय है तथा उभय बन्धम तो बन्धका छक्षण स्पष्ट ही है । 

उपर कहे तीनों प्रकारके बन्वेंका स्वरूप ग्रन्थकार स्वर्ण आगेक छोकोंसे प्रगट करते हैं--- 
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भावबन्ध आर द्रव्य बन्धका स्वरूप--- 
रागात्मा भाववन्ध! स जीवबन्ध इति स्छतः । 
व्यू पौह्ठलिकः पिण्डो बन्धस्तच्छक्तिरेव वा ॥ ४७ ॥ 

अथ--जा जात्माका रागद्वेप रूप परिणाम है वही भावतन्ध कहलाता है। उसीको 
जीवबन्ध भी कहते हैं। ' द्रव्यक्न्ध ' इस पद्म पडा हुआ जा टड्ब्य शब्द है उप्तका अर्थ तो 
पुदुल पिण्ड है। उम पटल पिणडमें जो आत्माके साथ बनन्‍्ध होनेकी शक्ति है वही बन्ध 
शब्दका अथ है। 

भावाथे---आत्माका रागंद्रप रूप जो परिणाम है वह तो भावशन्ध है। ओर संसारमें 
मरी हुईं वे पुल वगणाय जो कि आत्माक साथ बच जानेकी शक्ति रखती हैं द्वव्य बन्ध 
कहलाती हैं | सभी पूदूलोंमें आत्माक साथ बन्च हानेकी शाक्ति नहीं है। पुद्लके तेईस भेद 
बतलाय गये हैं| उनमे पांच वगणाय एसी हैं जिनसे कि जीवका सम्बन्ध ह बाकी प्रद्लेस 
नहां । व वगणाय आहार वगणा, तनस वगणा, भाषा वगणा, मनावेगणा, कामाण वगणा, 
इन नामसे प्रमिद्ध हैं । ये ही पांचों आत्माक साथ जब होनेकी शक्ति रखती हैं । रागद्वेष 
क्या वस्तु ह उस विवयकों स्खये ग्रन्थकार आगे ल्िखेंगे । 





उसये बन्‍्च- 
इतरतरबन्धश्व देशानां तदद्धथोमिथः । 
, बअन्ध्यबन्धकभावः स्थाद्रावबन्धनि्सित्ततः ॥ ४८ ॥ 
अथ--भावत्नन्धक निर्मित्तसे परदुल-कर्म ओर जीवक प्रदशोंका जा परस्पर अन्थ्य-बन्धक 
भाव अथात्‌ एक रूपसे मिल जाना ह वही उभय बन्च कहलाता ह । 
भावाथ--जा आंबनेवाला हू वह अन्धक्र कहलाता है। ऑर जा बंधनेवाला है वह 
अन्‍्थ्य कहलाता है। जब आंबनवादया आत्मा आग अघनवाला कर्म, दोनां मिल जाते हैं तमी 
बन्ध्य बन्चक भाव कहलाता है । इसीका नाम उमय अन्ध है | आत्माके प्रदेश और कमके 
प्रदश, दोनों एक क्षेत्रावगाही अथात्‌ एक झूपसे मिल जाते हैं उसीकों उभय बन्ब कहते हैं। 
यह बन्ध भी राग द्वेप रूप भाव बनन्‍्ध्रके निमित्तस ही होता है | 
जीव आर कर्मकी सत्ता--- 
नाप्यसिरं स्वतस्सिरेरस्तित्वं जीवकमंणाः । 
स्वानुभवगभयुक्तेवा समक्षोंपलब्घित: ॥ ४० ॥ 
अथे--जीव ओर कमकी सत्ता भी असिद्ध नहीं है किन्तु स्वतः सिद्ध है । जीव भी 
स्वतः सिद्ध है ओर कम भी स्वतः सिद्ध है। अथवा जीव और कमंकी सत्तामें अनक यक्तियां 
हैं नो कि अपन अनुभवर्ग आती हैं, अथवा जीव और कर्मकी मत्तामें प्रत्यक्ष प्रषाण मी है। 
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भावाथ---उपरके इलोक द्वारा जीव-कर्मका मिला हुआ उभय बन्ध बताया है, 
उप्तके विषयमें यदि कोई शंका करे कि उमय बन्ध किपर तरह हो सक्ता है ? इस शंकाके 
उत्तमें आचाये कहते हैं कि जीव ओर कर्म दोनों ही अनक अनुभव पृण युक्तियोंसे सिद्ध 
हैं। दोनोंकी सत्ता स्वये मिद्ध है। दानों ही प्रत्यक्ष प्रमाणसे प्रसिद्ध हैं । 
दे।नोकी सिद्धिमें प्रत्यक्ष प्रमाण--- 
अहम्प्रत्ययवद्यत्त्वाज़ी वस्पास्तित्वमन्वयात । 
एको दरिद्र एको हि श्रीमानिति च कमंणः ॥ ०० ॥ 
अथे--३म शरीसरके भीतर 6 में हें, में हैं ” ऐम्रा जो एक प्रकारका ज्ञान होता 
रहता है उप ज्ञानसे जाना जाता है कि हस शरीरके भीतर जीवरूप एक वस्त स्वतन्त्र है। 
अथवा मैं-में इस बॉधस ही जीवास्माका मानसिक प्रत्यक्ष सवये होता €ं। इसी प्रकार कोई 
दरिद्र है, कोई घनाद्य है कोई अन्धा है कोई गंगा है आदि अनक प्रकारके जीवोंके देखनसे 
कमेकरा बाघ होता है । 
भावाथे--यदि आत्मा शरीरसे भिन्न स्वतः मिद्ध-स्वतन्त्र पदाथ न होता तो 
शरीरसे भिन्न “ में-म॑ं ” एमी अन्तमवाकार ( अभ्यस्तर बचने ) प्रतीति कमी न होती । 
धदि कर्म न होता तो जीवॉम “ काई सुखी काई दु.खी " आदि भद कमी न पाया जाता । 
जीव कमका सम्बन्ध--... 
यधास्तित्वे स्वतः सिरे संथोगोपि तथानयथा: । 
कतेमोक्‍्त्रादिभावानामन्यथथानुपपक्तित: ॥ ५१ ॥ 
अर्थ--जिप्त प्रकार जीव ओर कर्मका अस्तित्व ( मत्ता ) स्वतः सिद्ध है उसी 
प्रकार इन दोनोंका संयोग भी स्वतः सिद्ध हैँ | सदि जीव कमका सम्बन्ध नहीं माना जाख 
तो जीवमे कतोपना तथा भोक्तापना नहीं आ मक्ता । 
भावाथ-- जीव और कर्मका काये हम प्रत्यल देखते हैं इसलिय जीव कमके 
सम्बन्धरम हमको कोड शका नहीं रहती, यदि जीव कमका जनादिकालीन घनिष्ट सम्बन्ध न 
होता ता जीव कर्म करनेवाला और कर्तत््यानुसार फल मांगने बाला कमी सिद्ध न होता । 
अकिफार: 
ननु सलिसता म्ता बध्यते छ्यूणुकादिवत्‌ 
स्रातिमत्कमेणा बन्धों नाम्रतस्थ स्फूर्ट चितः ॥ ५२॥ 
अथ--शझ्आाकार कहता है कि मू्तिमान्‌ पदार्थसे मूर्तिवाठा पदार्थ ही बँध सक्ता 
हैं। जैसे कि हृचणुक, दृचणुक दो परमाणुओंके समूहको कहते हैं । दोंनों ही परमाण मूर्त 
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हैं इसी लिये उन दोनोंका मिलकर द्वचणक कहलाता है। परन्तु मू्तिवाले कमसे अमूते- 
आत्माका बन्ध कभी नहीं हो सक्ता ? 











उत्त गुन- न» 
नेवे यतः स्वतः सिझ: स्वभावोतकेगोचरः । 
तस्मादहेति नाक्षेपं चेत्परीक्षां च सोहेति ॥ ५३ ॥ 
अथ--कमका जीवात्माके साथ बन्ध नहीं हो सक्ता है ऐसी शाड्डा करना ठीक 
नहीं है | क्योंकि जीव-कमका बंध अनादिस स्वये सिद्ध है यह एक स्वाभाविक बात है 
ओर स्वभाव किमसीका केसा ही क्यों न हो, उसमें क्रिप्ती प्रकारकी शंका नहीं हो सकती । 
जीव “मका बन्ध अनादिकालसे हो रहा है यह अशूुद्ध जीवात्माका स्वभाव ही है और 
कमका भी यह स्वमाव है कि वह अशाुद्ध जीवात्मासे संयुक्त हो जाता है तथा जीवकी 
अशुद्धता अनादि कालसे है, इसलिये इस स्वाभाविक विषय आक्षेत्र करना व्यर्थ है। यदि 
कोई इस बातकी ( जीव-करमका बंध केसे हुआ ) परीक्षा ही करना चाहे तो उस अनादि- 
कालीन बंधरूप स्वमावकी परीक्षा भी हो सकती है । 
स्भावका उदाहरण --. 
अफ्नेरीष्प्ये घथा लद्ष्म न केनाप्याजिन हि तत। 
एवं विधः स्वमसावाद्धा न चेत्स्पशन स्पृठ्यमताम ॥ ५७४ ॥ 
अथ--जिस प्रकार अग्निका उप्ण छक्षणं है। वह किसीने कहींसे छाकर नहीं रक्‍्खा 
है। इस.प्रकारका अग्निका स्वभाव ही है कि वह गम रहती है। यदि कोई यह शंका करें 
कि अभि क्यों गम है ? तो इसका उत्तर यही हा सकता हे कि अम्रिका स्वभाव ही 
ऐसा है। ऐसा स्वभाव क्‍यों है” यदि एसी तकणा उठाई जाय तो यही कहना पडेगा कि 
नहीं मानत हो तो छूकर देखा, म्पश करनसे हाथ जलन लगता है इस लिय अग्नि गमे है। 
यह निर्णीत अम्निका स्वभाव ही है । 
हाष्टोन्त - 
तथानादिः स्वतो बन्धों जीवपुद्वलकसंणों: । 
कुलः केन कृतः कुत्न प्रश्षोय्र व्योमपृष्पवत्‌ ॥ ५०॥ 
अथे--जिम प्रकार अग्निमें म्वये सिद्ध उष्णता है, उसी प्रकार जीव ओर पृद्दल 
कमेका मी अनादिसे स्वयं सिद्ध अन्ध हो रहा है। जिस प्रकार अग्निके उष्णपनमं किसी 
प्रकारकी शंका नहीं हा सक्ती है उसी प्रकार जीव और कमके अन्ध्रमें भी किसी प्रकारकी 
शंका नहीं हो सक्ती है। फिर यह बन्ध कहांसे हुआ ? किसने किया ? कहां किया ? आदि 


२४ ] पश्चाध्यायी । | दूधरा 

















प्रक्ष आकाशंके एृष्पकी तरह स्वथा निष्फल है । जिस प्रकार आकाशके पृष्प नहीं ठहरते 
उसी प्रकार यह प्रश्न भी नहीं ठहरता। 
चेद विभुत्सास्तिचित्त ते स्थात्तथा वान्यथेति वा । 
स्वानुभूतिसनाथेन प्रत्यक्षेण विम्श्यताम्‌ ॥ ५३ ॥ 
अथे--कर्माका जीवके साथ अन्य है अथवा नहीं है ? है तो क्रिस प्रकार हैं ? 
इत्यादि जाननेकी यदि तम्हांर हृदयम आकांक्षा ह तो स्वानभति प्रत्यक्षस विचार लो | 
भावाथे--- जिस समय आत्माम स्वानुसखबव हान लगेगा, उस समय इन बाताोका स्थये 
परिज्ञान हो जायगा । 
अमूते आत्माका मृत पुदुरछके साथ किस प्रकार सम्बन्ध होता द इसीका खुलासा किया जाता है 
अस्त्यमते मतिज्ञान श्रतज्ञानं च वस्तुतः । 
मद्यादिना समर्तेन स्थात्तत्पाकानुसारि तत्‌ ॥ *७ ॥ 
अथे--वास्तवमें मतिज्ञान ओर श्रतज्ञान-दोनों ही ज्ञान अमूते हैं. परन्तु मूत मद 
आदि पदार्थंकि योगसे उन ज्ञानोंका परिणमन बदल जाता है । 
भावाथे--मतिज्ञान ओर श्रतज्ञान दाना ही आत्माके ज्ञान गुणकी पर्यायरूप हैं । 
आत्मा अमूत है इसलिये य दोनों मी अमूत ही हैं. परन्तु जब कोई आदमी मदिरा भंग 
आदि मादक पदार्थोका पान कर लेता हैं ता उस आदमीका ज्ञान गुण नष्ट हो जाता हैं, 
मदिरापान करनेवाला मनृप्य वहोश हो जाता है। यह बहाशी उसी मूत मदिराके नि्मित्तस होती है। 
इस कथनस आत्माका मूत कमसे किस तरह बंध हो जाता € /? उम प्रश्चका अच्छी तरह 
निराकरण हो जाता है। 
उसीका ह्ष्टाथ- 
नासि्ं तत्तथायोगात यथा दृफ्टोपलव्धितः । 
विना मझादिना यस्मात तद्रिशिपष्ट न तदछखम ॥ ४५८ ॥ 
अथे--मदिराक निमित्तसे ज्ञान मंद हो जाता ह यह बात अमिद्ध नहीं हे किन्त 
प्रत्यक्ष सिद्ध है । क्योंकि मदिय आदिक विना मतिज्ञान, श्रतज्ञान मृछि नहीं होते | 
भावाथे---विना मदिराके ज्ञान निमल रहता हे आर मद्य पीनसे मूछित हो जाता है 
इसलिये अमूत ज्ञानपर मूत मदिराका पूरा असर पढ़ता हें। 


वास्तवमें ज्ञान अमूत हँ- 
अपि चोपचारतो म॒ले त॒क्तं ज्ञानहय हि यत । 
न तक्तत्त्वाद्यधा ज्ञान वस्तुसीम्नोपनतिक्रमात्‌ ॥ ९" ॥ 


अर्थ-- मतित्तान और श्रतज्ञान कर्थनित्‌ मूर्त भी हैं, परन्तु उक्त ढोनों ज्ञानोंमे मूर 


अध्याय । ] छुबोधिनी टीका । _ री 


अस्तु वेभाविकी शाक्तेः <&। गाल्यारेणामिकी । 
कंलजा - ज्यांमावे ने बर्फ मिकी | <4 ॥ 


थात्मस्‍्ल | 


दक्ड्योगादिना चकं चित्र वा व्यवातिष्ठले ॥ ८9७ ॥ 


अथ--शझ्काकार कहता है कि ऊपरके कथनसे यह बात सिद्ध होती है कि एक वैभाविंकी 
नामा शक्ति हैं, उसी एक शक्तिकी दो प्रकरारकी अवस्थायें होती हैं, एक स्वाभाविक अवस्था, 
दूसरी वैभाविक अवस्था । यदि ऐसा ही है अर्थात्‌ पदा्थमें स्व॒माव-विभाव दोनों प्रकारके 
परिणमन होते हैं तो फिर पदार्थमें दो शक्तियां ही क्यों न मान ली जायें, इसमें पदार्थोकी 
क्या ठानि होती है ? एक शक्ति मानकर उसकी दो अवस्था माननेकी अपेक्षा दो स्वतन्त्र 
शक्तियां मान लेना हीं ठीक हैं । आत्माके स्वाभाविक भावेसि होनेवाली स्वाभाकिकी शक्ति 
और आत्माके वैमाविक भावोंसे होनेवाली वेभाषिकी शक्ति । उस प्रकार दोनों सिद्ध होतीं हैं। 

साहे आत्मामें कमोंका सम्बन्ध हा' चाहे न हो आत्माके शुद्ध भावोंमें परिणमन 
. करनेवाली स्वाभापषिकी शक्ति सदा रहतीं हैं | वह शक्ति उन्हीं आत्माके अंशॉमें काम करती 
है जो शुद्ध हैं । तथा कर्मोका जब तक आत्मासें सम्क्ध रहेगा. तबतक वेभाविक शक्तिका 
परिणमन होता रहेगा, जब कमोका उदय न रहेगा अर्थात्‌ जब कमे शान्त्र हो जांयगे उस 
समय उस वेभाविकि शक्तिका परिणमन भी नहीं होगा, उस समय वह बेकार ही पड़ीहेगी। 
दृष्टान्त-कुम्हारके चाककों जब तक दण्डका निमित्त रहता हैं तत्र तक वह चाक अपने आप 
पृकता हे, परन्तु जब दण्डक़ा सम्कध नहीं रहता तब वह चाक भित्तिमें क्‍्माये छुए चित्रकी 
तरह अपने स्थानमें ही ठहरा रहता है। 

भाकथे--शक्लाकास्का अभिप्राय इतना ही है कि आत्मामें एक स्वाभाविक शक्ति 
ओर एक वेभाविक शक्ति ऐसी दो शक्तियां स्वतन्त्र मानो | ये दोनों शक्तियां नित्य हैं, 
परन्तु आत्माके स्वाभाविक गुणोंमें स्वामाक्की शक्तिका परिणमन होता रहता है । कमोके 
निमित्तते जब आत्माके गर्णोका वेभाविक स्वरूप हो नाता है तब वेभाविक शक्तिका परिणमन 
होता रहता है । परन्तु कमोके दूर होनेपर या अनुदय होनेषर वेभाविक शक्तिका परिणमन 
नहीं होता है । 
शक्लकार दो शक्तियां मानकर उन्हें निलय मानता हैं तथापि उनमें परिणमन वह छा 

नहीं मनता। उसके सिंद्धान्तानुसार अब दा शह्लाये हो गई | एक तो एक शक्तिके स्थानमें 

दो पझक्तियां स्वीकार करना । दूसरे शक्तिखोंको नित्य मानते हुए भी उनमें सदा फरश्मिभन 
नहीं कानना। इन्हीं दोनों शइाओका परिहार नीचे किया जात है--- 


इण ५ 
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उत्तर-.- 
नव यतोस्ति परिणामि शाक्तिजात सतोडखिलम । 
कर्थ वैमाविकी शक्तिने स्पादे पारिणासिकी ॥ <८ ॥ 
अथे--शहकारका यह कहना कि वैभाविक शक्ति बिना कर्मोदयके चित्रकी तरह 
कूटस्थ-परिणाम शुन्य रह जाती है, सबंथा युक्ति-आगम शुन्‍्य है। क्योंकि मितना भी 
शक्ति समूह है सब परिणमन शील है। पदा्थम ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है नो भ्रतिक्षण 
अपनी अवस्थाको न बदलती हो । फिर वेभाविकी शक्ति परिणमन शीढ क्यों न होगी। जब 
वह परिणमन शील है तो “ कमोके अनुदयमें चित्रकी तरह परिणाम रहित हो जाती है ” 
यह शह्बकारकी शक्ल नितान्त व्यथे है । 
ओर ऐसा भी नहीं है कि कोई शक्ति परिणमनवाली हो और कोई न हो, सभी 
शक्तियां परिणमन शील हैं, इसी बातकों नीच दिखाते हैं--- 
शक्तिको परिणाम रहित माननेम काई प्रमाण नहीं है--- 
परिणामात्मिका काचिच्छक्तिश्वा5पारिणामिकी । 
लद॒ग्राहकप्रमाणस्या 5नावात्संटश्रयभावतः ॥ ८९ ॥ 
अथे--कछव्यमें मितनी शक्तियां हैं ममी प्रतिक्षण परिणमन करती रहती हैं । किसी 
शक्तिको परिणमन शील माना जाय और किसीकों नहीं माना जाय या कुछ कालल्‍के लिये 
परिणमन शील माना जाय, इसमें कोई प्रमाण नहीं है ओर न कोई दृष्टन्त ही है। 
भावाथे--वस्तुमें दो प्रकारकी पर्यायें होती हैं एक व्यज्ञन पर्याय, दूसरी अथे पर्याय । 
प्रदशवलल गुणके विकारकों व्यज्ञन पर्याय कहते हैं, अर्थात्‌ समग्र वस्त॒ुके अवस्था भेदको 
व्यक्षन पर्याय कहते हैं | तथा उस द्वव्यमें रहनेवाले अनन्त गुणोंकी पर्यायकों अथ पर्याय 
कहते हैं । उक्त दोनों प्रकारकी पर्याय वस्‍्तुमे प्रति समय हुआ करती हैं । 
फलिताथे--- 
तस्माडे भाविक्री शक्तिः स्वयं स्वाभाविकी मवेत । 
परिणामात्मिका भावरभावे कृत्स्यकमंणाम ॥ ९० ॥ 
अथ--जब उपयुक्त कथनानसार सभी शक्तियोंका परिणमन होता है । तब वेमाविकी 
शक्तिका मी प्रतिक्षण परिणमन सिद्ध हो चुका । इसलिये फलितार्थ यह हुआ कि वैमाविकी 
शक्तिही अवस्थामेदसे स्वभाव विभावमें आया करती है| जब कर्मोका सम्बन्ध रहता है 
तब तो उस वैभाविकी शक्तिका विभावरूप परिणमन होता है और जब सम्पूर्ण कर्मों 
अभाव होता है. तथा आत्मा अपने स्वाभाविक शुद्धभावोंका अधिकारी हो जाता है, उस 
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समय उस वेभाविकी शक्तिका परिणमन स्वभावरूप होता है। इस प्रकार केवल एक 











वेभाविक शक्तिके ही स्वाभाविक और वभाविक ऐसे दा अकस्था भेद हैं । 


निष्क५--+ 
लता सिर सतोउवदय न्‍्यायाच्छाकेड्य यत 
सदवस्थामेदतो द्वेत॑ न देते युगपत्तथोः ॥ ९१ ॥ 
अथे--उपयेक्त कथनस यह बात मली भांति सिद्ध हो जाती है कि पदार्थमें अवस्थाके 
भदस दो शक्तियां हैं। यह द्वेत अवस्था भदस ही है, स्वाभाविक और वेभाविक इन दो शाक्ति 
योकी अपक्षास युगपत्‌ द्वेत नहीं है । 
भावाथ--वस्तुमें एक सम्रयमं एकही पर्याय होती है इस नियमसे वमाविक शक्तिकी 
क्रमस होनेवाली दोनों अवस्थायें कस्‍तुमें रहती हैं | परन्तु कोर्ट कहे कि स्वाभाविक और 


बभाविक दोनों एक साथ रह जांय यह कभी नहीं हो मक्ता । क्योंकि यदि एक साथ एक 


कालमें दानों रह जांय तो व दा गृण कहे जांयग, पयार्थे नहीं कही जांयगी । पर्याय तो एक 
ममयमें एक हीं होती है। इसलिये अवस्थाभदस क्रमसे ही स्वाभाविक ओर वभाविक दानों 
अवस्था पायी जाती हैँ। एक काल्‍ूम नहीं । 
दोनोंको एक समय माननस दोप-- 
योगपद्ये महान दोषस्तदहेतस्थ नयादपि । 
कायकारणयोनाशो नाहाः स्थाहन्धमोक्षयोः ॥ ९२ ॥ 
अथै--यद्यपि वैभाविक शक्ति एक ही है ओर उसकी दो अकस्थायें क्रमसे होती हैं 
यह सिद्धान्त है। तथापि अवस्था भदसे जो द्वेत है अर्थात पर्यायकी अपक्षास जो स्वाभाविक 
और वैभाविक दो भेद हैं इन भेदोंको एक साथ ही कोई स्वीकार करें तो भी ठीक नहीं है । 
ऐसा माननेस अनेक दोष आते हैं । एक तो कार्य कारण भाव इनमें नहीं रहेगा क्योंकि वैभा- 
विक अवस्था पूर्वक ही स्वाभाविक अवस्था होती है । जिस प्रकार संसार पूवक ही 
मोक्ष होती है। इस लिये संसार मोक्ष प्राप्तिमें कारण है। इसी प्रकार वैभाविक 
अवस्यथाके विना स्वाभाविक अवस्था भी नहीं हो सक्ती है। एक साथ माननेमें यह 
कार्य कारणमाव नहीं बनेगा | दूसरे बन्च और मोक्षकी भी व्यवस्था नहीं बनेगी, क्योंकि 


बैभाविक अवस्थाकों पहले माननस तो बन्धपृवक मोक्षका होना सिद्ध होता है। परन्तु एक 


साथ दोनों अवस्थाओंकी सत्ता स्वीकार करनेसे बन्ध ओर मोक्ष एक साथ ही प्राप्त होंगी । 
अथवा बन्धकी मत्ता होते हुए मोक्ष कभी हो नहीं सक्ती, इसलिये इस आत्माकी कभी भी 
मोक्ष नहीं हागी । इसी आतकों नीच भी दिखाते हैं--- 
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नेकशाक्ते शिधामावो शोणप्रत्याकु 7उटः । 
इति लखबा विनातवस्प मिल्यस्वं स्थादवाजिकस ॥ ९६ ३ 
अथे--यद्यपि एक शक्ति ( वैभाविक्र ) के ही दो भद होते हैं अर्थात्‌ एक ही शक्ति 
दो रूप धारण करती है । परन्तु एक साथ ही एक शक्तिके द्वा भद नहीं हो सक्ते | यदि 
दोनों भेद बराबर एक साध ही होने लगे तो तेमाधिक अवस्था भी 'नियमस्े सदा बनी रहेगी 
ओर वैभाव्रिक अवस्थाकी 'नित्यतामें आत्माका मोक्ष-प्रयास व्यय हो जायगा । इसलिये एक 
गुणकी ब्रभाविक ओर स्वाभाविक अवस्थायं क्रमस ही होती हैं | एक कारमें नहीं होती । 
शह्कार--- 

ननु चानादितः सिर वस्तुजातमहेतुकम । 

तथाजातल परं नाम स्वतः सिझमहेतुकम ॥ ९४ ॥ 

लद॒वद्॒यमवदथ स्थादन्यथा सर्वेसड्ूरः । 

सर्वेशन्यांदिदोषश्व दृवारों निग्रहास्पदसम ॥ ९७ ॥ 

ततः सिर्ज थथा वस्तु यत्किश्चविचिल्नड़ात्कम । 

तत्सवे स्वस्वरूपात्यः स्थादनन्थगतिः स्वतः ॥ ९६ ॥ 

अथमथः कोपि कस्थापि देशमात्र हि नाइनुते । 

द्रव्यतः स्वेश्नलसः कालांड्रावात <फेल्ड्ल्टलिक्रमात ॥ ९७ || 

व्याप्यप्यापकमापस्य स्पादसावेपि सातिमल । 

हब्ये हेतुर्थिसावत्य खत्किं लख्ापि साप्रस ॥ ९८ ॥ 

बेभाविकस्प भावस्य हेलुः स्पात्सलिकषेलः । 

लञ्नस्थोष्यपरो हेलु ने स्थास्कियवा वतेलि चेत्‌ ॥ ९९ ॥ 

अभ्र--शह्वाकार कहता है कि सभी पदाथ अनादि मिद्ध हैं। पदार्थोका पेदा करने 

वाला कोई कारण नहीं है, वे समी अपन आप ही अनादि प्रिद्ध हैं। उसी प्रकार उनके 
भाम भी अनादि सिद्ध हैं। यद्यापि एक वघ्तुका पहछ कुछ नाम और पीछे कुछ नाम्न भले ही 
हो भाग परन्तु वाच्यवाचक मम्बन्ध सदा ही रहता है। इसलिय जिप्त प्रकार पदार्थ अनादिसे 
हैं उसी प्रकार उनके वाचक नाम भी अनादिसे हैं। यह पदार्था ओर उनके सक्केतोंकी अना- 
दिता अवश्य अवश्य स्वीकार करनी पड़ती है | यदि ऐसा न माना माय तो “ सर्व सह्ृर ” 
और ० द्ञुन्यता "' आविक अनेक दोष आते हैं जो कि पदार्थंके नाशके कारण हैं। इसलिये 
यह बात भलीमाौति सिद्ध है कि जो कोई भी चतनन्‍्य या जड़ कस्‍्तु है सभी अपने अपने 
स्वरूपको लिये हुए हैं। उसके स्वरूपका पखिनत (फरफार ) कभी नहीं हो सकता। उपयुक्त 
कथनका सारांश यह निक्रढा कि कोई भी पदाथ किसी दूसरे प्रदार्थक एक देशमान्नकों मी _ 


अंध्याम । ] धुबाधिनी रीका । [ ३७ 


#?५.//ण./(१२२१५ / /ख ३३, ल्‍० १ # १, 














हक ओर 


नहीं बिमाड़ सकता है। सभी पदाथ द्रव्य, क्षेत्र, काल, सावसे अपने २ स्म्रूपमें ही स्थित 
हैं, यदि इन चारोमेंसे किसी एक्की अपेक्षासे भी पदाभ्न दूसरे रूपमें आज्ञॉय तो वह अपनी 
सीमासे बाहर हो जाय | कोई भी पद़ाथ क्यों न हो अपनी सीमाक्रा उल्लह्लन क्रमी 'िस्ती 
अदमें नहीं कर सकता। जब ऐसा नियम है तो क्‍या क्रारण है कि जीव ओर पृकूलओं व्याप्म 
व्यापक भाव सम्बन्ध न हानपर भी मूर्तिमान्‌ पुद्ठछ द्न्य मीबके वेभाविक भाँ्नोंमें कारण हो 
जाता है। यदि बिना किसी प्रकारके सम्बन्धके भी प्रृद्वलकम जीवके वेभाविक भावमें कारण 
हो जाता है तो उस्ती स्थलपर रहनवाला धर्मादिक अपर द्रव्यभी जीवक विक्रास्का कारण क्‍यों 
न माना जाय ? एसके उत्तरमं यदि यह कहा जाय कि सन्निकर्ष-म्बन्ध विशेष होनेसे 
पुदलद्र-य ही जीवके विभावका कारण होता है, धर्मादिक नहीं होते, तो भी यह दोष आता 
है कि उसी स्थानपर रहनेवाला सन्निक्रप सम्बन्ध विशिष्ट विख्रमोम्रसयरूप प्रतूरपिण्ड जीवके 
विकारका कारण क्‍यों नहीं हो जाता है ! 
उत्तर- 
सत्ये बडमबरऊं स्थाचिदद्व्यं चाथ सर्तिमत्‌ । 
स्वीयसम्बन्धिभिषडमबर्ेर परबन्धिमिः ॥ १०० ॥ 
बहाबडत्वयोरस्ति विषेष; पारसाथिकः 
तयोजोत्यन्तरस्वेषि हलुमडेलुशशिलः ॥ १०१ ॥ 
अथ---आपने जो शंका उठाई है मा ठीक, परन्तु बात यह है कि सभी जीव 
पूल बद्ध तथा अबद्ध नहीं होत किन्तु कोई बद्ध हाते हैं और कोर्ट अबद्ध होते हैं । 
सेसारी भीव पुठ्ूल कर्मेस बंध हुए हैं, मृक्त नहीं। इसी प्रकार पटल द्वव्यमें भी ज्ञामावरणीय 
आदि कम परिणत पटल ठव्य ही जीवस बँध हुए हैँ, अन्य ( पांच प्रकारकी वरगणाओंको 
छोडकर ) पुदूछ नहीं । ओर भी जो बन्ध योग्य जीव व पूठूल द्रव्य हैं, उनमें भी सभी 
मीख संप्तारकी समस्त कर्मवर्गणाओंसे एक साथ नहीं बंध जाते, और न समस्त कमवर्गणार्थे 
ही प्रत्यक जीवके माथ प्रतिसममय बंध जाती हैं, किन्तु निस समय मिस मीक्के मेसी क्रषाय 
होती है उसीके योग्य कमंसे जीव बंध जाता है अन्य प्रकारकी कपायसे बँधमे योग्य कमोके 
साथ नहीं बंघता । इसलिय कोई पुद्टलद्वव्य जीवमें विकार करता है कोई नहीं करता । 'ऐसा 
भी नहीं है कि सांख्यमतकी तरह पुरुष (जीवात्मा) को सर्वथा शुद्ध मान छिया जाय ओर 
बन्धको केवल प्रकृति (कर्म'का ही धर्म मान लिया जाय तथा बद्धनीव और मुक्तजीवमें 
वाध्तवमें कुछ अन्तर ही न माना जाय । और एस्ा भी नहीं है कि किसी द्वब्यमें दुसरे 
द्रत्यके निमित्तस विक्रार सवंथा हा ही नहीं सकता । एसा माननेसे पदार्थाक्ना निमित्त 
नैमित्तिक सम्बन्ध ही उड़नाता है। ओर निम्ित्त नेमित्तिक संबेवक अभावमें किसी क्राय्रेकी 
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सिद्धि नहीं हो सकती है । इस लिये बद्ध जीव और मुक्त जीवमें वास्तविक भेद है। 
तथा जीव और पढूलमें बिज्ञातीयपना होने पर भी परस्पर इस प्रकारका निमित्त 
नैमित्तिह भाव है जिससे कि संसारी जीवोंकी कंपायका निमित्त पाकर पृद्धछ कम 
जीवोंके साथ अन्धकों प्राप्त हो जाता है, ओर उन बंधे हुए कमेंकि परिषाक काहमें 
जीवोंमें कपायादि रूप विकार उत्पन्न हा जाते हैं । 
बद्ध और मुक्तका स्वरूप--- 
बड़:स्घाइडयों सावः स्थादबफोप्यबडयो:ः । 
सानुकूलतथा बन्धों न बन्धः प्रतिकूलयाः ॥ १०२॥ 
अथे--जंध हुए दो पढार्थोकी अवस्था विशेषकों बद्ध कहते हैं । इसी प्रकार नहीं बंध 
हुए दो पदाथोकी अवस्थाकों अबद्ध कहत हें । बन्ध वहीं होता है जहां पर कि अनुकूलता 
होती है । प्रतिकूल पदार्थाका अन्ब नहीं होता है । 
भावारथ--जहां अनुकूल योग्य सामग्री जुट जाती दै वहीं पर अन्च हाता है, जहां 
योग्य सामग्री नहीं मिलती वहां अन्धकी योग्यता भी नहीं है । 
बन्ध-मभेद--- 
अर्थनम्िविधो बन्धों बाच्य तलछ॒क्षणं श्रयम । 
प्रत्येक तदद्य यावत्ततीयस्लुच्यतेष्धुना ॥ १०३ ॥ 
अथै--वास्तवमं बन्ध तीन प्रकाग्का हाता है इसी छिये उन तीनोंके जुदे जुदे तान 
लक्षण भी हैं । तीनों प्रकारोंके बन्धोंमें दो बंधोंका स्वरूप तो एक एक स्वतन्त्र है। परन्तु 
तीसेरे बन्धका स्वरूप जो कि दो के मिलनसे होता है कहा जाता है-- 
भावाथे- - पहले कहा जा चुका है कि भाव बन्व, द्ल्य बन्ध और उमय बन्ध, इस 
प्रकार बन्धके तीन भेद हैं | उनमें भाव बनन्‍्ब ओर द्रव्य बन्च में तो मोटी रीतिस एक एक 
ही पदाय पड़ता है | तयोंकि राग द्वेषादि मावही भाव बन्ब कहलाते हैं इन भावोंमें आत्मा- 
की ही म॒ख्यता रहती है। कमके निम्मित्तस आत्माके चास्त्रि गुणके विकारको राग द्वेष कहते 
हैं । द्॒ब्य अन्धमें केवल पहल ही पढ़ता है। इस लिये य दोनों बन्ध तो प्रत्येक स्वतन्त्र हे 
परन्तु तीसरा बन्ध जो उभय बन्ध है वह आत्मा और पुद्ठल इन दो द्रव्योंके सम्बन्धसे होता 
है। इस लिये उसीका स्वरूप कहा नाता है । 
जीवकर्मो मयोबेन्धः स्घान्मिथः सामिलाषुकः ! 
जीव: कमेनिषडो हि जीवबर्ड हि कमे तल ॥ १०४ ॥ 
अथै--परस्परमें एक दूसरेकी अपेक्षाको लिये हुए जो जीव ओर कर्म दोनोंका सम्बन्ध 
है वही उमयबन्व कहलाता है। जीय तो कर्पोंसे बेचा हुआ है ओर कम नीतसे बंधे हुए हैं । 
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बन्धके कारणपर विचार--- 
तद्गणाकारसंकान्ति भोवो वे:0:ंहखितः । 
तन्निमिसे च तत्कमें तथा सामथ्येकारणम्‌ ॥ २१०७५॥ 
अथे---जीवके गु्णोका अपने स्वरूपसे बदलकर दूसरे रूपमें आ जाना, इसीका नाम 
वैभाविक्र भाव है। यही जोवका भाव कर्मके अन्ध करनेमें कारण है, और वैभाविक भावके 
निभित्तते होनेवाला वही कर्म उसी वेमाविक मभावके पेदा करनेकी सामथ्यक्रा कारण है। 
भावाथे--कर्मेके निमित्तस होनेवाली रागद्रेष रूप आत्माकी अवस्थाका नाम ही 
वैभाविक है । वही अशुद्धभाव परद्ठलोंको कर्मरूप बनानमें कारण है, और वह कर्म भी उस 
वैभादिक मावकी उत्पत्तिका कारण है इसलिये इन दोनोंमें परस्पर कारणता है। उसी बातकों 
नीचे स्पष्ट करते हैं--- 
अधोंय यस्पम काय्ये तत्‌ कमेणस्तस्थ कारणम । 
एकी भावश्च कर्मेक बन्धोये दन्द्रजः स्छूलः॥ १०६ ॥ 
अथे--उपयुक्त कयनका यही आशय है कि मित्र ककका यह वैभाविक भाव काये 
है, उप्ती कमका कारण भी है। ह्सछिय एक तो माव ओर एक कर्म इन दोनेंसे ही उमय 
बन्ध होता है । 
भावाथे---यहांपर यह दाड्डा उपस्थित हो सक्ती है कि एक ही कर्मका वेभाविक भाव काये 
है ओर उसी एक कर्मका कारण भी है | उमीका कार्य ओर उसीका कारण यह जात एक अनबनप्ी 
प्रतीत छोती है | परन्तु समातीयताका ध्यानमं रखनेस यह शड्ढा सर्वथा निमूंल हो जाती 
है । वैमाविक मावकों जिस करन पंदा किया है उसी कमंका कारण वभाविक भाव नहीं है 
किन्तु नवीन कमके लिये वह कारण है | अर्थात्‌ वेभाविक भावस नवीन कम अंधते हैं 
ओर उन कर्मोंस नवीन २ भाव पेंदा होने हैँ । समातीयकी अपक्षासे ही “ उसी कर्मका 
कारण उस्तीका काय "' एसा कहा गया है । क्‍ 
यदि कोई दसंर सज्ञातीय कमका मी कमत्व धमकी अपेक्षासे एक ही कर्म समझकर 
शह् उठाव कि कमेही स्वये काये ओर कमही स्वये कारण कैसे हो सक्ता है / इस 
शहाका उत्तर भी एक ही पदाथम काय कारण भाव दिखाने वाले दृष्टान्त द्वारा स्फूट 
« करते हैं--- ; 
तथा 55दर्ा यथा चक्षुः स्वरूप संदधत्पुनः । 
स्वाकाराकारसंक्रान्त कार्ये हेतुः स्वयं च तत्‌ ॥ १०७॥ 
अथै--जिस प्रकार दर्पणमें मुख देखनेसे चक्षुका प्रतिनिम्ब दर्पणमें पड़ता है। उस. 
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अपने प्रतिनिम्बमें कारण स्वयं चल्षु हैं, प्रतिधिमग्ब कार्य हैं । परन्तु वही चक्षुके आकारको 
धारण करनेवाला च्षुका प्रतिबिंस्क अपने दिंखानेमें कारण भी हैं । 
भावाथे--जप्र चक्लुले दर्पण देखते हैं तब चक्षका आकार दर्षणमें पढ़ता है। इसलिये 
तो बह आकार चदश्चुका कारये हुआ, क्योंकि चक्षुस पंदा हुआ है। परन्तु उस्ती आकारको 
जब चक्षुस्षे देखते हैं तब अपने दिखानेमें वह आकार कारण भी होता है । इसलिये एकही 
पदार्थमें काये कारण भावभी उपग्रेक्त दृष्टान्त द्वारा संघटित हो जाता है । 
अपि चाचेतन मले पौद़ले कमे तद्ाथा | 
न रन मन अप कक ता १०८ ॥ 
जीव मावविकारस्थ हेतुः स्थादृदव्य कमे तले । 
तडेतुस्ताशिकारअ यथा प्रत्युपक्रारकः ॥ १०९ ॥ 
थे-- अचेतन, पोद्लिक, मृत द्रत्य कम तो जीवके भावोंके विफारका कारण है । 
ओर उस द्रव्य कमंका कारण वह वेमाविक भाव है। यह परम्पर कारणपना इसी प्रकार है 
कि मार्नों एक दूसरेके उपकारका परम्पर बदला ही चुकाने हों । 
इन दोनोंभ क्‍्यें कारणता हुई ! 
पैेप्ट्तरा-तालेस्तरः भावों वैभाविकः स्म॒तः । 
तब्निमित्तात्प्थग्भूतोष्यथः स्थात्तत्मिसित्तकः ॥ ११० ॥ 
अंथे--नींक्की शुद्ध अवस्थासे बिगड़कर जो विकार अवस्था है वही जीवका वेभा. 
विंक भाव हैं उसी वेभाविक भावके निमित्तमे जीवस संवंधा भिन्न भी पूद्ल द्रव्य उस वैभाविक 
भंवेके लिये निभित्त कारण होता हैं । 
भावाये---/वचद्यपि पुटुलकार्माण द्रव्य जीवसे सर्वथा भिन्न जह पदार्थ है, परन्तु मीवके 
कुद्ध भार्वोसि वह खिंचकर कमरूप हो जाता है। फिर वही जड़कर्म चेतनके भावोंके बिगा- 
डनेम कारण होता है | इसमें परस्परकी निमित्तता ही कारण है । 
ऐसा होनेमें भी उभयवनन्‍्ध दी कारण है- - 
तडि नोसयवनन्‍्धाडे वहिबेजाशिरादपि। 
ने हेलदो मवक्‍नन्‍्त्पेकक्षेत्रस्थाप्ययहूवत ॥ १११ ॥ 
अथे--बह कर्म चतन-भावोंके त्रिगाडनेका कारण हो जाता है इसमें भी उभयक्त्प 
हीं कारण है | क्योंकि जत्र तक वह पृद्ूल द्रव्य कमेरूप परिणत न हागा तब तक वह आल्माके 
भावोंकोीं विकारी बनानेमें कारण नहीं हो सकता है । यदि विना कर्मरूप अवस्थाको धारण 
किये ही प्ृद्ल द्रव्य नीवके बिकार मार्वोका कारण हों जाय तो मीवके साथ ही उसी क्षेत्रमें 
चिरकालहे लगे हुए फि्लिसोपचय मी कारण हो नांयगे, परूतु विस्नसोपय विकारमे कारण 


# मूल पुस्तक भी इस छोकके दो चरण नहीं मिले । १४४७७ 
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होते नहीं, किन्तु कर्म ही क्रारण हैं ओर कर्म-अवस्था पुटुलकी तभी होती है नत्र कि वह 
उभयब॒न्ध रूपमें परिणत हो जाता है । 
भावाथे-- कविसिसोपचय उन्हें कहते हैं कि जो प्रद्छ पस्माण्नु ( कार्माश सक्त्ध ) कर्मरूप 
परिणत तो नहीं हुए हाँ किन्तु आत्माके आध्रपाप्त ही कमेरूप पर्शित होनेके ढिये प्न्मुख हों। 
इन पुटूल परमाणओंकी बन्धरूप अबस्था नहीं है । जिस्त समय आत्मा राग्द्रेवादि क्रष्ाय 
भारवोंकोी धारण करता है उसी समय अन्य सेसारमं मरी हुई कामाण वगणाये अथक्ा ये 
विखत्तोपचय संज्ञा घारण करनेवाले परमाणु अट आत्माके साथ बथ नाते हैं । बंधनेपर ही 
उनकी कम संज्ञा हो जाती है । उससे पहल २ कार्माण ( कम हानेके योग्य ) संत्ता है। ये 
विस्लसोपचय आत्मासे बंधे हुए कर्मस भी अनन्त गृण हैं ओर जीव राशिस भी अनन्त गुण 
हैं। +थोंकि पहले तो आत्माके साथ बंधे हुए कमर परमाणु ही अनन्तानन्त हैं । उन कमेरूप 
परमाणओं मेंसे प्रत्येक परमाणुके साथ अनन्तानन्त सूक्ष्म परमाणु (विख्रस्तोपच्रय) लगे हुए हैं। 
अशुद्ध ता---- 
तहडूत्तवाविना भूले स्पादशुडत्वमक्रसात्‌ । 
तल॒क्षणं यथा देते स्थाददैलात्स्वतोन्यतः ॥ ११२ ॥ 
अथ--आत्माकी बद्धताकी अविनाभाविनी अशुद्धता भी उसी समय आ जाती है। 
उप्त अशुद्धताका यही छक्षण है कि स्वये अंद्रेत आत्मा अन्य पदाथके निमित्तसे द्वेत हो 
जाता है । 
भावाथे--जिप्त समय आत्मा कस बद्ध होता है उसी समय अशाुद्ध भी है । 
बिना अश्जुद्धताके बद्धता आ ही नहीं मसक्ती है | इसी प्रकार विना बद्धताके अशुद्धता भी 
नहीं आ पत्ती | इसलिये बद्धता ओर अशुद्भधता ये दोनों अविनाभाविनी हैं। एकके विना 
दूसरा न होवे इसीका नाम अविनामाव है। यत्रपि आत्मा स्वये (अपने आप ) अद्वित अर्थात्‌ 
अमिल-एक है | तथापि अशुद्धताकों धारण करनेसे (पर पदाथके निमित्त्रे ) वही आत्मा द्वैत 
अर्थात्‌ दो रूपधारी ( दुरंगा ) बना हुआ है । 
आत्मामें द्विख्पता किस प्रकारकी है--- 
तत्राउद्वैतेपि यददैते तदक्षिधाप्योपचारिकम । 
लब्नां स्वांशसकल्पश्चेत्सोपाधि दितीयकम ॥ ११३ ॥ 
अथे--आत्मा अशुद्ध अवस्थामें ह्विख्पता धारण करता है अर्थात्‌ उममें दो प्रकारके 
' अंशेका मेल हो जाता है। यह दोनों ही प्रक्रारका मेल औपचारिक ( उपचारसे ) है। उत्‌ 
दोनों अशोमें एक अश सो स्वयं आत्माका ही है, ओर दूसरा उपाधिसे होनेवाला अर्था 


परपदाथंका है। 
छ० ६ 
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भाबाधे---आत्मा कौर कर्म, इन दोनोंके स्वरूपका जब विकाररूप परिणमन होता 
है, दोनों ही मब अपने स्वरूपको छोड़ देते हैं उसीका नाम अशुद्धता है। यह अशुद्धता 
न्‍्ववहार दृष्टिसे है । वास्तव दृष्टिसे आत्मा अमूर्त है। अशुद्धता कम ओर आत्माका भाव 
दोनों हीके मछसे होती है, इसलिये अशुद्धतामें दो भाग होते हैं । उन दोनों भा्गोंका यदि 
विचार करें तो एक भाग तो आत्माका है। क्योंकि अशुद्धता आत्माके ही गुणकी विकार 
अवस्था है. परन्तु दूसरा भाग कमका है। इसी लिये रागद्रेषादि वेभाविक अवस्था नीवात्मा 
और पृद्छ कम दोनोंकी हैं। 
४ डी कार --- 
ननु चैक सत्सामान्यात देत॑ स्थात्सडिशेषतः 
तड्िशेषेषि सोपाधि निरुपाधि कुतोधेतः ॥ ११४ ॥ 
अपिचाशिज्ञानमत्रास्ति ज्ञान पद्रसरूपयोः । 
न रूप न रसो ज्ञान ज्ञानमात्रमधाथतः ॥ ११५ ॥ 
अथ--शड्भाकार कहता है कि हर एक पदार्थक्ी दो अवस्था होती हैं । एक 
सामान्य अवस्था, दूमरी विशेष अवध्था । सामान्य रीतिसे पदाथ एक ही है और विशेष 
रीतिसे दो प्रक्रार है। ऐसा विशप खुलासा होने पर भी सोपात्रि और निरुषाधि भेद केसा ! 
और ऐसा अनुभव भी होता है कि नो ज्ञान रस रूपको जानता है वह ज्ञान कहीं रूप, रस 
रूप स्‍्ये नहीं हो जाता है । वास्तव ज्ञान ज्ञान ही है और रूप, रस पटल ही हैं । 
बावाभ--शहझ्टाकारका अभिप्राय यह है कि सामान्य ओर विशेषात्मक उमय रूप 
पदार्थ है । सामान्य दृष्टिसे एक है और विशेष इृष्टिसे उसमें ह्विरूपता है, अथौत्‌ द्ब्यार्थिक - 
नयसे पदाथ सदा एक है और पर्यायक्री अपक्ञासे वही पदाथ अनेक रूप है | जत्र ऐप्ता 
सिद्धान्त है तो फिर अशुद्ध-आत्मामें जो द्विझुपता है वह पर निमित्तसे क्‍यों मानी जावे ? 
ऊपर नो यह कहा गया है कि एक अश आत्माक़ा है और दूसरा पृहलका है यह कहना 
व्यय है। अशुद्ध आत्माकी जो द्विरूपता है वह आत्माकी ही विशेष अवस्था है । 
कस लिये आत्मामं सोपाधि और निम्पावि, ऐसे दो भेद करना ठीक नहीं है। 
हम जानते भी हैं कि रूप रसादिकों माननेवाछा ज्ञान उन रूपादि पदार्थोसे सर्वथा जुदा है 
जाननेसे ज्ञानम किसी प्रकारकी अशद्धता नहीं आती है। शकह्काकारका अभिप्राय है कि 
अशुद्गता कोई चीन नहीं है “ 
2502 आर 
नव मतो विद्ेषोस्ति सब्िशेषेषि वस्तुतः । 
अन्वयव्यतिरेकाभ्पां दाभ्पां वे सिड्साधनात्‌ ॥ ११९ ॥ 


न 
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अथे--शह्ाकारका यह कहना कि ज्ञानमें अज्ञानता आती ही नहीं है। अथवा 
अशुद्धता कोई चीज ही नहीं है स्वथा मिथ्या है| क्योंकि पदारयके सामान्य ओर विशेष ये 
दो भेद होनेपर भी कुछ ओर भी विशेषता है। वह विशेषता अन्वय, व्यतिरिकके द्वारा सिद्ध 
होती है। किस प्रकार ? सो नीचे दिखाते हैं -- 
तत्रान्वयों यथा ज्ञानमज्ञानं परहेतुतः । 
अथोच्छीलमशी ले स्थादन्हियोगाडि वारिवल्‌ ॥ ११७ ॥ 
अथे--“ यत्मत्त्वे यव्सखमन्वयः " जिसके हानपर जो हो इसीका नाम अन्वय है। 
पर पदाथक्री निमित्ततासे ज्ञान अज्ञान हो जाता है यह अन्बय यहां पर ठीक घटता है । जिस 
प्रकार हण्ढा जल अभ्निक्रे सम्बन्धस गरम हो जाता है । 
यह बात आसिद्ध भी नहीं ह--- 
नासिडोसो हि दृष्टान्तो ज्ञानस्थाज्ञानतः सतः । 
अस्त्यवस्थान्तरं तस्प यथाजातप्रमाक््वतः ॥ २१८ ॥ 
अथे-- यह दृष्टान्त असिद्ध भी नहीं है। जिम समय ज्ञान अज्ञानरूपममं आता है 
उम्र समय पदढाथकी यथार्थ प्रमिति नहीं हा पाती हूं किनत्‌ अवस्थान्तर ही हो जाता है। 
व्यतिरक--- 
व्यतिरेका स्त्यात्मविज्ञानं यथास्व परहतुतः । 
सिथ्यावस्था विशिए्ट स्थायन्नव शुहझमव तल ॥ २१९ ॥ 
अथे--जिस प्रकार ज्ञानम अन्वय घटता है उसी प्रकार व्यतिरक भी बटता है । व्यातिरेक 
उसे कहते हैं कि जिसके न होने पर जो न हो। जिस प्रकार आत्माका ज्ञान दूमरके निमित्तस 
मिथ्या-अवस्था सहित हा जाता है उसी प्रकार उमर परहेतुक बिना शुद्ध ही है। अ्थात्त्‌ 
कर्मक निमितस ज्ञान अज्ञानरूप, ओर कमके अभावमं ज्ञान शुद्ध ज्ञानरूप रहता है। इसीका 
नाम अन्वय व्यतिरक है। 
भावाथे--इस अन्यय व्यतिस्कस आस्मामें अशुद्धता पर निमित्तप्त होती है यह बात 
अच्छी तरह बतला दी गई है। जो बात अन्तय व्यतिरकसे सिद्ध होती है वह अवश्येभाती 
अथवा नियमितरूपस सिद्ध स्वीकार की जाती हैं। इस लिय आत्माकीं अशुद्धता अक्श्य 
न्ज पड़ती है । 





शुद्ध शानका स्वरूप--- 

तद्यथा क्षायिक ज्ञान साथे सवाधगोचरम । 

शुरे स्वजातिभाचत्वात अबड़े निरुपाधितः ॥ ११० ॥ 
अथे--मम्पृण पदार्थोका प्रत्यक्ष करनेबाला जो क्षायिक ज्ञान ( केपलज्ञान ) है कह 
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शुंद्धेतान है। क्योंकि उसमें परनिमित्तता नहीं है। वह केवल स्वस्वरूप मात्र ही हैं। वही 
ज्ञान अबंद्ध भी है। तंयोंकि उसमें किंसी पर पदाथरूप उपाधिका सम्बन्ध नहीं है। 
अशुद्ध शानका स्वरूप--- 
दर्फेफ्ण लिए ज्ञानमक्षयॉत्कमेणों संताम । 
आत्मजातेश्युतेरेतडर्ड चाशुरुमक्रेतात ॥ १२१ ॥ 
अँथै--मर्व थाति कर्मोका उदयाभावी लग होनेसे ओर उन्हीं संर्व ब्ॉति कमकि 
उदथ हौनेस क्षायोफ्शमिक कहलाता है। यह क्षायोपशंमिक्र ज्ञान कर्म सहित है, क्योंकि 
संत्कमोंका अंमी क्षय नहीं हुआ है। इसलिये यह ज्ञान अपन स्वरूपस च्युतं है अतण्व बढ़ 
कहलाता है तथा अशुद्ध भी है । 
झुद्दता तथा अश्चद्धता दोनों द्वी ठीक हं-- 
नस्थाच्छुड तथाउशु्ं ज्ञान चोदिति सर्वेतः 
न बन्धों न फर्ल तस्थ बन्धहेतीरसंभमवात ॥ १२२ ॥ 
अथे--यदि कोई यह कहे कि ज्ञान न तो शुद्ध ही है, ओर न अडूद्ध ही है, 
जैसा है वेसा ही है। तो उमके उत्तरमें यही कहा जा सक्ता है कि आत्मामें बन्ध भी नहीं 
है, ओन न उसका फल ही है । क्योंकि बन्धका कारण हीं कोई नहीं है । 
भावाथे---बन्चका कारण अशुद्धता है यह बात पहले अच्छी तरह कही जा चुकी 
है । यदि अशुद्धताको न माना जब तो बंन्ध भी नहीं ठहरता, ओर अन्धके अभावम बन्वका 
फंल भी नहीं बनता । 
अथचेटडन्धस्तदा बन्धों बन्धों नाउबन्ध एव यः । 
ने दोषखशिडिदोधाणां निर्विशेषादबन्धभाक ॥ २२३ ॥ 
अथे---यदि अशुद्धताक विना ही बन्च हो जाय तो फिर बन्ध ही रहेगा। बन्घ- 
अबन्ध अक्स्थामें कभी नहीं आ मक्ता | ऐसी अब्स्थामें कोई भी जीव सम्पूर्ण रीतिसे मक्त 
नहीं हो पक्ता | 
भावाथे--यदि बन्चका कारण अशुद्धता मानी जाय तब तो यह बात नहीं बनती 
कि बेन्ध ही सदा रहेगां, अबन्ध हो ही नहीं सक्ता । क्योंकि कारणके सद्भावमें ही कार्य 
होता है । कारणके न रहन पर काये भी नहीं रह सक्ता | जत्र तक अशुद्धता है तमी तक 
बन्ध रहेगा । अशुद्धताके अमावमें अन्धका भी अभाव अवश्यंभावी है। इसलिये अशुद्धता 
माननी ही चाहिये | 
यदि ऊपैरके स्लो द्वारा ही अशुद्धताकी पिद्धि हो चुकी ऐसा कहा जाय तो इम 
छोकका दूसरा अथे शुद्धता-पाषक भी हो जाता है | वह इम प्रकार है कि यदि अशुद्धता 


_ अध्यीय । ] सुबोधिनीटीका । [४९ 








१७७७॥७७७७श४श७,७७७७७ ४७, सा आह 2 की ना नबी आन /67%,४#*९७९,/27२९५७# ०७५ #कै 


ही मानी जावे, शुद्धता नहीं मानी जावे, तो सदा अन्धर ही रहेगा, अबन्ध कभी होगा 
ही नहीं । एप्ती अबस्थार्म सभी आत्माय बढ़ ही रहगी । मृक्त कोई भी कभी न होगा । 
इस लिये शुद्धता भी माननी ही पढ़ती है । 

साराश--शुद्धता और अशुद्धता दोनों ही ठीक हैं । पहल आत्मा अशुद्ध रहता है । 
फिर तब आदि कारणों द्वारा कमेकी सिजेरा करने पर शुद्ध हो जाती हैं। इसी आतकी 
नीचके छाकस बतलाते हैं... 


माभूठा सवेता बन्धः स्थादबन्धप्रसिडितः । 
नाबन्धः सवेतः श्रयान बन्धकार्योपलब्घित। ॥ १२४ ॥ 
अथ --न तो सत्र आत्माओंके सदा बन्च ही रहता है, क्योंकि अबन्धकी भी प्रसिद्धि 
है अयात्‌ मुक्त जीव भी प्रमिद्ध है, तथा न सवथा सदा अबन्ध ही मानना ठीक है क्‍योंकि 
बन्ध रूप काये अथवा अन्चका काय भी पाया जाता है । 
अबद्धका दृशन्त-- 
अस्तिचित्साथेसवाथमसाक्षात्कायंविकार सुक्‌ । 
अक्षयि क्षायिक साक्षादबर्ज बन्धव्यत्ययात्‌ ॥ २२७ ॥। 
अरथे--मम्पूर्ण पदा्थोक्ा साक्षात्‌ ( प्रत्यक्ष ) करनेवाला, सदा अविनख्वर, ऐसा जो 
तायिक ज्ञान-केवल ज्ञान है वह निविकार है, शुद्ध है, तथा अन्खका नाश होनेसे अबद्ध 
अथात्‌ मुक्त है | 
न बद्धका दृशन्त--- 
बडः सर्वोपि संसारकार्येत्वे वेपरीत्यतः 
खिंडे सोपाधिे तजेतोरन्यथानुप्पसितः ॥ २२६ ॥ 
थे--संसारी जीवोंका ज्ञान बढ है, क्योंकि उसके कार्यमें विपरीतता पाई जाती 
इसलिये ज्ञान उपाधि सहित भी हांता है यह बात अच्छी तरह सिद्ध हाती है। उपार्यि 
पदसे यहा कमापाबिका ग्रहण करना चाहिये । यदि सेसारियाक ज्ञानका सापाधि न माना जावे 
तो उसमें विषरीतता रूप हेतु नहीं बन सकता । 
फादताथ--- 
सिडसेतावता ज्ञान सोपाधि निरुपाधि च । 
तत्राशुरु हि सोपाधि शुरू तन्निरस्पाधि घत्‌ ॥ १२७ ॥ 
अथे--उपयुक्त कथनसे यह बात अच्छी तरह मिद्ध होंती है कि ज्ञान दो गा है 
एक तो उपाधि सहित है और दूशरा उपाधि रहित है। कर्मोषाति सहित ज्ञान अशुद्ध हैं। 
कर्मोपाविसे रहित शुद्ध है । 
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शह्ठ| कार-- 
ननु करको विदशेषोस्ति बडाबडत्त्वयोद्यों:। 
अस्त्पनथान्तरं यस्मादथोदेक्योपलब्धितः ॥ १२८ ॥ 
अथे--शक्काकार कहता है कि बद्धता और अबद्धतामं क्या विशेषता है ? क्योंकि 
हम दोनों अवस्थाओंमें कोई भी भद नहीं पात हैं अर्थात्‌ दोनों अगस्थार्ये एक ही हैं ! 
उत्तर 
नवे थतो विशेषोस्ति हतुमडेतुमावतः । 
कायकारण मेदादा डयास्तलक्षण घथा ॥ १२० ॥ 
अथे--बद्धता और अबद्धृताका एक ही मानना सर्वथा मिथ्या है। इन दोनोंमें हेतु 
ओर हेतुमान्‌ अथवा कार्यकारणके भदस विशेषता है । 
भावाथ---मक्त अवस्थाके लिय बद्ध अवस्था कारण है इसलिय बद्धता ओर अबद्धता 
दोनोंमें काये कारणका भेद है। अब उन दानोंका लक्षण कहा नाता है। 








बन्धका लक्षण--- 
यन्ध: परगुणाकारा क्रिया स्थात्पारिणासिकी । 
तस्यां सत्पामशुहूत्व तद॒दयोः स्वगुणच्युतिः ॥१३०॥ 
अर्थ--जीव और पुदुलके गुणोंका परगुणाकार परिणमन होनेका नाम ही बन्ध है। 
जिस समय जीव ओर पुद्ूलमें पर गुणाकार परिणमन होता है उसी समय उनमें अशुद्धत। 
आती है, अशुद्धताम उन दोानोंक गुणोंकी युति हा जाती है अर्थात्‌ दानों ही अपन अपने 
स्वरूपको छोड़कर विकार अवम्थाका बारण कर लेते हैं। 
भावाथे-- जिस. बनन्‍्धका स्वरूप यहां पर कहा गया है वह कमके रस दान 
कालमें होता है। जिस समय कमंकिा विपाक काल आता है उप्त समय आत्माका चारित्र 
: म्रुंण अपने स्वरूपस उुयुत हाता है और कर अपने स्वरूप#से च्युत हा जाते हैं। दोनोंकी 
मिली हुई रागद्रषात्मक तीसरी ही अवस्था उस समय हा जाती है। रागद्वव अवस्था न केवल 
आत्माकी है ओर न केवल कर्मोकी है, किन्तु दोनोंकी है | जिस प्रकार चूना और हल्दीको 
साथ २ घिप्तनसे चूना अपन स्वरूपको छोड़ दता है ओर हल्दी अपने स्वरूपको छोड़ देती है, 
दोनोंकी तीसरी लाल अवस्था हो जाती है। यह मोटा दृष्टान्त है, इससे यह नहीं. समझ 
लेना चाहिये कि जीव पृदुलस्वरूप हो जाता हो अथवा पृद्लः जीवस्वरूप हो जाता 


# पुढलमें अश्जद्धता पुद्धलते भी आती है और जीवके निमित्ततस भी आती है परन्तु 
जीवमे अशुद्धता पुद्लके निरम्मित्तसे हो आती है पुदुलके स्व॒तन्त्र बन्धर्मे स्निग्बता और रुश्षता 
कारण है उसीसे पुठ्समें परगुणाकारता आती है। 


डर 


अध्याय । ] सबोधिनी टीका । [ ४७ 
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हो, ऐसा होना तो असंभव ही है, ओर न उपयुक्त कथनका ऐसा आशय ही है, उपयेक्त 
कथनका आशय यही है कि रागद्रेब जीव ओर प्रद्वल दोनोंकी वेभाविक अवस्था है। मिस समय 
रागद्रेव भीवका वेभाविक भाव कहा जाता है उस सप्य उक्त कथनमें नीवांश ही विवक्षित 
होता है, अर्थात्‌ नीवके अंशोंकी अपेक्षासे रागद्रेषकों जीवका ही भाव कह दिया जाता है । 
इसी प्रकार प्रद्ूलके अंशोंकी अपेक्षासे रागद्रेप कर्मोका भी कहा जाता है, ओर इसलिये 
उसका सिद्धोर्मि निषेध बतलाया जाता हे, यदि रागह्रेष भाव जीवका ही होता तो सिद्धोंमें 
भी उसका होना अनिवाय होता । यदि यह कहा जाय कि प्रद्वलके निमित्तस जीवका रागद्वेष 
भाव है तो यहांपर निमित्त कारणका ही विचार कर लेना चाहिये। निमित्तता दो प्रकारसे 
आती है, एक तो मूल पदा्थमें अपने गुण दोष ने छाकर केवल सहायकपनसे आती है । 
जैसे-चकला वलनके निमित्तत आंटकी रोटी बनना । रोटीम॑ चक्रढा बेलनका निमित्त अवश्य 


है परन्तु चकला वलनके गण रोटीमें नहीं आते हैं, केवल उनके निमित्तसे आंठमें एक आका- 


रसे दूसग आकार हा जाता है। दूसरी निमित्तता अपनेसे उपक्ृत पदाथर्म अपने गुण देनेसे 
आती है। नेसे--आंटेम नमक | नमकके निमित्तसे रोटीका स्वाद ही बदल जाता हे। गागंद्वेषमे 
पहले प्रकारकी निमित्तता तो कही नहीं जा सक्ती, क्योंकि कह तो गुण च्यूतिम कारण ही 
नहीं पड़ती है, इसलिये दूधरी ही माननी पड़ेगी, दूसरी निमित्तता स्वीकार करनेस उक्त 
कथनम विरोध मी नहीं आता है। रागद्वेपर्मं आंट ओर नमकका दृष्टान्त केवल घनिष्ट सम्बन्ध 
ही घटित करना चाहिये विपरीत स्वादुके लिये कड़वी तूंबी ओर दृधका दृष्टान्त टीक हे 
कड़वी तूंबरीके अंश मिलनसे ही दब विपरीत स्वादु होता हे। 
अशुद्धता बन्धका कार्य भी है और कारण भी है-- 
बन्धहेतुरशुहूत्वे हेतुमच्चेति निणयः । 
यपस्माहन्ध विना न स्थादशहत्व कदाचन ॥ १३१ ॥ 
अथे--बन्धका कारण अशुद्धता है, ओर बन्ध॒रका कार्य भी है, क्योंकि बन्धके विना 
अशुद्धता कभी नहीं होती । 
इस इलोकमें बन्धकी कारणता ही मृख्य रीतिसे अतलाई है। नीचक इलोक द्वारा 
बन्धकी कार्यता बतलाने हैं-- 
कार्यरूपः स बन्धोस्ति कसंणां पाकसंमवात । 
हेतुरूपमशुरह॒त्व॑ तन्नवाकषेणत्वतः ॥ १३२ ॥ 
अथे--क्त्र काये रूप भी है। क्‍योंकि कर्माके विपाक होनेसे होता है । अशद्धता 
उसका कारण है। अश्यद्धताके द्वारा ही नवीन £ कर्म खिचकर आता है और फिर बन्धको 
प्राप्त हाता ह | 
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जीव शुद्ध भी है ओर अशुद्ध भी है-- 
जीवः झुड़नभादेशसदस्ति छुडोपि तत्त्वतः 
नाखिडश्लाप्यशुटोपि बडाबडनयादिह ॥ १४३ ॥ 
अग--शुद्धनय ( निश्चयतय ) से जीव वाह्तवर्म शुद्ध है परन्तु व्यवहार नथ्से मीव 
अशुद्ध भी है। ब्यवहारम यह जीव कर्मसि बचा हुआ भी हैं और मृक्त भी होता है इसडिये 
इसकी अक्गुद्धता भी असपिद्धु नहीं ह । 
निश्चय. नय और व्यवहार नयंग भद--- 
एकः झुडनथः सर्वो निद्वन्दों निर्विकल्पकः । 
व्यवद्वारनयों पने कः सद्धन्द! सविकल्पकः ॥ १३१४ ॥ 
अथे--प्म्पृण शुद्धनय एक है वह निह्वन्द्र ह, उप्तम किसी प्रकारका भेद नहीं हे, 
बह निरबिकल्प हे अर्थात्‌ ग्रह झुद्धनय न तो किसी दूसरे पदार्थसे मिश्रित ही है ओर न इसमें 
किसी प्रकार भदकरुपना हे इसीलिये इसका स्वरूप वचनातीत हे । क्योंकि वचनोंद्वारा जितना 
स्वरूप कहा जायगा बह सब खण्डशः होगा, इसलिये वह कथन शुद्ध नय्से गिर जाता है । 
परन्तु व्यवहार नय शुद्ध नयसे प्रतिकूल है । वह अनेक हे, उसमें दूसंर पदा्थोका मिश्रण है, 
उसके अनेक भद हें, वह सविकरुप है| इस नयके द्वारा वस्तका असली रूप नहीं कहा जा 
सक्ता | यह नय वस्तुको खण्डश: प्रतिपादन करता है और इस नयसे वस्तुके शुद्धांशका 
कभ्न नहीं हाता । द 
गुद्ध ओर व्यवह्दाससे जावस्वरूप--- 
वाच्यः शुझून सस्थास्थ झुडो जीवश्िदात्मकः 
शुरूादन्यत्न जीवाद्या: पदार्धास्त नव स्खता:॥ १३० ॥ 
अथ--शुद्ध नयकी अपक्षास जीव सदा शुद्ध चतन्य स्वरूप है, इस नयस जीव सदा एक 
और अखण्ड द्रव्य ह, परन्तु व्यवहार नयसे जीव अनेक स्वरूप हे । व्यवहार नयकी अपक्षास 
ही जीव, अजीब, आश्रव, अन्य, मैवर, निर्मरा, मोल, प्रण्य और पाप ये नौ पदाथ कहलाते हैं। 
क्ावाथ--य नो फ्राथ भी जीवकी ही अशद्ध अबम्थाके भद हें । अशकद्भध जीव ही 
नो अवस्थाओंकों धारण करता हे इसी लिये व्यवहार नयसे नो पदाथ कहे गये हैं । 
दड्डू कि] --+ 
ननु शुखनयः खाक्षादस्तिसम्पकल्वमो चर: । 
एको वाज्य! किमन्पेन व्यक्ह् नग्न चेत ॥ १२६ ॥ 
अुध्च--सम्यक्वंगोचर एक शुद्ध नय ही है । इस लिये उसीका कथन करना चाहिये, 
बाकी व्यवहार नयसे क्‍या लाभ है ! 


अध्याय । ] सुबोधिनी टीका । [ ४९. 


भाबाथे--स्यवहार नय मिथ्या है। इसलिये उसके माननेकी कोई आवश्यकता नहीं 
है । मम्यग्दशनका विषय साक्षात्‌ शुद्ध नय ही है । इस लिय उसे ही मानना चाहिये : 
उस्तर॒ब्-नन» 
सत्य शुडनयः शओ्रेयान न श्रेघानितरों नयः । 
अपि न्यायवलादस्ति नयः ओयानिवेतरः ॥ १३७॥ 
अथे--यह बात ठीक है कि शुद्ध नय उत्तम हे, उसीसे वास्तविक वस्तुब्रोध होता 
है और यह भी टीक है कि व्यवहार नय वास्तविक नहीं है। परन्तु शुद्ध नयके समान 
अशुद्ध नय भी न्यायके बलसे मानना ही पड़ता है । 
भावा* 5 शीड् और अशुद् य दाना ही प्रतिपक्षी ं इसलिये शुद्ध, कटनस ही 
अशुद्धका अहण हो जाता है । अतः व्यवहार नय चाहे अयथाथ और छामकारी न भी हो 
तथापि न्‍्यायदृष्टिसे मानना ही पड़ता है | दूसरी बात यह भी है कि वज्यवहारक बिना 
स्वीकार किये निश्चय मी नहीं बनता है। यही बात नीच बताते ह- 


तद्थानादिसन्तानबन्धपयोयमात्रतः । 
एको विवक्षितों जीव: समता नव पदा अमी ॥ १३८ ॥ 


अथे--एक ही जीव अनादि सम्तान रुपसे प्राप्त अन्धपर्यायक्री अपेक्षासे जब॒कह। 
जाता है तब वही जीव नव पदाथ रूपसे स्मरण किया जाता है । 
भावाथ--व्यवहार नयसे ही जीवका अनादि काल्से बन्ध हो रहा है और उसी 
बन्वकी अपक्षासे इस एक जीवकी ही नो अवस्थार्य हो जाती हैं । उन अवस्था विशेषोंक्रा 
नाम ही नो पदार्थ है। इसीको नीचे प्रनः दिखलाते हैं--- 
किशञ्ञ परयोयधमोणो नवामी पद संज्ञकाः । 
उपराक्तिरुपाधिः स्याज्नात्र पर्यायमात्रता ॥ १३९ ॥ 
अथे--अथवा ये नो पदार्थ जीवकी पाये हैं | इतना विशेष है कि ये केवल 
जीवकी पर्यायें ही नहीं है किन्तु इन पर्यायोमें उपराग (कर्ममल) रूप उपाधि लगी हुई है। उपरा 
गोपाधि सहित पर्यायोंको ही नो पदार्थ कहते हैं । 
५ उपरागोपाधि आसिद्ध नहीं ६-- 
नात्रासिडसुपाधित्वं सोपरक्तेस्तथा स्वतः । 
घतो नव पदव्याप्तमव्याप्त पर्येयेष्र लत्‌ ॥ १४० ॥ 
अथ--संसारी जीवके उपराग रूप उपाधि असिद्ध नहीं है किन्तु स्वतः सिद्ध है । 


छुण ५ 
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इस उपाधिका सम्बन्ध इस सो यदा्ग्रों ( अशुद्ध जीवकी पर्माों ) में ही है। जीवकी सभी 
पर्यायोंमें महीं है । क्योंकि मीवकी शुद्ध पर्यायमें इसका बिलकृछ सम्क्र्ध नहीं है । 
उपाधि मानमा आधश्यक ६-- 
सोपरक्तेसपाधित्वान्नादरश्रेद्वियी यले । 
के पदानि भमवाम्नि जीवः शुद्यासुभूखते ॥ २४२ ॥ 
अथ---व्यवहार हष्टिस जीत उपराग-उपावितराला है। यदि उपाधि होनेंस उसका 
अनादर किया जाय अर्थात्‌ उस न माना जाय, ता थ जीवकी नो अवस्थायें भी नहीं हो 
सक्ती हैं । सदा शुद्ध जीवका ही अनुभव होना चाहिये । अथवा नो पदार्थके असिद्ध होनेपर 
शुद्ध नीवका भी अनुभव नहीं हो सक्ता है । 
भाबाथे--शुद्धता प्राप्त करनेके लिये अशुद्धता कारण है । यदि अशुद्धताकों स्वीकार 
न किया जाय तो शुद्धता भी नहीं हो सक्ती | इसलिय व्यक्हार नयक। मानते हुए ही निश्चय- 
मागका बोध होता है | जिन्होंने व्यवहारकों सवेथा कुछ नहीं समझा है वास्तवमें वे निश्चय 
तक भी नहीं पहुंच सके हैं | व्यवहार ओर निश्चय नयके विषयमें पहले अध्यायमें इसी 
ग्रन्थमें बहुत खुलासा किया गया है । संक्षिप्त स्वरूप यही पहता है कि व्यवहार नयका जो 
विपय है उसमेंसे यदि सभी विकल्पजाछांका दूर कर दिया जाय तो वही निश्चय नयका 
विषय हो जाता है। 
जिस प्रकार तृणकी अश्नि, कण्डकी अग्नि, कायलेकी आम, पत्तोंकी अग्नि, ये अपन्‍्नि 
विकल्प व्यवहार नयका विषय है। इसमेंसे सभी विकल्पोंकों दूर कर शुद्ध अप्नि स्वरूप लिया 
ज्ञाय तो निश्चयका वियय हो जाता है। इसलिये व्यवहारकोीं सबंथा मिथ्या समझना नितान्त 
भूल है । हां अन्तमें निश्चय ही उपादेय अबह्य है । 
४ छा का २०+- 
ननृपरस्तिरस्तीति किया नास्तीति तस्‍्वतः । 
उभये नोभये किवा तक्रमेणाक्रमेण किम ॥ १४२ ॥ 
अस्तीलि चत्तदा तस्पां सत्यां कथमनादरः । 
नास्तीति चेदसत्त्वेस्था: सिड्धों नानादरों भयात्‌ ॥ १४३ ॥ 
सक्यामुपरक्तो तस्पां नादेयानि पदांनि वे । 
शुझा दनन्‍्यत्र सर्वशक्ष भर्यस्थामधिकारल:ः 4 रेहंड ॥ 
असत्पाधुपरिकी था नेयासमि क्दपनि थे । 
हलुशन्या विनाभूतफायेहान्थस्थ दहानात ॥ १४५० 4 


ही 
टी 


अ्म्नाय । ] सुबाधिनी टीका । [ ९१ 


उभये क्कम्ेज ' सिर न्‍्थायादिचलक्षिलमः। 

शुड्मात्रम॒पादेय हेये झुझेलरं तदा ॥ रै४८५े ॥ 

योधकच्ेवि तद॒ड्ेंत ने समीहितसिडये । 

केवल शुडमादेय नादेय तत्पर यलः ॥ १४७ ॥ 

नेकस्वैकपदे स्तो' हे क्रिये वा कमेणी ततः । 

पोगपद्ममसिरं स्थादडेताड्रतस्थ का कथा ॥ १४८ ॥ 

लेती उनन्यगलेन्याॉयाच्छुडः सम्पकत्वगाचर 

तद्ाचकश्च यः कोपि वाच्यः शुद्नयोपि सः ॥ १४९ ॥ 

अथे---शंकराकार कहता है कि निश्चयनयसे (वास्तवमें) उपराग इस जीवात्वामें है या 

नहीं है ? अथवा उपराग और अनुपराग (शुद्धता) दोनों है? अथवा क्यादोनों ही नहीं है? 
दोनों है तो ऋमसे हैं या एक साथ ? यदि वाघ्तवमें उपराग है तो फिर उसमें अनादर (अग्राह्मता) 
क्‍यों किया जाता है ” यदि वाम्तवर्म व्यवहार्नयक्रा विषय भूत उपराग कोई वस्तु नहीं है, 
तो उसमें अनादर भी मिद्ध नहीं हाता । क्‍्योंक्रि अनादर उसीका किया जाता है जो कि 





कुछ चीम हो । जब्र निश्चय न्से उपराग काई चीन ही नहीं है तो अनादर किसका ! 


टमसरी बात यह है कि यदि उपराग माना भी जाय ता भी नो पदार्थ ग्राह्मता नहीं आती 
क्योंकि शद्ध पदायके सिवाय दसरी जगह नयका अधिकार ही नहीं है ? ( शझ्ककारकी यह 
शक्वा केवठ शद्ध नयको ध्यानमं रखकर ही की गई है ) यदि उपराग नहीं माना जाय तब 
तो ये जीवके नो स्थान किसी प्रकार भी नहीं बन मक्त हैं क्योंकि निसका कारण ही नहीं 


है उसका काय मी नहीं हो मक्ता है | 


यदि शुद्धता और अशुद्धता ( उपराग) दोनोंहीकों माना जाव, परन्तु ऋमसे माना 
जावे तो भी न्यायम शुद्ध मात्र ही उपादेय (ग्राह्म) धिद्ध होगा, और शुद्धस मित्र अशुद्ध 
त्याज्य होगा 

यदि शद्धता और उपराग जन्‍्य अशद्धता, इन दोनोंकी एक साथ ही माना जाते तो 
भी दोनोंसे हमारा अमीष्ट मिद्ध न होगा, उस समय मी शद्भ ही ग्राद्य होगा और अशुद्ध 
अग्राह्म होगा ? 

एक बात यह भी है कि एक पदाथके एक स्थानमें दो क्रियार्ये अथवा दा कम रह भी 
नहीं सकते हैं इसिये जीवमें एक साथ शुद्धता और अशुद्धता नहीं बन सक्ती, फिर / दो- 
नॉमेंस शुद्ध ही ग्राह्म होगा ” इत्पादि द्वेताह्मतकी कथा तों पीछे, है। 


इसलिये अनन्य गति न्यायसे अर्थात्‌ अम्यत्र गति न होनेसे अथवा धूम फिरकर वहीं 


"२ ] पश्चाध्यायी । [ दूसरा 


आजानेसे शुद्ध ही एक पदाथ मानना चाहिये, वही सम्यग्दशनका विषय है। उसी पदाथंका 
कहनेबराला यदि काई नय है तो केवल शाद्धनय (निश्चयनय ) है ? 

भावाथे---उपयक्त कथनसे शह्लाकारका अभिप्राय केवल शुद्धनयकों मानकर शुद्ध जी- 
वकी ग्राह्मतासे है । उसकी दृष्टिमें व्यवहार नय सववथा मिथ्या है, इसी लिये उसकी दृष्टिमें 


नव पदाथ अथांव जीबकी अशाद्धता भी कोई वस्तु नहीं है । आचाये इसका खण्डन नीच 
करत हैं--- 

















उत्तर्‌ु---- 
नेवे त्वनन्यथासिडेः झुडाशुडत्वयोदेयोः । 
विरोधेप्यविरोधः स्थान्मिथः सापेक्षतः सतः ॥ १७० ॥ 
अथे---शझ्लकारका उपयुक्त कथन ठीक नहीं है क्‍योंकि शुद्धता ओर अशुद्धता इन 
दोनोंमेंस किसी एकको न माना जाय अथवा इन दोनोंका काय कारण भाव न माना जाय 
तो काम नहीं चल सक्ता । ये दोनों ही अनन्यथा मिद्धू हैं अर्थात्‌ दोनों ही आवश्यक हें । 
दोनोके माननमं अशुद्धता पक्षमें जो शझाकारन विरोध बतलछाया है सो भी अविरोध ही है 
पदाथ परस्परकी अपेक्षाकों लिय्रे हुए हैं इसलिये विरोध नहीं रहता किन्तु अपेक्षाकृत भदसे 
दोनों ही ठीक हैं । 
नासिडानन्यथासिडिस्तद्द्योरेकवस्तुतः । 
यडिडशायेपि सामान्यमेकमान्न प्रतीयते ॥ १५१॥ 
अथे-- शुद्धता ओर अशुद्धता ये दानों ही आवश्यक हैं यह बात मी असिद्ध नहीं 
है क्योंकि दोनों एक ही वस्तु ता पड़ती हैं। उक्त दानों ही भेद जीवकी अवस्था विशेष ही 
तो हैं । इन भदोंकी अपेक्षास जीव अनेक होनपर भी सामान्य रीतिस केवल एक ही प्रतीत 
होता है । 
इसीका खुलासा-- 
तद्यथा नव तत्त्वानि केवल जीवपुड्ठलां । 
स्वद्वव्यायरनन्यत्वाडस्तुतः कर्तेकमेणो: ॥ १०० ॥ 
अथे--वास्तवमें विचार किया जाय तो ये नौ भी पदाथ ( अशुद्ध-अवस्था ) केवल 
जीव ओर पूद्धल द। द्रव्य रूप ही पड़त है, और कर्ता तथा कम ये वास्‍्तवमें अपने द्रव्यादिकस 
अभिन्न होते हैं । 
भावायै---पहल शक्काकारने यह कहा था कि एक वम्त ही कर्ता और कर्म कैसे हो 
पक्ती है / इसीका यह उत्तर है कि जीव कता है ओर पुद्दल कम है। कतृत्वें जोवस अभिन्न 
है और कमंत्व पृदलस अमिन्न है । तया इन दोनोंके मल्से ही नो पदाथ होते हैं इसलिये 
दोनोंकी मिली हुई एक अवसधयामें कर्ता, कमेके रहनेमें कोई विरोध नहीं रहता । 


अध्याय । ] मुबोधिनी टीका । [ ५३ 
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ताभ्यामन्पन्न नेतेषां किरि दुद्ग॒न्यान्तरं पृथक । 
न प्रत्थेके विशुडस्थ जीवस्थ पुठ्ठललस्थ च ॥ १५३ ॥ 
अथे--जीव ओर पुद्टल, इन दो द्रव्योंको छोड़कर नव पदाथ ओर कोई दुसर द्र्ग्यं 
नहीं है । अर्थात्‌ नो ही पदाय जीव, पुदुलको अवस्था विशेष हैं इनमें अन्य किसी द्रव्यका 
मेल नहीं है । ओर ऐसा भी नहीं है कि ये नो ही पदार्थ केवल शुद्ध जीवके ही हों अथवा 
केवल पुदूलके ही हों । किन्तु दोनों ही के योगसे हुए हें । इसी बातका नीच दिखाते हैं--- 
जीव और पुद्ढछ इन दोनोंके हो ना पदार्थ ई-- 
किन्तु सम्बडयोरेव तदद्ष्योरितरेतरम । 
नामित्तिकनिभित्ताभ्यां भावा नव पदा अभी ॥ १०४॥ 
अथे--नमित्तिक जीव ओर निमत्तकारण प्रद्छ, इन दोनोंके ही परस्पर सम्बन्धसे 
ये नो पदाथ हा गय हैं । 
जीवकी दी नो अवस्थार्य हँ--- 
अधथा ज्नवपदी भूय जीवश्वेंको विराजते । 
तदास्वेपि पर॑ शुडस्तदिरशिपष्टदशाम्इत ॥ १५९० ॥ 
अथे---उपयुक्त कथनका सारांश यही निकलता है कि यह जोव ही नो पदार्थ रूप 
होकर ठहरा हुआ है । यद्यपि पहल झछोकों द्वारा जीव और पुद्ढल दोनों ही की अवस्था नो 
पदार्थ रूप बतलाई है । परन्तु यहां पर जीवके ही अवस्था भेद नो पदार्थाकों बतछाया है। 
इसका अभिप्राय यह है कि यहां पर निमित्तकारणका विवज्षित नहीं रक्‍्खा है। प्रद्वूलके 
निमित्तसे जीवके य नो भेद होते हैं | अर्थात्‌ अवस्था तो य जीवकी हैं परन्तु पुद्ल निमि. 
त्तकारण है इस लिये यहांपर निर्मित्त कारणक्रा अविवक्षित रखकर “ जीव ही नो पदार्थ रूप 
है” एसा कहा है । 
यद्यपि इन अवस्थाओंसे यह जीव अशुद्ध है तथापि इन अवस्थाओंस रहित विवचारनस 
केवल शुद्ध जीवका ही प्रतिमास हाता है । 
भावाथ ---अ शुद्धताक भीतर भी शुद्ध जीवका प्रतिभाम हाता ही है । 
नासंसवे भमवेदेतत्‌ तडिधरूपलब्धितः । 
सोपरक्तेर भूतार्थात्‌ सिर न्यायाददछोनम ॥ २७६ ॥ 
अथ---अशुद्धताके भीतर शुद्ध जोवका प्रतिमा हाता है यह बात अमिद्ध नहीं है। 
किन्तु अनेक प्रकारसे सिद्ध है। परन्तु अयथाये उपाधिका सम्बन्ध ष्ो जनेके कारण उस 
शुद्धताका दर्शन नहीं होता है । 
भावाथे--एदहके निमित्तसे नो आस्मापें अशुद्धता-मलितता आ गई है इससे इप 


हि शनि शिििलिलिलि किक दढ ] पश्चाध्यायी । [ दूछरा 








+ + कक. हे व क 
#* (७ रह 


आत्माका शुद्धरूप ढक गया है | तो भी उपाधि रहित अक्ध्थाका ध्यान करनेसे अशुद्धताके 
भौतर भी शद्धात्माका अवलोकन होता ही है । 
इप्टान्दमाल-- 
खसम्त्यनेकेत्र टष्टास्ता हेंसपद्मअलाउइनला; । 
आदरशस्फरटिकाइमानों बॉधवारिधिसेन्धवा: ॥ १०७ ॥ 
अर्थ---अशुद्धताके भीतर शुद्धताका ज्ञान होता है इस विषय अनेक उदाहरण हैं ' 
उनमेंस कितन हीं दृष्टान्त तो ये हँ-साना, कमल, जल, अप्नि, दषेण, सूकटिक पत्था,, ज्ञान, 
ममुद्र ओर नमक/ व्वण) | 
सानेका दृशन्त-- 
एक हस चथानकचण स्पात्परयांगत 
तमसन्तमिवापध्य पदय तऊंस कवलम || २५८ ॥ 
अथे--यद्यपि सोना दूसंर पदाथके निमित्तस अनक रूपोंका धारण करता है । नसे 
कभी चांदीमें मिला दिया जाता है तो दसंर ही झरूपका थारण करता है, कभी पीतलमें मिला 
दिया जाय तो दृसंर ही रूपको बारण करता है उसी प्रकार तावाँ, छोहा, अलमोनियम, 
रडियम आदि पदाथकि सम्बन्धस अनक प्रकार दीखता है, तथावि उने पद़ार्थाकों नहीं सा 
समझ कर उनको उपका कर दे तो कल सानका स्वरूप ही दृष्टिगत हांगा । 
भावाथे--दुप्तर पढ़ार्थाके मेलस अनक रूपमें परिणत होनवाल भी सानेमें अन्य पदा- 
थौका ध्यान छोड़कर केवछ सानेका स्वरूप चिंतवन करनेसे पीतठ आदिकसे भिन्न पीतादि गुण 
विशिष्ट सोनेमात्रका हीं प्रतिमाम हाता है । 
शड्ा--- 
नचाहंक्य सतस्तस्य स्थादपश्ला कर्थ जवात । 
सिर कुतः प्रमाणात्रा तत्सत्वे न कुतोपिया ॥ १५०९ ॥ 
अथे--केवल सोनेके ग्रहण करनेमें दूसंर मिले हुए पदा्थक्ी शीघ्र ही केस उपक्षा 
की जा सकती है? अथवा उस सानमे दसंर पदाथकी मत्ता हैया नहीं है “ है तो किस 
पयाणसे है ? लगता किसी भी प्रमाणसे नहीं है / इस प्रकारकी शेक्रा करना टीक हहीं है | 
ठीक नहीं है : सा नीच अतझात है-.. 


पड ३.२६ 


नानादेग हि तडेम सोपरक्तेरुपाधिवत । 
..,. ततक्त्यागे ख्वेक्ल्णविदोषाणरं सन्निषालतः ॥ १६० ॥ 


अध्याय | ] प्रबोचिनी टीका । [ ६६५६ 
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अथे--सोनेके साथ दूसरे पदार्थका मेछ हो रहा है। मेल होनेसे सोना अग्राह्म नहीं 
है । यदि उपाधिविशिष्ट सोनेका अहण न किया जाय तो सबेशुन्यता आदि आअनेक दोषोंका 
समावेश होगा । क्योंकि बिना अशुद्धप्ताके स्वीकार किये शुद्धता भी नहीं अहस्ती । 
न परीक्षाक्ष्म चेतच्छुडं शुरू घदा तदा । 
शुडूस्पानुपलव्धी स्थाकुब्धिहेतोरदशेनस ॥ १६१ ॥ 
अथे--पह कहना भी परीक्षाके योग्य नहीं है कि जिस समय माना शुद्ध है उप् 
समय वह शुद्ध ही है। ऐसा माननेस शुद्ध सोनेका प्रतिभास भी नहीं हो सकेगा । कर्योकि 
शुद्धतामं कारण अशुद्धा है। अशद्धतामें ही शुद्धता का प्रतिमाम होता है। अशुद्धताका 
अदरश7 :लोप) होनेसे शद्धताका भी लोप हो जायगा । 
यदा लब्णमालछायां हृइयले हेश केक्‍्लस । 
न दृहयते परापाधिः स्वेष्टे दृष्टन हेम लत्‌ ॥ १६२ ॥ 
अथे--जिस समय अनेक रूपोंका लिये हुए उस मिले हुए सोनमें केवल सोनेका हुम 
देखे हैं तो उस समय दूसरे पदार्थोक्री उपाधिका प्रतिभाव नहीं करते हैं । उस समय तो 
अपना हृष्ट जा सोना है उमीका प्रत्यक्ष कर लछते हैं। 
भावाथे--मिले हुए सोनेमेंसे सानका स्वरूप विखारने पर केवछ खोनेका ही स्वरूप 
झलक जाता है। उम्र ममय उमर मानेके माथ जो दुसेंर पदा4 मिले हुए हैं व नहीं की तरह 
ठहर जाने हैं ; । 
फाव्ता थ-- 
लत; सिर्ं खथा हस परयोगादिना प्रथकू । 
सिर तदणमालायामन्यथयोगेषि वस्तुतः ॥ १६३ ॥ 
प्रक्रिययं हि संयोज्या स्वेदृष्टान्तभूमिष । 
साध्याथस्थाविरोधेन सांघनालंकरिष्णुप्ठ ॥ १९४ ॥ 
अथ--तावा, पीतल, चांदी आदिसे मिला हुआ भी सोना वाघ्तवदश्सि विचार 
करनपर दूधर पदाथकि मेलसे रहित शुद्ध ही प्रतीत हो जाता है अर्थात्‌ अनेक पदार्थोका मेल 
होनेपर भी सोनेका स्वरूप भिन्न ही प्रतीत हो जाता है। उसी प्रकार पुदलके निमित्तस नो 
अवस्थाओंमें आया हुआ भी जीव, ( उसका स्वरूप विचारने पर ) शुद्ध ही प्रतीत हो 
- जाता है। 
मिस प्रकार सोनेका हृष्टान्त प्रटित किया गया है उस्ली अकार सब्र ऋष्ठान्तोंकों ब्टित 
करना चाहिये। वे दृष्टान्त ही स्राध्याथेक साथ अविा0िष रीतिसे साधनको बलकानेके लिय भूषण 
स्वरूप हैं अथात्‌ साथ्य साधनके ठीक ठीक परिज्नानके छिये ये इछान्त अत्युपयोगी हैं। 


श्र पु 


«६ ] पन्नाध्यायी । [ दूसरा 
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कमलका टदृष्टान्‍न्त-- 
तो यमस यथा पद्मपत्रमनत्न तथा न तत्‌ | 
तदस्प्रदयस्थ मावत्वादथेतो नास्ति पत्रतः ॥ १६५ ॥ 
अथ--यद्यपि कमल जलमें मग्न है तथापि वह जलूमें नहीं है वास्तव दृष्टिसे जहमें 
कमल नहीं है। क्योंकि उसका जलसे भिन्न रहनेका स्वभाव है। 
भावाथे--- उसी प्रकार जीवात्माका स्वभाव भी वास्तवर्म पदुलस भिन्न है मिस प्रकार 
कि जलमें डूबे रहने पर भी कमल जल्से भिन्न है । 
जलका धवदृष्टान्त--- 
सकदेस यथा वारि वारि पदय न कदेसम । 
टइयले तदवस्थायां शुरू वारि विपड़वत ॥ १९६ ॥ 
अथे--जो जल कीचड़में मिला हुआ है, उस जलमें भी यदि तम जलका स्वरूप 
देखो, कीचड़का न देखो तो तुम्हें मिली हुई अवस्थामें भी कीचइसे भिन्न शुद्ध जलकी ही 
प्रतीति होगी । इसी प्रकार जीवात्मा भी परदुलसे भिन्न प्रतीत होता है। 
अभिका दइृष्टान्त । 
आग्रियथा तणाप्नमिः स्थादपचाराक्तण दहन । 
नाग्नमिस्तण लण नाग्निरग्निर भ्िरू णे तणम ॥ १६७ ॥ 
अथ---जिस समय अप्लि तिनकेको जल्य रही है, उस समय उस अग्निकों तिनकेके 
निमित्तस-उपचारस तिनकेकी अग्नि कह दते हैं । परन्तु वास्तवमं तिनकेकी अभि क्‍या है 
अप्नि ही अग्नि है। अग्नि तिनका नहीं है। और न तिनका अश्नि है । अग्नि, अग्नि ही है 
और तिनका, तिनका ही है । 
| दपणका दृशन्त-- 
प्रतिबिम्ब यधादर्दों सन्चिकषात्कलापिनः । 
लदात्वे लद॒वस्थायासपि लमन्न कुतः शिग्वी ॥ १६८ ॥ 
अथे---जिस प्रकार दपेणम मयूरके सम्बन्धसे प्रतिबिम्व (छाया) पड़ता है। परन्त 
वास्तव छाया पड़ने पर भी वहां मयूर नहीं है। केवल दपैण ही है। उसी प्रकार पद्रलके निमित्तसे 
जीवात्मा अशुद्ध प्रतीत होता है वास्तवर्में वह शुद्ध निराला ही है । 
स्फटिकका दृष्ठान्त--- 
जपा( उ्वों पयोगेन विकार: स्फटिकाइसनि । 
अथो त्सोषि विकारश्वाउवास्तवस्तत्न वस्तुतः ॥ १६० ॥ 
अथे---जपापुष्प छाल फूल होता हैं, उस फूलको स्फटिक पत्थरके पीछे लछुगानेसे 


अध्याय | ] सबोधिनीटीका । [ ५७ 
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स्फटिक पत्थरमें विक्रार हो जाता है अर्थात्‌ वह स्फटिक भी छाल मालम होने लगता है। 
परन्तु यथाथ रीतिसे देखा जाथ तो स्फटिकमें कोई प्रकारदा छाली आदि विकार नहीं है । 
भावाक--उसी प्रकार आत्मा भी पुद्ठलके निमित्तसे नो प्रकार दीखने लगता है, 
परन्तु यथाथमें वह ऐसा नहीं है । 
शान का दृष्टार्तूं «७७» 
ज्ञान स्वर घटठज्ञा्न परिच्छिन्दद्मथा घटम | 
नाथोजज्ञानं घटोये स्पाजउ्ज्ञान ज्ञानं घटो घटः ॥ १७० ॥ 
अथे--जिस समय ज्ञान घटको जानता है उस समय वह स्वयं घट ज्ञान कहलाता 
है। परन्त वास्तवमें ज्ञान घर रूप नहीं हो जाता है। किंत ज्ञान, ज्ञान ही रहता है और 
घट, घट ही रहता है । 
भावाथे--ज्ञानका यह स्वभाव है कि जिम पदाथकों वह ज्ञानता है, उसी पदार्थके 
आकार हो जाता है। ऐसा होने पर भी वह ज्ञान पदार्थ रूप परिणत नहीं होता है, वास्त- 
बमें वह तो ज्ञान ही है । इसी प्रकार जीवात्मा भी वास्तव रागद्रेपादि विकार मय नहीं है। 
समद्रका दृशस्त--- 
वारिधिः सोत्तरड्रने पपि वायुना प्रेरितो यथा । 
नाथादेक्य तदात्वेषि पारावारसमीरयो; ॥ २७१ ॥ 
अथ->-वायुके निमित्तसे प्रेरित हाता हुआ समंद्र ऊंची ऊंची तरझोको धारण 
करता है । परन्तु ऐसा होने पर मी समुद्र और वायुमें अमिन्नता नहीं है । 
भावाथे--झसी प्रकार आत्मा भी प्रद्ठलके निमित्तसे नो अवस्थाओंकों धारण करता 
है, वास्तबमें वह पुद्लस अभिन्‍न नहीं है । 
सनन्‍्धवका दृश्ांत--- 
स्वतः सेन्धवयं गम्विल्थमथांदेकरस स्वयम । 
चित्नोपदेटकेष्च्चेय्रज्नानेकरस यतः ॥ १७२ ॥ 
अथ--वाघ्तवमें नमक्का रछड एक रस स्वरूप है, उप्तका स्वाद तो नमक रूप ही 
होता है। परन्तु मित्र भिन्न प्रकारके व्येजनोंमें पहुंचनसे मिन्न भिन्न रीतिसे स्वाद आता 
है। लेकिन नमक तो नमक ही रहता दै । वह किसी भी कस्तुमें क्यों न मिला दिया 


नाय, नमकका दूसरा स्वाद नहीं बदलेगा । 
भावाथे--इसी प्रकार आत्माकी प्रद्वल सम्बन्धसे अनेक अवस्थाये प्रतीत होनेपर भी 


वास्तवमें आत्मा शुद्ध स्वरूप एक रहमें ही प्रतीत होता है। 


उ५च द 


९८ ] पश्चाध्यायी । [ दूसरा 
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फलिताथै--- 
इति दृष्टान्तसनाथेन स्वेष्टे टड्टेन सिडिमत्‌ । 
घत्पदानि नवामनि वाच्घान्यथोदवह॒यतः ॥ १७३ ॥ 
अथे--इस प्रकार अनेक दृष्टांतोंसे प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा हमारा अभीष्ट सिद्ध हो 
चुका । वह अभीष्ट यही है किये आत्माकी नो अवस्थायें (नव पदार्थ) अवश्य कहनी 
चाहिये । 
भावाथे--अनेक छोगोंका इस विषयमें विवाद था कि नो पदार्थ कहने चाहिये अथवा 
शुद्ध आत्माका ही सदा ग्रहण करना चाहिये । इस विषयमें उपयुक्त दृष्टान्तोंद्रारा आचा- 
यने नो पदार्थीकी आवश्यक्रता भी बतला दी है। विना नो पदार्थोके स्वीकार किये शुद्ध 
आत्माकी भी प्रतीति नहीं होती है । इसलिये नव पदार्थ भी कहने योग्य हें । 
एकान्त कथन ओर उसका परिहार-- 
केश्विसु कल्प्यते मोहाद्क्तव्यानि पदानि न । 
हेथानीति यतस्तेम्यः शुहूसन्थन्न सवेतः ॥ २१७४ ॥ 
तद्सत्सवेतस्त्यागः स्थादसिडः प्रमाणतः । 
तथा तेभ्योउतिरिक्तस्थ, शुरहूस्घान॒पलब्धितः ॥ १७७॥ 
अथ---मोहनीय कमकी तीत्रतासे भूले हुए कोई तो कहते हैं कि ये नव पदाथ नहीं 
कहना चाहिये । क्योंकि ये सर्वथा त्याज्य हैं | इन नरवों पदा्थासि आत्माका शुद्ध निमरूप 
सवेया भिन्न ही है । 
आचार्य कहते हैं कि ऐसा कहना स्वथा अयुक्त है। इन नव पदार्थोकों सवेथा ही न 
कहा जाय अथवा ये सवथा ही त्यागन योग्य हैं यह बात किसी भी प्रमाणसे सिद्ध नहीं 
होती है। और उन नो पदार्थकि छोड़नपर शुद्ध आत्माकी भी प्रतीति नहीं हो सकती है । 
भावाथं---अशुद्धताके माननेपर ही शुद्धताकी उपलब्धि होती है अन्यथा नहीं, 
क्योंकि ये दानों शब्द सापक्ष हैं | इसलिये व्यवहार नयसे ये नव पदाथ मी ठीक हैं और 
निश्चय नथसे शुद्ध आत्मा ही उपादय है । 
नी पदाथोके नहीं मानने और भी दोप-- 
नावइय वाच्यता सिड्येत्सवेतो हेयवस्तुनि । 
नान्धकारे 5प्रविष्टस्थ प्रकाशानुभवों मनाक्‌ ॥ १७६३ ॥ 
अथ--॥न नो पदार्थोको निन्‍्ध तथा त्यागने योग्य बतलाया है और शुद्धात्माको 
उपादेय अथौत्‌ ग्रहण करने योग्य बतढाया है। यदि इनको सबंथा ही छोड दिया जाय तो 
इनमें त्याग करनेका उपदेश भी किस प्रकार सिद्ध हो सकता है? ओर शुद्ध आत्मातें 


अंध्यांय । ] सुबोधिनी टीका । [ ४६. 


ग्राह्मताका उपदेश भी केसे हो सकता है ? जो पुरुष अन्धकारकों अच्छी तरह पहचानता है 
वही तो प्रकाशका अनुभव करता है। जिसने कभी अन्पक्रारमें प्रवेश ही नहीं किया है वह 
प्रकाशका अनुभव भी क्‍या करेगा ! 
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आशड्ा--- 
नावाच्यता पदाधानां स्थादक्रिश्वित्करत्वतः । 
साथोनीति यतोउवहये वक्तव्यानि नवाथेतः ॥ १७७ ॥ 
अथे--यदि कोई कहे कि ये नो पदाथ अकिश्वित्कर ( कुछ प्रयोजनी भूत नहीं ) है 
इसलिये इनको कहनेकी कोई आवश्यकता नहीं है ” ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि इन नो 
पदाथ।+, कहना अवश्य साथकर ( कुछ प्रयोजन राबता है ) है इसलिये नो पदाथ अवश्य ही 
कहने याग्य हैं । क्र ु 
ना प्रदाधाक कहनका प्रयाजत--- 
न स्पात्तेभ्पोइतिरिक्तस्प सिद्धिः शुरूस्प स्वतः ! 
साधनामावतस्तस्प तद्रुथानपलड्घधितः) ॥ १७८ ॥ 
अथ--यदि नो पदार्थोको न माना जाय तो उनसे अतिरिक्त शुद्ध नीउका भी कभी 
अनुभव नहीं हो सकता अथात्‌ शुद्ध जीव भी विता अशुद्धताके स्‍्त्रीकार किये सिद्ध नहीं होता । 
क्योंकि कारणम्तामग्रीक अमावम कायकी प्राप्ति कमी नहीं हो सकती है। अशुद्धता पूर्वक 
ही शुद्धाकी उपलब्धि हाती है ! 
शड्ढाकार--- 
ननु चाथान्तरं तेभ्यः झुर् सम्पक्त्वगाचरम | 
अस्ति जीवस्प स्व रूप॑ नित्याद्योगं निरामसम्‌ ॥ २७९ ॥ 
न पद्याति जगद्यावन्मिध्यान्धतमसा ततम । 
अस्तमिथ्पान्चकार चेत पदयतीद जगज्जवात्‌ ॥ ?<० ॥ 
अथे--शझ्लकार कहता है कि उन नो पदाथसि जीवका निम्न रूप भिन्न ही है, 
वह शुद्ध है, नित्य उद्योगशील है, निरोग है, ओर वही शुद्ध रूप मम्यकत्व गोचर है। 
परन्तु उस॑ शुद्ध रूपका जगत तब्र तक नहीं देख सकता है जब तक कि वह मिथ्यात्व रूपी 
अधिरेसे व्याप्त ( अन्चा ) हो रहा है। जब इस जगत्‌का मिथ्यान्धक्रार नष्ट हो जाता है 
तभी यह जगतू बहुत ही शीघ्र उस शुद्ध जीवात्माकों देग्बन छगता है ! 
जुत्तर>+ 
नेवे विरुडइ्धमेत्वाच्छुडाशुडत्वथोद्धयो : । 
नेकस्पेकपदे द्वेस्तः शुडाशुड क्रियेिथतः ॥ १८१ ॥ 
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अथे--शह्काकारका उपय्रैक्त कहना ठीक नहीं है क्योंकि शुद्धता और अशुद्धताये 
दौनों ही विरोधी धर्म हैं। और विरोधी पदाथ एक स्थानमें रह नहीं सकत। इसलिये शुद्धता 
ओर जझशुद्धता ये दोनों एक स्थानमें कैसे रह सकती हैं ? क्‍यों नहीं रह सकतीं ! श्सी 
बातको नीचे स्पष्ट करने'हैं- 
अथ सत्यां हि शडायां क्रियायामथेतश्वितः । 
स्थादुहा कथ वा चेदस्ति नित्था कथे न सा ॥ २१८२॥ 
अथ---यदि वास्तवमें जीवमें शुद्धता ही मानी जाय तो अशुद्धता क्रिस प्रकार हो 
सकती है ? यदि हो सक्रती है तो वह फिर नित्य क्यों नहीं ? 
अथ सत्वयामशुदायां बन्धाभावों विरुहभाक। 
नित्यायामथ तस्पां हि सत्पां सुक्तेरसंभवः ॥ १८३ ॥ 
अथ--यदि जीवमें अशुद्धना ही मानी जाय तो बन्धक्ा अभाव कभी नहीं हो 
सकता, यदि वह अशुद्धता नित्य है तो इस जीवात्माकी म॒क्ति ही असंभव हो जायगी । 
भावाथं--आचार्यन सतंया शुद्ध तथा सर्वथा अशुद्ध पक्षमें दोष बतलाकर कथबित्‌ 
दोनोंको ही स्व्रीकार किया है। इससे शकह्लाकारका जीवको सवथा शुद्ध मानना असत्य 
ठहरता है । 
फलिताथ--- 
ततः सिर खदा घन भावेनात्मा समन्वितः । 
तदा5नन्यगतिस्तेन भावेनात्माउस्लि तन्मथः ॥ २८४ ॥ 
अथे--ऊपर कहे हुए तीनों श्छोकोंसे यह परिणाम निक्राह़ना चाहिये कि जिस 
समय आत्मा जिस भावसे सहित है उस समय वह उसी भावमें तल्लीन हो रहा है। उस 
समय उसकी और कोई गति नहीं है । 
इसीका खुलास|--- 
तस्माच्छुभः शुमेनेव स्पादशुभोष्शुभन थः । 
झुहडूः शुद्धेन भावेन तदात्वे तन्‍्मयत्वतः ॥ १८८० ॥ 
अंथ--मिस समय आत्मा शुभ भावोंको धारण करता है उस समय आत्मा शुभ है, 
जिस समय अश्युम भावोंकों धारण करता है, उस समय आत्मा अशुभ है, निस 
समय शुद्ध भावोंको घारण करता है, उस समय वही आत्मा शुद्ध है। ऐसा होनेका का- 
रण भी यही है कि जिस समय यह आत्मा जसे भावोंको धारण करता है उस समय उन्हीं 
भावोंमें तन्‍्मय (मल्लीन) हो जाता है । 
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साराश--- 
लतो उनथान्तर लेभ्यः किनिच्छुझमनी दम । 
झ् नव पदान्थेव तद्रिकारादले परम ॥ १८६९ ॥ 
थे--इसलिये अशुद्धतास विलक्षण जो शुद्ध जीव है वह उन नो पदाक्ले कर्थ- 
चित्‌ अभिन्न है। सर्ववा मिन्‍न कहना मिथ्या है। ऐसा भी कह सकते हैं कि विकारके दूर 
हो जानपर वे नो पढाथ ही श॒द्ध स्वरूप हैं । 
भावाथें--जीवकी ही तब रूप विकारावस्था है इस छिगय उस विक्ाराबस्थाके हश 
दनपर वही जीव शुद्ध हो जाता हैं । 
उहले शेक्राकारने शुद्ध जीवको नंबर परदाथसि संवेथा भिन्न अतछाया था, परन्तु इस 
कथनस कथेचित्‌ अभिन्‍नता सिद्ध को गई है | 
ठत्रका आशय- - 
अतस्ततक्ष्वाधश्रडाने खतरे सहहान मतम । 
तत्तक्त्वं नव जीवाद्या यधोदेशया: क्रमादपि ॥ १८७ ॥ 
अथ--श्रीमद्भधवान उप्रास्वामीने ४ तत््ताथश्राद्धानं सम्य्दशनम्‌ ”" इस सुत्रद्वारा 
तत्त्वाथश्रद्धानकी सम्यग्दशन बतछाया है, बढ़ीं सूत्रका आशय उपरसक्त कथनसे सिद्ध होता 
है । अब उन्ही जीवादिक नव तत्त्वों (पदार्था) का क्रमस बतछाते हैं--- 
तदुद्दइमा घखथा जीव: स्थादजीवस्तथासत्रवः । 
बन्धः स्पात्सवरश्वापि निजेरा मोक्ष इत्यपि ॥ १८८ ॥ 
सप्तेत पुण्यपापान्या पदाधथास्ते नव स्खता; । 
सन्ति सददशनस्पोचेर्विंयया भूताथेमाअिता; ॥ २८० ॥ 
अथे---व नव पदाथ इस प्रकार हँ-जीव, अजीव, आस्रव, अन्ध, संवर, निजरा, मोक्ष 
ये सात तत्त और प्रण्य तथा पाप । ये नो पदाथ सम्यग्दर्शनके विषयभूत हैं अर्थात्‌ इन्हींक 
श्रद्धानी सम्यग्दी है ओर ये पदाय वास्तावेक हैं । 
आचायकी नयी प्रतिज्ञा-- 
तत्राधिजीव्ा ख्यान विद्धालि घथाधुना । 
कविः पूृवापरायत्तपयालोच विचक्षणः ॥ १०९० ॥ 
अथे---पूर्वापर विचार करनमे अति चतुर कविवर ( आचाय ) अब जीक्के विषक॑में 
व्याख्यान करते हैं- - 
भावाथ--- आचायने इस ्छोक द्वारा कई बातोंकी छ्लिद्ध कर दिखाया है। प्रतित्ञा 
तो इस बातकी की है कि अब वे जीवका निरूषण सबसे पहले करेंगे । अपनेको उन्होंने कवि 
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कहा है, इससे जाना जाता है कि वे कविता करनमें मी धुरन्धर थे, वास्तवमें इतने गहन 
तत्तको पद्ों द्वारा प्रकट करना, सो भी अति स्पट्तास यह बात उनके महाकवि होनेमें पूण 
प्रमाण है। साथमें उन्होंने पू्वापर विचारक अपनेका बतछाया है। इससे उन्होंने अपन ग्रन्थमें 
निर्दोषता प्िद्ध की है। वह दा तरह की है-एक तो अपन ही अन्थमें पूवरापर कहीं विरुद्धता 
न हो जाय, अथवा कथन, क्रम पद्धतिस बाहर तो नहीं है इस दोपको उन्होंने हटाया है । 
दुर्ेर-पूवा चायके कथनको पूर्वापर अवलोकन करके ही यह ग्रन्थ बनाया है, यह बात भी 
उन्होंने प्रकट की है। इन बातोंस आचायन अपनी निजी कल्पना, ग्रन्थकी असंब्रद्धता और 
पाहित्यदोप आदि सभी बातोंकों हटा दिया है । 
जीवका निरूपण -- 
जीवसिडिः सती साध्या सिडा साधासयसी पुरा | 
लतत्सिडलक्षणं वक््य साक्षात्तद्लश्धिसिडय ॥ १०१ ॥ 
अथे--पहले जीवकी सिद्धि कह चुके हैं, इसलिये प्रसिद्ध है। उसीको पुनः साध्य 
बनाते हैं अर्थात्‌ सिद्ध करते हैं। जीवके ठीक £ स्वरूपकी प्राप्ति हा जाय, हमढिये उसका 
सिद्ध ( प्रसिद्ध ) लक्षण कहत हैं । 
अब जावका' स्वरूत बतलात हृ्‌ 
स्वरूप चतना जन्तो: सा सामान्यात्सदेऋधा | 
सद्रिशिषाद्पि दधा क्रमात्सा नाउक्रमादिह ॥ २०९२ ॥ 
अथे---जीवका स्वरूप चतना है वह चेतना साम्रान्य रीतिस एक प्रकार है क्योंकि 
सामान्य रीतिस सत्ता एक हो प्रकार है। तथा मत्‌ विशपकरी अपेक्षास वह चतना दो प्रकार 
है। परन्तु उसके दानों भद क्रमसे होते हैं एक साथ नहीं होते । 
भावाथे--जीव ज्ञान दशन मय है । सामान्य रीतिसे यही एक लक्षण जीत मात्रमं 
ब्रटित होता है। शद्ध-अशद्ध विशेष भद करनेस छक्षण भी दा प्रकारका हाजाता है । इतना 
विशेष है कि एक समयमें एक ही स्वरूप बटित होता है । 
उन्हीं भदोंका बतलाते हँ--- 
एका स्थाचेतना झशुरूा स्पादशुहा परा ततः । 
झुझूा स्पादात्मनस्तत्त्वमस्त्युडा55त्मकर्म जा ॥ १०३ ॥ 
अथे--णएक शुद्ध चतना है दूधरी अशुद्ध चतना है। शुद्ध चतना आत्माका निनरूप 
है और अशुद्ध चेतना आत्मा और कर्मके निमित्तसे होती है । 
चेतनाके भेद. 
एकथा चेतना शुद्धा शुहुस्पेकविधत्त्वतः । 
हुदाशुडो पलच्धित्त्वाउज्ञानत्त्वाउज्ञानचेतना ॥ १९४ ॥ 
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अथ--शुद्ध चेतना एक प्रकार है क्‍योंकि शुद्ध एक्र प्रकार ही है। शुद्ध चेत 
शुद्धताकी उपलब्धि होती है इसलिये वह शुद्ध है ओर वह शुद्धोपलब्धि ज्ञान रूप है इसलिये 
उसे ज्ञान चेतना कहते हैं । 
भावाथे--आत्मामें जो भेद होते हैं वे करके निमित्तसे होने हैं आत्माका निम रूप 
एक ही प्रकार है, उसमें भेद नहीं है, इसी लिये कहा गया है कि शुद्ध एक ही प्रकार 
होता है। जो चेतना जीवके असली स्वरूपको लिये हुए है उसीका नाम शुद्ध चेतना है। 
ओर वह चेतना ज्ञान रूप है इस लिये उसे ज्ञान चेतना कहते हैं । 
अश्यद्ध चतना-- 
॑. > ०. 
अश्ुडझा चेतना द्वधा तद्था ऋमेचेतना । 
( हि ह 
चेतनत्वात्फलस्थास्य स्पात्त५फलचेतना ॥ १०९७ ॥ 
अथ--अशुद्ध चतना दो प्रकार है। एक कर्म चेतना, दूसरी कमेफल चेतना । 
कमफल चतनामें फल भोगनेकी मस्ययता है । 
भावाथ- -चतनाके तीन भेद कहे गये हैं-? ज्ञान चतना, « कम चतना ३ कर्म- 
फल चतना । ज्ञान चतना सम्यग्दण्टिक ही होती हे क्योंकि वहां पर शुद्ध-आत्मीक भावोंकी 
प्रधानता है । बआकरीकी टोनों चतनाये मिश्यादष्टिके होती हैं। इतना विशेष है कि कम चतना 
पत्नी मिथ्याहर्िकि होती है ओर कर्मफल चतना अमंज्ञीक होती है। कर्म चतनामें ज्ञानपृ्वेक 
क्रियाओं द्वारा कमे बन्ध करनकी प्रधानता है और कम फल चतनाम॑ कम बन्ध करनेको 
प्रधानता नहीं है किन्तु कमका फल भागनकी प्रथानता है । 
ज्ञान चतनाकों व*त्ात्ति-- 
अन्नात्मा ज्ञानठब्देन वाच्यस्तन्मात्रतः स्वयम । 
स चेत्यतेपनया शाह शुरा सा ज्ञानचेतना ॥ ?९६ ॥ 
अथे--यहां पर ज्ञान शब्दस आत्मा समझना चाहिये । क्‍योंकि आत्मा ज्ञान रूप 
« “हे !.> & को प्र ७ कक हि 
ही स्वये है । वह आत्मा जिमकरे द्वारा शुद्ध जानी जाव उसीका नाम ज्ञान चतना है । 


भावाथ--जिस समय शद्धात्माका अनुमवन हाता 6। उप्ती समय चतना ( ज्ञान ) 
ज्ञान चेतना कहलाती है। उप्त समय बाह्योपातिकी मुख्यता नहीं रहती है। निप्त समय 
बाह्योपाधिकी मुख्यता होती है उस समय आत्माका ज्ञान गुण ( चतना ) अशुद्धताको धारण 
करता हैं और उसके अमावमें ज्ञान मात्र ही रह जाता है। इसलिये उसे शुद्ध चेतना अथवा 
ज्ञान चेतना कहते हैं । 
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पश्चाध्यायी । [ दूसस 


उसीका खलासा--- 
अधाज्ज्ञाम मुंणः सम्पक्‌ प्राप्तावस्थान्लरं यदा 
आत्मोपलब्धिरूप स्पादुच्यते ज्ञानचेतना ॥ १९७ ॥ 
अथे-- अर्थात्‌ जनिम्त समय आत्माका ज्ञानगुण सम्यक अवस्थाको प्राप्त हो जाता है, 
केवल शुद्धात्माका अनुभवन करता है उसी समय उसे ज्ञान चतना कहते हैं । 
जआनसतनाका सखामा[--- 
सा ज्ञानचतना नूनमस्ति सम्पग्टगात्मनः । 
न स्थान्मिथ्याटटा; कापि तदात्वे तदसम्भवातः) ॥ १९८ ॥ 
अथे--वह ज्ञानचेतना निश्चय सम्यग्हप्टिकें ही होती है । मिथ्याटप्टिके कहीं भी 
नहीं हो सक्ती, क्योंकि मिथ्यादशेनके होनपर उसका होना असंभव ही है । 
भावाथ- सम्यग्दशनके होनेपर ही मतिज्नानावरणीयकमका बिशेष क्षयोपशम होता 
है उप्लीका नाथ ज्ञानचेतना है। मिथ्यादशनकी सत्ता रहते हुए उसका होना सवेथा असंभव है। 
मिथ्यादशनका माद्ातय--- 
अस्ति चेक हड्या ड्रगनां ज्ञान मिथ्याट्शोपि यत | 
नात्मोपलण्धिरस्थास्ति मिथ्याकर्मा दात्परम ।। १०० ॥ 
अरथ--मिथ्याहप्टिको ग्यारह अग तकका ज्ञान हो जाता है, परन्तु आत्माका शद्ध 
अजुभव उसको नहीं होता है यह केवल मिथ्यादशनके उदयका ही महात्म्य है । हु 
भावाथ-- दव्यलिंग धारण करनेवाले मुनि यद्यपि ग्यारह अंग तक पढ़ जाते हैं 
परन्तु मिथ्यात्व पटलके उदय होनेसे वे शुद्धात्माका स्वाद नहीं ले सक्ते | आश्चर्य है कि उनके 
पढ़ाये हुए शिष्य भी मिनका कि मिथ्यात्वकम दूर हो गया है, शुद्भधात्माका आनन्द छे छेते हैं 
परन्तु वे नहीं ले सक्ते | 
शकाका[र-+- 
ननृपलब्धिणाइदेन ज्ञान प्रत्यक्षमथतः । 
लत कि झ्ञानावले! स्वीयकमणोन्यश्र तत्क्षति; ॥ २०० ॥ 
अथे--शऊक्काकार कहता है कि आत्माकी उपलब्धि सम्यम्दृष्टिको होती है, यहांपर 
' उपलब्धि ! शब्दसे प्रत्यक्ष ज्ञान लेते हैं अर्थात्‌ आत्माका प्रत्यक्ष होता है । यह अर्थ हुआ 
तो क्या आत्मीय ज्ञानावरण कमका वहां क्षय हो जाता है : 
उत्तर 
सस्थे स्थावरणस्थोचैमंल हेतुयेथोदयः । 
कमोन्तरोदयापेक्षो नासिडः कार्यकूद्रथा ॥ २०१ ॥ 


अध्याय | ] सुवोधिनी टीका.। [ ६५६ 
अथे---त॒म्हारा कहना ठीक है। आत्माके प्रत्यक्ष न होनेमें मूल कारण आत्मीय ज्ञाना” 

वरण कर्मका उदय ही है । परन्तु साथ ही दूमेरे कम्रका उदय भी उस प्रत्यक्षको रोक रहा 
है। एक गुणके प्रात करनेके लिये कर्मान्तर ( दूसरे कम ) के उदयकी अपेक्षा अमिद्ध नहीं 
किन्तु कायेकारी ही है । 
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बिशेष खुलासा--- 
अस्ति मत्यादि यज्ज्ञान ज्ञानावस्त्युद्यक्षते। । 
तथा वीघपॉान्तरायस्थ कमंणो पनुद्यादपि ॥ २०२ ॥ 
अथ-- मतिज्ञान, श्रतज्ञान आदि जितन भी ज्ञान हैं, व ममी अपने २ ज्ञानावत्णीधर 
कमके उदयका क्षय होनेसे होते हैँ | साथमें बीयान्तराय कर्मका अनुृदय भी आवश्यक है । 
भावाथ-- हरणक शक्तिके काम करनेम॑ क्‍लठ्की आवश्यकता है। इसलिये ज्ञान थी 
जिम्तप्रकार अपना कार्य करनेके लिय अपने आवरणका नाश चाहता है, उसी प्रकार कट 
प्राप्तिके लिये वीयान्तराय कर्मका भी नाश चाहता है । 
आत्मोपलब्धिमें देतु-- 
मस्धाद्यावरणस्थो च्ये:ः कमंणो उनुदपाद्था । 
टकूसो हस्थोद्या मावादात्मझु डो पलब्धघि: स्थात ॥२०१॥ 
अथे--जिस प्रकार आत्मोपलब्ध्रि (आत्म प्रत्यक्ष) मतिज्ञानावरणी और वीरौन्तराब 
कमके अनुदयसे होती है, उसी प्रकार दशनमोहनीय कमके भो अनुद्यसे होती है । 
भावाथ-- जिस प्रकार प्रत्यक्ष ज्ञानकों ज्ञानावरण कम रोकता है, उसी प्रकार शुद्धता- 
को दशनमोहनीय कर्म रोकता है। इसलिये शुद्ध-उपलब्धिके लिये ज्ञानावरण, वीर्यान्तराय 
और दर्शनमोहनीय, इन तीनों कमेंकि अभावक्री आवश्यकता है। बिना इन तीनोंके अ्दण 
हुए शुद्धात्माका अनुभवन कभी नहीं हो सक्ता। 
किशओोपलड्धिशाब्दोषि स्थादनेकाथवाचकः । 
शुदो पलब्धिरित्युक्ता स्थाद्शहत्वहानये ॥२०४॥ 
अथे--उपलब्धि शब्द भी अनेकार्थ बाचक है | यहां पर उपलब्धि शब्दका प्रयोजन 
शुद्धोपलब्धिसे है ओर कह अशुद्धताकों दूर करनके लिये है । 
अशुद्धी पलान्बिका स्वामी--- 
भसत्यदाडो पलब्धिश्व तथा सिथ्यारशां परम | 
खुटलां मोणरूपण स्पान्न स्थाहा कदाचन ॥२०५॥ 
अथे--अशुद्धोपलब्धि केबल मिथ्यादृष्टियोंके ही होती है। सम्यग्हष्टियोंके नहीं 
होती, यदि कदाचित हो भी तो गोण रूपसे होती है । 


ड्ण ४ 
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इसी बरातकों स्पष्ट करते हैं-- 
सच्था रस 7:खादिरूपेणात्माउस्ति तन्मयः । 
तदात्वे5हं रुस्वी दुःग्वी मन्यते सवतो जगत ॥२०६॥ 
यदा कुडोयमित्यादि हिनस्म्पेने हग्रादशिषिम । क्‍ 
न हिनस्मि वयस्पं सवे सिर्झे चेत्तत्‌ सुस्नादिवत्‌ ॥२०७॥ 
अथे--यह आत्मा सृख दःखख आदि विकारोंके होनेपर स्वयं तन्‍्मय हो जाता है । 
सांसारिक सख्ब मिलनेपर समझता है कि में सुखी है, दुःख होनेपर समझता है कि में 
दुःखी हू इस प्रकार सब वस्तुओंमें एसी ही वृद्धि इसकी हो रही है । कमी कभी ऐसे 
भाव भी करता है कि यह क्रोधी है में इस शत्रकों अवश्य ही मार डालगा तथा अपने 
मित्रकी कभी नहीं मारूंगा | इन बातोंसे यह बात सिद्ध होती है कि यह जगत्‌ छुख् 
दुःखादिका वेदन करनेवाला है । 
उपलब्धि प्रत्यक्षात्तक ह-- 
बुडिमानत्र संवेधो यः स्वये स्थात्सवेदकः । 
स्मातिव्यतिरिक्त ज्ञानमुपलब्पिरियं यतः ॥ २०८ ॥ 
अथै--यहां पर स्तर जाननेवाला बुद्धिमान्‌ पुरुष ही समझना चाहिये वही समझ 
सकता है कि यह सुख दुःखकी जा आत्माम -उपलब्धि होती है वह स्म्रतिज्ञान नहीं है, 
किन्तु उससे भिन्न ही है । 
उपलब्धिका अनुभव होता टै--- 
नोपलब्धिरसिडास्प स्वादुसंवेदनात्स्वघम । 
अन्धादेदास्थ संेस्कारमन्तरेण सदछोनात्‌ ॥ २०० ॥ 
अथे--आत्मार्म सख दुःखका अनमत्र होता है इसलिये इसकी उपलब्धि असिद्ध 
नहीं है किन्तु सिद्ध ही है। क्योंकि यह आत्मा बिना क्सीके कहे छुए संस्कारके स्वयं 
ही कमी सुखका ओर कभी दुःखका अनुभव करता है यह सुप्रतीत है । 
अतिव्याप्ति दोष नहीं ह--- 
नातिव्याप्तिरभिज्ञाने ज्ञाने वा सवेवेदिनः 
तथो; संवेदनामावात्‌ केवल ज्ञानमामन्नतः ॥ २१० ॥ 
अथे---इस सुख दुःख स्वादुसवेदनकी तरह प्रत्यभिज्ञान अथवा केवलज्ञान भी हो | 
ऐसा नहीं है । प्रत्यभिज्ञान और केवलज्ञान दोनों ही वस्तुका ज्ञान मात्र तो करते हैं, परन्तु 
वसस्‍्तुके स्वादका अनुभव नहीं करते। इसलिये यह उपलब्धि उक्त दोनों ज्ञानंसे भिन्न 
प्रकारकी ही है । 


अध्याय | ] सुबोधिनी टीका । [ ह७ 


5 ७११३८. 











भावाथे--वस्तुके स्वये अनुभव करनेमें और दूसरेको उसका ज्ञान होनेमें प्रत्यक्ष ही 
अन्तर है। शाखज्ञ नारकियोंके दु:खका केवल ज्ञान रखते हैँ परन्तु नारकी उस दुःखका स्वये 
अनुभव करते हैं। इसी प्रकार केवलज्ञानी ( स्वेज्ञ ) भी वसस्‍्तुका ज्ञान मात्र करते हैं उसका 
स्वाद नहीं लेते । 
क्योंकि--- 
#व्याप्पव्यापकभावः स्थादात्मानि नातदात्मनि । 
व्याप्यव्यापकताभावः स्वतः सर्वेन्न वस्तुष ॥ २११ ॥ 
अथ--जिसका जिप्तके साथ व्याप्य व्यापक माव ( मम्जन्वविशेष ) होता है उप्तीका 
उसके साथ अनुभव घटता है । व्याप्य व्यापक भाव अपने सुख दुःखका अपने साथ है। दूसेरके 
साथ नहीं । क्योंकि व्याप्य ध्यापकपना स्वत्र वस्तुओंमे भिन्न * हुआ करता है । 
भावाथे--हरणक आत्माके गुणका सम्बन्ध हरणक आत्माके साथ जुदा है । इसलिये 
एक आत्माके मुख दुःखका अनुमव दूसरा आत्मा कभी नहीं कर सकता है। हां उ्तका उसे 
ज्ञान हो सकता है | किसी बातके जाननेमें और स्वये उसका स्वाद लेनमें बहुत अन्तर है । 
अशुद्धोपलब्घि बन्धका कारण है-- 
उपलब्धिरशुझासों परिणामक्रियामथी । 
अथादोदयिकी नित्य तस्माहन्धफला स्छता ॥ २१२॥ 
अथे--यह जो सुख दुःखादिककी उपलब्धि होती है वह अशुद्ध-उपलब्धि है तथा 
क्रियारूप परिणामको लिये हुए है अथात्‌ वह उपलब्धि कमके उदयमसे होनेवाली है । इसलिये 
उसका बन्ध होना ही फल बतलाया गया है । 
अश्ुद्धीपलब्बि जान चेतना नहीं ह-- 
अस्त्यझुडोपलब्धि:ः सा ज्ञानाभासाविदन्वयात्‌ । 
न ज्ञानचेतना किन्तु कमे तत्फलचेतना ॥ २१३ ॥ 
अथ--वह उपलब्धि, अशद्ध-उपलब्धि कहलाती है। उस उपलब्धिम यथाथ ज्ञान 
नहीं होता, किन्तु मिथ्या स्वादसंवेदन रूप ज्ञानाभास होता है। उसलिय उसे ज्ञानचतना 
नहीं कह सकते । किन्तु अशद्भ ज्ञानका संस्कार लिये हुए ज्ञानपूर्वक्क कमत्रन्य करनेकी और 
कमफलके भोगनेकी प्रधानता हानेसे उसे कमंचतना तथा कमफछ चतना कहते हे 


भावाथे---ज्ञान चेतनामें आत्मीय गृणका अनुमवन होता है| इसलिये वह अन्‍्क्‍्का 
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# अल्प देशबृत्ति पदार्थ व्याप्य कहछाता है, अधिक देशब्ृत्ति व्यापक कहलाता है परन्तु 
यह भी स्थूठल कथन है। समानता भी व्याप्य व्यापक भाव होता है। यह एक सम्बन्ध चिशेष 
*६। जैसे दृक्ष ओर शिशुपाका होशा ६ | 
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महीं है, ओर वही शुद्धोपलब्धि है। अशुद्धोपलब्धिमें कमननित उपाधियोंकी तन्‍्मयता 
है। उन्हींका स्वादुर्सेदन होता है। वहां ज्ञानपूर्वक कमंबन्ध करनेकी अक्वा अज्ञान अब- 
स्थॉर्तें कर्तफल मोगनेकी प्रधानता है इसलिये उसे कमचतना अथवा कर्मफलचेतना कहते हैं । 
ये ही दोनों कमब्न्धकी मस्ब्यता रखती हैं। अब इन्ही दोनों चतनाअंके स्वामिर्योकी 
बतलाते हैं । 
इय संसारिजीवानां सर्वेधाभविशषतः । 
अस्ति साधारणीवालि ने स्थात्‌ सम्धकत्वकारणम्‌ ॥२१४॥ 
अथे--यह कमंचतना अथवा कर्मफलचतना मामान्यरीतिस सभी संसारी जीबोंके 
होती है। यह सम्यकृत्व पृवक नहीं होती है, किन्तु साधारण रीतिसे हरण्क संसारी जीवा* 
त्मामें पाई जाती है । 
न स्पादात्मापलब्धिवां सम्पग्दशानलक्षणम । 
झुड्ा थदास्त सम्पकत्व न चेच्छुडा न सा खुहक ॥२१५७॥ 
अथ--यह भी नियम नहीं है कि आत्मोपर्लाब्धि मात्र ही सम्यग्दशन सहित होती 
है, यदि वह उपलब्धि शुद्ध हा तबतो सम्यग्दशन समग्नना चाहिये। यदि वह उपलब्धि 
अशुद्ध हो तो सम्फदशन भी नहीं समझना चाहिये । 
भाषाथै--आत्मोपलब्धि शुद्ध भी होती है तथा अशुद्ध भी होती है । शुद्धोपलब्धि- 
के पाथ सम्यग्दरानकी व्याप्ति है, अशुद्धोपलब्धिक साथ नहीं है | इस कथनसे यह बात भी 
सिद्ध हो जाती है कि सभी उपलब्धियां सम्यक्त्व सहित नहीं हैं । 
शइ्ाकार--- 
ननु चेयमह्युरुव स्थादशुरा कर्थंचन । 
अथ बन्धफला नित्य किमबन्धफला कचित्‌ ॥ २१६ ॥ 
अथ--शझ्काकार कहना है कि पूर्वोक्त आत्मोपछन्धि अशुद्ध ही है ? अथवा कसी 
प्रमय अशुद्ध है ? क्या मदा बन्च करनेवाली है / अथवा कभी बअन्चका कारण नहीं भी है ? 
उत्तर-- 
सत्प शुद्धास्ति सम्पकत्व सवाशुद्ास्ति तद्विना । 
असत्यबन्धफला तत्र संव बन्धफलाउन्यथा ॥ २१७ ॥ 
अंथे--हां ठीक है, सुनो ! यदि वह उपलब्धि सम्यग्दर्शनके होनेपर हो, तब तो 
शुद्ध है ओर विना सम्यग्दशनके वही अशुद्ध है। सम्यग्दशनके होनेपर वह बन्धका कारण 
नहीं है ओर सम्यगदशमके अभावर्ष चन्‍्चवा यारण है। 
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पुन; शझ्डग|कार-- 
ननु सहझोन शुरूं स्थादशुरा रूषा रुधिः । 
तत्कर्थ विषयश्चेकः शुरद्राशुहविशेषभाक ॥ २१८ ॥ 
अथे--रइ्ढाकार कहता है कि सम्यग्दर्शन तो शुद्ध है और भिव्यादर्शन अशुद्ध है 
और दोनोंका विषय एक ही है । ऐसी अवस्थामं एक शुद्ध और दूसरा अशुद्ध केसे हो 
सकता है ! 
उसीकी दूसरी शकह्का-- 
पा नवस तस्‍्वेष्ठ चास्ति सम्पस्ट्गात्मनः । 
आत्मोपलब्धिमात्र व.साचेच्छुडा कुलो नथ ॥ २१९ ॥ 
अध--सम्यम्दष्टीकी नव तत्वों € नव पदार्थों ) के बिपयम आत्मापलब्धि होती है । 
यदि बह आत्मोपलब्धि शुद्ध है, तब नो पदाथ कहांसे हो सकते हैं । 
भावाथे-- शह्लाकारका आशय है कि सम्यग्हाष्ट नव तत्त्वोंका अनुभव करता है। 
यदि वह अनुभव शुद्ध है तो नो तत्त्व केसे हो सकते हैं ? क्योंकि नौ तत्व तो कर्मोके निमि- 
लसे होनेबाले हें, शुद्ध नहीं है ? इसलिये याता वह उपलब्धि शुद्ध नहीं है, अथवा वह शुद्ध 
है तो नव तत्त्व नहीं टहरते ? 
3.4 4 अब 
नेवे यत; स्वतः शबवत्‌ स्वादुभदोस्ति वस्तुनि । 
“लब्नाभिव्यक्षकदेघा सावसड्भावतः प्रथक ॥२२०॥ 
अथ--शकह्लाकारकी उपयुक्त दानों शह्लाय ठीक नहीं हैँ क्योंकि वस्तु एक होनेपर 
भी उसमें किसी जतानेवाले अमभिवयञ्ञक (मुचक) के द्विषामाव होनेसे भिन्न २ निरम्तर स्वाद 
भेद हो जाता है | 
भावाव--नैसा सूचक होता है वेसी ही वस्तुकी प्रतीति होने लगती है, घूचक दो 
प्रकार है। इसलिये वस्तु एक होनेपर भी उसमें दो प्रकार ही स्वादुनेद होजाता है। 
इसी बातका स्पष्टीकरण--- 
शुरु सामान्यमात्रत्वादशुर तशिशिषतः । 
वस्तु सामान्यरूपेण स्वदत स्वादु साद्िदाम ॥*११॥ 
अर्थ--मामान्यमात्र विषय होनेसे शुद्धता समझी जाती है और वस्तुकी पिशेषतामें 
अश्ुद्धता समग्नी जाती हैं । मद्गस्त॒का व करनेवाले सम्यग्दष्टियोंकों वस्तुका साभान्यरूापते 
स्वाद आता है। 
भाषा्--मम्यरूष्टी पुरुष, वस्तुका स्वरूप जया है वैसा ही सामास्यरीतिसे नाकौ हैं 
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किन्तु मिथ्मादृष्टिपुरष कर्मोंद्यसे उसी वस्तुका विशेषरीतिसे ( स्वरूपविहीन, ओर रागरज्लित ) 
स्वाद लेते हैं । इसलिये एक वस्तु होनपर मी शुद्ध तथा अशुद्ध ये दो भेद हो जाते हैं । 
मिथ्यादृष्टीका वस्तु स्वाद--- 
स्वदते न परेषां तद्यद्विशषेप्पयनीदशाम । 
तेषामलब्धबुडित्वाद दृष्टेटेइमों हृदोघतः ॥२२२॥ 
अथे--वस्तुकी विशेषतामें भी जिस प्रकार सम्यग्दष्टी स्वाद लेता है वैसा मिथ्या- 
हृष्टियोंकी कभी नहीं आता । वे दूसरी तरहका ही वस्तुका विशेष स्वाद छेते हैं ओर उसमें 
भी दशनमोहनीय कमके दोपस हानवाली उनकी अज्ञानता ही कारण है । 
भाबाथे--मिथ्यारदष्टि मिथ्यादशनक उदयस वस्तुका विपरीत-विशेष ही ग्रहण 
करता है । 





आर भी-- 
यहा विद्योबरूपेण स्वदते तत्कुदापिनाम । 
अथात्‌ सा चतना नन॑ कमकार्यड्थ कमंणि ॥२२३॥ 
अथे--मिथ्याहष्टीयोंकी वस्तुक्ा विलक्षणरीतिस ही स्वाद आता है अथांत्‌ उनकी 
चतना (ओघ) निश्चयसे कमफलम अथवा कर्ममें ही छगी रहती है । 
भावाथे--उन्ह ज्ञान चतना नोकि बन्धका हतु नहीं है कभी नहीं होती । 
मथ्याटाएटयाक सादका सवषशबस्त--- 
टष्टान्तः सन्धव ग्विल्थं व्यक्षनंप्र विभिश्चितम । 
व्यञ्जन क्षारसज्ञानां स्वदत तद्तरिमोहिनाम ॥२२४॥ 
अथ--दृष्टान्त---नमकका टुकड़ा (डी) जिस भोजन सामग्रीम॑ मिछा दिया जाता 
है उस भोजनको यदि अज्ञानी जीमता है, तो वह समझता है कि भाजन ही खारा है। 
भावाथ--आंटेम नमक मिलानस अज्ञानी ममझता है कि यह खारापन आंटेका ही 
है उस नमकका नहीं समझता। इसीप्रकार मिश्याहष्टी पुरुष वस्त॒ुकी यथाथताकों नहीं जानता । 
सम्यग्दश्याके स्वादका दृष्ठान्त--- 
क्षारे खित्य तदेवेक॑ मिश्वितं व्यक्षनण्र वा 
न मिश्रित तदेवेक॑ स्वदते ज्ञानवेदिनाम ॥२२५॥ 
अथ--चाहे नमक भोजनमे मिला हो चाहे न मिला हो ज्ञानीपुरुष खारापन नमक- 
का ही समझते हैं । 
भावाथ--आंटेम नमक मिलनेसे जो खारापनका स्वाद आता है उसे ज्ञानी पुरुष 
आटेका महीं समझते, किन्तु बमकका ही समझते हैं | इमीप्रकार सम्थर्त्की पुरुष कप्तुकी 
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यवाथताकों भलीभांति जानता है | इसलिये यह बात अच्छी तरह सिद्ध हो गई कि वस्ठुके 
एक होनेपर भी स्वादभेद होता है ओर उसमें व्यज्ञक मिथ्यादशनका उठय अनुदय ही है। 
सारांश --- 
इति सिर कुटष्टीनामेकैवाज्ञानचेसना । 
सर्वेमावेस्तदज्ञानजानेस्नेरनति क्रमात्‌ ॥ २२८६ ॥ 
अथ--झसलिये यह बात पिद्ध हो चुक्की कि मिथ्यादृष्टियोंके एक ही अज्ञान चेतना 
है क्योंकि अज्ञानसे होनेवाले समी भार्वोका उनमे समावेश (सत्ता) है । 
दूसरा सागंश-- 
सिडमेतावता यावच्छुडो पलब्धघिरात्मनः । 
सम्पक्त्वं तावदेवास्ति तावती ज्ञानचेतना ॥ २२७ ॥ 
अथ--उपयुक्त कथनसे यह बान भी सिद्ध हो चुक्री कि जत्र तक आत्माकी शुद्ध 
उपलब्धि है तभी तक सम्यक्त्व है ओर तभी तक ज्ञानचतना भी है । 
भावाथे--सम्यग्दर्शनके अमावम न शुद्धोपलब्धि है, औन न ज्ञानचेतना ही है। 
सम्बग्दशनके होनेपर ही दोनों हा सकती हैं । 
ज्ञानी आर अजानी- 
ए्क!ः सम्यग्टगात्माउसो केवले झ्ञानवानिह । 
लतो सिथ्यादठाः सर्वे नित्यमज्ञानिनो सता; ॥ २२८ ॥ 
अथ--झस संसारम केवल एक ही सम्पग्टष्टी ज्ञानवान (सम्यज्ञानी) है । जाकी सभी 
मिथ्यादृष्टी जीव सदा अज्ञानी (मिथ्याज्ञानी) कहे गये हैं । 
जानी ओर अज्ञानीका क्रियाफल-- 
क्रिया साधारणी द्वत्ति ज्ञानिनोउज्ञानिनस्तथा । 
अज्ञानिनः क्रिया, बन्धहेतुन ज्ञानिनः कचित्‌ ॥ २२९ ॥ 
अथे---ज्ञानी ओर अज्ञानी ( मम्यग्दटी ओर मिथ्याहष्टी ) दोनों ही की क्रिया 
बथबि समान है, तथापि अज्ञानीकी क्रिया बन्धका कारण है परन्तु ज्ञानीकी क्रिया कहीं 


भी बन्धका कारण नहीं है । 
ज्ञानीकी क्रियाकां और भी विशेष फल--- 


आस्तां न बन्धहेतुः स्पाजज्ञानिनां कमेजा क्रिया । 
चित्र यत्पूवेबडानां निजराये च कमेणाम ॥ २३० ॥ 
अथे--नज्ञानियोंके कर्मसे होनेवाली क्रिया बन्धका हेत नहीं है, यह तो है ही परंतु 
आश्चर्य तो इस बातका है कि वह क्रिया केवल पूर्व बंध हुए कर्माकी केवल निमराका कारण है । 
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द मावाथे->सम्यग्द्टी ओर मिथ्यादष्टीकी क्रियामें बड़ा भारी अन्तर है। मिथ्याच्ष्टी 
की भिख्या हो नन्‍्धका कारण है ओर सम्यग्दष्टीकी क्रिया, बन्धका कारण तो दूर रहो, 
पृर्व बंधे हुए कमेंकी निमराका कारण है । 
ऐसा होनेमें देतु--- 
यस्माज्जञानमया भावषा ज्ञानिनां ज्ञाननिद्ेताः । 
अज्ञानलमय भावानां नावकादाः स॒दष्टिखु ॥२३१२॥ 
अथे--सम्यकृत्ानियोंके ज्ञानस होनेवाल ज्ञानस्वरूप भाव ही सदा होते हैं तथा 
सम्यग्दश्योंमें अज्ञानसे होनेवाले अज्ञानमय भावोंका स्थान नहीं है । 
भावाथे--बन्धके कारण अज्ञानमय भाव हें । वे मम्यगदृश्टियोंके होते नहीं हरे » रस 
ढिये सम्यग्शष्टीकी क्रिया बन्धकरा हेतु नहीं है. किन्तु शुद्ध ज्ञानकी मात्रा होनेसे निजराका 
हेतु है | 
ज्ञानीका चिह--- 
बैरार्य परमोपेक्षाज्ञानं स्वानुमवः स्वयम । 
तद्दबये ज्ञानिनो लक्ष्म जीवन्मुक्तः स एव च ॥ २३२ ॥ 
अथे--सम्यग्ज्ञानी, वेराग्य परम उदासीनतारूप ज्ञान तथा अपनी आत्माका अनुभव 
स्वयं करता रहता है। वेराग्य परम उदामीनता और स्वानभव ये ही दो चिन्ह सम्थम्ज्ञानीके 
हैं ओर वही ज्ञानी नियमसे जीवन्म॒क्त है | 
शॉनीका स्वरूय-+- 
ज्ञानी झानेकपात्रत्यात्‌ पद्यत्पात्मानमात्मवित । 
बडस्पृष्टा दिभावानामस्वरूपा दना स्पदम ॥ २३३ ॥ 
अथे--ज्ञानी, ज्ञानका ही अद्वितीयपात्र है। वही आत्माका जाननेबाढा है, इसलिये 
अपनी आत्माको दंखता है । वही ज्ञानी, कमेसि अधनका तथा अन्य पदार्थेसि मिलनेका 
हथान नहीं है | क्योंकि कर्मोसे बंधना ओर मिलना आदि भाव उमके स्वरूप नहीं है । 
ओर भी-- 
सतः स्वाडू यवाध्यक्षे स्वमासादयति स्फूथम । 
अविशिश्षमर्सयुर्क॑ नियत स्वमनन्धकम ॥ २३४ ॥ 
अथे--सम्यग्दष्टी पृछष मैसा अपने आपको प्रत्यक्ष पाता है उसी प्रकारका घ्वाद भी 


केता है। अर्थात्‌ बेसा ही अनुभव करता है | वह अपनेको सदा सबसे अमिल, असम्बन्धित 
#हेर विराम अमझता है | 


अध्याय | ] सबोधिनी टीका । [ ७३ 


अकाक्ााा७धएउशपाहापातपममावाकपतएसाका 73 पह॒फदसक एव ाए परम न ९429 2००७ दया 'ममीकां कसर 24९ पषाआ3-++ननरहभवनब॥52१42 जद हक कमरा ५ 29 कि धारक. ९१००मवयेम(॥/माए डे की-।अकिपेकमंक, 
2७०” ७ 7 2७७० भा३०८ ३4 पक्का बकरी १६कर "९.७ ३ आन कक किक यार १3 आज # पा जिम 2 चिता पक १७० पथ! सकता पर अर परम जी. >> बज औनो पेज १.३ ७.७६... ना पिफका पलट वि)” पर गज १७८ चिकक पका 





सम्यकज्ञानीका स्वात्मवलोेकन--- 
अधथाक्डनया उर्श शुरू सिडकदोपभम । 
शुख्श्फोाटिकसंकाईां निःसर्ड़ व्योमवल सदा ॥ २६५ ॥ 
हम्शरियोपेक्षितामन्तज्ञानटग्वी येम॒लिंकम । 
अक्षातीतसुस्वानन्तस्वामाविकग़ुणान्कितिम ॥ २१६ ॥ 
पद्यान्निति निज़ात्मार्न ज्ञानी ज्ञानेकसर्तिमान । 
प्रसज़गदपर चेच्छेद्थोत्साथे क़ताथेक्त ॥ २३७ ॥ 
अथ--ज्ञानी सदा अपनी आत्माको इस प्रकार ठखता है कि आत्मा कर्मोस नहीं 
बंधा है, वह किसीसे नहीं मिला है, शुद्ध है सिद्धोंकी उपमा थारण करता है, शुद्ध-स्फ- 
टिकके समान है, सदा आकाशकी तरह परिग्रह रहित है, अतीदझ्धिय-अनन्त ज्ञान, अनन्त 
दशन, अनन्त वीथकी मूति है और अतीद्धिय सुख आदिक अनन्त स्वाभाविक गृणवाला 
है। इस प्रकार ज्ञानकी ही अद्वितीय मूर्ति-वह ज्ञानी अपने आपको देखता है) प्रमद्भवश 
दूसरे पदाथकी भले ही इच्छा करे, परन्तु वाघ्तवर्म वह समस्त पदासि कृताथसा हो चुका 
है । दूसरे सांसारिक पदा्थकि विपयमें भी वह इस प्रकार विन्तवन करता है -- 
सम्यग्जानी के विचार-- 
+ ऐहिक॑ यत्खस्व नाम सर्वे वेषयिकं स्खतम । 
न तत्व सुस्वाभसामं किन्तु दुःसख्संदायम ॥ २३८ ॥ 
अथे--पम्यग्टष्टि विचार करता है कि जो सांसारिक ( इस छोक सम्बन्धी ) सुख है 
बह सब प*चेन्द्रिय सम्बंधी विषयोसि होनवाला हैं| वास्तवर्म वह सुख नहीं है, किन्तु सुखका 
आभाप्तमात्र ह, निश्चयस वह दःख ही है । 
तस्माडेय रसुस्वासास दःसं दःग्वफले यतः 
हेथ॑ तत्कमे यडेतुस्तस्थानिशष्टस्थ सवेतः ॥ २३०, ॥ 
थे-- इसलिये वह सखाभास छोड़ने योग्य है | वह स्वये दुःख स्वरूप है। और 
खरूप फलको देनेवाल्ा है, उस सदा अनिष्ट करनेवाले वेषयिक सुखका कारण कर्म है, 
इसलिये उस करमका ही नाश करना चाहिये । 
तत्सनैं सवेतः कम पोद्नलिक तदष्टघा । 
| वैपरीत्यात्फलं तस्थ सर्वे दुःख विपच्यतः ॥ २४०॥ 
.. अथे--वह सम्पूर्ण पोदलिक कर्म सर्वदा आठ प्रकारका है, उसी कमेक्रा #उल्टा 
विपाक होनेसे समी फरू दःखरूप ही होता है। 
# कर्ममात्र आत्मके गुणोंका विधातक हैं इसलिये सभीका विषाक विपरीत ही ६। 
ओ शुभ कम है वह भी दुःखका ही कारण ६ | 
ढु० १० 
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चतुगतलिभवादवरत नित्य कमकहेतुक्ने । 
न पदस्थोीं जनः कश्वित्‌ किन्तु कमेपद्स्थितः ॥ २४१ ॥ 
थे--सदा कमके ही निमित्तसे होनेवाले इस चतुगति संसाररूप चक्रमें घूमता हुआ 
कोई भी जीव स्वत्वरूपमें स्थित नहीं है, किन्तु कर्म स्वरूपमें स्थित है, अर्थात्‌ कर्माधीन है। 
स्वस्वरूपाच्च्यतो जीवः स्थादलब्धस्वरूपवान । 
नानादएुःस्वसमाकीर्ण संसारे पर्येटन्निति ॥ २४२ ॥ 
अथे---यह जीव अनक दुःखीोस भरे हुए मंत्ारमें घूमता हुआ अपने स्वरूपसे गिर 
गया है । इसने अपना स्वरूप नहीं पाया है । 
शड्ाकार--- 
नन॒ किथिच्छुम कमे किचित्कमोणु मं ततः । 
कचित्सरग्ते कॉचिहः:सत तत्कि दाखे पर रुणाम ॥२४१॥ 
अथे--शइड्डकार कहता है कि काई कम शुभ होता है आर काई कमे अशुभ होता 
है । इसलिय कहीं पर सुख ओर कहीं पर दुःख होना चाहिये, केवल म्नुष्योंकों दुःख ही 
क्यों बतलाते हो ? 











हल 
नेवे यतः सुस् नतत्‌ तत्सर्े यत्र नाउसर्वम । 
सर धर्मो सत्र नाधमेस्तच्छुम यत्र नाउशुमम ॥२४४॥ 
अथे--शझाकारका उपयुक्त कहना टीक नहीं है। क्योंकि जिम्तको वह सुख समग्रताहै 
वह सुख नहीं है। वास्‍्तवर्म सुख वही है जहां पर कभी थोड़ा भी दुःख नहीं है, वही धम है 
जहां पर अथमंका लेश नहीं है र वही शुभ है जहां पर अशुभ नहीं है । 
सांसारिक सुख॒का स्वरूप-- 
दमस्ति पराधीन खग्बवे वाधापुरस्सरम । 
व्यूच्छिन्न बन्धहेतुश्व विषस दुःब्बमथेतः ॥२४ 
अथे--यह इन्द्रियोंसि होनवाला सुख पराधीन है, करके परतन्त्र है, बाधापूर्वक है, 
इसमें अनेक विन्न आते हैं, बीचबरीचमें इसमें दृःख होता जाता है, यह सुख बन्धका कारण 
है, तथा विषम है । वास्तव इन्द्रियोंसे होनेवाला सुख दुःख रूप ही है इसी वातको दूसरे 
ग्रन्थकार भी कहने हैं-- 
(0 ग्रन्थान्तर--- 
४”. # सपरं बाघासहिय विच्छिण्ण बंधकारणं विसमे । 
... जे इंदिएहि लडझुं ते खुकग् दःलखमेव तहा ॥ १ ॥| 
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# यह गाथा पद्चाध्यायीभे ही क्षपक्र रूपसे दी हुई है। 


अध्याय । ] छुबोधिनी टीका । ( ७९ 
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अर्थं--जो सुख इन्द्रियोंसे मिलता है वह अपने और परको बाघा पहुंचानेवाला है ! 
हमेशा ठहरता भी नहीं है, तीचबीचमें नष्ट भी हो जाता है, बन्धका कारश है, और विषम 
'है इसलिये वह दुःख ही है । 





कमंकी विचित्रता- - 
भावाथेश्रात्र सर्वेषां कमंणासुदयः क्षणात्‌ । 
वज्ाघात इवात्मान दवारो निष्यिनाष्टि वे ॥ २४३ ॥ 
अथ--उपयुक्त कथनका सारांश यह है कि सम्पूर्ण कर्माका उदय एक क्षण मात्रमें 
वजसे होनेवाले आधात ( चोट ) की तरह आत्माको पीस डालता है । यह कर्म बड़ी कठिन- 
तासे दूर किया जाता है । 
व्याकुलः सर्वेदेशेष्र जीवः कर्मोद्यादधवम । 
वन्हियोगाद्यथा वारि तह स्पर्शांवलव्धितः ॥ २४७ ॥ 
अथे---जिस प्रकार अग्निकरा स्पर्श होनसे जल तपता है ( खलब॒ल खलबल करता है ) 
उसी प्रकार यह जीव भी कमेके उससे सम्पर्ण प्रद्शोंमें नियमस व्याकुल हो रहा है । 
साताउसातोदयाद*ग्वमास्ता स्थृलोपलक्षणात ! 
स्वकमोदयाघात इवाघातश्रिदात्मन: ॥ २४८ ॥ 
अथे---साता वेदनीय और अम्ाता वेदनीयके उठयसे दुःख होता है यह कथन तो 
मोटी रीतिसे है । वास्तव सम्पृण क्मोका ही उदय जीवात्माका उमी प्रकार आघात पहुंचा 
रहा है जिस प्रकार कि वजकी नोट होती है । 
सम्यग्हष्टी भी इससे नहीं बचा ह | 
आस्तां घातः प्रदेशेष संटर्श्मपलब्घितः । 
वातव्याधेथेथाध्यक्ष पीड्यन्ते ननु सन्‍्धयः ॥ २४० ॥ 
अथ--मसम्यग्दष्टीके प्रदेशांमें भी उस कमका आधात हो रहा है| जिम्त प्रकार बात 
व्याधि (वायु रोग,से घुटनों, कमर आदिकी मिली हुई हड्डियां दुखती रहती हैँ उमप्मी प्रकार 
करमका आधात भी दु:ख पहुंचा रहा है | 
काई कम सुखदायी नहीं इ--- 
नहि कर्मांदयः काश्वित जन्तोंयः स्थात्सुखावहः । 
सर्वेस्थ कमेणस्तत्र वेलक्षण्यात स्वध्पत:ः ॥ २०४०॥ 
अथ--कोई भी ऐसा कर्मोदय नहीं है जो इस जावकी सुख पहुंचानेवावाला हा, 
जीवके विषयमें तो सभी कर्मोका स्वरूप विलक्षण ही है। अर्थाद वहां तो सभी कमे जड़ता 
ही करते हैं | कैसा ही शुभ अकवा अशुभ कप क्‍यों न हो जीवके लिये हो सभी दुःखदाई है । 


है. है मनन कि: ६ ] पश्चाध्यायी । [ दुछरा 


लश्स भ्न्‍्दोद्यात्‌ केचित जीवा; समनस्काः कचित्‌ । 
लब्ेगमसहमाना रमन्‍ले विषयषु च ॥ २०१ ॥ 
अथे-- उस कमके मन्द उदय होनसे कोर्ट कहीं सेज्ञी जीत्र उस कमेके वेस्कों नहीं 
सहन कर सक्ते हें ओर विषयोंमें रमन छग जाते हैं। 
केचित्तीत्तोदथाः सन्‍तो मन्दाक्षाः स्वल्वसंज्िनः । 
केवल दुःखवेगाता रन्तु नाथोनषि क्षमाः ॥ २५२ ॥ 
अर्थ--कोई काई मन्द इन्द्रियोंकी धारण करनेवाले असंज्ञी जीब उस कमके तीम्रोद- 
यसे सताये हुए केवल दुःखके बगसे पीडित होते रहते हैं । व पदार्थामें रमण करनेके लिये 
भी समथ नहीं हैं । 
सांसारिक सुख भीलुःख ही हैं | 
पहटःखे लाकिकी रूढिनिणीतेस्तन्र का कथा । 
यत्खर्व लोकिकी रूढिस्तत्खस्वे दुःग्बसथतः ॥ २७३ ॥ 
अथ्े--लोकमें जिसकी दुःखके नामसे प्रसिद्धि है, वह तो दुःख है ही यह बात तो 
निर्णीत हो ही चुकी है । उप्र विषयमें तो कहा ही क्या जाय, परन्तु लोकमें जो सुखके 
नामसे प्रसिद्ध है, वह भी वाम्तवम दुःख ही है । 
वह दुःख भी सदा रहने. वाला हे--.- 
कादाचित्क न तद॒दुःखं प्रत्युताचिछन्नधारया । 
सन्निकर्षष तेपूर्चेस्तष्णातड्ुस्प ददानात्‌ ॥ २५४ ॥ 
अथे--वह दुःख भी कभी कभी नहीं होनवाला है किन्तु निरन्तर रहता है। उन 
इन्द्िय मम्बन्धी विधयोंमें इस जीवका तीत्र छालमा रूपी रोग छुगा हुआ है, इसीसे इसके 
बह दुःख सदा बना रहता है | 
हान्द्रियार्थषु छुडष्धानामन्तदाहः स॒ुदारुणः । 
लमननलतरा घतस्‍्लेषां विषयप्र रातिंः कुतः ॥ २७० ॥ 
अथे--हर्विय सम्बन्धी विपयोंगें जा छोलपी हो रहे हैं, उन पुरुषोंके अन्तरंगमें 
सदा अत्यन्त कठिन दाह (अप्नि समान) होता रहता है। क्योंकि विना अन्तर दाहके हुए 
उनकी विषयोंमें लीनता ही केस हो मक्ती है । 
भावाथे---विपयसेवियेकि हृदयम सदा तीज्र दाह उठा करता है, उसीके प्रतीकारके 
लिये बे विषय सवन करते हैं, परन्तु उससे परनः अभ्निमें लकड़ी डालनेके समान दाह पैदा 
होने खूमता है| इसीसे कहा जाता है कि विषयसेवी प्ररुषको थोडा भी चैन नहीं है, कह 
सत्ता इसी प्रकार दु:ख भाजन बना रहता है | 


न 
५ 





ऋंयाय । ] सुब्ोधिनी टीका । ( ७७ 


टहयले रतिरेतेषां खुल्छिद्ाउटेसेल्णात्‌ | 

तष्णावीज जलोकानां दृष्टशो।णिलकचणात ॥ २५६ ॥ 
अथे--हर्द्ियार्थ सेवियोंकी विषय-रति देखनेमें भी आती है, व लोग उन्ही पदार्थोकी 
प्राप्सिसि सहित सा मानन लगते हैं। जिस प्रकार खराब रक्त (लोह) के पीनेमें ही जोक (जलजन्तु) 
हिल समझती है ओर उसीसे प्रम करती है। उसी प्रकार इन्द्रियाथ सेवियोंकी अपस्था शम- 
झनी चाहिये। यह उनका प्रेम तष्णाका बीज है अथोत्‌ उम्र रीतिसे तष्णाकी वृद्धि ही 
होती जाती हैं । 


ऋषामया 














देवन्द्र, नरेन्द्रेंकी भी सुख नहीं ह-- 
शक्रचक्रधरादीनां केवल पृण्यशालिनाम । 
तष्णावीज रतिस्तेषां सुस्वावाषप्तिः कुतस्तनी ॥ २७७ ।। 
अथे--केवल प्रण्यकों धारण करनेवाले जो इन्द्र ओर चक्रवर्ती आदिक बड़े पुरुष हैं 
उनके भी तप्णाका बीजभूत विषय-लालमा है, इसलिये उनको मी सुखी प्राप्ति कहां 
ग्क्खी हे । 
भावाथे--संसारमें सर्वोपरि प्रण्यशाली इन्द्र और चकव्ती आदिक हें वे भी 
इस विषय-रतिसे दुःखी हैं, इस लिये सच्च सुखका स्वाद वे भी नहीं ले सक्त । 
पा ५; अन्थान्तर-- 
» .  *% जेसि विसये खुरदि तेसिं दुःखे च जाण साहावं। 
.. , जदि ते णात्थि सहावे वावारो णत्थि विसयसन्ध ।। २ ॥ 
अथे--जिन परुषोंकी विषयोंमें तीत्र छाल्सा है, उन्हे स्वाभाविक दुःस्वी सबब्नना 
चाहिये । क्योंकि विना उस दृव-स्वभावक्रे विषयसेवनमें उनका व्यापार ही नहीं हो सक्ता। 
भावाथ--पहले पीडा उत्पन्न होती है, उसीका प्रतीकार विपयसेवन है। परन्तु 
विषपयसेवन स्वयं पीडाका उत्पादक है | इस लिये विषय सेवीकी दुःखधारा सदा प्रकटित ही 
रहती है । 


2! 


सारारा-- 
सं तात्पथमत्रेतद्दुःख यत्खुखसंज्ञकम । 
दुःखस्थानात्मघमेत्वान्नामिलाषः खुदष्टिनाम्‌॥ २५८ ॥ 
अथे--उपयेक्त कथनका समग्र सारांश यह निकछा कि मिसकी संसारमें छुख संत्ञा 
है वह दुःख ही है और दुःख आत्माका धर्म नहीं है| इसी लिये सम्यग्द्टी प्ररुषकी वि- 
पर्योमें अभिलाषा नहीं होती । 


अनबन ५ + नण वींनीजनाणए किला लीग आज 
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* यह भा क्षपक्र गाथा ६ | 
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.. सम्पग्दृष्टिकी विरागता-- 
वेधायिकस॒स्ं न स्थाद्रागभावः सुदृष्टिनाम | 
रागस्पाज्ञानमावत्वात्‌ अस्ति सिथ्यादशः स्फूटम्‌ ॥ २५९ ॥ 

.. अथे-- सम्यग्टष्टियोंका विषयजन्य सुखमें रागमाव नहीं है, क्योंकि राग अज्ञान- 
भाव है, और अज्ञानमय भाव सम्यग्दप्टिकि होते नहीं, यह वात पहले ही कही जा चुकी है 
इस लिये वह रागभाव मिथ्यादप्टिके ही नियमसे होता है । 
सम्यग्दष्टिकों अभिलाषा नहीं इ--- 
सम्पग्टष्टस्तु सम्पक्त्वे स्थादवस्थान्तर चितः । 
सामान्यजनवत्तस्मान्ना भिलाषो5स्थ कमेणि ॥ २६० ॥ 
अथे---सम्यग्दष्टिकी आत्मामें सम्बग्दशन गुण प्रकट हो चुका है, इससे उप्तकी 
आत्मा अवस्थान्तर रूपमें आ चुकी है | इसीलिय सामान्य मन॒प्योंकी तरह सम्यग्दृष्टिको 
_क्रियाओंमें अमिलापा नहीं हाती है । 
सांसारिक भोगोम सम्यस्दृष्टिकों उपक्ष। ६-- 
उपक्षा सवेभोगष सहष्टेटट्ररोगवत । 
अवहय तदवस्थायास्तथामावा निसगजः ॥ २६१॥ 
अथे --सम्यग्दष्टिका प्रत्यक्षमें दख्ब हुए रोगकी तरह सम्पुण भोगोंमें उपक्षा ( बैराग्य ) 
हो चुकी है ओर उस अवस्थामें ऐसा होना अवश्यंभावी तथा स्वाभाविक है। 
भावाथे---सम्यग्दशन गृणसे होनवाले स्वानुमूति रुप सच्चे सुखास्वादके सामने 
* प्रम्यग्दष्टिको विषयसुखमें रोगकी तरह उपेक्षा होना स्वाभाविक ही है । 
हैतुवाद--- 
अस्तु रूढियेथा ज्ञानी हेये ज्ञात्वाइथ मुश्चति । 
अन्रास्त्थावस्थिकः काश्वित्‌ परिणाम: सहेतुकः ॥ २६२ ॥ 
अथे--ज्ञानी पुरुष सांसारिक पदार्थोंका हेय ( त्याज्य ) समझकर छोड़ देता है। 
यह बात प्रसिद्ध तो है ही परन्तु इस विषयमें अवम्थाजन्य कोई परिणाम हेतु भी है उसे 
ही बतलाते हैं-- 
अचुमान--- 
सिरझमस्तामिलाषत्व॑ कस्पचित्सवतश्चितः । 
देशतोप्यस्मदादीनां रागभावस्थ दशोनात्‌ ॥ २६३॥ 
.. अथे--जब हम लोगोंके भी एक देश ( किन्‍्हीं अंशोंमें ) राग मावका त्याग दिखत। 
है तो किसी जीवात्माके सवथा त्याग भी सिद्ध होता है । 


अध्याय । ] पुबोषिनी टीका । [| ७९, 
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सम्यग्टष्टिकी अभिलाषायें शञान्त हो चुकी हैं-- 
तदथ्यथा न मदीय स्थादन्यदीपमिदं ततः । 
परप्रकरणे कश्रित्तप्यन्नपि न तृप्यति ॥ २९४ ॥ 
अये--हम छोगोंके भी एक देश रूपसे अभिलाषारय नहीं होती हैं, इसी बातको 
बतलाते हैं-- 
हम लोग अपने सम्बन्धियोंसे प्रेम करते हैं दूसरोंसे नहीं करते । जब हम यह जान 
लेते हैं कि यह हमारी वस्तु नहीं है यह तो दूसरोंकी है तत्र झट दूसरोंकी वस्तुओंके विषयमें 
सन्‍्तोष धारण कर लेते हैं | फिर वहां पर अमिलाषा नहीं होती परन्तु अपनी वस्ततुओमें 
मन्तोष नहीं होता वहां तो अमिलापा लगी ही रहती है । इससे सिद्ध होता है कि दु॑र 
पदा्थॉके विषयमें हमारी भी अमिलापार्य शान्त हैं । 
भावाथे--जिस प्रकार हम अपनी वस्तुको अपनी समझ कर प्रेम करते हैं, उस प्रकार 
सम्यग्दष्टि अपनीको भी अपनी नहीं समझता, क्योंकि वास्‍्तवर्में मिसको हमने अपनी वस्तु 
समग्र रक्‍्खा है वह भी तो दूसरी ही है | इसलिये उसकी अमिलाषा उस अपनी मानी हुई 
कसतुमें मी € नेसे कि हमको होती है ) नहीं होती । इसीसे कहा जाता है कि उसकी सम्पूर्ण 
अभिलाषायें शान्त हो चुकी हैं । 
2४९०४ 
थघथा कश्वित्परायत्तः कुवोणो उनुचितां क्रियाम । 
कतो तस्था; क्रियायाश्व न स्थादस्तामिलाषवान ॥ २९० ॥ 
अर्थ--मिप्त प्रकार कोई पराधीन पुरुष पराधीनता वश किसी अनुचित क्रिया (कार्य) 
को करता है तो भी उप्तका करनंवाला वह नहीं समझा जाता है। क्योंकि उसने अपनी 
अभिलाषासे उस कायको नहीं किया है किन्तु पर प्रेरणासे किया है । 
भावाथ--इसी प्रकार सम्यग्दष्टि किसी कार्य ( वैषयिक ) को करता भी है, परन्तु 
उप्तकी अन्तरंग अभिलाष। उम कार्यमें नहीं होती है| कमेके / चारित्र मोहनीय ) तीजत्रोदयसे 
ही वह अनुचित कार्यमें प्रवृत्त होता है। मिथ्यादृष्टि उसी कार्येमें रति पूर्वक छुगता है इसलिये 
वह पापबन्धका भागी होता है| उसमें भी कारण मिथ्यात्व पटलछसे होनेवाले उसके अकज्ञान 
मयभाव ( मूर्डिछत-परिणाम ) ही हैं । 
' शड्ाकार<«« 
स्वदते ननु सदद्टिश्त्कल्कथेकदम्बकम । 
तत्नेष्टे रोचते तस्मे कथमस्तामिलाषवान ॥ २६९६ ॥ ः 
अर्थ--शह्काकार कहता है कि सम्यग्हष्टी भी इन्द्रिय नन्‍्य विषर्योका सेवन करता 


८० ] प्चाध्यायी । [ दूसरा 
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है। बहां पर जो उसे इष्ट प्रतीत होता है उस्तीसे वह रुचि भी करता है। फिर उत्तकी अ- 
भिलाषाये शान्‍्त हो चकी हैं, ऐसा किस प्रकार कह सक्ते हैं ? 
उनक्तर--- 
सत्यसंताइशो यावज्वघन्य पदमाओत:ः । 
चारिमत्रावरण कमे जघन्यपदकारणम ॥ २६७ ॥ 

अथे--आचार्य कहते हैं कि यह बात टीक है कि जब तक मम्यग्दृष्टी जथन्य श्रेणी 
(नीचे दरजे) में है, तब तक वह पदार्था्मे इष्टानिष्ट बुद्धि करता है तथा उनसे रुचि भी करता 
है। उस जपन्य श्रणीका कारण भी चारित्र मोहनीय कम है । 

भावायथैे--अन्‍्तरात्माके तीन भेद शासत्रकारोंने बतलाये हैं-जो महाव्रतकों धारण कर- 
नेवाले मनि हैं वे तो उत्कृष्ट; अन्तरात्मा हैं, देशव्तकों धारण करनेवाले पश्चम गुणस्थान 
बर्ती जो श्रावक हैं व मध्यम-अन्तरात्मा हैं, ओर जा ब्रत विहीन (अन्नती) केवल सम्यग्द- 
शेन धारण करनेवाले सम्यग्दष्टी पुरुष हैं व जघन्य-अन्तरात्मा हैं । 

इस मधन्यतामें कारण चारित्र मोहनीयका प्रत्नल उदय है| उमीकी प्रबलतासे प्रेरित 
होकर वे विषयोंमें रुचि करते हैं ओर त्रस, म्थावर हिंसाके भी त्यागी नहीं हैं । इतना अब- 
श्य है कि व विषयोंकी निःसारताका अच्छी तरह ममझे हुए हैं इसी लिये उनमें उनकी 
मिश्यादृष्टियोंकी तरह गाढ़ता और हिंत रूपा बुद्धि नहीं होती है परन्तु सब कुछ ज्ञान रहने 
पर भी अन्त सम्यग्दृष्टी पुरुष त्याग नहीं कर सक्त | त्याग रूपा उनकी बंद्धि तभी हो सक्ती 
है जब कि चारित्र मोहनीयका उदय कुछ मन्द हो और वह मग्दता भी तभी आ सक्ती है 

कि अप्रत्यागव्यानवरण कषायका उपशम होकर प्रत्याख्यानावरण कषायका उदय हो | 

विना अप्रत्याख्यानावरण कषायके उपशम हुए नियमसे नहीं कहा जा सक्ता है, जहां 
निबमसे त्याग हे उसीका नाम देशत्रत है | इस लिये पश्चम गुणस्थानवर्तीकों ही एक देश 
त्यामी कह सक्ते हैं । 

सम्यग्दष्टि प्ररुष सभी पदाथामें आपतक्त रहने पर भी एक सम्यग्दशन गणके कारण ही 
सद् स्तुत्य ओर निर्मल है। उसीका बाब्यरूप-जिनोक्त पदार्थों उसका अटल विश्वासहै ।+ 











+ अवत सम्यग्दृष्टीकी स्वरूप गोम्मटसारमें भी इसी प्रकार ६--. 

गाथा--णो इंदियेसु बिरदों णो जीवे थावरे तले वापि। जो सहृहदि जिणुत्त सम्माइद्डी 
अविरदो सो ॥३॥ 

अथ--जो इन्द्रियोके विषयोसे भी विरक्त नहीं है। और स्थावर अथव। त्रस जौवोंकी 
हिंसासे भी विरक्त नहीं हे परन्तु जिनेन्द्र भगवानके कह्टे हुए पदायेभे अ्रद्धान करता है 
वही अविरत (चतुर्थ गुणस्थान बर्ती ) सम्यग्दष्टी है। 


अध्याय | | सबोधिनी टीका । [ ८१ 
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चारित्रमोहनीय ही रातेका कारण है--- 
तदर्थेषु रतो जीवश्वारित्रावरणोदयात | 
ताबिना स्वेतः शुद्यो वीतरागोस्त्यतीरि्रियः ॥ २६८ ॥ 
अथे--हृष्ट पदार्थोमें यह जीव चारित्रमोहनीयके उदयसे ही रत होता है, उस 
चारित्रमोहनीयके विना सवेदा शुद्ध है, वीतराग है ओर अतीन्द्रिय है । 
भावाथे--चारित्रमोहनीयके दर होनेसे पहले ही पदारथोंमें राग भाव है, इन्द्रिय 
जन्य पदार्थोकी छाढ्सा है, ओर उससे होनेवली मलिनता भी है। सम्बग्दटटी इसी 
आरित्रमोहनीयसे बाध्य होकर विषयोंमें फंस जाता है। 
भोगोंमें प्रड्रालका कारण चारित्रमोहनीय है-- 
टड-मोहस्थ क्षतेस्तस्थ न॒ने सोगाननिल्‍ब्छितः | 
हेतुसद्धवता धवद्यसुपसोगक्रिया बलात्‌ ॥ २६० ॥ 
अथ--सम्यग्दष्टीका दशनमोहनीय कमके नाश हेनसे भार्गोकी इच्छा नियमसे 
नहीं होती वह भागका नहीं चाहता, परन्तु हेतकी सत्तास अवश्य ही प्ररित होकर उसे उप- 
भाग क्रिया करनी पड़ती है । हेतु, वही चागित्रि माहनीय है । 
े फिर भी सम्थग्टप्टी वीतरागी है --- 
नासिडं तडिरागत्व क्रियामात्रस्थ दशनात । 
जगतोनिच्छितोप्यास्ति दारिय मरणादि च ॥ २७० ॥ 
अथे--यथ्यपि सम्यग्दष्टी उपभाग क्रिया करता है अथातू भाग, उपभागका सेवन 
करता है, तथापि वह वीतराग है। क्योंकि उसके भागापभागकी क्रिया मात्र दखी जाती है, 
चाहना नहीं है, आर चाहना नहीं हेनिपर भी उसे एऐम्ता करना पड़ता है। संमारमे केाई नहीं 
चाहता कि मेरे पास दरिद्रता आजाय, अथवा मेरी मत्य हेमनाय। ऐसा न चाहनेपर भी 
पापके उदयसे दारिद्य आता ही है और आयुकी क्षीणतासे मृत्यु होती ही द्वै। उस्री प्रकार 
चारित्रमाहनीयके उदयसे सम्यग्दष्टिका सांसारिक वासनाओंकी इच्छा न होने पर भी उन्हें 
ग बुद्धिके लिये बाध्य होना पडता है । # 
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# सूरिकल्प आशाधरने भी सागारघमामृतम कहा ह--- 

भूरेरवादिसदक्षायवशगो यो विश्वद्ृश्वाशया, देये वेषयिर्क सुखे निजमुतदियं लिति अद्वधत्‌। 
"चौरो मारयितुं घृतस्तलबरेणैवात्मनिन्दादिमान्‌ दर्माक्ष॑ भजते रुजत्यपि पर॑ नोत्तप्यते सोप्यघे: ॥ १ ॥ 
अर्थात्‌-जैसे कोतवाल द्वारा पकड़ा हुआ चोर जानता हैं कि काल मुंह करना, गषपर चढ़ना आदि 
निन्‍्ध काम है, तथापि कोतवाल्की आज्ञानुसार उसे सब काम करने पड़ते ई | इसी प्रकार सम्यग्डष्ठी 
पुरुष जानता हे कि त्रस स्थावर जीवोंकों दुःख पहचाना, इन्द्रियंक्रे सुख सेवन करना निन्‍्ध् ओर 

जउ० ११ 


| पश्चाध्यायी । । दुपतरा 
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शेंष्टान्त---- 
ब्यापीडितो जनः कश्चित्कुवांणो रुऋपतिक्रियाम । 
लदात्वे रूलप्द नेचछेत्‌ का कथा रुकपुनमेचे ॥ २७१ ॥ 
थे--कोई आदमी मिसको कि रोग समता रहा है रोगका प्रतीकार (नाश ) 
करता है। रोगका प्रतीकार करने पर भी वह रोगी रहना नहीं चाहता, तो क्‍या वह कभी 
आहेगा कि मरे फिरस रोग हो माय । 
भाबाथे--जिस आदमीको दाद हो गया हो वह उप्त दादका इलाज करता है। 
इलाज करनेसे उसका दाद चला नाता है, तो क्या दादके चलेजानेसे वह ऐसा भी कभी 
आहेगा कि मरे फिरसे दाद हो भाव ? कभी नहीं । 
दाष्ट।स्त्‌---- 
कमेणा पीडितो ज्ञानी कुवोणः कमेजां क्रियान । 
नेच्छेत कमेपद किश्वित्‌ सामिलाषः कुतो नयात्‌ ॥ २७२॥ 
मथ--झसी प्रकार सम्यग्ज्ञानी भी चारित्रमोहनीय कमसे पीडित होकर उस कमके 
उदयसे होनेवाढी क्रियाको करता है। परन्तु उस क्रियाकों करता हुआ भी वह उस 
स्थानकी ( उसी क्रियाको ) पसन्द नहीं करता है। तो फिर उसके अभिलापा ( चाहना ) 
है, ऐसा किस नयसे कहा जा सकता हें ! 
अनिच्छा पूर्वक भी क्रिया है-- 
नासिडो िच्छितस्तस्थ कमे तस्था55मयात्मन: । 
वेदनायाः प्रतीकारो न स्पाद्रोगादिदहेतुकः ॥ २७३ । 
अथ--सम्यग्हएीके इच्झाक्े बिना भी क्रिया होती है यह वात असिद्ध नहीं है। 
जो रोगी है वह वेदनाका प्रतीकार करता है, परन्तु वह उसका प्रतीकार करना रोगादिक 
होनेका कारण नहीं है । 
भावाथ--मिस्त प्रकार सेगके दर करनेका उद्योग रोगका कारण कभी नहीं हो 
सकता, उसी प्रकार सम्यस्ह्ट्ीकी बिना हरछाोके होनेवाली क्रिया अभिलापाकों पेदा नहीं 
कर मक्तो । | 
सभ्यसटी भोगी नहीं है--- 
सम्पस्दष्टिरसा माोगान सेवसानोंप्यसेवकः । 
नीरागसर्घ न रागाथ कमौ5कामकूत यतः ॥ २७४॥ 


अंकल र+ 223०3 मकान नाते किक ल३ल रन नफजननजकक-- 


अयोग्य काये है तथापि अप्रत्याख्यानावरणादि चारित्रमोहनीय कमके उद्यसे उसे ये सब काम करने 
पड़ते हूं । द्रव्याहिंसा भावदिसा भी करनी पड़ती है परन्तु सम्यग्दशनके प्रगट होजानेसे बह पाफोंसे 
अत्यन्त क्लेशित नहीं होता दे । 


श्री 


अध्याय | | छुंबोधिनी टीका । [ ८३ 
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रा के गो कि घ + «_ हीं 
अथे--यह सम्यग्टष्टि भार्गोक्ा सेवन भी करता है, ता भी उनका सेवक नहीं समझा 
जाता क्योंकि राग क्हीन पुरुषकरा इच्छाके बिना किया हुआ कम उसके रागके ढिये नहीं 


कहा जा सकता | 
सम्यग्दश्ी की चेतना--- 


अस्ति तस्थापि सददृष्टे:ः कस्पाचित्कमेचेतना । 
अपि कमंफले सा स्थादथेतो ज्ञानचतना !। २७०॥ 
अथे--किसी किसी सम्यग्हष्टीके कर्मचतना आर क्रमेफल चेतना भी होती है, परन्तु 
वास्तवर्म वह ज्ञान चतना ही है। (?) » 
शानचततना कया ६---- 
चेतनायाः फर्ल बन्धस्तत्फले वाष्य कमाणि । 
रागाभावाजन्न वन्धोस्प तस्मात्सा ज्ञानचेतना ॥२७६॥ 
अथै--चाहे कर्मचेतना हो अथवा कमफछचतना हा, दोनोंक्रा ही फल वन्ध है अर्थात्‌ 
दोनों ही चेतनाये बन्ध करनेवाली हैं । सम्यग्हष्टीके रागक़ा ( अज्ञानमावका * अभाव होचुका 


है, इस लिये उसके बनन्‍्च नहीं होता, हमी लिये वास्तवम उसके ज्ञानचतना ही है। 


भावाथे --कोई यह शह्ला कर सकते हैं कि बन्च तो दरशर्वे गुणस्थान तक होता है 
क्योंकि वहां मी सूक्ष्म छोमका उदय है, फिर सम्यग्दर्शीके लिये रागके अभावसे अन्धका अभाव 
क्यों बतछाया गया है ? 
उत्तर+-यद्यपि सम्यग्द्टीके राग हानेसे बन्ध होता है, परन्तु निन मोहित अक्ञान 
परिणामोसे मिथ्यारष्टीके बन्च होता है वेध्ता मम्यग्हषीके नहीं हाता | मम्यम्ट्रीका राग, 
मिथ्यात्वमिश्रित नहीं है इसी लिय उसके उसका अभाव बताया गया है । 
ग्राह्म ओर आश्राह्मय-- 
अस्ति ज्ञान यथा सौरख्यमैन्द्रिय चाप्यतीन्द्रियम । 
आय हथमनादेस समादेय पर द्थम ॥ २७७॥ 
अथ--जिसप्त प्रकार इन्द्रियनन्य सुख और अतीन्द्रिय सुख हाता है, उसी प्रकार 
इन्द्रियनन्य ज्ञान ओर अतीन्द्रिय ज्ञान भी होता है। इन दोनों ही प्रकारोंम॑ आदिके दो 
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५ सम्यग्दृ्टिके पहले ज्ञान चेतना ही बतलाई ६ , परन्तु यह्ाांपर उसके कमचेतना और कर्म- 
फल चेतना भी बतलाई है। आगे भी कर्म ओर कर्मफछचेतना सम्यग्दशीक बतलाई है। माद्म होता 
है कि उसके चारित्रमोहनीयकी अपेक्षासे ये दो चतनायें कहीं गई ६। वास्तबम तो उसके 
आकांक्षा न होनेसे शानचेतना ही ६) सम्यस्दष्टिके मुख्यतासे ज्ञानजेगना दी कही गई है और बाकी- 
की दोनों चेतनाओंका अधिकारी मिव्याह्ाप्र कहागया ६ । 


८४ ] पश्चाध्यांयी | [ दूसरी 
अंधे म्यिनेत्य पग्व ओर ज्ञान ग्रहण करन याग्य नहां हें ओर पीछेके दी अथोत्‌ अती 
न्द्रिय सुख ओर अती न्र्य ज्ञान अच्छा तग्ह ग्रहण करन योग्य हे | इन्द्रियजन्य सुखके 
विषयमं तो पहल कह चुके हें अब इन्द्रियनन्य ज्ञानमें दोष बतछाते हैं--- 

इन्द्रियज शान +-- 
नने यत्परतो ज्ञान प्रत्यथ परिणाम यत्‌ । 
व्याकुलं मोहसंप्रक्तमथा हःस्वमनथेवल ॥ २७८ ॥ 
अथ---जा ज्ञान पर ( इन्द्रिय ओर मन ) की महायतासे होता है वह एक एक 
पदार्थमें ऋ्रमस परिणमन करता है । इसी लिये वह निश्चयसे व्याकुछ है, मोहसे मिला हुआ 
है, दृःख स्वरूप है ओर अनथ करनेवाला है । 
भावाथ -इन्द्रियनन्य ज्ञान द्वारा पदाथका ग्रहण परी तौरसे नहीं होता है, किन्त 
एक एक पद़ाथका, सो भी स्थूलतासे पदार्थके एक देशांशका होता है। बाकी अंश और 
पदाथान्तरोके जाननके लिय वह सदा व्याकुल ( चन्नछ ) रहता है। साथमें वह मोहनीय 
कमक साथ मिछा हुआ है ट्सलिये पदाथका यथा4 स्वरूप नहीं जान मक्ता, इसलिये 
वह अनथकारी है । वास्तव वह दृःख दनेवाछा ही है उससे दःःख स्वरूप है | उम्र ज्ञानसे 
आत्मा मन्तुष्ट (| मसला ) नहीं हाता । 
दुःख रूप क्यों ६ ? 
सिर दुःगत्वमस्पाचेव्याकुलत्वॉपलब्धितः । 
ज्ञालदीषाथसड़ाव तड़भुत्सादिद्शनात ॥ २७९ ॥ 
अथ--जा पदाथ ज्ञानका विषय नहीं हाता है अथवा एक ही पदाथका जो अंश 
नहीं जाना जाता है उसी मत्रके जाननेके लिये वह ज्ञान उत्कष्ठित, तथा अधीर रहता हे 
इसलिये वह व्याकुलना पृण है। व्याकृलता होनेसे ही वह ज्ञान ( इन्द्रियन ) दुःखखूष हैं । 
आस्ता शषाथजिज्ञासारज्ञानाद व्याकु्ल मनः 
उपयागि सदथए ज्ञान वाप्पसग्वावहम ॥ २८० ॥ 
अथ - शप पदायकि जाननेकी टैरुछा रखनेवाला मन / इन्ठ्रियां भी » अत्ञानताम 
्याकल हे यह ता है है. परन्त जिन यवाश पढ़ाथामे वह उपयुक्त; लगा हुआ ) है । 
उनके विषयम भी वह दु.खप्रद ही हैं । किम प्रकार ४ मो अतछाने 
प्रसस साहयक्तत्वान्नकष्ट हतुगांरवात ! 
व्यूच्छिन्न क्मवातित्वात्‌ कूच्छ॑ चेहाग्रुपक्रमात्‌ ॥ २८१ ॥| 
अथ--हन्द्रिय और मनसे होनेवाला ज्ञान, मोह सहित है इसलिये प्रमादी है 
बिना हेतु वगै है € प्रव्यक्ष ) के होता नहीं हम लिये हेत गाग हानेसे निकृष्ट है, क्रम ऋमसे 
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होता है इस लिये बीच वीचमें रुक जाता है, ओर पहले दर्शन होता है, फिर अवग्रह 
होता है, फिर ईहा फिर अवाय, फिर धारणा, इस तरह बहुतसे ज्ञान होने पर तब कहीं 
पूरा ज्ञान होपाता है इसलिये कठिन साथ्य है। 
ओर भी दोष-- 
परोक्ष तत्परायत्तादाध्यमक्षसमुद्धवात्‌ । 
सदोष संशयादीनां दोषाणां तन्न संभवात्‌ ॥ २८२॥ 
अर्थ--वह पराधीन होता है इसछिये परोक्ष है, इच्दियोंस होता है इसलिये 
इन्द्रिय जन्य ( एक देश ) ज्ञान कहलाता है। फिर भी उसमें सेशय विपयेयादिक अनेक 
दोष आते हैं इसलिये वह ज्ञान संदोपष है । 
ओर भी दोप । 
विरूरूं बन्धहेतुत्वाइन्धकायाचच कमसजम्‌ । 
अश्रेयोप्नात्मधमंत्वात कारुष्ियादश्याचिः स्वतः ॥। २८३॥ 
अथ--हन्द्रियज ज्ञान अखका कारण है इसलिये वह विरुद्ध है, वह अन्धका 
कार्य मी है ह्मलिय वह ज्ञान आत्मीय नहीं कहलाता, किन्तु कमस होने वाला है, वह 
आत्माका धर्म नहीं है उ्सलिय आत्पाका हानिक्रास्क है ओर वह मलिन है इसलिये वह स्वये 
अपवित्र है । 








४ 











भाग भा दाब--- 
सर्छित घदपस्मारवेगवद्धधेमानतः । 
, क्षणं वा हीयमानत्वान्‌ क्षण घावददशनात्‌ ॥ २८४ ॥ 
अथे “>> जेह जान म्रगीरागकी तरह क्रभी बट जाता हे और कभी घट जाता है, 
कभी दीखता है कभी नहीं दीग्बता इमलिय वह मूछित है । 
ओर भी दाध-- 
अन्नाण प्रत्यनीकस्य क्षण शान्तस्थ कमेण:। 
जीवदवस्थातो पवद्ममेष्यतः स्वरसंस्थिते; ॥ २८७ ॥ 
अथ--जों कम आत्माका शत्र है, ओर जो क्षणमात्रके छिये शान्त भी हो 
जाता है, परन्तु अपनी मत्ता रखनके कारण अवश्य ही अपने रसकी दनेवाला है, ऐसे कमेकी 
मीती हुई अवस्थास वह ज्ञान रक्षा नहीं कर मक्ता । 
इन्द्रियज जशञानकी अज्ञता-- 
दिडमाज्न घट्ख हव्येष सतेस्पेवोपलम्मकाल । 
लन्न ख्मष नेव स्थादस्ति स्थुलेप केपुचित । २८३ ॥ 
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अधे--यह इन्द्रियनन्य ज्ञान छह द्रव्योंमें केवल मूर्त (पुद्ठल) द्रव्यकों ही दिल मात्र 
( थोड़ासा ) जानता है। उस पृद्ठल द्रत्यमें भी सूक्ष्म पदार्थोकों तो जानता ही नहीं, किन्तु 
स्पूलोंको जानता है, सो भी मोंकों नहीं, किन्तु किन्‍्हीं किन्हीं पदार्थोकों ही जानता है । 
सत्स ग्राह्मष तत्नापि नाग्रात्मष कदाचन । 
तत्नापि विद्यमानेषध नातीतानागतेषु च ॥ २८७॥ 
अथे-- उन किन्हीं किन्‍्हीं स्थूल पदार्थम भी जो ग्राद्य हैं. अर्थात्‌ इन्द्रियद्वारा ग्रहण 
करने योग्य हैं उन्हींका नानता है, जा अग्राद्य हैँ उन्हें नहीं जानता। ग्राह्म पदार्थामें भी 
जो सामने मोजूद हैं उन्हींका जानता है, जा हाचुके हे अथवा जा हानवाल हैँ उन्हें वह 
नहीं जानता । 
लमब्नापि सन्निधानत्व सन्निकर्षए सत्स च । 
तन्नाप्यवग्रहेहादों ज्ञानस्थास्तिक्धदशनात्‌ ॥ २८८ ॥ 
अथ--जो सामने मौजूद पदाथ हैं उनमें भी जिन पदार्थका इन्द्रियोंके साथ सन्तनिधान 
(अत्यन्त निकटता) और सज्निकर्त (रैसोग) है उन्हींका ज्ञान होता है, उनमें भी अवग्रह, ईहा 
आदिकके हान पर ही ज्ञान हाता है अन्यथा नहीं | 





समस्तप न व्यस्तव हेतुभतेपष सत्स्वषि । 
कदाचिज्ञायत ज्ञानमुपयुपरि शुछितः ॥ २८० || 
अर्थ--उपयुक्त कारणोंके मिलन पर भी समस्त पदार्थोका ज्ञान नहीं होता, किन्तु 
मित्र भिन्न पदार्थोका होता है, वह भी तमी होता है जब कि उपर ऊपर कुछ शुद्धि 
बढ़ती जाती है, मा भी सदा नहीं होता किन्तु कभी कमी होता है । 
गीनागे शुद्धिका विनल।२--- 
तद्यथा मतिज्ञानस्थ श्रतज्ञानस्थ वा सतः । 
आलापाः ख्न्त्यसंख्यातास्तत्रानस्ताथओ् डाक्तयः ॥ २००॥ 
अथे--उपर ऊपर ज्ञानमें शुद्धता किस प्रकार आती है ” इसी वातकों बताते हैं । 
७३० अथवा श्रुतज्ञानके अमेख्यात मेंद हैं जार उन भेदांम भी अनन्त दाक्तियां मरी 
श्तन नंदाका कारण -- 
तेषामावरणान्युच्चरालापाच्छक्तितोथवा | 
प्रत्येके सन्ति तावन्ति सन्‍्तानस्थानतिक्रमात्‌ ॥ २०१॥ 
अये--मितने मतिज्ञान और खकानके भे हैं उतने ही उनके आ बर्ण करने वाले 
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कर्मोके भेद हैं उन आवरण करनेवाले कर्माकी भी सन्‍्तान बराबर चलती रहती है। 


भावाथे--ज्ञानको ढकने वाले कमकी अपेक्षासे ही ज्ञानके भेद होते हैं। जितने 
भेद उस ढकनेवाले कमेके हैं, उतन ही भेद ज्ञानमें हो जाते हैं। आवरण करनेवाले कर्मके 
असंख्यात भेद हैं | ये भेद स्कन्चकी अपक्षासे हैं परन्त प्रत्यक्त परमाणमें ज्ञानकों रोक 
नकी शक्ति है इस लिये प्रत्यक परमाणकी दशक्तिक्री अपक्षासे उस कमके भी अनन्त भेद 
हैं। इसी प्रकार ज्ञानके भी असंख्यात ओर अनन्त भेद ६ं। जमा जेसा आवरण हटता जाता 
है बेसा वेसा ही ज्ञान प्रकट हाता जाता है | इसी वातकों नीच बतलाते हैं -- 
तत्रालापस्थ यस्पोंच्चेयोवदंशस्थ कमणः । 
ध्रायोपशामिक नाम स्थादवस्थान्तरं स्वतः ॥ २०२॥ 
अपि वीयॉन्तरायस्थ लब्घिरित्यामिधीयते । 
लदवास्ति स आलापस्तावदंदाश्व दान्चितः ॥ २९३ ॥ 
अथे---जिस आहाप ( भद-पटल ) के जितने करमके अशका क्षयोमशम होजाता है, 
उतनी ही ज्ञानकी अवस्था दमरी होनाती है अर्थात्‌ उतना ही ज्ञान प्रकट रूपमें आता है। 
जिस प्रकार ज्ञानावरण कमका क्षयापशम होता है उसी प्रकार वीयोन्‍्तराय कमका भी 
क्षयोपशम होना आवश्यक है। उक्त दाना कमकि क्षयोपशम हानेस जो ज्ञानमें विशद्धि 
होती है वही एक आह्ाप ( ज्ञान-भद ) कहलाता है और शक्तिकी अपला भी उतना ही 
अंश ( ज्ञान विशुद्धि ) कहलाता है। भावाथ-इसी प्रकार जितना * ज्ञानावरण और वीर्या- 
न्तराय कमेका क्षयोपदाम होता जाता है उतना २ ही ज्ञानांश प्रकट होता जाता है। 
आवरण क्रमसे हटते ह इमीसे विशप ज्ञान भी क्रमस ही हाता है। वे ही ऋमसे हटनेवाले 
आवरण और कमसे हानवाले ज्ञान भिन्न मिन्न कहलाते हें स्सीका नाम आलाप है। यह ज्ञान 
लब्धि रूप है। अब उपयागात्मक ज्ञानकों बतछाने हैं--- 
उपयागात्मक जान-- 
उपयोगविवज्षायां हेतुरस्थास्ति तद्यथा । 
अस्ति पश्चन्द्रियं कमे कमेस्थान्मानस तथा ॥ २०४॥ 
अथे--मितना २ आवरण हटता है उतना+ ज्ञान प्रकट होता है यह उपर कह चुके 
हैं, परन्तु इतना होनपर भी वस्तुका ज्ञान नहीं होता, आत्माके परिणाम मिस तरफ उन्मुख- 
रिज्ञ होते हैं उसीका ज्ञान होता है इसीका नाम उपयोग है। इसी उफ्योगकी विकक्षार्म पश्चे- 
न्द्रिय नाम कम और मानस कर्म, ये दोनों हेत हैं । 
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पश्चेन्द्रिय और मानस कमका उदय होना चाहिये--- 
दैवात्तहन्थमायाति कथशित्कस्थचित्कचित । 
अस्ति तस्यपोदयस्तावन्न स्थात्संक्रमणादि चेत्‌ ॥ २९५॥ 
अथे--उपयक्त दोनों प्रकारका कर्म (पश्चिन्द्रिय, मानपत) देव योगमे कहीं किसीके किसी 
प्रकार बँधता है ओर बन्ध होनेपर भी उसका उदय तमी होता है जब कि सेक्रमणादिक न हों । 
भावाथे--कर्म बंधन पर भी यह नियम नहीं हैं कि उम्तका उदय हो ही होय, क्योंकि 
कर्मो में फरफार भी हुआ करते हैं । कोई कम भिन्नर मार्गेक अनुसार बदलता भी रहता है । 
एक कम दूसरे रूप होनाता है। नसे कि अनन्तानुबन्विकपाय द्वितीयोपशम सम्यत्तववाले के 
बदल कर अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, मेज्लन, इनमेंप किसी रूप हानाती है। 
फिर जो उसका उदय होगा वह हन्हीं तीनमेंस किसी रूप होगा। अनन्तानुबन्धि रूपसे नहीं 
होपक्ता । इम्ती प्रकार यहां बनाते हैं कि जिम पुरुषके पश्चम्द्रिय कम और मानस कम बंध भी 
जॉय, फिर भी वे अपने रूपम तभी उदय होंगे जब कि उनमें किसी प्रकार परिवर्तन न होगा। 


परिवरततनका नाम्र ही सेक्रमण है । संक्रमणके भी अनेक भद हैं । कोई प्रण॑ प्रकृतिका परिवर्तन 
करता है, कोई कुछ अंशोका । इसीके अनुसार उसके उद्बेलन, सेकपण, अबःप्रवृत्त , विध्यात 
आदि नाम भी हैं। यदि इसका खुलासा जानना हो तो गोम्मटसार कर्तकाण्डको देखिये । 
प्योप्त नाम कमका भी उदय द्वाना चाहिये-- 
अथ तस्पोदय हतुरस्ति हेत्वन्तरे यथा । 
पधाप्ते कम्त नासेति स्थादवठखे सहोदयात्‌ ॥ २०६॥ 
अथ--आगे उम्र पश्चन्द्रिय और मानस कमके उदसमें दूसरा कारण भी बतछाने हैं । 
उपयुक्त दोनों कमके साथ पर्याप्त नाम कमका भी उदय होना अत्यावश्यक है। बिना 
पर्याप्तियोंके हुए शरीरादिक पृंर भी नहीं होपाते, त्रीनमें ही मत्य हाजाती है । इस डिये 
पर्याप्त कमका उदय भी अवश्य होना चाहिये । 
हन्द्रिय ओर मनकी रचना-- 
सलि तश्नोदये सिझाः स्वतो नॉकमंव्गेणा: । 
मनो देहोन्द्रियाकारं जायते तन्निामित्ततः ॥ २०७ || 
अथ--पर्याप्त कमके उदय होने पर नो कर्म वर्गणाये भी आने छगती हैं यह वात 
स्वतःसिद्ध है उन नोकम वर्गणाओंके निमित्तमे मन और शरिरमें हस्द्रियोंका आकार बनता है। 
उपयोगम द्रव्येन्द्रियां भी कारण ई--- 
तेषां पारिसमाप्िश्रेज्जायते देवयोगतः । 
लब्षेः स्वार्थोपयोगेष बाच्य हेतुजंडेन्द्रियम ॥२०८॥ 
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अर्थ---उन इन्द्रियादिक्रोंकी रचनाकी भी देवयोगसे समाप्ति हो जावे । फिर कहीं 
कम्नोंके स्योषशम होनेसे स्वपर पदाथका उपयोग हो । उसमें भी बाह्य हेतु द्रव्येन्द्रियां हैं । 
उपयोगमे अन्यकारणकलाप--- 
अस्ति लत्रापि हेतुवा प्रकाशों रविदीपयो: । 
अन्यदेशस्थसंस्का रः पारं प्यावलोकनम ॥ २९० ॥ 
अथे--इतना सब कुछ होने पर मी यदि सूय ओर दीपकका प्रकाश न हो तो भी 
उपयोगात्मक ज्ञान नहीं हो मक्ता है | इसलिये प्रकाशका होना आवश्यक है । ओर भी- 
पहले किसी स्थानमें किये हुए ज्ञानके संस्कार भी कारण हैं | फिर भी परम्परासे अवलेकन 
(प्रत्यक्ष) दोता है । 
देतुकी द्वौनताम ज्ञान भी नहीं हा सक्ता ९-- 
ए्तेष देतुभूतेष सत्ख सद्भानसंनवात । 
रूपेणेकेन हीनेष ज्ञान नार्थॉपधोगि तत्‌ ॥ ३०० |; 

» अथ--इन ऊपर कहे हुए पश्चेन्द्रियर्म, मानस कम, पर्याप्रक्म, इन्द्रियादिककी 
ग्जना, सूर्यादिकका प्रकाश, अन्य देशस्थ सेस्कार आदि प्तमग्र हेतुओंके हाने पर ही वस्तुका 
ठीक २ भान ( ज्ञान-प्रत्यक्ष ) होना सेमव है | यदि टन कारणोंमेंस काई भी कम हो तो 
पदाथका ज्ञान नहीं हां मक्ता । 

अस्ति तमन्न विशेषोय विना बाह्येन हेतुना । 
ज्ञान नार्थॉपयोगीति लब्धिज्ञानस्थ दक्ानात्‌ ॥ ३०१ ॥ 
अथँ--यहां पर इतना विशेष ममझ लेना चाहिये कि क्षयोपशम ( लब्पि ) ज्ञानके 
होने पर भी विना बाह्य कारणके मिले पदार्थेका ज्ञान ( उपयोग रूप ) नहीं हो एक्ता है। 
सवावशमका स्वरूप---- 
देशतः सर्वेतों घातिस्पधेकानामिहोंदयात । 
क्षाघोपशामिकावस्था न चउज्ञानं न लव्घिमत ॥ ३०२॥ 
अथ---देशबातिस्पपर्कोंका उदय होगे पर स्वेधातिस्परकोंका उदयक्षय ( उदया- 
भावी क्षय ) होने पर क्षयोपशम हांता है। एसी क्षयोप्शम-अवस्था यदि न हो तो बह 
 ऋब्धघिरूप ज्ञान भी नहीं हो सक्ता | 
भावाथ--सर्वाथप्तिद्धि, राजनवातिक आदिकमें ल्योपशमका खुलामा ऋक्षण इस 
प्रकार है-* मर्वधातिस्पर्धकानामुटयक्षयात्‌. तेषामव सदपशमत देशबातिस्पर्धकाना- 
मुदयात क्षायोपशमभिक जायते '' जो कम आत्माके सम्पूण रीतिसे मुर्णोकों रोके उन्हें सब- 
घप्रातिक कहते हैं, और नो गुगांका एक देशसे घातें उन्हें दशबातिक कहते हैं | नहांपर 
छु०ए १ 
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सर्वेधाति स्पधकों ( सवंधाति परमाणओं ) का उदयाभावी क्षय (जों कमें उदयमें आकर विना 
फल दिये खिर जांय उसे उदयाभावि क्षय कहते हैं) होजाता है। तथा उन्हीं सर्वत्राति 
स्पर्धकोका सत्तामें उपशम होता है ओर देशघाति स्पधकोका उदय होता है वहां क्षयोपशम 
कहलाता है। ऐसी अव्स्थामें नो आत्मविशुद्धि होती है उसीका नाम लब्धि है। इसीका 
संक्षिप्त उपयुक्त टटोकमें कहा गया है । 
प्रसताथ--- 
ततः प्रकृताथमेवेतदिक्मात्र ज्ञानमोन्द्रियम । 
लद॒थांथेस्प स्वस्थ देशमात्रस्थ दशेनात्‌ ॥ ३०३ ॥ 
अथे--उऊपर कही हुई समस्त वातोंका प्रकरणमें यही प्रयोजन है कि इन्द्रियनन्य 
ज्ञान दिड़मात्र होता है। पूंर पदा्थके एक देश मात्रका इन्द्रियों द्वारा प्रत्यक्ष होता है। 
वह शान खाण्डित है«- 
खण्डिते ख्वण्डशस्तेषामकैकार्थस्थ कषणात । 
प्रत्येक नियतार्थेस्थ व्यस्तमात्र सति ऋमात्‌ ॥ ३०४ ॥ 
अथ--उन सम्पूर्ण पदा्यमिंसे एक एक पदाथके खण्ड २( अशमात्र ) को जानता है 
स्‌ लिये वह इच्द्रियनन्य ज्ञान खण्टित-अघूगा भी हैं। तथा वह भिन्न २ होता है, किसी 
नियमित वस्तुकों मिन्न २ अवस्थामें ऋमसे जानता है । 
वह ज्ञान दुःखत्रिशिए.्0 भी ६-- 
आस्तामित्यादि दाषाणां सान्निपातास्पदं पदम । 
ऐन्द्रिये ज्ञानमप्यास्ति प्रदशचलनात्मकम्‌ ॥ ३०७०॥ 
निष्क्रियस्थात्मनः काचिद्यावदोंदयिकी क्रिया । 
अपि देडापरिस्पन्दों नोदयोपाधिना विना ॥ ३०६ ॥ 
अथे--इर्दियनन्य ज्ञान उपयुक्त अनेक दोपषोंके समावेशका स्थान तो है ही, साथमें 
बह आत्मप्रदेशोकी कंपता ( चलपना ) को लिये हुए है। और इस क्रियाविहीन आत्माकी 
जब तक कोई ओदयिकी ( कमके उदयसे हाने वाली ) क्रिया रहती है तभी तक आत्म- 
प्रदेशोंका हलन चलन होता है | कर्मोके उदयके विना हलनचलन नहीं हो सक्ता । 
भावाथे--न्द्रियनन्य ज्ञान कमोदिय-उपाधिको छिय्े हुए है और कर्मोदय-उपाधि 
दुःखबरूप है तथा कमबन्धका कारण है इसलिये यह ज्ञान दुःखावह ही है। 
कम।दव- उपाधि दुःखरूप है--- 
नासिडमुदयोपाधे दू:ग्वत्वे कमेण: फलात । 
कसेणो यत्फले द॒ःस्े प्रसिरं परसमागसात ॥ ३०७ ॥ 
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अथै--उदयोपाधि दुःखरूप है, यह बात अस्िद्ध नहीं है । क्योंकि वह कमके ही 
फल स्वरूप है। जो कर्मोका फल होता है वह दुःख रूप होता ही है, यह बात परमागमसे 
प्रसिद्ध है । 








आत्मा महा दुखो हे--- 
बुडिपूवेकदु शेष ट्टान्ता; सन्लि केचन । 
नायुदिपूवेके दुःखे ज्ञानमात्रंकगोचर ॥ ३०८॥ 
अथ--दुःख दो प्रकारका होता है-एक बुद्धिपूबक, दूसरा अबुद्धिपूवक । जो दुःख 
प्रत्यक्षमें ही मालूम होता है वह दुःख बद्धिपृषक कहलाता है। ऐसे दु:खके अनक दृष्टान्त हैं। 
जेसे फोडेकी तकलीफ होना, किसीका किसीकों मारना, त्रीमारी होना आदि, परन्तु अबुद्धि 
पूवक दुःख ज्ञान मात्रके ही गोचर है, उसके दृष्टान्त भी नहीं मिलते । 
भावाथे--अब॒द्धिपवक दुःख ऐसा दुःख नहीं है जैसा क्रि प्रत्यक्षम दीगबता है, वह 
एक प्रकारकी भीतरी गहरी चोट है जिसका विवेचन भी नहीं किया जासक्ता । वह ऐसा ही 
है जस कि किसी रोगीको बेहाशीकी देवा सुंघा कर तकछीफ पहुंचाना | वहोश किये हुए 
॥गीको तकढीफ तो अवश्य है, परन्त उसका ज्ञान उसे सवये भी नहीं है। हमीलिये इस 


 अबद्धिपूतक द:खके सभी संसारी जीव दृष्टान्त होने पर भी व्यक्तताका अभाव होनेसे दृष्टान्ता- 


भाव ही बतलाया है । दोनों दुःखेंके विषयमें आचार्य नीच कहते हैं--- 
बुद्धिपूषक हुःख--- 
अर्त्यात्मनो महादुःखं गाढं॑ बडस्प कमेमिः । 
मनःपूर्व कदाचिद्रे शबहवत्सवेप्रदेशजम्‌ ॥ ३०९ ॥ 
अथे--कमसे गाढ़ रीसिसे बंध हुए इस आत्माके सम्पृंण प्रदेशोंमं होने वाला मन 
पृवक दु:ख कभी होता है । परंतु कर्मोकी परतन्त्रतास इम आत्माकों महादुःख संसारी 
अक्स्थामें सदा ही रहा करता है । 
वृद्धिपू्वेक दुःखका सिद्ध करनेको आवश्यकता नहीं इई-- 
अस्ति स्वस्थानुमेयत्वाद बुडिज दुःखखमात्मनः । 
सिडत्वात्साधनेनाले वजनीयो वथा श्रम: ॥ ३१० ॥ 
अथे--आत्माका, जो दुःख बुद्धिपू्वक होता है वह तो अपन आप ही अनुमान 


किया जाम्तक्ता है। इसलिये वह सिद्ध ही है, उसके सिद्ध करनेके लिये हेतु देनेकी 


आवश्यकता नहीं है क्योंकि जो वात समिद्ध है उसमें परिश्रम करनेकी कोई आवश्यकता 
नहीं है ! 


*ैरै ] पश्चाध्यायी । [ दूसरा 


अवुद्धि पूृवेक दुःख ही साध्य है-- 
साध्य तन्निहेते दृःग्वे नाम यावदवुझिजम । 
कायानुमानता हंतुवाच्या वा परमागमात्‌ ॥ ३१९२ ॥ 
अथ--जों छिपा हुआ-अवुद्धिपर्तक दृःख है वही सिद्ध करने योग्य है। उपकी 
सिद्धि दो ही प्रकारस हा सक्ती है, यातो कार्यका देखकर हेतु कहना चाहिय, अथवा परमा- 
गमसे उसकी सिद्धि माननी चाहिये | 
भावायथे--किसी अप्रत्यक्ष वस्त॒के जाननेके लिये दो ही उपाय हैं। याता उसका काय 
देख कर उसका अनुमान करना, अथवा आममप्रमाणस उस मानना । 
अनुमानम दृशन्त---- 
अस्ति कापानुमानादे कारणानुमितिः कचित । 
दशनान्नद्पूरस्प देवो दृष्टो य्थोपरि ॥ ३१२॥ 
अथ---कहीं पर कार्यका देखकर कारणका अनुमान होजाता है। जिम प्रकार किसी 
नाले ( छोटी नदी ) के बढ़ हुए प्रवाहका देखकर यह अनुमान कर लिया जाता है कि उप- 
रकी ओर मेत्र जर्षा हैं। बिना मेबके बरस नदका प्रवाह नहीं चल मक्ता । इसी प्रकार कार्यसे 
उम्के कारणका अनुमान कर छिया जाता है । 
अबुद्धिपूचक दुःख (सद्धिका अनुमान-- 
अस्त्यात्मनो गुणः सोख्य स्वतःमिड़सनश्वरम । 
घातिकमामिघातत्वाद्सद्ाउटडयतां गतम ॥ ३१३॥ 
सस्वस्थाददान कार्येलिड्रं लिड्रमिवात्र नत्‌ । 
कारणं तडिपक्षस्प दुःग्वस्यथानुसितिः सतः ॥ ३१४॥ 
अथे--आत्माका सुस्त गृण स्वाभाविक है, वह स्वत: सिद्ध है और नित्य है, परन्तु 
बरातिया कमोके थरातसे नष्ठभा होगया है अर्थात्‌ अदृश्य होगया है। वही सुखका अदशन 
(अभाव) काय रूप हत हैं| गह हेत ससके विपक्षी दृ सका ( जो कि आम्मामें मोजूद है ) 
अनुमान करता है | 
भाव थ “जन्म मं कम कि निमित्तम प्ुख गणका अभाव दीग्ता है | उप्त सुख गुण- 
के अभावसे ही अनुमान करलिया जाता है कि आत्मामें दुःख है। क्योंकि सखका विपक्षी 
दु:ख है । जब सुख नहीं है तत्र दृःखकी सत्ताका अनुमान कर लिया जाता है। यदि आत्मामें 
दृःख न होता तो आत्मीक सुख प्रकः होजाता । वह नहीं दीखता इसलिये दःखका मद्भाव 
सिद्ध होता हे & यही काय-कारण भात्र है। सग्यका अ इ्शन काय है उपम दुग्बखूप कारण- 
का बा होता है | 





अंध्यांय | ] सबोधिनी टीका । [ ९३ 
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उसोका खुलासा वाक्य-- 
सवेसंसारिजीवानामस्त दुःग्वमशुडझिजम ! 
हलोनेंसगिकस्पात्र सखरपामसावददानात ॥ ३९७ ॥ 
अथ--मम्पूण संसारी जीवॉके अबुद्धि पृवक दुःख है! क्योंकि सखका अदशनरूप 
स्वामाविक हेतु दीखता है | 








दतका सिद्धृता--- 
नासों हतुरासडोस्ति सिहुसंद्टरिदेशनात । 
व्याप्त: सद्भावतो न्ननसन्थथानुपपत्तितः ॥ ३१६ ॥ 
अथ-- यह उपयुक्त हेतु असिद्ध नहीं है | इस विपयमें बहुतसे प्रमिद्ध दृष्टान्त मोजूद 
हैं । सुखका जहां अमाव है वहां दःख अवश्य है ऐसा फछिताथ निकालनमें उयतिरिक 5 
प्रिका सद्भाव है । जहां पर द्‌ःख नहीं है वहां सुग्वका भी अदशन नहीं है नेसे कि अनन्तचतु- 
एय बारी अहन्‌ सवेज्ञ | अरहन्त देवके दुःख नहीं है इसलिये अनन्त सुखक्री उनके उद्धृति 
होगई है | यदि ऐसा कार्य-करारण माव ने माना जांव तो व्याप्ति भी नहीं बन सक्ती |. 
व्याभिर्म दृष्ठान्त--- 
व्याप्रियथा विचप्स्थ सार्छितस्पव कस्यचित । 
अटब्यमपि मदण्यादिपानमस्त्यत्र कारणम ॥ ३२७॥ 
अये -- व्याप्ति इस प्रकार है-जस किसी मर्क्रिककी तरह चेष्टा विहीन पुरुषकों देखकर 
यह अनुमान कर लिया जाता है कि इसने मदिगपान किया है। यद्यपि मदिरा-पान प्रत्यक्ष नहीं 
है तो भी उसका काय वेहाशी देखकर उस मदिरापान--करारणका अनुमान कर लिया जाता है। 
उसी प्रकार प्रकृतमें मानना । 
ध्याप्रका फल 
आस्ति संसारिआशोवस्थ नने दृःग्वसबुद्धिजम्‌ । 
सुग्वस्थादठान स्वस्थ सवतः कथमन्यथा ॥ ३२८ ॥ 
अथ--संसारी जीवके निश्चयस अब॒द्धि पृवेक दृःग्स है| यदि दुःख नहीं होता तो 
उसके € आत्मीक ) सखका स्वेथा अदशन केसे हानाता । 
ततोनुमीयते दुः्बभस्ति ननमबुडिजम । 
अवद्य कमेबरहूस्थ नरन्‍्तरथोद्यादितः ॥ ३१० ॥ 
अथ--इस कमसे बंध हुए आत्माके निरन्तर कर्मोका उदय, उदीरणा आदि होनेस 
निश्चय पूर्वक अबुद्धि प्रवक दुःख है एमा अनुमान हाता है । 


९४ ] पश्चाध्यायी । [ दूसरा 
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अबुद्धि पूर्वक दुःख अबाच्य नहीं है-- 
नाउवाच्यता यथोक्तस्थ दुःखजातस्थ साधने । 
अथांदबुडिमात्रस्थ हतोरोदग्रिकत्वतः ॥ ३२०॥ 
. अर्थ--ऊपर जो अवद्धिस होने वाला दुःखममूह बतटाय्रा गया है, उसके सिद्ध 
करनेमें अवाज्यता नहीं है अर्थात्‌ एमा नहीं है कि वह किसी प्रकार कहा ही न जासके । 
अबुद्धिपृवक दुःखका हेतु कर्क उदय होना ही है। कर्मेका उदय ही बतलाता है कि इस 


आत्मामें दुःख है । 
राह कि [२००० 


तद्ाथा कशख्िदआाह नास्ति बहुस्थ तत्सुग्वम । 

पत्सुस्व स्वात्मनस्तक््वं सछिले कममिवेलात ॥ ३२१॥ 

अस्त्यनिष्टाथसंधोगाच्छारीरं दःस्वमात्मन; । 

एन्द्रिय बुछिज नास प्रसिर्ज जगाति स्फुटम ॥ १२२ ॥ 

सनादहेन्द्रियादिभ्यः प्रथग दुःस्वे न वाकजम । 

यदग्राहकप्रमाणस्य शनन्‍्गन्याद रयासपष्यचल ॥ ३०२३ ॥ 

साध्य वापयुकिज दःख साधने तत्सस्वक्षाति: 

हंत्वाभासः स स्याप्यत्वासरो व्याप्तरसंभवात्‌ ॥ ३२४ ॥ 

अथे--कोई शकह्काकार कहता है कि जो सुख आत्मीक तत्त्व है वह सुख कमसे बंध 
हुए आत्मामें नहीं है। कोने अठ्पूतक उसे मूच्छित क्रिया है और अनिष्ट पदार्थोका संयोग 
होनेस आत्माका शारीरिक दुःख होता है। तथा इच्द्रियनन्य भी दःख होता है| बस शारी- 
रेंक और ऐन्द्रियक ये ही ब॒द्धिपवक दुःख जगतमें प्रसिद्ध हैं | मन, देह, हम्द्रिय इनसे भिन्न 
और कोई बुद्धिपर्वक दुख नहीं है । इस विषयों कोई प्रमाण नहीं है कि और भी दुःख है। 
जैसे आकाशके पष्प नहीं है बस हीं अन्य दूत नहीं हैं। आपने जो अबद्धिपर्तक दुःग्व सिद्ध 
करनेके लिये सुखाभाव हेतु दिया है. वह यगा। हेतु नहीं है किन्तु हेत्वाभास है । (हेत्वा 
भाप्त झ्रुठ हेतुका कहते है जा साध्यकों सिद्ध नहीं कर सके / यहां पर व्याप्यत्वासि द्व नाम 
का हेत्वाभास है। क्योंकि सुखामावकी अबुद्धिपक दे उसके साथ व्याप्नि नहीं है। माध्य 
साधनमें व्याप्य व्यापक हुआ करता है। जिम हेतमें माध्यकी व्याप्यता न होते उमीका नाम 
व्याप्यत्वासिद्ध है। ऐसा हत साध्यकों सिद्ध नहीं कर सक्ता है : 
उत्तर-- 
ने बत्ताद्िपक्षस्थ व्याप्तिद:स्वस्थ साधने । 
कमसणस्ताबिपक्षत्वे सिरूं न्यायान्कृतोन्चधा ॥ ३२० ॥ 


अध्याय । ] सबोधिनी टीका । [ ९५ 
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अथे--शह्लाकारका उपयेक्त कहना ठीक नहीं है। क्योंकि द:खके सिद्ध करनेमें सखके 
विपक्षकी व्याप्ति है । जो सुखका विपक्षी है वही दृ:खका साधक है ओर सुखका विपक्ष कर्म 
है। यह बात न्यायसे भली भांति सिद्ध है। 
विरुहूघमेयोरेव वेपद्र्य नाउविरूडयो 
शीतोष्णधमंयोर्वेर॑ न तत्क्षारद्रवत्वथों; ॥ ३२६ ॥ 
अथे--जिनका विरोधी भ्रम है उन्हींकी विपक्षता होती है. नो अविरोधी धर्म वाले 
हैं उनकी विपक्षता नहीं होती । शीत और उष्ण घमवालों / जल और अम्लि ) का ही बैर 
है। खारापन और पतलापन, इनका परस्वर कोर्ड वैर उहीं है। ( क्योंकि समुद्रमें दोनों 
चीजे माजूद हैं । ) 








सुखगुण क्या वस्तु है। 
निराकुलं सग्वे जीवदशक्तिद्ंब्योपजीविनी । 
तडब्िरिहाकुलत्व वे शाक्तिस्तद्घातिकमेणः ॥ ३२७ ॥ 
अथे--आकुब्ता रहित जीवेकी एक शक्तिका नाम सुख हे वह सुख नामकी शक्ति 
द्व्योपनीबी है । उमीकी विरोबिनी आकुलता है, और वह आकुछता घातिया कर्मोकी 
शक्ति हैं | 
भावाथे--कोई कोई एसा भी समझ हुए हैं कि सु्मर और कोई चीन नहीं है 
प्रातियां कमंके अमावसे होने वाढी जा निशकल्ता है वही सुर है किन्तु ऐसप्ता नहीं है। 
निराकुछता तो आकृलताके अभावकों कहते हैं | अभाव कार्ट वस्तु नहीं है परन्तु स॒ुग्ब गुण 
आत्माकी एक भाव रूप शक्ति है। वह एसी ही है मभेसी कि ज्ञानशक्ति, दशनशक्ति 
आदि शक्तियां हैं । भावरूप शक्तिका नाम ही द्रव्थोपनीविनी शक्ति है और अभावरूप 
प्रमको प्रतिजीवी गुण कहते हैं । सग्व गुणके प्रगट होनपर आकुछता नहीं रहती है, परन्तु 
आकुलताका न होना ही सख्र गुण नहीं है । वह एक स्वतन्त्र गुण है। उस गुणका घातक 
कोई खास कर्म नहीं है | किन्तु चारों ही घातिया कम मिलकर उसका ब्रात करते हैं , 
इसी लिये तेरहवें गुणस्थानके प्रारंममें अथवा बारहने गृुणस्थानके अन्तर जहां पर घातिया 
कर्मांका सर्वथा नाश होजाता है वहीं अनन्त संखंगृुण अनन्त चतुष्टयघारी श्री अरहन्त 
देवके प्रगट होजाता है। शस कथनसे यह बात भी मिद्ध होजनाती है कि मिनर गुणस्थानोंमें 
उन घातिया कर्मोंझा जितना < क्षय होता जाता है उनर गुगस्थानोंमें उतना उतना ही सुख 
गुणका अंश प्रकट होता जाता है । अतणव चौथ गृणस्वानमें मी किल्निस्मात्र उस दिव्य- 
अन्तैकिक-परमस्वादू-अनुपम सुम्ककी झलक मिलजाती है । 
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५९६ ] प्चाध्यायी | [ दूसरा 


धातिकमकी दाक्ति--- 
असिडा न तथा शक्ति; कमंण; फलदरझोनात्‌ । 
अन्यथा 55व्मतयथा ठाक्ते वोधक कमे तत्कथम ॥ ३२८ ॥ 
अथे--सख गृणके अमावमें होनेव।ठी ना आकुछता है, वह बातिया क्मोकी शक्ति 
है, यह बात अपिद्ध नहीं है, क्योंकि कर्मका फट दीखता है। यदि वह कमे-शक्ति नहीं 
है तो आत्माकी शक्तिका बाधक कम केसे होता है : 
सागंश-. - 
नयात्सिर्श ततो दुःख सर्वदेशप्रकम्पव॒त्‌ । 
आत्मनः कमेबहस्थ यावत्कमेरसोदयात्‌ ॥ ३२० ॥ 
अथे--इसलिये यह बात न्यायसे सिद्ध होचुकी कि कमसे बंध हुए आत्माके जब तक 
कर्मोका उदय होरहा है तब तक उसके सम्पृण प्रदेशोंमें कम्प (कंपानेवालछा) करनेवाला दुःख है । 
इंशनत्त--- 
देशतोस्त्यश्न दृष्टान्तो वारिधिवोयुना हँत॑। । 
व्याकुलो व्याकुल:ः स्वस्थ: स्वाधिकारप्रमत्तवान | ३३० ॥ 
अथै--यहां पर एक देश हृष्टास्त भी है- वायमे ताडित (प्रस्ति) मम॒द्र व्याकुल होता 
है। जब वायुसे रहित स्वाभिकारी समंदर है तब स्याकूललशा रहित है, स्वस्थ है | 
यहां पर  स्वानिकास्प्रमतवान ' यह समठ्का विशषण तीन प्रकारसे लगाया जासक्ता 
है। मिस समय समद्रस्वाधिकारमं प्रमाठी है उ समय वह व्याकृछ है । एसा भी अर्थ 
होसक्ता है | दूसरा एप्ता भी अथ हामक्ता है कि स्वाविकार अवस्थामें वह अव्याकुल है 
और 2७ अबस्थामें व्याकल है | तीपरा-स्वापषिकारमें ही मिस समय छीन है तब वह 
अज्याकुूल है । तात्पय सभतरह म्पष्ट ह€ | 
शक्काकार-+- 
जय वाच्य खग्व दाइवद्षिद्ममानमिवास्ति नत । 
बडसस्‍्याधाप्यबहस्थ दतोस्तच्छक्तिमाञ्नतः । ३३१॥ 
अथ--यदि काई यह कहे नि, छुख गंदा विद्यपान ही ग्हा है। चाहे आत्पा क्मसे 
वेधा हो, चाह न बंधा हो । क्योंकि सुख आत्माकी दाक्तिका नाम है। शक्ति नित्य रहने 
बाला घदाथे हे । इस लिये सख मोजूदकी तरह ही समझना चाहिये ? झंकाकारका ऐसा 
कहना ठीक नहीं हैं उसमें अनक दीप आते हैं, व नीच दिाये जाते हैं-- 
अश्र दोषावतारस्थ युक्ति: प्रागेव दर्दिता । 
यथा स्वस्थस्प जीवस्प वंघाकुलस्वं कुलोथेल; ॥ ३३२ ॥ 


अध्याय | ] छुबाधषिनी टीका । [९७ 
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अरथै--यदि सुख गुण सदा विद्यमान ही माना जावे तो अवश्य दोष आते हैं । जो 
दोष आते हैं उनकी युक्ति पहले ही कही जाचुकी है । जो स्वस्थ जीव है उसके वास्‍्तवमें 
व्याकुलता कहां हो सक्ती हैं ? और संसतारी जीवके व्याकुलता है, इस लिये जाना जाता है 
कि सुखका अभाव है । 





अर अत चिकररी चकई य। 


उसीको दूसरी शका--- 
नचेकतः खुग्वव्यक्तिरेकतो दुःग्वमास्ति तत्‌ । 
एकस्सैकपदे सिडमित्यनकान्तवादिनाम्‌ ॥ ३३३ ॥ 
अथे--अनेक्रान्तवादी (मेन) एक पदाथमे एक ही स्थानमें ढो थर् मान लते है, इस- 
बल्यि एक आत्मामं ही सुख व्यक्ति और उसमीमें दुःख व्यक्त मानठेना चाहिय अर्थात एक 
ही आत्मामें एक समयमें सुख और दुःख दोनों मानना चाहिये । ऐसा माननेसे नेनियोंका 
अनेकान्तवाद भी घट जाता है ? मा यह कहना भी अममग्रका हैं । 
अनकान्तका स्वरूप-- 
अनेकान्तः प्रमाण स्पादथादेकन्न वस्तुनि । 
गुणपर्यायघोहेताद गुणसुख्यव्यचस्थया ॥ ३३४ ॥ 
. अथे--एक वस्तमें होनवाला जो अनेकान्त है वह प्रमाण अवश्य है, परन्तु सब जगह 
* नहीं । जहां पर गुण, पर्यायके कथनमें एककी मुख्य कर दिया जाता हैँ और दूसरकी उस 
समय गोण कर दिया जाता है, वहीं पर अनकान्त प्रमाण ह और वहीं पर द्वेत घटता है । 
अभिव्यक्तिस्तु पर्योयरूपा स्पात्सुग्वदुःग्ययोः । 
तंदात्वे तन्न लद॒द्वेत देते चेदद्रव्यतः कचिल ॥ ३३५ ॥ 
अथे--परन्तु सुख, दुःखकी व्यक्ति (प्रगटता) तो पर्याय स्वरूप ह। एमी अवस्थामें 
ढ्वैत नहीं घट सक्ता । द्रेत यदि कहीं पर होगा तो द्वव्यकी उपेक्षास ही होगा। 
भावाथे--ऊपर दो प्रकारकी शंड्ाये उठाई गई है, उनमें पहली तो यह थी कि सुख 
सदा ही रहता है ? इसका यह उत्तर दे दिया गया कि यदि सुख सदा ही रहता है तो जीव 
व्याकुल क्यों होता है ? सुख गृणकी प्रगटतामें व्याकुलता नहीं रह सक्ती। इसलिये सुख सदा 
प्रगट नहीं रहता । 
९ दूसरी शह्ढ इस प्रकार थी की-एक आत्मामें सुख ओर दुःख थोडा २ दोनों ही 
साथ मानों ? ओर यही अनेकार्त है ? उसका यह उत्तर है कि एक पद्ाथमें दो थर्म एक 
साथ अवश्य रहते हैं । परन्तु रहते वे ही हैं जिनमें एकके कथनमें मुस्ब्यता पाई जाती है 
और दूसरेकेमें गोणता, तथा यह वात वहीं घट सक्ती हैं जहां कि एक ही द्वत्यमें गृग और 


्े ५ 


पर्यायोंका कथन किया जाता हैं ।सुखदुःख दोनों एक साथ कभी नहीं रह मक्ते। क्योंकि हनकी 
ज० १३ 


९८ ] पश्चाध्यायी । [ दूसरा 
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प्रगटता पर्यौथकी अपेक्षास है | एक ममयमें एक ही पर्याय होपक्ती है दो नहीं । ये दोनों ही 
एक ( सुख ) गुणकी पर्यायें हैं। दुःख वैमाविक पर्याय है ओर सुख स्वाभाविक हैं। 
स्वामाविक और वैमाविक पर्यायें क्रमे ही होती हैं | इस लिये एक समंयमें सुख ओर दुःख 
बतलाना ठीक नहीं है । 








तैराश--- 
बहू प्रलपनेनालं साध्य सिर प्रमाणतः । 
सिर जैनागमाच्चापि स्वतः सिड्ो यधागसः ॥ ३३६ ॥ 
अथै---भत्र अधिक कहनेसे क्‍या प्रयोजन ! हमारा साध्य “ कमेबद्ध आत्मा दुःखी 
है अनुमान प्रमाणस सिद्ध हो चुका, और जैनागमस भी आत्मामें दृःखकी सत्ता सिद्ध हो 
सुकी । तथा आगममे अन्य प्रमाणोंकी आवश्यकता नहीं है, आगम स्वयं प्रभाणरूप है । 
आगमकथन--- 
एतत्सवज्ञवचनमाज्ञामार्स तदागमः । 
यावत्कमफले दःखे पच्यसान रसाॉन्मस्वम ॥ ३३१७ ॥ 
अथे--सबंज्देवके बचनोंकों आज्ञारूप समझना चाहिये, बस उसीका नाम आगम है। 
सबबज्ञके ये बचन हैं कि पक्रे हुए कर्मोका उदयावस्थापत्न जो फल है वही दुःख है, अर्थात्‌ 
मितना भी कमेफल है वह मभी दृ:ख हू । 
हृष्टान्त---- 
अभिनज्ञान यदबेैतजीवा: कामणकायका: । 
आ एकाक्षादापशअ्ञाक्षा अप्यन्य दुःखिनोसला; ॥ ३३८ ॥ 
अथे-- नितने भी एकेन्द्रियसे आदि लेकर पद्चेन्द्रिय तक जीब हैं वे मत्र कार्माण 
काय वाले हैं अर्थात्‌ सभी कम वाले हैं । इस किये सभी दुःखी माने गये हैं तथा और भी 
जो ( बिग्नह गतिमें रहने वाले ) कर्म वद्ध हैं व सत्र दुःखी माने गय हैं । 
दुःस्ब कारण-- 
लखालिय्यज्षको भावों वाच्य दुःससममनीडितम । 
घातिकमोॉदयाघाताजओीवदेशवधात्मकम ॥ ३३९ ॥ 
अथे--घातिया कमके उदयके आवधातसे आत्माके प्रदेशोंका बात करनेवाा नो कर्म 
है बही दृःखका मूचक है. अथात्‌ थराति कमका उदय ही दुःगखवावह है । 
अन्यथा न गति; साध्वी दोषाणां सन्रिपाततः । 
संजिनां दृःग्वमेयेक दृःस्ते नाउसेशिनामिति | ३४० ॥ 
अर्थ--यदि कर्मोको दृःखक़ा कारण न माना जाय तो दृःखोंके कारणोंका और कोई 


अध्याय | ] सुबोधिनीटीका । [ ९४, 
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उपाब ही नहीं है क्योंकि कर्मोको दुःखका कारण न माननेसे अनेक दोष आते हैं, यदि केवल 
सेज्नी नीबोंके ही दुःख होता है, अमंज्ञी नीवोंके नहीं ऐसा कहाजाय ? 
ओर भी-+-- 
महसेत्संजिनां दुःख स्वल्पं चाउसंज्ञिनां न वा । 
यलो नाचपदादुः: पर्द श्रयस्तथामतम्‌ ॥ ३४१॥ 
अथे--अयवा यह कहा जाय कि बहुत भारी दु:ख संज्ञियोंक ही होता है ओर थोडा 
असंज्ञियोंके होता है ? तोमी यह सब्र कथन ठीक नहीं है । क्‍योंकि नीच स्थानसे उच्चस्थान 
सदा अच्छा माना गया है । 
भावाथे--सेज्ञी और असंज्ञी जीवॉमें संज्ञियोंका दर्जा कई गुणा उत्तम है। इसलिये 
एक प्रकारस नीचे ही दुःख अधिक होना चाहिये । आर प्रत्यक्ष भी देखते हैं कि णकेन्द्रिय 
जीवोंमें ज्ञानकी कितनी हीनता है, उनका अपनी सत्ताका पता भी नहीं होषाता । क्‍या उन्हें 
अज्ञताजन्य कम दुःख है ? वही उनको अनन्त काल तक भटकानेवाले कर्मबन्धका कारण है। 
यांद यह कद्वाजाय--- 
न च वाच्ये दारीरं च स्पदोनादीन्द्रयाणि च । 
सन्ति सक्ष्मण जीवष तत्फलं दुःग्वमड्डिनाम ॥ ३४२ ॥ 
अथे--यदि यह कहा जाय कि एकन्द्रियादिक सक्ष्म जीवेंके भी शरीर और स्पशना- 
दिक इन्द्रियां हैं। इसलिये उनको भी शारीरिक ओर ऐन्द्रियिक दुःख ही उठाना पड़ता है ! 
मो यह कहना भी ठीक नहीं है । क्योंकि--- 
हैं दोषापात्ति-- 
अव्याप्ति; कामणावस्थावस्थितेष्ठ तथा ससि | 
दे न्द्रियादिनोकमेशन्यस्थ तस्प दशोनात्‌ ॥ ३४३ ॥ 
अथे--यदि शारिरिक ऑर इच्द्रियनन्य ही दुःख माना जाव, और कोई दुःख ( कमं- 
जन्य ) न माना जावे तो जो जीव विग्नहगतिमें हैं, जहां केवल कार्माण अग्स्था है; शरीर, 
इन्द्रियादि (क कारण)नीकम नहीं है, वहां दृःल है या नहीं 
भावाथे--विग्रह गतिमें संप्तारावस्था हानसे दुःख तो ह परन्तु डारीर, इन्द्रियादिक 
नहीं है। जो लोग केवल शारीरिक आर एन्द्रियक € मानसिक ) दःख ही मानते हैं उनके 
४ कथनमें अव्याप्ति दोष दिया गया है । 
यदि यह कदा जाय--- 
अश्ति चेत्कामणों देहस्तत्र कमकदम्बकः 
दुख तडेतुरित्यस्तु सिद्ध दुःखमनीहितम्‌ ॥ ३४४॥ 
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अर्थ--यदि यह कहाजाय कि विग्रहगतिमें भी कमक्रा समूह रूप कार्माण शरीर है। 
इसलिये शरीरजन्य दुःख वहां भी है ” तो इस कथनसे कमजन्य दुःख ही सिद्ध हुआ | इस- 
हिये कम ही दुःख दनवाला है यह बात भरी भांति मिद्ध हो गई । 
वास्तविक सुख्व कहांपर हं ? 
अपि सिर से नाम यदनाकुललक्षणम । 
सिडल्वादपि नोकमंविप्रसक्तों चिदात्मनः ॥ ३४० ॥ 
अधथ--तथा यह बात मी मिद्ध हो चकी कि सम्ब वही है जो अनाकुछ लक्षणवाल्ा 
है, ओर वह निगाकुछ सखर इस जीवात्माके कर्म ओर नोकमके छूट जानेपर ( सिद्धावस्थामें ) 
होता है। (यहांपर नो-कम शब्दस कम और नोकम दोनोंका ग्रहण है। ) 
शह्काकार--- 
नन दहन्द्रियाभावः प्रसिहडः परसात्मनि । 
नदभावे सब ज्ञान सिडिसतन्नीयत कथम ॥ ३४६ ॥ 


वदकप्रहजकभाकटतसंकमगावरयाषामासाउ कर्क: 
आजा 50न्‍रा ता ५ जज ररीया 











प्रसिद्ध है। परन्त बिना इर्द्रिय ओर शरीरके सख्र और ज्ञान किस प्रकार भी भांति सिद्धि- 
का प्राप्त होते हैं 


भावाथ -- शड्भाकारका अभिप्राय शारीरिक आर एन्द्रियिक सख ज्ञानस है। उम्का 
टेष्टिमें शरीर और इन्द्रियॉकि बिना स्तर आग ज्ञान होते ही नहीं । 
उत्तर-- 
न पद्मयतः प्रमाण स्थात साधने ज्ञानसोख्ययो: । 
अत्यक्षस्थादारी रस्प हता; सिडस्प साधनम | ३४७ ॥ 
अथ--शक्काकारका उपयुक्त कहना टीक नहीं है क्‍्यांकि ज्ञान ओर मुखके सिद्ध 
करनम इन्द्रिय आर शरगर प्रमाण नहीं है किन्‍ते प्रसिद्ध जतीमिय और अशरीर ही हतु 
उनकी सिद्धिमें साथन है | 
सलाद प्रयाग 
अस्ति शुरू खुरख ज्ञान सवतः कस्यानिद्धा । 
दशलाप्पस्मदादाना स्वादमानत्र चल छया: ॥ ३४८ ॥ 
अथ- शुद्ध ज्ञान ओर शुद्ध मुख ( आस्मीक )का थोडामा स्वाद हमलोगोंमें भी किसी 
किल्लीके पाया जाता है, इम्से जाना जाता है कि किमीके शुद्ध ज्ञान औः सख मम्पूणतास 
भौहे। 


अध्याय । ] .. मुबोधिनी टीका | [१०१ 
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शान आर आनन्द आत्मा गुण ह--- 
ज्ञानानन्दा चितो धर्मो नित्यों द्ृव्योपजीविनों । 
देहेन्द्रियाद्यमावेषि नाभावस्तदृद्योरिति ॥ १४९ ॥ 
अथ--ज्ञान ओर आनन्द (सम) ये दोनों ही आत्माक धर्म हें, वे नित्य हैं ओर 
द्रत्योपनीवी (भावात्मक) गुण हैं। ह्मल्यि शरीर और इन्द्रियोंके अभाव भी उनका अभाव 
नहीं हो मक्ता ( प्रत्यत वृद्धि हाती 
गुणपनकी साद्ध--- 
सिर धर्मत्वमानन्दज्ञानयागुणलक्षणात्‌ । 
घतस्तत्राप्यवस्थाधां किजिदेहेन्द्रिय विना ॥ २०५० ॥ 
अथ--ज्ञान ओर आनंद जात्माके धर्म हैं, यह वात सिद्ध है, क्योंकि गुणका लक्षण 
इनमें मौजूद है, तथा शरीर और इन्द्रियोंके बिना भी ये पाये जाते हैं । 
भावाथ--गणका लक्षण यही है कि अनुव्तिनों मुणाः, जो सदा साथ रहें व गुण 
ज्ञान ऑर आनन्द दानों ही शरीर, इस्ट्रिय रहित अवम्थामें भी आत्माके साथ पाये 
हैं | इसलिये य आत्माके ही भर्म हैं । 
गानादिका उपादान जात्मा दी ६--- 
मातिज्ञानादिवलायासात्मंपादानकारणम | 
दहान्द्रियास्तदर्थाश्व बाचय हतुरहंतुवत्‌ ॥ २७१ ॥ 
अर्भ्र--मतिज्ञान आदिक समय जो शरीर, इन्द्रियां और उनके विषय मूत-पदाय 
कारण हैं व कवलछ बाह्य हेत हैं, इसलिय अहत॒के ही समान हैं | ज्ञानादिकमें अन्तरंग-उपादान 
हेतु तो आत्मा ही है, इसलिये आत्माक ही ज्ञान, सुख परम हैं । 
आत्मा स्वयं जञानादि स्वरूप ६ 
संसारे वा विम॒क्ता वा जीवो ज्ञानादिलक्षण; । 
स्वयमात्मा सवत्यप ज्ञान वा सांख्यमव वा ॥ ३०२॥ 
अथ--आत्मा वाह समारों हा, भाह मृक्तिम है, कह भी क्यों न हो, सदा 
ज्ञान, मुस्ब, दशन, वीय आदि लक्षणोवाल। है। स्वये आत्मा ही ज्ञानस॒प होमाता है ओर 
स्‍्वये ही सुख्बमय होजाता है । 
म्पद्मादिक कब निर्मित्त मात्र ६--- 
स्पशोदीन प्राप्य जीवश्व स्वयं ज्ञान सस्ब च तल । 
अथाः स्पदाद्यस्तत्र कि करिष्यान्ति ले जडा;॥ ३०३॥ 


हि 
दे । 
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अथै--स्पर्शादि विषयोंको प्राप्त होकर यह जीव ही ख़ये ज्ञान ओर सुख मय होजाता 
है। उस ज्ञान और सुखके विषयमें ये स्पर्शादिक पदार्थ-मड़ विचार क्‍या कर फ़क्ते हैं । 
जड़ पदाथ ज्ञानकें उत्पादक नहीं हं-- 
अथोः स्पशादयः स्वरं ज्ञानसुत्पादयान्ति चत्‌ । 
घटादी ज्ञानशयन्थ च तत्कि नोत्पादयन्ति ते ॥ २०७४ ॥ 
अथे--यदि स्पर्शादिक अचतन पदाथ ही स्वयं ज्ञानका पदा करदवे तो शानसुम् 
बरटादिक पदार्थोमें क्यों नहीं उत्पन्न करते : अर्थात आत्माम ही ज्ञान क्‍यों होता है ? % 
अथ चनल्चतन हट्ये झ्ञामस्थोल्पादका: काचिल । 
खेतनत्वात्सख तस्थ कि लब्रात्पाद्यान्लि या ॥ ३०७ ॥ 
अधथ --यांद यह कहा जांव कि स्पशादिक ज्ञानका पढ़ा करते हैं, परन्तु चतन द्वव्य- 
में ही पैदा करते हैं “ ता चलन द्रव्य तो स्वये ज्ञान रुप है, वहां उन्होंने पंदा क्या किया 
भर --- 
लतः सिर दारीरस्थ पद्माक्षाणां तदथसात । 
अस्त्यकिश्विस्कर त्वे तचिता ज्ञान सम्बम्प्रति ॥ ३०३ ॥ 
अथ--इसलिय यह बात सिद्ध होगई कि शरार ओर पांच ही इन्द्रियां आम्माक 
ज्ञान और सुस्तके प्रति सवथा अकिश्चित्कर हैं, अर्थात्‌ कुछ नहीं कर सक्ते । 
पुन: 85 का२--- 
गन देहान्द्रियाथए सत्मु ज्ञान सुस्च तुणाम । 
असस्स न सुर जाने तदकिखशित्कर कथम ॥ ३५७ ॥ 
अयथे- -शकह्काकार कहता है कि मनृष्योकत शरीर इन्द्रिय और पढार्थके रहते हुए ही 
ज्ञान और मुख होता है। विना शरीरादिकके ज्ञान ओर पुल नहीं होता। फिर शरीर, 
इचिय और पार, ज्ञान और धखके प्रति अकिन्निस्कर ( कुछ भी नहीं करने वाछे ) 
क्यों हैं “ 
प्र - 
नेवे यतोन्वयापक्ष व्यक्षक हेतुदशनात । 
कार्यामिव्यक्षकः कोपि साधन न विनान्वयम्‌ ॥ ३७८ ॥ 
शक्काकारका उपयक्त कहना टीक नहीं है| तयोकि, शरीरादिकको जो ज्ञानादिकक 
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है, उसीका खण्डन इस ोक॒द्वारा 
किया गया ६ | बं।ई६२ तो जड़ पदायद। हैं। शानात्यादक भानते है उनका भी खण्डन समझना चाहिये। 


# बोद्ध सिद्धान्त शानोत्वात्तेमे पदापक, है। कारण मानत! 
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प्रति हेतु बतलाया जाता है वह अन्वयक्री अपेक्षा रखने वाले व्यज्ञलककी अपेक्षासे हैं । 
कायका जतलाने वाढा कोई मी साधन विना अन्वयके नहीं हो मक्ता । 
भावाथ--शरीरादिक ज्ञानसुखका जतलाते हैं इसलिये वे ज्ञान सके प्रति व्यज्नक 
हेतु हैं | परन्तु वे तमी जतलामक्ते हैं जब कि मूलम आत्माक्ा अन्दय ( सम्बन्ध ) हो । 
विना आत्माके वे शरीराठिक ज्ञान सखका कहीं घट पटम तो जतलाव॑ ? शम लिये शरीरादिक 
आत्मामें ही ज्ञान सुखको जतला मक्तें हैं क्‍योंकि ज्ञान सुख आत्माके ही गण हैं। निम् 
प्रकार दीपक पदा्थोका व्यक्ञक है परन्तु वह पदार्थंकी तभी जतला सकता हे जबकि पदाथे 
मोजूद हों, विना पदा्थके रहते हुए कोई भी दीपक पद्रार्थंकों नहीं दिखा मक्ता ! इसलिये 
कायको बतलाने वाला कोई भी व्यज्ञक्र साधन बिना मूलके कुछ नहीं कर मक्ता । 
ह एन्ते७---- 
ट्णान्तो एगुरू गन्धस्थ व्यक्षकः पावको स्वेत । 
न स्थाडदिना 5गुरूद्रव्स गन्धस्तत्पावकस्मथ सः ॥ २७० ॥ 


अथे--दृष्टान्तके लिये अग्नि हैअग्वि अगुरे आदि सुगन्वित 'दार्थोकी व्यक्षक 
( बिदित करानेवाली ) है। परन्तु वह सुगन्वित गन्घ, जिना अमुझ द्ब्यके अग्निकी नहीं हो 
सक्ती ! अगुरु द्रव्यके रहते हुए ही अग्नि उसदेगे सगन्धरिको विद्वित करा दती है । 
दप्ान्त 
तथा देहोन्द्रिय चाथा। सन्त्धासव्यक्षका। कॉचित ! 
ज्ञानस्य तथा साोख्यस्म न स्वर्थ चित्सरवात्मका। ॥ ३९०॥ 
अधथ--हसी प्रकार € आत्माक रहते हुए ही ) दह, इन्द्रिय और पदार्थ कहीं ज्ञान 
और प्खक व्यजञ्ञक ( विदित करानेवाले ) हैं। परग्त दहादिक स्वये ज्ञान, सुख स्वरूप नहीं 
हैं । ऐसा तो एक आत्मा ही है । 


उपाद।नके अभानमें व्यक्षक कुछ नहीं करसक्ता--- 
नाप्युपादानशन्धेषि स्थादमिव्यज्षकात्खस्वम्‌ | 
ज्ञान वा तत्न सवत्र हतुशन्यानुषद्भतः ॥ २६१ ॥ 


अथ--उपादान शुस्यतामं व्यक्षक मात्रस सुख जयथवा ज्ञान नहीं होसक्तं। बंदिं बिना 
उपादानके भी सुख अथवा ज्ञान हो जाये तो सर्वत्र हेतुशुस्यताका प्रसन्न होगा अर्थात्‌ फिर 
हेतुके बिना भी कार्य होने लगेगा | बिना पदाथके रहते हुए भी दीपक पदढ़ा्थका प्रकाश कर 
देगा । इसलिये उपादान कारण-आत्माके रहते हुए ही ज्ञान, सुख हो मन्‍्ते हैं । 
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नपकप 
ततः सिर्ं गुणों ज्ञान साख्ये जीवस्थ वा पुनः । 
संसारे वा प्रसका वा गुणानामनतिक्रमात ॥ ३६२ ॥ 
अथे--इसलिय यह बात सिद्ध हुई कि ज्ञान ओर गग्व जीवके ही गुण हैं । चाहे 
वह जीव संसारम हो, चाहे मक्तिम हा, गुणांका उल्लन कहीं नहीं होता । 
जानसुखकी पृणता मुक्तिम ६-- 
किश्व साधारण ज्ञान सम्ब॑ संसारपयम । 
लज्निरावरण मुक्तो ज्ञान वा सुख्बभात्मनः ॥ २६३ ॥ 
अथे--सेसार पर्यायमं आत्माके साधारण ज्ञान और सम होते हैं और मक्ति होने 
पर उमी आत्माके निरावरण सुख ओर ज्ञान होने हैं । 
कमाका नाश होनेस गण निमल होते है-- 
कमेणां विप्रमक्तों तु नने नात्मगुणक्षातिः । 
प्रत्युतातीव नेमंल्य पड़ापाये जलादिवत ॥ ४६४ ॥ 
अथे--कमकिे नाश होने पर निश्चय आत्माके गणोंकी श्षति / हानि ) नहीं है | 
उल्टी निमछता आती है । जिम प्रकार कीचइके दूर होने पर जल आहिकमें निर्मलता 
आजाती है । ( कम आत्मामें कीचइकी तरह समझने साहिये कु 
कक नागा हीनेसे विकार भी ॥३२ हाजाता /... 
अस्ति कप्रमलापाय विकारक्षतिरात्मन: 
विकार: कमंजो भावः कादाचित्क: सपर्ययः ॥ ३६५ ॥ 
अथे---कर्म रूपी मलके नाश होने पर आत्यामें हटाने वाले विक्रारक 
जाता है। क्योंकि विक्रार कमसे होनेवादा परिणाम है । वह से 
होता है इसलिये वह गुण नहीं है पर्याय है | 
गृणका नाश कभी नहीं दोता-. 
नष्टे चाह्मुहुपयाये मा भूभ्द्रान्तिगुणव्यये । 
ज्ञानानन्दत्वमस्पाच्चोरनित्यत्वान्परमात्मनि॥ ३६६ ॥ 
अथे--आत्माकी अशुद्ष पर्यायके नाश होने पर उसके नाशाका श्रम नहीं करना 
चाहिये क्योंकि ज्ञान और सुख ट्म आत्माके नित्य गृण हैं, व परमात्मामें परर्णतासे रहने हैं। 
इृशात्त-- 
हथदादिमलापासे यथा पावकयोंगत; | 
पीतत्वादियुणा भावों न स्पात्कात॑स्वरोस्ति चेल ॥ ३६७ ॥ 


| नाश हो 
दा नहीं रहता कदाचित 
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अथे--यदि वह वास्तवमें सोना है तो अग्निके निमित्तत पापाण ( किद्टिकालिमा ) 
आदि मलके दूर होने पर सोनेके पीतग्त्वादि गुणोंका नाश कभी नहीं होता ! 
भावाथे--सोनेका पीछा गुण नित्य है उसका नाश कमी नहीं होता । परन्तु उस 
'सोनेमें जो मल है वह उसका निजी गृण नहीं है इसलिये वह अग्नि द्वारा दूर किया जाता 
है। इसी प्रकार आत्माके ज्ञान, सुख गुण हैं । वे नित्य हैं, परन्तु क्रम मल उसके निनी नहीं 
हैं उनका नाश होजाता है ! 
नयायिक मतके अनुस्तार मोक्षका स्वरूप--- 
शअकविदलिदृःग्वानां सोक्षो निर्मोक्षरुक्षण: । 
हत्येके तदसज्ीवगुणानां शनन्‍्यसाधनात ॥ १९८ ॥ 
अथ-- एक विशतिद खस्मेसो मोश्:" इस गोतमसत्रके अनुसार नेबायिकर लोग कहते 
हैं कि ज्ञान, सुख, दुःख, इच्छा, द्रप, प्रयत्म आदि इक्कीस दु:खेंका नाश होता ही मोक्ष 
है | यह उनका कहना ठीक नहीं है एस कथनसे जीवके गणोंकी शुन्यता मिद्ध होती है । 
भावाथे--नेयायिक दर्शनवाले मुक्तात्माकों ज्ञान, सुस्तादिकसे रहित जलड़वत्‌ मानते हैं 
ऐसा उनका सिद्धान्त सवेबा मिथ्या है। मोक्ष सुखका स्थान है या आत्माकी ज्ञानादिक 
निनी सम्पत्तिका अथाव् हानेसे महा दुःखका स्थान है ? जब मोक्षमें सुमन गुण ही नष्ट हो 
जाता है तो फिर ऐसे माक्षका प्रयसन क्यों क्रिया जाता है ? इससे ता सेसार ही अच्छा, 
जहां पर दुःख भले ही हो परन्तु निम मुणका नाश तो नहीं होता । इसलिय नेयायिक सिद्धा 
न्‍त प््वथा मिम्या है| कहीं आत्माक्रे गर्णोका मी नाश होता है ? वह वाघ्तवर्य नेयायिक 
( न्याय जाननेवाला ) ही नहीं है । क्योंकि वह स्वये अपने दशनमें यह वात मानता है 
कि “ प्मबाय सम्बन्ध गुण गुणीमें होता है. और वह नित्य होता है ।" जब वह नित्य है 
ते मोक्षमें गण नाश कैसा ” क्‍या नेयायिक दरशत ऐसे स्वछमं स्त्रागम बाथित नहीं होता ? 
इस लिये मोक्षका लक्षण जनमिद्धान्तानुमार “कर्क स्वेवा नाशस आत्मीक गृणोंका प्रकट 
होना ही मोक्ष है ” यही ठीक है । 
निजगणका विकाश दुःखका कारण नहीं द-- 
न स्पान्निजगुणव्यक्तिरात्मनो दृःग्बसाधनम्‌ । 
खुग्वस्थ मूलतो नाशादतिदृःग्वानुषड्गतः ॥ ३९०, ॥ 
अथ--आत्मामें निम गुर्णोका प्रकट होना दुःखका साथन कभी नहीं हो मक्ता | 
जहां पर सुखका जड़ मूलसे नाश माना जाता है, वहां अति दुःखड्ा प्रसेण आउश्य होगा। 
भावाथ--छख और दुःख दोनों प्रतिपक्षी हैं। एक समयमें सुब ओर दुःखर्मेप्ते एक 
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कोई आत्मामें अवश्य रहेगा । जब मोक्षमें सुखक्ा नाश होजाता है तो दुःखका सद्भाव 
अवश्यभावी है । ऐसी अवस्थामें नेयायिक्रकी मानी हुई मोक्ष दुःखोत्पादक ही होगी। 
सारांश--- 
निश्चित ज्ञानरूपस्थ सुग्वसू्पस्यथ वा पुनः । 
देहान्द्रियेविनापि स्तो ज्ञानान्नन्दों परात्मनः ॥ ३७० ॥ 
अथ “-त्ान स्वख्प ओर सुखस्वस्प परमात्मा है उमके शरीर ओर टर्द्रियोंके बिना 
भी ज्ञान ओर सुख हैं यह बात निश्चित हो चक्की | अथवा निश्चयसे परमात्माके ज्ञान और 
सुख दोर्नों हैं । 
सम्यग्टाप्का स्वरूप-- 
इत्येवं ज्ञाततक्वोसी सम्पग्दष्टि्निजाल्मरक । 
वेषायिके खुग्वे ज्ञान रागद्वेषो परित्यजेलत ॥ ३२ ॥ 
अथे--हस प्रकार वस्तु स्वरूपको माननेवाठटा यह सम्यग्ह्टि अपनी आत्माका 
स्वरूप देखता हुभा विषयों होने वाले सुख और ज्ञानमें राग द्वेष नहीं करता है । 
भावाथ --वह वपयिक सुख ओर ज्ञानसे उदासीन हाजाता है । 
अप 4 लि- 
ननृह्ग्यः किमतावान अस्ति किवा परोप्यतः । 
लटक्ष्यत घन सदृदृष्टिलेक्षणनाशितः पुमान ॥ ३७२॥ 
अथ-- क्या मम्यर्हष्टिक विपयमें इतना ही कथन है, या और भी है? ऐसा कोई 
लक्षण है जिमसे कि सस्यग्हटी जाना जामके “ 
उत्तर-- 
अपराण्यपि लक्ष्माणि सन्ति सम्परटगात्मनः ! 
"8! सम्पकत्वनाविनाभलैर्म, सलक्ष्यले खुदक ॥ ३७३ ॥ 
अथ--मम्यग्हृष्टिके ओर भी ऋहुतसे रक्षण हैं, जो कि सम्यग्दर्शनके अविनामावी हैं। 
उन्हीं सम्यम्दष्टी जाना जाता है । ( जो छक्षण सम्यग्दर्शनके बिना हो नहीं सक्ते वे सम्य- 
ग्दशनके अविनाभावी हैं | 
सम्यर्ट प्रीका स्वरूप-- 
उक्तमाफ्प सस्ने ज्ञानमनाद्थ ट्गात्मन: 
स ] नादेखे कमे सर्च चु तद॒द दृष्टोपलाब्थितः ॥ ३७४ ॥ 
अथे---उपर जितना भी इन्द्रियनन्य सुग्व और ज्ञान बतलाया गया है, सम्यग्टृष्टिके 


लिये वह सभी हेय (वत्याम्य) है तथा उसी प्रकार पम्पूर्ण कम भी त्याज्य हैं यह बात 
प्रत्यक्ष है | 
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सम्यग्द्शनका स्वरूप«»-«--« 
सम्पक्त्व वस्तुतः रध्मं केक्‍लज्ञानगोचरम । 
जा | गोचर स्वावधिस्वान्तपर्येयज्ञानयोदेयोः ॥ ३०७५७ ॥ 
अथ--सम्यग्दशन वास्‍्तवमें आत्माक्रा अति सूक्ष्म गुण है वह केवलक्ञानका विषय 
है | तथा परमावधि, सर्वावधि ओर मनःपर्यय ज्ञानका भी विषय है अर्थात्‌ इन्हीं तीनों 
ज्ञानोंस जाना जामक्ता है । 








॥करंतु रब न्‍व«» 
गोचर सतिज्ञानश्रुतज्ञानद्रेयोमनाक्‌ । नि , 
जापि देशावधेस्तत्र विषयोपनुपलदिथयलतः ॥ १७६ ॥ 
अथ--मतिज्ञान और श्रतज्ञानका किश्वित भी वह विपय नहीं है ओर न ठेशाधपिक 
ही विषय है। इनक द्वारा उतका आब नहीं ह्वाता है । 
सम्यक्त्र्म विपरोतता-- 
अस्त्यात्मनो गुण: कश्वित्‌ सम्पकत्वे निर्विकल्पकम । 
तदद॒क्मोहो दयान्निध्यास्वादृरूपमनादितः ॥ २७७ ॥ 
अथे--आत्पाका एक विलक्षण निविकल्यक गृण सम्यक्त्व है। बह मम्यग्दशन दशशन- 
मोहनीय करमके उदयस अनादिकालस मिथ्या-स्वादुरूप हा रहा है । 
भावाथ--मोहनीय कहते ही उसे हैं जा मूस्छित करदे । जिस प्रकार कड़वी तूबीमें 
डाछा हुआ मीठा दूध उस तूंबीके निमित्तते कइवा हो जाता है, उमी प्रकार दशन 
मोहनीयके निमित्तस वह सम्यक्त्व भी अपने स्वरूपकों छोड़कर विपरीत स्वादवाला (मिथ्या 
नव) हो जाता है। यह अवम्था उसकी अनादिकालसे हो रही है । 
सम्यक्त्वकां प्राप्तका उपाय --- 
देवात्कालादिसंलब्धो प्रत्यासन्न भवाणव । 
मसव्यभावविपाकाडा जीवः सम्पक्त्वमठनुल ॥ ३७८ ॥ 
थे--देवयोगसे ( विशेष प्रण्योदयस » काछादि छब्वियोकरि प्राप होने पर तथा 
संसारसमृद्र निकट ( थोड़ा ) रह जाने पर और भठ्य भात्का विषाक्त हानेसे यष्ट जीव 
/ सम्यक्लको प्राप्त होता है । 
क्‍ भावाथे--खयुवप्तम विमोही दसणपराउग्ग करण छक्बीए । ज्त्तारिवि सामण्णा करणे 
पुण होदि सम्पत्ते " | इस गोम्मटसारके गावाक अनुमार मे म्यग्दशनकी प्राप्िकि लिये 
कारणभूत पचि लठ्वियां बनाई गए हैं। लायापशमिक टड्बि कर्मोक लयोवशम छनेपर 
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होती है | कर्मों लयोपशम होनपर आत्मामें जो विशुद्धता होती है, उसीका नाम विशुद्धि 
लब्धि है। किसी मनि आदिऊकके उपदेशकी प्राप्तिको देशना छव्बि कहते हैं । कर्मोक्ी स्थिति 
बट कर अतः कोटा कोटि मात्र रह जाय इसीका नाप प्रायोगिकी लब्धि है। आत्माके 
परिणार्मोंमें जो कर्मोकी स्थिति खण्डन और अनुमाग रण्डनकी शक्तिकरा पंदा होना है इसीका 
नाम करणलब्धि है। करणरव्यि तीन प्रकार है । अथ:करण अपूवकरण ओर अनिवृत्तिकरण । 

अपथःकरणक अमेख्यात छोकप्रभाण परिणाम होते हैँ। एक समयमें रहने वाले अथवा 
भिन्न २ समयम रहने वाले जीवोंके परिणामोंमें समानता भी हो सक्ती है अथवा असमानता 
भी हां मक्ती है परन्तु अपूबकाणम एक समय रहनेवाले जीवोम तो समानता 
और अप्तमानता हा मकती है, परंतु भिन्न २ समयोंमें रहनवाले जीवोंमें समानता 
नहीं हांसक्ती किन्तु नवीन २ ही परिणाम होते हैं । इस करणके परिणाम अधः:करणसे 
अमंग्ब्यात लाकगृणित हँ । अनिवृत्तिकरणमे एक समयम एक ही परिणाम होता है। जितने 
भी जीव उस समयम होंगे सब्रेकि एक ही परिणाम होगा । दुसरे समयम दूसरा ही परिणाम सर्वोके 
होगा इस करणके परिणाम उसके कालके समयोंक बराबर हैं। ये पांचा लब्वियां सम्यग्दशनकी 
प्राप्तिम कारण हैं | परन्तु इतना विशेष है कि पहली चारोंके होने पर सम्यग्दशनका होना 
जरूरी नहीं हैं लकित करणलब्धि तभी होती है जत्र कि सम्यग्दशन प्राप्तिम अंन्‍्तमहते काल 
शेष रहजाता है अथात्‌ करणलब्धिके 'होनेपर अस्तमृहत बाद अवश्य ही सम्यग्दशन 
होनाता है। और भी सामग्री कालटव्य आदिक मम्यक्लप्राष्तिम कारण हैं। इन स्बोंके 
हानपर फिर कहीं मम्यकत्व प्रकट होता है। 

यहां पर छोकके तीमर चरणम पड़ हुए “'मव्यभावविषाकाद्रा ” इस वाक्यका यह 
आशय है कि जिम समय आत्माम मिथ्यात्व कमका उदय रहता है उस समय उस 
भत्यत्व गुणका अउक्रपरिणमन ( अशुद्ध अवम्था ) रहता है। सम्यकल्वकी प्राप्तिक समय उस 
गृणका विपक्र परिणमन होजाता है अथात्‌ वह अपन परिणाममें आजाता है इसी आशयसे 
स्वामी उमास्वामि आचायवयन " आपशमिकादि भव्यत्वानाश्व *' इस मूत्रद्वारा मुक्तावस्थाम 
भव्यववभावका नाश बतछा दिया है । वाम्तवर्म मवब्यत्वभाव पारिणामिक गुण है, उसका 
नाश हो नहीं मक्ता | परन्तु उसका आशय यही है कि भव्यभावक्रा जो मिथ्यात्व अब 
स्थाम अपक परणमन हा रहा था उसका नाश हा जाता है अथात्‌ उस रब्यल गुणकी 
मलिन परयोयका नाश हाज्ाता है। उसकी निमस पर्याय मिद्धोंमें सदा रहती है। पर्याय 
नाशकी अपक्षास ही उक्त यूत्र कह गया है | 

प्रधत्नमन्तरंणापि दह्माहोपदासा सेल । 
४स्तमुदतसानल थे मुणअण्यमतिक्रसान ॥ ३४० ॥ 
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अथे--फिःर अन्तमुहतम ही बिना किसी प्रयत्नके दशनमोहनीयका उपशम हो 
जाता है । उस अवम्थाम भी गुणश्रेणीके क्रमका उलब्डन नहीं होदा ! 
अस्त्युपशमसम्यपकत्व॑ द्मोहोपशमाद्यथा । 
पुसोवस्थान्तराकारं नाकारं चिद्रिकल्पके ॥ ३८०॥ ४/शे 
अथ--दशनमाहनीय कमक उपशम हानेस उपशम सम्यक्त्व होता है। वह मिथ्यात्व 
अवस्थास प्ररुषकों दूसरी अवस्थाविशष है । मम्यग्दशन आत्माका निविकव्पक-निराकार 
गुण है उसीका स्पष्ट कथन नीच किया जाता है-- 
सासान्याद्वा विशेषाद्ा सम्यकत्व निर्विकल्पकस । 
सत्तारूप च परिणाम प्रदेशषु पर॑ चितः | १८१॥ |त 
अथे -सामान्य रीतिसे अथवा विशेष रीतिसे सम्यकत्व निर्विकल्पक है, सत्वरूष है 
और आगत्माक प्रदर्शोम परिणमन करने वाढा है। 
उल्ख-- 
तत्रोलेगस्तमा नाठा तसो उरारिव राशिसमामिः: । 
दिशः प्रसक्तिमासदुः सवतों विमलाशाथा: ॥ ३८२॥ 
अथ--मम्यवत्व आत्मामें किय प्रकार निर्मैल्ता पैदा करता है, इस विपयमें सूर्यका 
उल्लेख है कि जिम प्रकार मसकी किसणोंस अन्चकारका नाश होने पर सब जगह दिशाये 
निमलता धारण करती हुई प्रसन्नताका प्राप्त होती हैं । 
उस प्रकारेब्न्न- 
दृड-मोहापढास सम्पग्दट्ररलछेस्च एवं सा । व्रत 
शुरत्व॑ स्वेदेशष जिधा बन्धापहारि घल ॥ ३८३ ॥ 
अथ--दशनमाहनीय कमके उपशम होने पर सम्यग्हष्टिका भी वही उलग्य है अर्थात्‌ 
उसका आत्मा निमेछता घारण करता हुआ प्रमन्नताको प्राप्त होजाता है। उस आम्माके प्म्पृण 
प्रदेशोंमें शुद्धता होजाती है, और वह मम्यकत्व तीन प्रकार , ( भावकर्म, द्वव्यकर्म, नोकर्म )से 
होनवाले बन्चका नाश करनेवाल्य है | 
दूसरा उल्लेल्व-- 
यथा वा सद्मथत्तुरपाकस्पास्तंगतस्थ ने । 
उछरवो मच्छितों जन्तुरुछाघः स्थादसार्निछतः ॥ ३८४ ॥ 
अथ--जिम प्रकार कोई आदमी मदिरा या धतूरा पी लेता है तो उसे मूर्छा आजाती 


है, परन्तु कछ काल बाद उसका नशा उतर जाता डै तब वह सूछित आदमी सूर्छा रहित 
नीगेग होनाता है । 


पन्चाध्यायी । [ दूसरा 
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| उसी प्रकार-- 
हरूमोहस्थोदयान्मछी वेचित्य वा तथा भ्रमः । 
प्रशान्ते त्वस्प सछाया नाशाजीवो निरामयः ॥ २३८५७ ॥ 
अथै--दर्शनमोहनीय कर्मके उदयसे जीवकी मूरछा रहा करती है, तथा इसका चित्त 
ठिकाने नहीं रहता है आर हरणक पदाथम श्रम रहता है, परन्त्‌ उप्र माहनीयके शान्त (उप- 
शमित्र) होने पर मूरछाका नाश हानेस यह जीव नीराग होजाता है । 
सम्यग्दशनके लक्षणोपर बिच[र--- 
श्रद्धानादिंगुणा बाझं लक्ष्म सम्पग्दगात्मनः । 
न सम्पकत्य तदेवेति सन्ति ज्ञानस्थ पर्यथा: ॥ ३८६ ॥ 
अथे--सम्यग्हाष्टक ना श्रद्धान, आदि गुण बअतलाये हैं वे सत्र बाह्य लक्षण हैं, क्योंकि 
श्रद्धानादिक सम्यक्लख्प नहीं हैं, किनत वे सत्र ज्ञानकी पर्याय हैं । 
भावाथ- -' तत्वायप्रद्धान सम्यग्दशन”' इस सत्रम मम्यग्दशनका छक्षण जीवादि तत्त्वों- 
का श्रद्धान बतलाया है | परन्‍त वास्तवमं ज्ञान मी यही है कि जसेका तसा जानना और 
सम्यत्त्व भी यही है कि जसेका तसा श्रद्धान करना। इसडिये उपयक्त छक्षण ज्ञानरूप ही 
पडता है। शमी प्रकार समन्‍्तमद्रस्वामीन जा न परमाथानामाप्रागमतपो म्रताम्‌ । जिमूढा 
पोहमष्टाइू सम्फदरानमस्मसम इस सग्रक द्वारा दव शास्त्र भुका यथाथ अथ्रद्धान करना 
मम्यक्त्व अतलाया है वह भा ज्ञान ही की पयौय है। इसलिये य मत्र बाह्य लक्षण हैं । 











आर भा+-+ 
ज्ञा । आपि चित्सानुभूनिरत ज्ञान ज्ञानस्थय प्य्यात्‌ू। तल 
अधथाल्‌ ज्ञान न सम्यकत्वमस्ति चहाह्यलक्ष्णम || ३८७ ॥ ) 
अध--आर भा समयमारकारन सम्यक्त्वका लक्षण आत्म्रानभूतिकों अतलाया है। वह 
लक्षण ज्ञानर्प ही पढ़ता है क्योंकि आत्माका अनुभव (प्रत्यक्ष) ज्ञानकी ही पर्याय विशेष ह्ै। 
इसकिये ज्ञानरूप होनेसे सह मी मम्यकल्वका लक्षण नहीं होमक्ता, यदि माना जाय तो केवली 
इस बाह्य लक्षण ही कह फक्त हैं | * 


# सोटद--यहापर सर कद दसा आवश्यक हूं कि उपयुक्त सम्यकलके लक्षण भिन्नर आचार्यों 
द्वारा (भन्नर रीतसे कह गप ६ | इस विपयम बाइ २ महाशय सन्देह करेंगे कि आचायेऊईे कथनमें 
यह विरोध फैसा ? किसका “क्षण टीक माना जा+ और किसका अशुद्ध समझा जावे ? तथा पशञ्चाध्या- 
यौकारने सभीके हक्षणोंका शानको ही पयाव बलला दिया है फिर सम्यकत्वका स्वरूप केसे जाना जा 
यक्ता है ? एस सनन्‍्दंह करणनाल सजनास ग्राथता है कि थे आंगेका कथन पढ़ते आंब, 


उन्हें अपने 
आप हो माठम हातायग! कक बी कैसी नाचायका कथन स्रिथ्वा है, 


बार ने किसोक केथनमे परस्पर 


अध्याय | ) पुबोधिनी टीका [ १११ 








सम्यक्स्थकी दुलक्ष्यतामें दशन्त-- 
यथो छाघो हि दुलेक्ष्यो लक्ष्यते स्थूललक्षण: । 
हे) वा सनःकायचेष्टानासुत्साहादिशणात्मकेः ॥ ३८८ ॥ 
अथ--जिस प्रकार किसी रोगीकी नीरोंगताका जानना बहुत कठित है, परन्तु मन 
ओर शरीरकी चेष्टाओंके उत्माहादिक स्थूल लक्षणोंसे उसकी नीरोगताका ज्ञान कर लिया जाता 
है, उसी प्रकार सम्यग्दशन एक निर्विकल्षक सूक्ष्म गृण है। तथापि उपर्युक्त आह्य लक्षणोंसे 
उमका ज्ञान कर लिया जाता है | 
शड्ाकार--- 
नत्वात्मामुभवः खाक्षाल सम्यकत्य वस्तुतः स्वयम । 
ता । स्वतः स्वेकाले5इस्थ मिथ्याहप्टरसेसवात्‌ ॥ ३८० ॥ 
अथे - शक्बाकार कहता है कि वास्तव आत्मानुमव ही सराकात्‌ सम्यकत्व है क्योंकि 
आत्मानुभव मिथ्यादष्टिक कभी कहींभी नहीं हो सक्ता । मिथ्यार्2क आत्मानुमबका होगा 
असंभव है इसलिये आत्मानुभव ही स्वये सम्यक्त् है ? 
उत्तर 
नव घखतो पनसिज्ञोसि सत्सासान्थविदेषयों! । 
अप्यनाका रसाका रलिड्योस्तथो च्थल ।। २०० ॥ 
अथ--शक्काकारसे आचार्य कहते हैं कि तुम्हारा कहना टीक नहीं है, तुम सामान्य 
ओर विशेषमें ,कुछ भेद ही नहीं समझते, और गे जनाकार, साकारका ही तुम्हें ज्ञान है इस 
लिये तुम सुनो हम कहते हैं--- 
जान का हक्षण-- 
आकारोधविकलपः स्थादथः स्वपरगोचरः । 
सोपयोगो विकलपो वा ज्ञानस्यततक्लि लक्षणमसम ॥ ३०१ ॥ 
. अथे--आकार कहते हैं अथ विकव्पकों ! अर्थ नाम है स्व्पर पदाथका । विकल्प 
नाम है उपयोगावस्थाका | यह ज्ञानका लक्षण है । 
भावावै---आत्मा और हतर पदार्थोका उपयोगात्मक भेद विज्ञान होना ही आकार 
कहलाता है । यही आकार ज्ञानका लक्षण है। पदा्थंके भेदामेदकों लिये हुए निश्चयात्मक 
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विरुद्धता है तथा वास्तवमें मिन्नता भी नहीं हैं। यह जो आपको विरोधस। दौखता है वह कैव्ल कथम 
शैली है, अपेक्षाका ध्यान रंखने पर सभी कथन अविरोधी हो जाता है। जितना मो भिन्नर कथम है 
वह अपेक्षा कृतमेदकों लिये हुए है वह अयेज्ञा कोनसी है और सम्यकत्स केसे जाना जासका है, इन 
संध बांतोंका विवेचन सस्‍्वये आगे चल कर खुल जायगा । 
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बोधको ही आकार कहते हैं अर्थात्‌ पदार्थाका जानना ही आकार कहलाता है। यह ज्ञानका 
स्वरूप है। 





अनाकारता-- 
नाकारः स्थादनाकारों वस्तुतों निार्वेकल्पता । 
शपानन्तगणानां तल्ठक्षणं ज्ञानमन्तरा ॥ २९२॥ 
अथ---आकारका स्वरूप ऊपर कह चूके है। उस आकारका ने होना ही अनाकार 
कहलाता है। उसीका नाम वास्तवर्मे निर्तिकत्पता है। वह निविकल्पता अथवा अनाका- 
रता ज्ञानकों छोड़ कर बाकी मभी अनन्तगुणोंका छक्षा है । 
भावाथ--जिमके द्वारा पदाथंका विचार हो सकें, स्वरूप विज्ञान हो सके वह विकरुपा: 
त्मक कहलाता है। ऐसा ज्ञान ही है बाकीके ममी गुण न तो कथनम ही आमतक्ते हैं, और 
न स्पष्टतासे स्वरूप ही उनका कहा जा सक्ता है। इस लिये व निर्विकल्पक हैं । ज्ञान स्वपर- 
स्वरूप निश्चायक है इम लिये वह विकत्पात्मक है और बाकीके गण इससे उल्टे हैं । 
शड्ाकार --- 
नन्वस्ति वास्तव सर्वे सत्सामान्य विदशोषयत | लें 
तत्कि किल्विदनाकारं किल्वित्साकासरमेव तत ॥ ३९३ ॥ 
अथे --सत्मामान्य ओर सत्‌ विशेष दोनों ही वास्तविक हैं तो फिर कोई 
अनाकार है और कोई साकार है एसा क्‍यों ? 
उत्तर-«« 
सत्य सामान्यवज्ज्ञानमथान्चास्ति विशेषवत | 
सासान्यमनाकारं साकार यमश्िशेषसाऋ ॥ ३९४ ॥ 
अथ--पह बात टीक है कि ज्ञान दोनों ही प्रकारका होता है। सामान्य रीतिसे 
और विशेष रीतिसे । उन दोनोंमें जो सामान्य है वह अनाकार है और जो विशेष है वह 
साकार है । 
भावाथ--सबस पहल इन्द्रिय मौर पदाथका संयोग होनपर जा वस्तका सत्तामान्र 
बोध होता है उसीका नाम दशन है। उममें वस्तुका निणय नहीं होपाता । दशैन ज्ञानके पूर्व 
होने वाली पर्याय है। उमके पीछे जो वस्तुका ज्ञान होता है कि यह अमृक वस्तु है इसीक 
नाम जवग्रहात्मक ज्ञान है। फिर उत्तरोत्तर विशेष बोध होता है उत्तका ऋमसे ईहा, अवाय, 
धारणा कहते हैं । जिप्त प्रकार दर्पणका स्वृम[व है कि उसके भीतर पदाथका प्रतिबिम्ब पडनेसे 
वह दूपण पदाथोकार हो जाता है उसी प्रकार ज्ञानका स्वभाव है कि वह भी मिप्त 
पदाथकी विषय करता है उसी पदार्थक्र आक्रार होजाता है। पदाथौकार होते ही उप 
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वस्तुका बोध कहलाता है। इसलिये ज्ञान साकार है और दर्शन निराकार है। दूसरी बात 
यह भी है कि ज्ञानमें वस्तुके विशेषण, विशेष्य सम्बन्धका निणय होता है इसलिये वह साकार 
है ओर इतर गण निराकार हैं। तथा ज्ञान अपन स्वख्पका मी ज्ञान कराता है इसलिये साकार 
है, इतर गुण अपना भी म्वरूप नहीं प्रगट करसक्ते ह्मछिय निराकार हैं । 
यहां पर दशन (यह दशन सम्यग्दशनस मवेबा भिन्न है।का एक दृष्टाग्त मात्र दे 
दिया है। वाघ्तवमें ज्ञान छोड़ कर सभी गुण अनाकार हैं । 
ज्ञानका छोड़कर सभो गुण निराकार हूं --- 
सानादिना गुणाः सर्वे प्रोक्तों: सल्लक्षणाड्रिता।। / तू 
सामान्याहा विशेषाद्रा सत्य नाकारमसान्नका: ॥ ३५७॥ / क्र 
अधथ--ज्ञानकी छोहकर आकीके सभी गण मन्मात्र हैं। चाह थे सामान्य गुण हो, 
चाहे विशेष गुण हों सभी आकार रहित हैं अर्थात निर्विकित्पक हैं । 
भावाथे--त्ञानके सित्रा समी भण अपनी सत्ता मात्र रखते हैं, ज्ञान ही एक एसा 
है ना अपनी सत्तासे अपना और दूसरोंका आध कराता है हम लिये यही माकार है । 
अनाकारताका फल--+- 
ततो वस्तुमठाक्यत्वात निर्विकल्पस्प वस्तुनः । 
तदुछग्वे समालेख्य ज्ञानद्वारा निरूप्यते ॥ ३०६ ॥ 
अथ--इस डढिये जा नि्विकत्पक वस्तु है, उप्ता कथन ही नहीं हो मक्ता है 
वह वचनके अमोचर है | इस लिय उसका उलेख ज्ञानद्वारा किया जाता है | 
गान की स्वरूप--- 
स्वापूववो थेद्धारेव ग्राहक ज्ञानसेकरः । 
नान्र ज्ञानमपूवाधों ज्ञान ज्ञानं पर; पर; ॥ ३०७ ॥ 
अथे--निन ओर अनिश्चित पदा4, दोनोंके ही म्वरूपका ग्राहक ज्ञान है, वह 
दोनोंका ही एक समयमें निश्चय कराता है, परन्तु अनिश्चिन पदार्थक्रा निश्चय कराते समय 
ज्ञान स्वयं उस पदाथेरूप नहीं हाोजाता है | ज्ञान ज्ञान ही रहता है और पर पदाथ पर 
ही रहता है । 
भावार्थ --- जिस प्रकार दीपक अपना स्वरूप भी सवये दिखत्ाता है और साथ ही 
* इतर घटपटादि पदार्थोकों मी दिश्तन्टता है । उसी प्रकार ज्ञान मो अपने स्वरूपका भी बोध 
कराता है साथ ही पर पदार्थाका भी बाध कराता है । परन्तु पर पदाथका बोच कराते प्तमय 
वह ज्ञान स्वयं पर पदाथ रूप नहीं है वह पदार्थाकार होते हुए मी अपने ही स्वख्पमें है । 
पदार्थकार होना ज्ञानका निज स्वर्प है ।. 
ज़ञ० १५ 
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स्वार्थ, पराशथंमें भेद-- 
- | स्वार्थो वै ज्ञानमात्रस्प ज्ञानसेक गरुणश्वितः । 
परार्थस्स्वार्थसम्बन्धी गणाः ठोषे सुख्वादयः ॥ १९८ ॥ 
अथे--न्ञान-स्वाथ पराथ दोनोंका निश्चय कराता है, यहां पर ज्ञानका स्वाथ तो क्या 
है, ओर पराथ क्या है? इसे ही बतछाते हैं--अपने स्वरूप जो पढ़ा है वहीं स्वार्थ है । 
अपने स्वरूप पदाथ ज्ञानका ज्ञान ही है। आत्माका ज्ञानरूप जो गुण है वही ज्ञान गुण, 
ज्ञानका स्वाथ है। बाकी सब  पराथ हैं| पर स्वरूप जो पदाथ है वह पराथे है। पर स्वरूप 
पदाथ ज्ञानस पर ही होगा । परन्तु पराथ भी म्वाथ-ज्ञानस सम्बन्ध रखने वाला है | इसलिये 
आत्मामें मितने भी सुखादिक अनन्त गुण हें सभी ज्ञानके पराथ हैं, परन्तु वे सत्र ज्ञानसे 
सम्बन्ध अवश्य रखते हैं । 
भावाथे--ज्ञान अपने स्वरूपका निम्चायक्र है और इतर जितने भी आत्मीक गुण हैं 
उनका भी निश्चायक है| इसलिये ज्ञान, स्वाथ, पराथ दोनोंका निश्चायक है। इतना विशेष है 
कि ज्ञान घटपटादि पर पदा्थक्रा मी निश्चायक है परन्तु वह बटपटादिस सबंथा मित्र है। किन्तु 
छुखादि गुर्णो्र सवंधा मिन्न नहीं है। मुसादिकके साथ ज्ञानका तादात्म्य सम्बन्ध है तो भी 
ज्ञान गृण भिन्न है और अन्य अनन्त गण मिन्न हैं । 
गण सभी जद १६ 
तद्यथा खुख्बदुःस्वादिभावों जीवगुणः स्वयम । 
ज्ञान लदेदक्क नने नाथाजउज्ञान सग्तादिमत ॥ ३९० ॥ 
अथे-- सुख दु खादि माव, जीवक ही गुण हैं, ज्ञान उन सबका जाननेवाला है। 
बरस्त वह संस्वादि रूप स्वये नहीं है । 
भावाथ--अनम्त गर्णाका तादात्स्य होते हुए भी मिक्नषर कार्योंकी अपेक्षासे सभी 
गृण भिन्नर हैं, परन्तु इतर गृर्णस ज्ञान गुण विशेष है। और गुण निर्विकल्पक (स्व-पराड्वेदक) 
हैं और ज्ञान गण सविकल्पक | म्व-पस्वदक ) है । 
सम्पग्दशन बचनके अगोचर हँ--- 
सम्यक्त्वं वस्तुतः सक्ष्मसास्ति वाचासगोचरम । 
तस्मादक्ते च श्रोतु च नाधिकारी विधिक्रमात्‌ ॥ ४०० ॥ 
अथे--मम्यग्दशन वास्ततर्में आत्माका सुक्ष्म गुण है, वह वचनोंके गोचर नहीं है 
अथात्‌ वचनों द्वारा हम उसे नहीं कह सक्ते । इसलिये उसके कहने सुननेके लिये विधिकऋ्रमसे 
काई अभिकारी नहीं होमक्ता | 
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फिर सम्यक्त्व केसे जाना जान... 
प्रखिद ज्ञानसेवेके साधनादिविधो जचितः । 
स्वानुभूत्पेकहेतुश्च॒ तस्मात्तत्परमं पद्म ॥ ४०१॥। 
अथे--बस आत्माका एक ज्ञान गुण ही प्रमिद्ध है जो कि हरणक पदार्थकी सिद्धि 
कराता है । सम्यग्दशनके जाननेके लिये स्वानुभूति ही एक हेतु है, हमलिय वही सर्वोत्कृष्ट 
वस्तु है। 
स्वानुभूतेका स्वरूप-- 
तन्नाप्यात्मान भूति! सा विशिए्ट ज्ञानमात्मनः । 
सम्पकत्वेनाविनाभूलमन्वयाद्व्यतिरेकतः ॥ ४०२ ॥ 
अथ---वह आत्मानुभूति आम्माका ज्ञानविशप है, ओर वह ज्ञानविशेष, सम्यरद- 
शनके साथ अन्वय और व्यतिरिक दोनेसि अविनाभाव रखता है । 
भावाथे--जो जिसके हाने पर होता है उसे अन्तय कहते हैं ओर जो जिमके नहीं 
हान पर नहीं हाता है उसे व्यतिंस्क कहते हैं | मम्यग्दरानके प्रगट होने पर ही आत्मा 
शुद्ध अनुभव ( स्वानुभूति ) हाता है, विता मम्यग्दशनके झाद्धानुभव नहीं होता | इसलिये 
स्वानुभूति ( शुद्ध ) का सम्यग्दशनके साथ सवा अविनामात ( सहभाव ) है । 
मम्यक्वक कहनकी येंस्यत[-+- 
ततोउस्ति योग्यता व्ते व्याप्त: सड्शावतस्तयो: । 
सम्पकत्व स्वानभूतिः स्पात्साचेचछुडनथात्मिका ॥ ४०३ ॥ 
अथे सम्यकत्व और स्वानुभूतिकी जब साथ २ व्याति ( सहमभावीपना ) है ता 
फिर सम्यग्दशन मी रुपान्तरस कहने याग्य हा जाता है । यह कहा जा मक्ता है कि 
म्वानुभृति ही मम्यत्व है, परन्तु वह स्वानुभूति शुद्ध नय स्वरूप हा तो । 
भावाथ--जब आम्मामे शुद्ध स्वानुभूति हो जाती है तब उसके द्वारा उसके अवि- 
नाभावी सम्यग्दशनकी उद्भूतिका चोब हो जाता हैं। इसी लिये शुद्ध स्वाजभूतिका ही 
मम्यक्त्व कह दिया गया है । रे 
व्यातिभद - -- 
किआरस्ति विषमव्याप्तिः सम्पक्त्वानुमवद्धथाः । 
नोपयोगे समव्याप्तिरस्ति लब्धिविधों तु सा ॥ ४०४ ॥ 
अथ--विरोष इतना है कि सम्यग्दशन ओर स्वानुभव इन दोनोंमें विषम व्याप्ति है 
क्योंकि उपयोगावम्थामें समव्याप्ति नहीं हा मक्ती । परन्त लठिब रूप ज्ञानके साथ तौ 
सम्पक्ल्को समय्याप्ति है । 


११६ ] पच्चांध्यायी । [ दुघपुरा 
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भावाथे --जो व्याप्ति दोनों तरफस होती है उसे समव्याप्ति कहते हैं। जैसे जहां २ 
अचतनपना है वहां २ जड़पना है । और जहां २ जड़पना है वहां * अचतनपना है । तथा 
जो व्याप्ति एक तरफसे ही सम्बन्ध रखती है वह विषमव्याप्ति कहछाती है। जैसे-जहां २ 
धरूआ होता है वहां २ अग्नि होती है, ओर जहां २ अग्नि होती हैं वहां २ घरंआ होता भी 
है नहीं भी होता | जलते हुए कोयछोमें अग्नितों है परन्तु घूंआ नहीं है। इसलिये धूंआाकी 
व्याप्ति तो अम्रिके साथ है अथात प्रजा तो अम्िके विना नहीं रहता । परन्तु अभिकी प्रूंण्के 
माथ व्याप्ति नहीं है । ऐसी व्याप्ति हक तरफा व्याप्त ( विषम ) कहछाती है । 

प्रकृतमें स्वानुभूतिकी दो अवस्थाये हैं एक तो क्षयोपशम ज्ञान ( लब्धि) रूप अवस्था 
दूसरी उपयोगात्मक ज्ञान रूप अवस्था । उपयोगात्मक ज्ञान कमी £ होता हैं। प्रत्येक 
समय उपयोग नहीं होता है परन्तु क्गोपशम रूप ज्ञान मदा रहता हँ। इसलिये 
लगोपशमरूप स्वानुभवक्री ता सम्यकल्वक्रे साथ समब्याप्ति है । मसम्यक्त्वके होने पर 
क्षयोपशमरूप स्वानमव हाता है, ओर क्षयरोपशमस्पस्वानुभवक्रे हानेपर सम्यक्ल होता है । 
मम्यक्वक हान पर उपयोगास्मक स्वानमब हो भी जाय और नहीं भी हो, नियम नहीं। 
हां उपयोगान्मक स्वरानुमबक होते हुए अवश्य ही सम्यग्दशनकी प्रकाटता है इसलिये यह 
विषम व्याप्ति है । 





इ्स]का खुलास[--- 
तथा स्वानुभूतों वा तत्काल वा तदात्मनि | 
अरत्यवर॒ पं हि सम्पकत्वं पस्मात्सा न विनापि तत्‌ ॥ ४०७ ॥ 
अथ--भिस आत्मा्म जिस कारूमें स्वानुभूति है, उस आत्मामें उस समय अवश्य 
ही सम्यक्व है क्‍योंकि जिता मम्पक््वके स्वानुभृति हो नहीं सक्ती । 
पदि वा सति सम्पकत्वे स स्थाडा नोपयोगवान । 
शुरस्पान भवस्तन्न लाज्यिरूपोस्ति वस्तुतः ॥ ४०६ ॥ 
अथ---अथवा सम्यग्दशनके हानेपर शुद्धान्माका उपयोगात्मक अनुभव हो भी, और 
नहीं भी हा । परन्तु मम्यक्वके हानपर स्वानुमबाउबबरण कम (मतिज्ञानावरण )का क्षयोपशम 
रूप ( लब्धि ) ज्ञान अवश्य है । 
डब्य रूप जानका कारण--« 
हतुस्तत्रापि सम्पकत्वोत्पक्तिकालेस्ट्थवदयतः । 
तज्ज्ञानावरणस्पोचरस्त्यवस्थान्तरं स्वतः ॥ ४०७॥ 
अथे---सम्पक्सके होनेतर लब्धि रूप स्व्रानुभूति अवध्य होजाती है ऐसा होनेमें 
कारण भी यही है कि जिस समय सम्मक्वकी उत्पत्ति होतो है, उसी समय स्‍्वानभृत्यावरण 
कम ( मतिज्ञानावरण विशेष की अवस्था पल जाती है अर्थात्‌ शयोपशम होजात है। 


अध्याय । | सुबोधिनी टीका । [ ११७ 
छट्मत्थके उपयोग सदा नहीं रहता किन्तु लब्धि रहित है---- 
पस्माउज्ञानमनित्य स्थाच्छझस्थस्थोफ्योगवर । 
नित्य ज्ञानमछद्ास्थे छद्मस्थस्प च लब्घिमत्‌ ॥ ४०८॥ 
अथे--छत्मस्व ( अन्पज्ञ ) पुरषका उपयोग एकमा नहीं रहता, कभी किसी पदाथ 
विषयक होता है ओर कभी किमी पदार्थ विषयक होता है, तथा कमी कभी निद्रादि अवस्था. 
ओमें अनपयागी ज्ञान भी रहता है। इसलिय छद्मस्थोंक्रा उपयोगात्मक ज्ञान अनित्य होता है | 
परन्तु सर्वज्ञका उपयोगास्मक ज्ञान सद्रा नित्य रहता है। ह्मप्थोंका श्षयोपशम / लब्धि ) रूप 
ज्ञान नित्य रहता है । 
साहा श 
नित्य सामान्यमसाजत्रत्वात सम्पक्‍त्वय निर्विदोषतः । 
तत्सिडा विषमव्याप्रि: सम्पक्त्वानुभवद्धथां: ॥४०९॥ 
अथे--मसम्यग्दशान भी सामान्यरीतिस निव्य ही है ह्सलिय मसम्यतत्व ओर अनुभव 
दोनोमें विषम व्यापि है । 
भावाथ--सम्यवत्व नित्य हैं ह्मका आशय यहीं है कि उपयागका तरह वह अराबर 
बदछता नहीं है तथा लब्घिरुप अनुभव भी निय है। इसलिये सम्यवल्त और लब्धि झप- 
अनुमवकी तो सम व्याप्ति है । परन्तु सम्यक्व और उपयागात्मक-अनुमवकी विषम ही व्याप्ति 
है क्योंकि उपयागात्मक ज्ञान मदा नहीं रहता है । 


हा 


लक ही खा 
अपि सन्ति गुणा: सम्पक श्रद्मनादि विकल्‍्पकाः । 
उद्ेशों लक्षण तेषां तत्परीक्षाधुनाच्यते ॥ ४१० ॥ 
अथ--स्वान॒भृतिके माथर होनेवाले सम्यक्रश्नद्धान आदि और मी अहुतस गृण हैं। 
ग्रन्थकार कहते हैं, कि अत्र उनका उद्देश्य, लक्षण, परीक्षा अतलाते हें । 
उदश्य--- 
तत्नोहठी घथा नाम अडारानचिप्रतीतय: । 
चरण च यथाम्नायमधोत्तत्वाथंगोंचरम ॥ ४११ ॥ 
अथे--आम्नाय ( शाखर-पद्धति )के अनुप्तार अथातू जीवादि तत्तोंके विषयमें श्रद्धा 
करना, रुचि करना, प्रतीति करना, आचरण करना, यह सत्र कथन उद्देश्य कहलाता है । 
हट दूत पी <>-+_> 
तक्त्वाधोभिमसुस्वी घुछ्िः अरडा सास्म्ये राजिस्तथा । 
प्रतीतिस्तु तथति स्थात्स्वीकारंश्वरणं क्रिया ॥ ४१२॥ 


॥। 


0 पश्चाध्यायी । [ दूसरां 
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अर्थ--तत्त्वान ( जीवादि तत्त्व |के सनन्‍्मुख बुद्धिका हाना अर्थात्‌ त्तार्थक जाननेके 
लिये उद्यत बद्धिका होना श्रद्धा कहलाती है। और तत्ताथरमें आत्मीक भावका हाना रुचि 
कहलाती है। “वह उसी प्रकार है'' एमा स्वीकार करना प्रतीति कहछाती है और उसके 
अनुकूल क्रिया करना चरण-आचरण कहलाता है । 

भावार्थ--भ्रद्धा, रुचि, प्रतीति, ओर आचारण (चारित्र) ये चारों ही ऋमसे होते हैं। 
'भ्तार्पश्रक्मन सम्यग्दशनम'' हम मृत्रमें जो थ्रद्धानका लक्षण €, वह इस अछोकमे कही हुई 
श्रद्धासे: सतेथा भिन्न है| परन्त वास्तव अपक्षाकृत ही भद है । तत्त्ताथ श्रद्धान ओर प्रतीति 
दोनों एक ही बात हूँ। प्रतीतिम तत्वाथकी स्वीकारता है आर श्रद्धान भी इसीका नाम है कि 
बस्तुकी जान कर उसे उसी झूपसे स्वीकार करना । श्रद्धानकी श्रद्धा प्र पर्याय ह। यहीं 
अपेक्षाकृत भद है । 





श्रद्धांदिक कहनेका प्रयोजन-- 
अथांदाग्रत्रिक ज्ञान ज्ञानस्थवात्र पयात । 


मा. चरण वाक्ायचतामिब्यापारः शुमकर्मख ॥ ४१३ ॥ 


अथ--श्रद्धा, रुचि, प्रतीति, य तीनों ही ज्ञान स्वरूप हैं क्योंकि तीनां ही ज्ञानकी 
पर्याय हैं । तथा आचरण - चास्त्रि-मन, वचन, कायका शुभ कार्सो्में होनवाल्या व्यापार है ! 
श्रद्धांदिक सम्यरद्शनके बिना भी होसकते ६-- 
व्यस्ताशओत समसस्‍्ता वा सददहलक्षणं न वा । 
सपक्षे वा विपक्ष वा सन्ति यद्वा न सक्‍क्ति वा ॥ ४१४॥ 
अथ---श्रद्धा, रुचि आदि चारों ही सम्यग्दष्टिक लक्षण हो भी सक्ते हैं और नहीं भी 
हासक्त । यदि य मम्यग्दप्टिक लक्षण हाँ ता भिन्न मिन्न अवस्था भी होसक्ते हैं, और 
समुदाय अवस्थाम भी हामक्त हें। चाह ये सम्यग्दष्टिके सपक्षम हों चाहे विपक्षम हों, अर्थात्‌ 
सम्यग्दशनके साथर हाँ अथवा मिथ्या दरशनक साथ* हों कुछ नियम नहीं है । 
श्रद्धादिक मम्यग्हष्टक हां या न भी हां, एसा भी कुछ निम्रम नहीं हैं 
भावाथे- श्रद्धादिक मम्पस्हष्टिक भी होते हैं ओर मिथ्याहष्टिक भी हो पक्ते हैं । 
भिन्न २ भी हो सक्त हैं और समस्त भी हा मक्ते हैं । सम्यग्दरानक होने पर हो भी जावे 
और न भी हों, एसा कुछ भी नियम नहीं है । 


अथवा 


सम्यग्दशनके बिना अश्रद्धांदिक गुण नहीं हैं 
स्वानुभूतिसनाथाश्रेत सानति श्रह्म दयों गुणा: 
स्वानुभूति विनापएमासा नाधथोरूछहादयों गणा: ॥ ४९ 
अय-- दि भक्कादिक सु सवाननविक छत है। तो हे गण / 


ही 


क्र 5 एसग ) 


अध्याय | | सबोधिनीटीका | [११९ 
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पमल जात हें ओर विना घखानुभूतिक गुणामाव समझे जाते हें । अर्थात्‌ स्वानुभूतिके अपमागमें 
भ्रद्धाआादिक गुण नहीं समझे जाते । 
सारांश--- 
*. तत्स्पाच्छडादयः सर्वे सम्यकत्व स्वानुभूतिमत्‌ ।., ०7 
न सम्यक्त्वं तदामासा मिथ्याश्रह्मादिवत्‌ स्वतः॥ ४१६ ॥ / “ता 


₹ः के * ५ च्े 
अथ--झमलिये उपर कहनेका यही सारांश है कि ध्रद्धा आदिक नार्रों ही बदि 
स्‍्वानुभूतिके साथ हों तो वही श्रद्धा आदिक मम्यददशन ममझ नाते हैं और यदि श्रद्धा आदि 


रच्यामास आदि समझ जात है 
भवाथ--स्वानुभूति सम्यक्वका अविनामाविगुण है। मिय प्रकार अविनामावी होनेस 
खानुमूतिका ही सम्पस्दशन कहते हैं, उसी प्रकार स्वानुभूतिके साथ यदि श्रद्धा आदिक हों 
तो उन्हें मी सम्यग्दशन कहना चाहिये परन्तु यदि श्रद्धा आदिक मिथ्यात्वक्रे साथ हों तो 
उन्हें मम्यग्दशन नहीं कहना चाहिये किन्तु श्रद्धाभान रुच्यामाप्त एबं प्रम्यक्लाभास 
ममझना चाहिये | 
सामान्य कद्ादिक भी सम्यक्वके गुण नहीं हैं--+ 
सम्यडमिध्याविठषा सपा बिना श्रहादिसात्रका: । 
सपक्षवद्धिपक्षपि वरत्तित्वादस्घासिचारिणः ॥ ४१७ ॥ 


अथ --जो श्रद्धा आदि न तो सम्य के विशिेषण रखते हां, और न मिश्पा विशेषण ही 
रखने हाँ तो वे सफक्षकी तरह विपक्षम भी उह पक्त हैं, उमदधिय व्यभिनारी हैं । 

भावाथें---सामान्य श्रद्धा आदिककों ने तो सम्यग्दशन सहित ही कह मक्ते हैं और 
ने मिथ्यादशन सहित ही कह मक्ते हैं। एसी मन्दिग्ध अवस्थाममें वे प्म्यक मिश्या विशेषण 
रहित सामान्य श्रद्धादिक भी सदोषी हैं । 

इसमीका स्पष्ट कथन--- 
अथाच्छडादयः सम्यग्टष्टि! अडादया यतः। 

अड्ा | मिथ्या श्रदादयों मिथ्या नाथाच्छुडादयों यतः ॥ ४१८ ॥ 


अर्थ--अर्थात्‌ श्रद्धादिक यदि मम्यक (यथार्थ) हों तब तो वे श्रद्धादिक कहलाते हैं 
फनन्‍्तु यदि श्रद्धादिक मिथ्या ( अयथाय ) हों तब वे श्रद्धादिक नहीं कहे जाते किन्तु मिश्रा 
ममझे नाते हैं | 


!२०] पश्चाध्यायी । [ दूसरा 
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भावा्थ--श्रद्धादिक कहनेसे सम्यक्‌ श्रद्धा आदिका ही बोच होता है। यदि सम्यक 


न होंतो उन्हें श्रद्धांदिक न कह कर मिथ्या श्रद्धादि कहना चाहिये | 
शक्कक[२---- 


ननु तक्ष्वकाचि: अ्रहा श्रहामानजकलश्षणात्‌ । 
सम्यक भिथ्याविशेषा*्यां सा डछिधा तत्कुतोथतः ॥ ४१० ॥ 
अथै--शकह्काकार कहता है कि तलरूनिका नाम ही श्रद्धा है क्‍योंकि श्रद्धाका 
लक्षण भ्रद्धामात्र ही है। फिर वह श्रद्धा, सम्बक श्रद्धा ओर मिथ्या श्रद्धा ऐसे दो भेद वाली 
वास्तवमें केसे हो जाती हैं ” 








जज नर जि ९ डॉ # 5३ जा 5 कटा 8 जिजरा करी कन्‍ा एबं कह 0 पिजकत चजती 


जत्त२--- 
नेवे यतः समव्याप्रिः अ्रडा स्वानुमवठ्धयों: । 
व्जा , नने नानुपलब्धेर्थ श्रह्मा वरविषाणवत ॥ ४२० ॥ 
अथ--शड्डकारका उक्त कथन टीक नहीं है, क्योंकि श्रद्धा ओर घ्वानभृति, इन 
दोनोंमें ममन्याप्ति है। अर्थात्‌ दोनों ही प्ताव होनेवाली हैँ इसलिये अनपह्ब्थ पदार्थ्में गधके 
पींगकी तरह श्रद्धा निश्चयस नहों होमक्ती । 
विना स्वाधोनुभूतिं तु या अडा आ्रतसात्रतः । 
तक्त्वाधोनुगताप्पधोच्छुडा नानुपलब्घितः ॥ ४२१ ॥ 
अथ-- बिना स्वाथानुमवके जो श्रद्धा केवल सुननसे अथवा शाख्त्रज्ञानसे ही है वह 
तत्तताथेके अनुकूल होन पर भी पदायकी उपलब्धि न होने श्रद्धा नहीं कहलाती । 
भावाथे-- बिना सार्थानुभू तिके हानवाली श्रद्धा, वास्ततर्मे श्रद्धा नहीं है ओर न उसे 
पम्यग्दशन ही कह मक्ते क्योंकि उममें आत्मतत्त विषय नहीं पड़ता है । 
लब्धिः स्थादविशेषादा सदसतोरून्मत्तवत्‌ । 
“साती / नोपलब्धिरिहाथात्सा तच्छेषानपलब्धिवत्‌ ॥ ४२२ ॥ 
अथ--उन्मत्त पुमंषकी तरह सत्‌ पदाथ ओर अस्त पदाथ ( यथार्थ अयथाथ्थ )में 
सामान्य रीतिसे हानवाली लडित्र वास्तव उपलब्धि ६ प्राप्ति ) नहीं है। किन्तु अनुपरूब्धिकी 
तरह ( ठीक पद्ायेकोीं विषय ने करनेस ) वह भी अनपलब्बि ही 
निष्केष--- 
लतो5स्लि योगिकी रूढिः श्रड्ा सम्यकत्वलक्षणम । 
अथादप्पाविरूडं स्पात्सृक्तं स्वात्मानुभूतिवत्‌ ॥ ४२३ ॥ 
अथ--इसछिये योगिक रीतिसे मी श्रद्धा सम्यक्त्वका लक्षण है और रूदिस भी सम्य 
क्का उक्षण है। पहलेका यह कथन कि जो स्वानुभृति रहित है वहीं श्रद्धा कहलाती है, 
सबथा ठीक ओर अविरोधी है । 


5, 
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सम्यन्दशिकि और भी गुण-- 


ग़ुणाश्ान्य प्रासडा ये खदरतफे; प्रशाणादयथ: । 
वहिरच्त्या चैथास्व ले सन्ति सम्यक्तत्वलक्षणा: ॥ ४२४॥ | रए 
अथे--ओर भी प्रशमादिक जो सम्यरहष्टिके प्रसिद्ध गुण हैं, वे सब बाह्य दृष्टिसे ही 
सम्यक्त्वके लक्षण हैं | यदि वे सम्यग्दशनके अविनामाबी हैं तो क्षण हैं, अन्यथा नहीं । 
सम्यस्ट शिक्रे गुर्णोक्र नाम-- 
तत्रनाद्यः प्रशमो नाम सेचेगश्व गुर्णकम त्‌। ः 
'पनुकम्पा लंथधास्तिक्थ वक्ष्ये लछुक्षण धंधा ॥ ४२८ ॥ 


अथ---प्म्यग्टष्टिका पहला गृण प्रशम है दमरा संवग है, तीसरा अनुकम्या है 
ओर चौथा आस्तिक्य है| इन चारोंका कम रक्षण कहते 
परशमका लक्षत-.- 
हर कब & ञ. 2अीवीयि.० मार 
जँ | प्रशमों विषयेषचेमोवक्रोधादिकेए च । 
 लोकासंख्यातमाओत्रेष स्वरूपाच्छिधिलं मन; ॥ ४२६ ॥ 


अथ- पश्चेन्द्रिय सम्बन्धी विपयोमें और अमेख्यात लोक प्रमाण क्रोधादिक भावोंमें 
स्रभावस ही मनकी शिथिलताका होना प्रशम € शान्ति ) कहलाता है भावाथ--विपय 
कोधादिकमें मनकी प्रवृत्तिका न होना ही प्रशम है। 
हु प्रशमका दूसरा छक्षण-- 
सद्यः कृताउपराधेष यद्वा जीवेष जातुचित । 
तहाधादि विक्राराय न बुद्धि; प्रतदामा मतः ॥ ४-७ ॥ 


अथ--जिन जीवोंने अपने साथमं कोई नवीन अपराध क्रिया हो उन जीबके 


मीर्वों पर क्षमाभाव रखना भी प्रशम है । 
प्रशम हानका कारण--- 
हेतुस्तत्रोद्या मावः स्थादनन्तानुर्वान्धिनाम । 
अपि छोषकषायाणां नर्न मन्दोद॑धोदातः ॥ ४२८ ॥ 


अथ--अपराधी जीवों पर भी क्षमाभाव करनेकी बृद्धि क्यों होती हैं? इसका 
कारण अनन्ताउबन्धि कपायका उदय न होना और अप्रत्याग्वया नावरण, प्रत्याख्यानावरण 
कषायोंका कुछ मन्दोदय होना ही है । 

छ० १६ 


१६२ | पश्चाध्यायी । ..[ दूसरा 


ह चर भबम कि न धिन्‍म का ८ ५ ढध ५ आज निज ५ 
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और भी-- 
आरम्भादि क्रिया तस्प देवादा स्पादकासतः । 
अन्तः शुडधेः प्रसिडत्वान्न हेतुः प्रशमक्षते! ॥ ४२९ ॥ 
अभथे-- देवयोगसे (/चारित्र मोहनीयके उदयसे) यद्ठि सम्यग्हष्टी विना इच्छाके आरम्भ 
आदि क्रिया भी करें तो भी अन्तरंगमें शुद्धता होनेसे वह क्रिया उसके प्रशम गुणके नाशका 
कारण नहीं हो मक्ती । 





प्रशमभ आर प्रशमामास-- 
सम्यक्त्वनाविनाभूतः प्रणमः परमो गुणः । 
अथे--पम्परदशनके साथ यदि प्रशम हो तब तो वह उत्कृष्ट गुण ममझा जाता है और 
यदि सम्पग्दशनके बिना ही प्रशम हो, तो वह प्रशम नहीं है, किन्तु प्रशामाउ5मास और 
प्रशम मानना मात्र है | सम्यग्दशनके अभावमें प्रशम गृण कभी नहीं कहलाता । 
संवगका लक्षण 
संवेमः परमोत्साहो धर्म धमेफले चितः । 
सभर्मष्चनुरागों घा प्रीतिवां परसेष्ठिषु ॥ ४३१ ॥ 


अथे--आत्माके थम और धमके फछम पूर्र उत्साह होना संवंग कहलाता है। 
अथवा समान थर्मियोम अनुराग करना अथवा पांचों परमेष्ठियांमें प्रेम करना भी संबेग 
कहणाता है । 
वम आर धर्मंक्रा फल 
धर्मः सम्पक्त्वसात्रात्मा शुरस्थानुभवो 5थवा । 
तत्फले खुग्वमत्यक्षमक्षय क्षायिक च घत्‌ ॥ ४३२ ॥ 
अथे--सम्यतत्वस्वरूप-आत्मा ही थमे कहलाता है अथवा शुद्धात्माका अनुभव 
होना ही धरम है ओर अतीर्द्रिय, अविनाशी क्षायिक सुख ही धरकका फल कहलाता है । 
समान धामियोंम अनुराग«७-+- 
इतरत्र पुना रागस्तदगुणेष्वनुरागतः । 
नातड्॒णे बनुरागोपि तत्फलस्पाप्लिप्सथा ॥ ४४३३ ॥ 
अथे--समान पर्मियोंमें जो प्रेम अतछाया है वह केवल उनके गुणोंमें अनुराग- 
बृद्धिसे होना चाहिये | मिनमें गुण नहीं है, उनमें फहकी इच्छा न रखते हुए भी अनुराग 
नहीं होना चाहिये । 


अंध्याय | ] पुबोधिनी टीका । [ १२३ 


अनुरागका शब्दार्थ-- 
अश्नानुरागशाब्देन नाभिलायो निरुच्यते । 
किन्तु शेषमधमोदा निवृत्तिस्तत्फलादपि ॥ ४३४ ॥ 
अथु--यहां पर अनुराग शब्दस अभिलाषा अर्थ नहीं लेना चाहिये किन्तु दूपरा ही 
अर्थ लेना चाहिये अर्थात्‌ गुणप्रंम अनुराग शब्दका अथ है अथवा अधथरम ओर अधमंके 
फलसे निवृत्ति होना भी अत्तराग शब्दका अथ है | 
हि ५ ओर अटल ॥॒ 
5४ ४ अथानुरागशब्दस्थ विधिवाच्यों यदाथतः । 
.. | घाप्ति; स्थादुपलब्धिवां शाब्दाश्यकाथेवाचकाः ॥ ४२५ ॥| 
अथे---ज्िस समय अनुराग शब्दका विधिरूप अथ करना हो, तब प्राप्ति, उपलब्धि 
ये सत्र शब्द एक ही अथके वाचक होते हैं। भावाथ--विधिरूप अथ करने पर जनरागका 
अथ, गुणोंकी प्राप्ति और गणोंकी उपलब्धि समझना चाहिये । 
आशइ्ा-- 
द नचाउडाड्ुय निषिडः स्पाद्सिलापो भोगेष्चलम । 
४ | झुछोपलब्धिसाजओेपि हि थो मोगामसिलाषवान ॥ ४२६ ॥ 
अथ--ऐसी आशक्ला नहीं करना चाहिये कि अमिछापाका निर्षेव केवछ भोगोंके 
विषयमें ही कहागया है । शुद्धोपठब्धि होने पर भी जो भोगोंमें अमिछापा रखता हो उसीकी 
अभिलाषाका निषध किया गया है, एसा भी नहीं समझना चाहिये। 


नै 











अभिलापामात्र निषिद्ध हईं--- 
(०, अर्थात्सवॉमिलाषः स्थादज्ञानं दग॒विपययात्‌ । 
पक न्यायादलब्धतत्त्वार्थों लब्घुं कामो न लब्धिमान्‌ ॥ ४३७ हि | हे 
अथ--सभी अभिलापाय अज्ञानरूप (बुरी) हें क्‍योंकि सभी मिथ्यालसे होती हैं । 
न्यायसे यह बात सिद्ध है कि जिसने तक्ताथकों नहीं जाना है उसे चाहनकी इच्छा होने पर 
भी पदाथे नहीं मिलता है । ि 
आर भा-- 
मिथ्या सवॉमिलाषः स्पान्मिथ्याकमोंद्यात्परम । 
स्वाधसाथ ६ 2॥/सिडों नाल प्रत्यक्षतों घतः ॥ ४३८ ॥ 
अर्थ--सम्पूर्ण अमिलापाये भिथ्या हैं। क्योंकि सभी मिथ्यात्वक्मके उदयसे होनेवाली 
हैं । तथा कोई भी अभिलापा अपने अभीष्ट क्रियाकी सिद्धि करानमें समथ नहीं ह क्योंकि 
यह बात फ़्त्यक्ष है । 








१२४ पंश्चाध्यायी । [ दूपरा 


अमिलाषाम अभीष्ठकी सिद्धिका अभाव--- 
कचित्तस्थापि सड्ाघे नेष्टासिडिरहेतुतः । 
अभिन्‍्नषस्थाप्यसड्भावे स्वेटसिडिशज्व हेतुत: ॥ ४३० ॥ | स॑ट्र 
अथे--कहीं पर अमिलापाक़े होने पर भी तज्रिना कारण इष्ट सिद्धि नहीं होती है। और 
कहीं पर अभिलापाके न हाने पर मी, कारण मिलने पर अपन अभीष्ठकी सिद्धि होजाती है। 
हइृष्टास्त---- 
घदाःश्रीसुतमित्रादि से कामथते जगत । 
नास्थ लासोपभिलाधेपि विना पृण्याद्यात्सतः ॥ ४४० ॥ 
अथे--यश, लक्ष्मी, पत्र, मित्र आदिकको सभी जगत्‌ चाहता है परन्तु उसकी अ- 
भिलापा हाने पर भी बिना प्रष्योदयके कोई वस्तु नहीं मिछ सक्ती । 
ओर भी--- 
जराम्त्युदारिद्रादि नाहि कामथते जगत । 
तेत्सेघोगोी वलादास्ति सतस्तन्नाउशमादयाल्‌ ॥ ४४१ ॥ 
अयथे--बुढ़ापा, सत्य, दरिद्रता आदिको कोई मी आदमी नहीं चाहता है परन्तु बिना 
चाहने पर मी अशुभ कमके उदयसे बुढ़ापा आडिका संयोग अवश्य हो ही जाता है । 
लिाध आर नृवथ- 
संवेगा विधिरूपः स्पान्निपश्यथ निषेघनालू । | विशेलतात्‌ 
स्पादिवक्षावद्यादद्व से नाथादथान्तरं लथो; ॥ ४४२॥ 
अथ--स्वेग कहीं विधिरुव भी होता है ओर निपथ करनेसे निषेषरूप भी होता है। 
जैसी विवक्षा ( वक्ताके कहनकी इच्छा ) होती है, वसा ही विधि या निषेषरूप अधथ 
ले लिया जाता है । विधि और निपथ, दानोंमें भद नहीं है, दोनोंका प्रयोजन एक ही है। 
सबंगका ल्क्षण-. 
त्याग: सवामिलापस्प निर्वेदो लक्षणासथा । 
।. से संवेगोथवा धर: सामसिलाबषों न धमवान ॥ ४४३ ॥ 
अथै-सम्पूणे अमिदाषराओंका त्याग करना अथवा वराग्य ( संप्तारसे ) धारण 
करना संवेग है और उसीका नाम थम है। क्योंकि जिसके अभिलाबा पाई जाती है वह 
धमंघारी कभी नहीं हासक्ता | 


किन्तु न्‍न्‍+ 
नापि धमेः क्रियासान्र मिथ्याहफ्टरिहाथत 
नित्य रागादिसड्भाबात प्रत्युताइघधस एव स्रः ॥ ४४४॥ 


अध्याय । ] सुबोधिनी टीका । [ १२५ 
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थ--क्रियामात्रकों धर्म नहीं कहते हैं | मिथ्यादष्टि पुरुफे सदा रागादिभाबोंका 
सद्भाव होनेसे उसकी क्रियाकों वास्‍स्तवर्में अधम ही कहना चाहिये । 
रगी आर वरागी>- 
नित्य रागी कुदाष्टि! स्थान्न स्थात्काचिदरागवान । 
अस्तरागोषस्ति सद्टिनित्प वा स्पान्न रागधान ॥ 3४७ ॥ 
अथे--मिथ्यादृष्टि पुरुष सदा रागी है, वह कहीं भी राग रहित नहीं होता परन्तु 
सम्यग्दष्टिका राग नष्ट होजाता है । वह रागी नहीं है, किन्तु वरागी है । 
अनुकम्पाका लक्षण-- 
अनुकस्पा क्रिया ज्ञेघा सबेसस्‍्त्वेष्चमुग्रहः । 
ये । सेन्रीमावोड्थ साध्यस्थ नेंःशल्य वेरवजनात्‌ ॥४४६॥ 
अथ--सम्पूण प्राणियों उपकार बुद्धि रखना अनुक्म्पा ( दया ) कहरूती है 
अथबा सम्पूर्ण जीवोंमें मेत्री भाव रखना भी अनुकम्पा ह। अक्या द्रपबुद्धिकों छोढ़कर 
मध्यमवृत्ति धारण करना भी अनुकम्पा है । अथवा शात्रता छोड दनसे मम्पुण जीकॉमें 
शल्य रहित (निष्क्रपायो हो जाना भी अनुकम्पा है | 











अनुकम्पाके हानका कारण-- 
। ड्मोहानुदयस्ततञ हतलवाच्याउस्ति केवलम । 
सिथ्याज्ञानं विना न स्थाहेरभसावः कराचिह्मतः । ४४७ ॥ 
अथ--मम्पूण जीवोम दयारूप परिणाम होनेम॑ कारण केवल दशनमोहनीय कर्मदे 
उदयका न होना ही है। क्योंकि मिथ्या ज्ञानका छोड़कर कहीं भी वेरभाव नहीं होसक्ताहै। 
भावार्थ--ज्ञान, दशनका अविनाभावी है। नेसा दशन होता है, वसा ही ज्ञान होजाता 
है। दशनमें सम्यक विशेपण हगनेसे ज्ञान भी सम्यम्तान होजाता है, और दशैनमें मिथ्या 
विशेषण लगनेसे ज्ञान मी मिथ्या ज्ञान हानाता है। दशनमोहनीय, सम्यग्दशनको नष्ट कर 
मिथ्यादशन बना देता है। उस समय ज्ञान भी उल्ठा ही विषय करने छगता है। 
समय आत्मामें मिथ्या ज्ञान होता है, उसी समय जीवॉमें वेरभाव होने व्यता है, ऐसा वैरभाव 
भिध्यादष्टिमें ही पाया जाता है । 


मिध्या ज्ञान--- 

मिथ्या यत्परलः स्वस्थ स्वस्मादा पर जन्मिनास । 

इुरूछेस त्सग्वदू:स्वादि सत्यवो जीचिय सनाक्‌ | ४४८ || 
अर्थात्‌-दूमेरे जीवॉर्मि सुखदुःखादिक अथवा जीना मरना देख कर, उनसे अधषनमें 


१२६ ] पश्चाध्यायी । [ दुसरां 








फिलरीफ जीन न्‍रीरे, क्‍ट पतन जीप जनक जी फट 


उन बातोंकी चाहना करना अथवा अपनेमें इन बातोंकों होती हुई देख कर, अपनेसे पर 
पुरुषोके लिये इच्छा करना, यह सब मिथ्या है । 

भावाथै- इस कोकका ऐसा भी आशय है कि जब दूमरोंसे अरनेमें ओर अपनेसे 
दुसरोंमें सुख दुःखादि होनेकी इच्छा करता ह तब अपनेमें दुःखादिकके हाने पर, उनके होनेमें 
परको कारण समझता है, उमलियि उससे वरमाव करने छाता है । इसी कारण श्र मित्रकी 
कल्पना भी अन्य जीवोंमें करने लगता हं परन्तु यह इसकी अज्नता है। संसारम कोई किसीका 
शत्रु मित्र नहीं है। यदि वास्‍्तवर्म कोई जीवका झत्र हे ता कम है, मित्र हे तो धर्म है, अन्य 
सन कल्पना मात्र है । न 

भ्रव्य|टापट्रक वचार --- 
अस्ति सस्पेतदज्ञान मिम्यादरष्टिः स गल्पवान । 
अज्ञानाऊन्तुकामापि क्षमों हन्तुं न चाउपरम्‌ ॥ ४४९ ॥ 
अथे--जित पुरुषके ऊपर कहा हुआ अज्ञान है, वही मिथ्यादष्टि ह और वहीं 
शल्यवाला €। अज्ञानस वह दमस्की मारना चाहता है, परन्तु वह उसे मारनमें समय 
नहीं है । 
अनुकम्पाके भद-- 

समता सवभत यानुकम्पा परत्र सा | 

अधतः स्वानुऋम्पा स्पाच्छल्यवच्छल्य वजनाल्‌ ॥ ४०० ॥ 

ञ थक अनुकम्पा। दर प्रकारकों है । एक पराउनुकम्पा, दूमरी स्वानकम्पा | समग्र 
जीबोंमें समताभाव घारण करना परगें अनुकम्पा कहलाती है और कांटकी तरह चमने- 
बाली शल्यका त्याग करदना स्वाउनुकम्पा कहलाती ह। वाम्तव्म स्वानकम्पा ही प्रधान है। 

प्रधानताम कारण-+--- 
रागाद्शुरहूमावानां सद्भाव बन्ध एवं हि । 
न बनन्‍्धस्तदसद्भावे तद्धिधिया क्ृपा55तमनि ॥ ४५२ ॥ 
अथे--रागादिक अशुद्ध मार्बोके रहते हुए अन्त ही निश्चयस होता हैं और उनके 
नहीं होने पर बन्च नहीं हाता । इसकिय ( जिससे बेर भावका कारण बअन्ध ही न होवे ) 
एसी कृपा आत्मामं अवश्य करनी चाहिय । 
आपस््तक्यका लक्षण--- 
आस्तिक्य तत्त्वसद्भावे स्वतः सिड्धे विनिश्चितिः। / अतखत, 
धर्म हेतो चर घमस्प फले चाउ5त्मादि घमंवत्‌ ॥ ४९२॥ / /त्ष 
अथे--स्वतःमिद्ध ( अपने आप सिद्ध ) तक्तोंके सद्भावमें, धर्ममें, धर्मके कारणमें, 


अध्याय | ] पुबोधिनी टीका ! [ १२१७ 
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धर्मके फछमें, निश्चयवुद्धि विश्वासबुद्धि रखना, इसीका नाम आस्तिक्य हैं। जिस प्रकार 
आत्मा आदि पदार्थेके धर्म हैं उमी प्रकार उनमें यथार्थ विश्वस्तब॒ुद्धि रखना ही आस्तिक्य है। 
जीव अस्तिकय--- 
अस्त्यात्मा जीवसंज्ञां घः स्वतः सिडोप्पमातिमान । 
चेतन! स्थादजीवस्तु घावानप्यस्त्थचिेतनः ॥ ४५०३ ॥ 
अर्थ-- जिसकी जीव संज्ञा है वही आत्मा है, आत्मा स्वतःसिद्ध है अमूत है और 
चेतन है तथा जितना भी अजीब है वह सब अचतन है | 





आत्मा ही कत्ता, भाक्ता आर मोक्षाघिकारी है--- 
अस्त्यात्माउनादितों वह कमेमिः का्मंणात्मकेः । 
करती मोक्ता च तेषां हि तत्क्षयान्मोक्षमाग्मवेत्‌ ॥ ४५४ ॥ 
अथे--कार्माणवर्गणासे बन हुए कर्मेसि यह आत्मा अनादिकालसे बैधा हुआ है और 
उन्हीं कर्मोंका कर्ता है तथा उन्हींका मोक्ता ह और उन्हीं कमकि क्षय होनेसे मोक्षका 
अधिकारी हो जाता है | 
अस्ति पुण्य च पाप च तडूतुस्तत्फलं च वे । 
आखवाद्यास्तथा सन्ति तस्प संसारिणा पनिशम ॥ ४५०७ ॥ 
अध-- उस संसारी जीवके उन कर्क निम्मित्तते निरन्तर प्रण्य और पाप तथा 
उनका फछ होता रहता है । उसी प्रकार आखव, जन्‍्चे, सेबर, निमरा भी होते हैं । 


अप्येवं पययादेशाडन्धों मोक्षत्र तत्फलस |. / 
7 | अथ शुदूनयादेशाच्छुडः सवोषि लबदा ॥ ४०६ ॥ 
अथ--यह आत्मा पर्यायदष्टिस बंचा हुआ है आर उसी पयाथदष्टिस मुक्त भी होता 
है, तथा उनके फर्लोका मोक्ता भी है, परन्तु शुद्ध द््याविक्र दृष्टिस सभी आत्माएं सदा शुद्ध 
हैं अर्थात्‌ न अन्‍्ध है और न मोक्ष ह । 
जीवका स्वरूप-- 
तत्रार्य जीवमंज्ञो यः स्वसंवेद्यश्चिदात्मकः | 
: , सोहमन्धें तु रागाद्ा हेथाः पौद्ललिका अमी ॥ ४५०॥ 
अथे--नो यह जीवसंज्ञाघारी आत्मा € वह स्वसंवद्य ( अपन आपको आप ही 
जाननेवाला) है, ज्ञानवान है और वही “ मोह " है अथात्‌ उसी ज्ञानबारी जीवास्मामें 
“बह मैं हूं” ऐसी बुद्धि होती है । बाकी मितने भी रागादिक पद्वल हैं. व सभी स्यागने 
योग्य हैं । 
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साराश--- 
इत्मव्यननादिजीवादि वस्तुजात बतो 5खिलम । 
४... निम्वयव्यवहाराम्पां आस्तिक्थ तत्तथासातिः ॥ ४५८ ॥ 
अथ--हस प्रकार अमादि कालस चला आया जितना भी जीवादिक वस्तु समूह हे, 
समी निश्चय ओर व्यवहारस भिन्न भिन्न स्वर्पको लिये हुए है। उसमें वेसी ही बुद्धि रखना 
औैसा कि वह है, एसीका नाम आम्तिक्य है | 
मसम्यक और मिश्या आस्तिक्य.. 
सम्पक्त्वेनाविनाभूतखानु भूस्पे कलक्षणम । 
आस्तिक्णस नास सम्यकत्वं मिथ्यास्तिक्स तताउन्यथा ॥४००९॥ 
अैथ---सम्यग्दशनकी अविनाभाविनी स्वानुमृतिके साथ हानेवाला जा आस्तिक्य है वही 
सम्यक आस्तिक्य है अथवा सम्यवत्व है। उससे विपरीत ( स्वानुभूतिके अभावमें होनेवाला ) 
जो आस्तिक्य है कह मिथ्या-आप्तिक्य है अथवा मिथ्यात्त हे । 
शह्काकार--- 
नन॒ ये केघलज्ञानभेक॑ प्रत्यक्षमथेतः 
न प्रत्यक्षे कदाचिसच्छेषज्ञानचतुपफ्र्यम ॥ ४६० ॥ 
यदि वा देशतोः्ध्यक्षमाण्य स्वात्मसस्वादिवत । 
स्वसंवेद्नप्रत्यक्षमास्तिक्य तत्कुतो्थेंतः ॥ ४६१ ॥ 


अप--शक्लाकार कहता है कि वास्तवर्म एक केबल्ज्ञान ही प्रत्यक्ष है ब्राकीके चारों 
ही ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं हैं | व सदा परोक्ष ही रहते है ? अथवा इन्द्रियमन्य ज्ञान भी यदि एक 
देश प्रत्यक्ष है, जिस प्रकार कि सका मानसिक प्रत्यक्ष होता है | तो वाह्तवर्में आप्तिक्य 
स्वसंवेंदन प्रत्यक्ष केस हो मक्ता है 
'उत्तर-«७« 
सत्यमादहयं ज्ञान परोक्ष परसंविदि । 
५ श्ः पक कि प्‌ टासादि कक 
प्रत्यक्ष स्वानुभूती तु दृदम्मो हो पदासमादितः ॥ ४६२ ॥ 


अप--यह बात ठीक है कि आदिके दोनों ज्ञान ( मति-श्रत ) परोक्ष हैं परन्तु वे 
परन्पदायेका ज्ञान करनेमें ही परोक्ष हैं, स्वात्मानुभव करनेमें वे भी प्रत्यक्ष हैं। क्योंकि स्वा- 
त्माप्तुभव दशेनमोहनीय कमेके उपशम, क्षय, क्षयोपशमस होता है। दशनमोहनीय कम ही 
स्वानुभूतिके प्रत्यक्ष होनेमें बाधक है ओर उप्तका अभाव ही साधक है | 


अध्याय | ] सबोधिनी टीका | [| १२१९ 
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स्वानुभव रूप आतप्तिवय परम गुण है- 
स्वात्मानुभूतिसात्र स्थादास्तिक्य परमो युणः । 
भवेन्मा वा परवव्ये ज्ञानमात्न परत्वतः ॥ ४६४ ॥ 
अथे--स्वात्माडुमव स्वरूप जो आम्तितय है वही पग्म गुण है। वह आस्तिक्य पर 
द्रब्यमें हो, चाहे न हो । पर पदाथ, पर है. उसलिय उसका प्रत्यन्न न होऋर केवल, ज्ञानमात्र 
ही होता है । 
अपि ततन्न परोक्षत्त्व जीवादों परवस्तुनि । 
गाई प्रतीतिरस्थाइस्ति यथा सम्पस्दगात्मनः ॥ ४<४॥ 
अथे-वयद्यापि स्वानुभव-आमि्तिक्यवाले पुरुषके जीवादिक पर पदाथे पराक्ष हैं । 
तथापि उसके उन पढदार्थो्में गाढ़ प्रदीति है! मिस प्रकार-सम्यग्दष्टिकी अपनी आत्मामे गा 
प्रतीति है, उसी प्रकार अन्य परोक्ष पदार्थामें भो गाढ़ प्रतीति है । 
पृरत्त-++- 
न तथास्ति प्रतीतिवा चास्ति मिथ्यादठा; स्फूटम | | *7? 
टडसाहस्थोद्याक्षत्र आ्रान्तदइसमोहतो इनिठास ॥ ढढ७ ॥ _ / ०7; 
अथ--परनन्‍्त तेसी प्रतीति मिथ्याहश्टके कभी नहीं होती ! क्योंकि उसके दशनमोह- 
नीयका उदय है। दशनमोहनीयके निर्मिसस निरन्तर मिथ्याहष्टिकों पदार्थ्मे श्रम-बद्धि रहा 
करती है। 


हा लक4-०--+ 
ततः सिडमिद सम्यक युक्तिस्वालमवागमात्‌ । 
सम्पक्त्वेनाउविना भ्रूसमस्त्यास्तिक्स गुणी महान ॥ ४५५९ ॥ 
अथे--इसल्यि यह वात-युक्ति, स्वानुभव और आगमसे भली भांति सिद्ध होचुकी 
कि सम्यग्दशनके साथ होनेवाला ज्ञा आम्तिक्य है वही महान गृण है । 
ग्रन्थान्तरमें सम्यकत्वके आठ गण भी बतलाय हैं । वे नीच लिखे जाते हैं--- 
ईी  ;॑ ग्रन्थान्तर-- 
#मंवेआ णिव्वेओ णिंदणगगरूहा थे उवसमो सत्ती । 
वच्छछे अणुकंपा अद्दग॒णा छहूति सम्म्ते ॥ ४ ॥ 
अथे--संवेग, निर्वेग, निन्‍दा, गहां, उपशम, भक्ति, वात्सल्य, अनकम्पा ये आठ गुण 
सम्यक्त्व होने पर होते 
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थे उपलक्षण हूं -- 
क्तगाथाथेल्ओपि प्रतामादिचतुष्ठणम । 
नालाइस्से गलास्त्यञ्न लक्षणएस्थी पलक्षणम ॥ ०६७॥ 
अथे-- हर कहे हुए गाया- सत्रम मी प्रशम, संवेगादिक चारों ही आगये हैं। 
ये समी पश्मचाथ्यायीग कह हए ग्रशागदिक घागेंसे भिन्न गहीं हैं। कितु कोई लक्षण रूपस 
कहे गये हैं, जग काई उप / छोट्गका क्षण ) रूपसे कहे गये हैं अथात ग्न्थान्तरसें 
और इस कथनां कोई भेद नहीं है। दोनों एक ही वातकों कहने बाले हैं । 
उपलक्षणका लक्षण --- 
अधख्त्यपलशध्षण पक्तक्ृक्षणस्यापि लक्षणम । 
रस! | लसधाध्स्यादल्क्ष्यस्प लब्तण चोत्तरस्य तत्‌ ॥ ४६4 ॥। 
अथे--लक्षणके उक्षणका उपछक्षण के वे हैं अथात क्ियी वस्तका एक लक्षण कहानाय, 
फिर उस लक्षणका छक्षण कहाजाय, हसीका नाम ( जो दवारा कहा गया है ) उपलक्षण है | 
जो पहल वय ( जिमका लक्षण किखाजाब उस हथ्य कहते है ) का तक्षण है वही 
आगे बालिका उपछ्दण है । 
(पतन 
संथा सम्पणन्यमातर्य संदणगा लक्षण सुण: । 
वेशा | सचाउपलक्यस ना हवात्मल्येवाब्थवाहतास ॥॥ ४६० || 
अथ--जिम प्रकार सम्ब्दशनका संवेग गण लक्ष॥ हैं, वो संवंगगुण अरहन्तोंकी 
भक्ति अथवा वात्मत्य+ ण हो जाता है । 
भक्ति आर वात्सल्यका स्वरूपे--- 
तत्न माक्तरताहत्य वाग्यएश्चेतसां शामात । 
वात्सल्प लड़गुणोल्कपहेलव सोग्यते सनः ॥ ४७० ॥ 
अप--मन, तलन, कायकी शान्तिस उद्धत्ताक्रा नहीं होना ही भक्ति है। अर्थात 
किसीके प्रति मत, वचन, कास द्वारा किसी प्रकारकों उठता प्रगट नहीं करना ही उसीकी 
भक्ति है जार किसीक गुणात्काकी यरामिके लिये मनमे उछाम होना ही उसके प्रति वात्सन्य 
कहलाता 
मक्तिया नाम यात्शत्य ने स्पात्सवेगमन्तरा । 
४, से संबेगो इर्शा लक्ष्म ढावितावुपलक्षणम्‌ ॥ ४७१ ॥ ' प्री 
. 6 अथे--भक्ति सथवा वात्फय संबंगके बिना नहीं हो सक्ते, वह संवेग सम्यग्दर्शनका 
लक्षण है आर ये दोनों / भक्ति यास्मब्य ) उपलक्षण हैं । 


अध्याय | | सुबोधिनीटीका । [१३१ 
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प्रशंस -- 


टर्ूमोहस्पोदयाभावात्‌ प्रसिडः प्रद्ामो गुण: 
लब्नाभिव्यअ्क बाह्यालझलिन्दर्म चांपि गहणम | ४७२॥ 
अथ --दरशनमोहनीय कमके उयका »माव हानसे प्रशाम गण होता है यह प्रमिद्ध 
है। उसी प्रशम गुणका बाह्य-व्येनक्र (अतानवाला) निदन है, आर उसीका गहंण है अर्थात्‌ 
निन्दन और गहणसे प्रशम गुण जाना जाता है । 
निन्दन-+-- 
निन्दन तत्र दुवाररागादों दुष्ऋमाएणि ! 
पश्चात्तापकरों बन्धोीं नाउपक्ष्यों नाप्यपॉश्चिल: ॥ ४७३ ॥ 
अय-- केठिनतास दर करने योग्य जा राशादि बुध यान & उनवा विषयमें एप्ता 
विचार करना कि इनके हानपर पद्चात्तापकारी अन्च हाता है | वह ने ता अपलमीय है ऑर 
न उपक्षणीय है अर्थात रागादिका अन्वका कारण रापझदत उनके विपनर्ग राभ्बुद्धिकों दूर 
कर उन्हें हटानिका प्रयत्न करना वाहिय इसका नाम निदन है ॥ 
द और 
गहणा नत्वासरित्याद।: परश्चरु बा न्मसा के ! 
:.. निध्ममादलया बने शक्तितः कलहानय ॥ ४७४ | 
अथ--पंश्नगुरुअकी सालीस कमाया नाश करनके छिपी शक्तिपृवक प्रमाद रहित 
होकर उम्र शंगका त्याग करना-गहण कहलाता ४ । 


$ 5 
+' ला 


व। अधांदेतद्दय खक्ते सम्पकत्वस्थोपलक्षणल । 
प्रशामस्थ कषायाणासल॒द्रकाषविशेषतः ॥ ४ क ८ 


ख्न् 


|| 
अथे--कपायोंके अनुदयस हानवाल प्रशम गण-रूलापका थारी ना मम्यकत्व है उसके 
ये दोनों उपलक्षण हैं। इन दोनों (निनन-गहुण,का स्वरूप उपर अच्छी तरह कहा जाचुका है। 
। पन्मकारका लाउता-- 
( ४, दापमुक्त यथास्नायात ज्ञातवर्थ परसागसान्‌ |. 5+: 
2. आगमाइब्ये; पर॑ं पाई साह्गन्लु क्षमः कम ॥ देख ॥ 7 ४ 


थ--बाकीका जा ऋथन है, वह निरदिए पद्ातक अनसार अवानू प्मम्परास आय 
हुए परमागम ( 
सक पार जलानेक लिये हम सरार कस तयार हासर हू ट 


गारत्र |से जानना चाहिय ! हझागम रूपों समदका पार अहुत छूग्या है, इसलिय 


है 
बट 
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शह्ल/कार-- ु 
द) ननु तह॒शेनस्पैतछक्ष्यस्यस्थादशेषतः । | क्याए 
किमथारत्यपर किच्रिल्कक्षणं तद॒दाद्यंम; ॥ ४७७॥ 
अथे---शझ्ञकार कहता है कि मम्यग्दशनका सम्पूर्ण लक्षण इतना ही है कि ओर 
मी कोई लक्षण हैं ” यदि है तो आज हमसे कहिय * 
उत्तर --- 
सम्पग्दशनमपष्टाड्ग्मास्ति सिर्झ जगत । 
लक्षण च गुणश्वाडुंः ठाउदाश्काथवाचकाः ॥ ४७८ ॥ 
अथे--मम्यग्दशनके सत्र जगह आट अंग प्रमिद्ध हैं। तथा लक्षण, गुण, अंग ये 
सभी दाब्द एक अथके ही कहने वाले हें । 





आठ। अज्ञेक नाम--- 
ते. । निःशाड़ित यथा नाम निष्काशक्षितमतः परम । 
विचिकित्सावज चापि तथा दृष्टरसमढ़ता ॥ ४४० ॥ 7 
ने उपनेहणनामा च खुस्थितीकरणं तथा 
वात्सल्ये से यथाम्तायाद गुणाप्यस्ति प्रभावना ॥ ७८० ॥ 
अथ--निःशक्लित, निःकांक्षिदय, नि्विनिकित्मा, अमूहर्माप्ट, उपबृंहण, स्थितिकरण, 
वात्मल्य ओर प्रमावना य आठ अंग ऋमसे परम्परा-आगत हैं । 
निःशकित गुणका लक्षण- -- 
शड़ा भीः साध्वसे मीतिमयमसेकामसिधा अमी । 
तस्थ निष्क्रान्तितो जातो भावों निःदड्धितोड्थेतः ॥ ४८१॥ 
अथ--शंका, भी, साथ्वम, भीति, मय ये सभी शब्द एक अथके वाचक हैं । उस 
शंका अथवा भयसे रहित जो आत्माका परिणाम है, वही वास्तवमं नि-दाकित माव कहलाता है। 
; निःशेकित माव--- 
.7/ | अधथंवदादन्रन सत्च शंका न स्थान्मनीषिणाम । 
पड थी.) खक्मान्तरितद्राथाः स्युस्तदास्तिक्यगोचराः ॥ ४८२॥ 
अथ--जैन सिद्धान्तमें | किसी सूत्र ) प्रयोजन वश जुद्धिमानोंकों शंका नहीं करना 
चाहिये । जो पड़ाव सूक्ष्म हैं, जो अन्तरवाले है, अथात्‌ जो बीचमें अनेक व्यवधान होनेसे 
दृष्टिगत नहीं है. और जो कालकों अपेक्षा बहने दुर हैं, के सत्र निःशहुरीतिसे आम्तिक्य 
गोचर € इ-बुद्धिगत ) हान चाहिये । 


अध्याय । ] मुबोधिनी टीका । [१३६ 
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भावाथ--जो २ पढाथ हमारे सामने नहीं हैं, उन पदार्थोमें अपनी अल्पक्षताके 
कारण हम शंका करने लगने हैं ओर इसी लिये सर्वज्ञकथित-आगमर्म अश्रद्धा कर बेठते हैं | 
परन्तु ऐसा करना नितान्त भूल है | ऐम्शा करनेसे हम स्वयं आत्माको ठगते हैं तथा दूसरोंको 
हानि पहुंचाते हैं | यह क्या नाममझी नहीं है कि जो पदाथ हमांग दृष्टिगत नहीं हैं, अथवा 
जो हमारी बद्धिसे बाहर हें व हैँ ही नहीं । यदि विशेष बुद्धिमान हैं तो हमं निणेय करनेक 
प्रयत्न करना चाहिय अन्यथा आज्ञा प्रमाण ही ग्रहण करना चाहिये । यथा--- 
सृक्ष्म जिनोंदित तत्व इंतुमिनेंव हन्बत | 
आज्ञा सिद्ध ने तम्द्राद्य नान्यथावादिनों शिना: ॥ 
अथे--जिनेद भावानसे कहा हुआ पदाथ सुक्ष्म है उस तत्तका हेतुओंद्वारा खण्डन 
नहीं हो मक्ता, इम लिय आज्ञा प्रमाण ही उस ग्रहण करना चाहिय । जिनन्द्र देव ( सर्वेज्ञ 
वीतरागी ) अन्यथावादी नहीं है | उपयक्त कथनानमसार रहप्रतीति करना ही सम्यरदशेनका 
निन्हि है | । 
05 7 ७ 
लच पस्ादख खदलाे खबदसा: कालशपणवयाएणबव, 
आस्त सृधक््सस्वमलपां लिझझुस्याक्षरद्कानात ॥ ४८३ ॥ 
अथे--भम द्रव्य, जादिक पदाय मृक्ष्म हैं, कालाणु भी सृद््म हैं और प्रदूल -परमाणु 
भी सूक्ष्म हैं | इनका हतु | जतलानवाढा काई चिन्ह (हतु।। इन्द्रियौस नहीं दीखना 
इसलिये ये सूषमु हैं । 
जच्तारत सार दर [ थे «>>» 
अन्तरिता यथा द्वीपसरिन्नाधनगाधिपा: 
द्राथो भाविनोतीता रामरावणचक्रिण: ॥ ४८४ ॥ 
अथे--द्वीउ, समृद्र, पवेत आदि पदाथ अतरित हैं. क्योंकि इनके बीचमें अहुतसी 
चीज आगई हैं इसलिय य दीग् नहीं सकते | तथा राम, रावण, चक्रवर्ती / बलमद्र अधथ 
चक्री चक्री ) जो हो गये हैं ओर जो होने वाले हैं वे दूराथ ( दुरर्ती पदा4 ) कहलाते हैं। 
मिश्याहीए्र सदा संदिग्वय ही रहता हँ--- 
न स्पान्मिध्यादशा ज्ञानसंतषा काप्यसंदायम । 
४एश । संशयस्पादिहेतोव दब्महस्योद्यात्सतः ॥ ४८७ ॥ 
अथ--- इन सूक्ष्म, अंतरित ओर दूरर्ती पदार्थोका सेशय रहित ज्ञान मिथ्याहष्टिकों 
कभी नहीं हासक्ता क्योंकि संशयका मूल कारण दशनमाहनीयका उदय है ओर वह उसके 
मोजूद है | 


१३४ ] पंश्चाध्यायी । [ दूसरा 
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आ शक 
नचाठाड़ुय परोक्षास्त सददर्शगाचरा: कृत: । 
१७ | ने सह सानह्नकपस्थय सावध्यकस्थाप्पस भयचाल्‌ ॥ ४८९ ॥। 
अथे --य परोक्ष पटाथ मम्यग्टाप्के विषय क्त हा सकत हैं क्योंकि उसके साथ 
हर्क्षियोंका सम्बन्ध ही असमव है ? एसी आशंका नहीं करना चाहिये । 
क्योंकि-- 
अस्ति सब्रापि सम्पकत्वसाहात्म्य टघल सहत । 
घटरप जगलता ज्ञानभस्त्घा|स्तक्पपरस्मरम ॥ ४८७ ॥ 
अथ --पराक्ष पदा्थाकि आब करनम भी सम्सग्दशनका बड़ा भारा माहात्म्य है| 
मम्यग्ट्टिकों उस जगत्‌का ज्ञान आस्तिक्स-बुद्धि पृतक छोजाता है । 
स्वभाव-- 
नासंसवमिद यस्मात स्वभावो इतकगोचरः । 


२7४४6 ४। अतिवागतिशायः सलर्खों घोगियां ोगशक्तिवत्‌ ॥ ४८८ ॥ 
कु ० 8 
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अथे--मम्बग्हट्टी आम्तिक्य बद्धिपवेक जगतभस्का ज्ञान मर छाता है, यह बात 
अमंमव नहीं है। क्योंकि सम्यग्दशनका स्वेबाव ही ऐसा क्र । स्व॒मायर्म तकगा हा नहीं सक्ती, 
सागियोक्री योगशक्तिकी तरह यह सत्र आतिशय य्नांस आहग हे । | 
भवाथ -- लिय प्रकार अग्निकी उप्णनाम तकेगा करना अग्नि गर्म क्‍यों है '' 
व्यय है; क्यांकि अग्निक्रा स्वभाव ही एस किसोीक स्वनावमें कया तक बितक को जाये 
यह एक स्वाभाविक बात है। रसी प्रकार सम्मग्दशनका स्वभाव ही एमा है कि उसकी बद्धि 
यथाथ पदाथ, आस्तिक्य प्ररश्सर ही स्थान पाजाते हैं । जिस प्रकार योगियोंकी योगशरक्तिका 
दूसरोंकी पता नहीं चहता कि उसका कहां तक माहात्म्य है, उसी प्रकार मम्यग्दशनका 
भाहत्म्य भी मिथ्याहाएका समझ नहीं आमक्ता | 
सम्पस्द हट कत अनुभव-- 
अस्ति चात्मपरिन्‍्छदि ज्ञान सम्पग्दगात्मन 
स्वसंवदनप्रत्यक्ष शुरु सिदास्पदोपसम ॥ ४८० ॥ 
अथे--आत्माका अनभव बरानेवाला ज्ञान मम्यग्हाप्टको है । मम्यस्दष्टिका स्वसेवेदन 
प्रत्यक्ष शुद्ध है ओर सिद्धोंकी उपमाबाला है । 
अनुभययी येग्यत[-- 
पत्रालु भूसमानपि सवेराबालमास्मानि । 
मिध्याकमबिपाकादे नानुझालः शरीरिणाम ॥ ४९० ॥ 


अध्याय | ] सब धिनी टीका | [१३५ 











अर्थ--बालकसे लेकर सभीको उम शुद्धात्याका अनुभव होमक्ता है। परन्तु मिथ्या 
कमके उदयसे जीवोंकों अनुभव नहीं होता है । 
भावाथ--शद्भात्मबेदन शक्ति सभी आत्माओंमें अनुभूयमान ( अनुभव होने योग्य ) 
है । परन्तु मिथ्यात्क उदयसे नीवोम उसका अनभव नहीं होता। क्योंकि भिश्यात्वका 
उदय उसका बाधक है | 
किकी अपेक्षा भेद नहीं है-- 
सम्परदष्ट: कुटफ्रेश्थ स्वादसंदोीस्ति वस्तुनि । 
न नत्र वास्तवों मेदों वस्तुसीम्नो इनलिकसाल ॥ ४९१॥ 


अथ नमम्यग्य्ण्टी और मिश्याइट्टीको वम्तमं स्मादुभद होता है हक! दोनोंमें वास्त- 
विक भेद कुछ नहीं है । क्योंकि आत्माये दोनोकी समान हैं। वस्त सीमाका उल्लंघन कमी 
नहीं होता । 

भावाथे--मम्यग्द्ष्टी बस्तका स्वरूप जानता है। परन्त मिथ्याइष्टि उस वस्तुकों मानकर 
मिथ्यादशनके उदयमे उम्रमें ह-अनिए बुद्धि रखता है । इतना ही नहीं किन्तु मिथ्यात्त्व 
वश वस्त॒का उलटा ही ओधघ करता है। इस प्रकार सम्यस्दणी और मिथ्यास्ट्रीके वच्तु स्वादमें 
पद है। परन्त वास्तममें उन दोनोंगें कोई भद नहीं । दोनोंकी आत्माये समान हैं और दोनों 
ही अनन्त गर्णोको धारण करनेवाले हें । केवश पर-निमिसस भेद होगया है । 


अश्रु तात्प्यसंबेतन्तस्वेकक्वेधषि सा श्रमः । 

हल ए* शाड़गयाः सोष्पराधोषस्लि लातु सिश्योपजीविनी ॥ ४०२ ॥ 
अथ--यहां पर तात्पय इाना हो हैं के तत्त (मम्यस्ट्ष्टा आर मिथ्या ष्टी) दोनांकी 
आत्माओंके समान होने पर तथा विपयभूत पदाथके भी एक होने पर जो मिथ्यादष्टीको 
श्रम होता है वह शक्राका अपराध है, और वह इोका मिश्यात्वसे होनेवाली है । 
शड्ढडाकार- 
नन टाड़ाकूतों दोषों था मिथ्यानमवो रुणाम। 
सा टाड्डापि कुतो न्‍्यायादास्ति मिथ्योपजीविनी ॥ ४०३ ॥ 


अथ--शह्बाकार कहता है कि नो मनृप्योंकों मिथ्या अनुभव होता है वह शंकाले 
होने वाला दोप है। वह शड्त भी किस न्‍्यायस मिथ्यात्वस होनवाली है ? 
उत्तर --- 
अजञोत्तर कुटाष्टिय: से सप्तसिभेय्रेयुतः । 
नापि स्पृष्ट:ः खहछिये से सप्तसिसेयंसनाक ॥ ४०४ ।॥ 


१३६] पश्चाध्यायी |... [ दूसरा 
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अथ--उपयेक्त शंकाका उत्तर यह है कि जो मिथ्यादष्टी है उप्तीकी ही सात 
प्रकारके भय हुआ करते हैँ । जो सम्यग्दडी है उसे काई भी मय थोड़ासा भी नहीं छूपाता । 
भावाथे--मिथ्याहष्टीको ही मय लगे रहते हैं । इसलिये उसे ही भय्योके निमित्तसे 
शह्भा पेदा होती है । इसलिय मिथ्याखस ही शंका होती है यह वात सिद्ध हुई । 
भय कब होता दई-- 
परजात्मानुभूतव बिना भीतिः कुतस्तनी । 
भीतिः पर्योयसढानां नात्मतत्त्वेकचतसाम ॥ ४९७ ॥ 
अथ--पर पदार्थार्में आत्माका अनुभव हानेस मय होता है विना पर पदाथमें आपा 
समझे भय किसी प्रकार नहीं हो सक्ता इमलिय जा वभाविक पयायमें ही मृद हो रहे हैं 
उन्हींको भय ठगता है । जिन्होंने आत्मतत्तका अच्छी तरह ममझ लिया है उन्हें कमी मय 
नहीं लगता । 
भावाथे--कर्मके सिमित्तस होनवाली शारीरादिक पर्यायोंकों ही जिन्होंने आत्म 
तत्त समझ लिया है, उन्हें ही मस्न, जीन आदिके अनेक भय हाते हैं, परन्तु मा आत्मतत्तत- 
की यथावताका जानते हें उन्हें पर-शरीरादिम बाधा हानपर सी उससे भय नहीं होता | 
ततो मीत्यानुमथोस्ति सिथ्यासाये जिनागमात्‌ ॥। 
पा | साच भीतिरवदर्य स्पाहेतुः स्वानुमवक्षतेः॥ ४९६॥ | '* 
अथे- इसलिये मय हानसे ही मिथ्या-भावका अनमान किया जाता है। वह मय 
आत्मानमवके क्षयका कारण है। यह बात मिनागमम प्रमिद्ध है | 
भवाथे--जिना स्वात्मानमवके क्षय हुए भय होता नहीं । इसलिये भयसे स्वात्मान- 
भूतिके नाशका अनुमान करलिया जाता है। जिनके म्वानभव है उन्द मय नहीं छगता। 











निप्कृप्‌ 
अस्ति सिर परायत्तों भीतः स्वानुमवच्युतः । 
स्वस्थस्य स्वाधिका रित्वान्नन भीलेरसंसमवात ॥ ४०७ ॥ 
अथे-- इसलिये यह त्रात सिद्ध हुई कि जो भय सहित है. और पराघीन है, वह 
आस्मानुभवसे गिरा हुआ है । परन्त जो स्वस्थ है वह आत्मानमवशीछ है, उप्तको भीति (भय) 
का होना असंभव ही है । 
भावाये--इस कथनसे यह नहीं समझ लेना चाहिये कि सम्यग्ह्टीकों भय छगता ही 
नहीं । क्या सम्यम्दृष्टी शेरस नहीं इंगगा ? क्या सपस नहीं टेरेगा ” अवश्य डरेगा। परन्तु 
जिन भीतियोंके कारण मिथ्याहष्टी सदा व्याकुल रहता है, उनसे मम्यग्दष्टी सर्वथा दूर है। 
उन भीतियेंके नाम आगे आंयगे | 
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शा कार--< 
ननु सनति चतस््रोपि संज्ञास्तस्थास्प कस्पाचित्‌ । 
अवांक च तत्परिच्छेद्स्थानादरितत्वसभवात्‌ ॥ ४९८ ॥ 
अथे--शह्लाकार कहता है कि किसी२ सम्यग्दष्टीके मी चारों ( आहार, भय, मथुन, 
परिग्रह ) ही संत्ञाय होती हैं। जहां पर उन मंकज्ञाओंकी सवा बलछाई गई है उयसे पहलेर 
उनका अम्तित्व होना संभव ही है ” 
पुनः शद्ठाकार-- 
लत्कथ नास निर्मीकः सर्वतो द््टिवान पि । 
अप्यनिष्टा थेसंपो गादस्त्यध्यक्षे प्रधत्नवान ॥ ४९० || 
अथ--शझ्ाकार कहता है कि जय मम्यग्हपीके चारों संज्ञाय पाई जाती हैं ता फि 
वह मम्यस्दशनका थारी होने पर भी सबदा निर्मीक किस प्रकार कहा जा मसक्ता है. और 
अनिष्ट पदार्थोका सेयोग होने पर वह उनसे अचनेके लिये प्रयत्न भी करता है। वह आात 
प्रत्यक्ष देखते ही हैं “ 
8 2 
सत्य सीकोपि निर्मीकस्तत्स्वा मिच्चाद्यमावतः । क्‍ 
रूपि द्रव्य यथा चश्छु। पद्यद्पि न पहयाति ॥ »००॥ . टे 
अथ-- यह बात टीक है कि सम्यग्हटीके चारों संज्ञाय हैं ओर वह मयमीत भी है। 
परन्तु वह उन संज्ञाओंका अपनको स्वामी नहीं सम्रझता है, कित्त उन्हें कमनन्‍्य उपाधि 
ममझता है। जिम प्रकार द्रत्यनक्ष (छयेन्द्रिय) रूपी द्रत्यका देता हुआ भी बास्तत्में नहीं 
देखता है। 
भावाथ--जिस प्रकार मिथ्याइरष्टि चार्सो संज्ञाओंमें तीन हा|कर अपनेका उनका स्तार्मी 
समझता है, अर्थात्‌ आहारादिकों अपना ही समझता है उस प्रकार मम्यग्टाप्ट नहीं समझता 
किन्तु उन्हें कमका फल समझता है। लोकमें दव्यचन्च पलकों दखनेबाटा दीखता है. परन्तु 
वास्तवमें देखनेवाली भावेन्द्रिय है।... |» 
कमका अंक 
सन्ति संसारिजीवानां कर्माशाओश्रोदयागता:ः ! 
मुछान रज्यन दिपघेस्तश्न लत्झमलेनोयज्यते ॥ ५०१॥ 
अथे--संसारि जीवोंके कम-परमाण उदयमें आते रहते हैं । उनके फडम यह जीव 
मोह करता है, राग करता है, द्वेष करता है आर तल्लीन हाजाता है । 
एतलेन हँतुना ज्ञानी निःशड़ी न्यायद्शनात । 
देशलोप्यन्न सच्छायाः टाड्राहेतोरसंभवात ॥ ५०२॥ 


छू १ ८ 


| प 








१३६८ ] पश्चाथ्यायी । [ दूसरा 


अपथ--हसी कारण सम्यज्ञानी निःशंक है। यह वात न्यायसे सिद्ध है। सम्यज्ञानीमें 
एक देश मी मूर्छा ( ममता-अपनापन ) नहीं है इसलिये शेकाका कारण ही वहां असंभव है। 
स्वात्मसंचेतन तस्थ कीटगस्तीति चिन्त्यते । 
येन कस्ोपि कुवाणः कमेणा नोपयुज्यते ॥ ५०३ ॥ 
अर्ग--उस सम्यज्ञानीकी स्वात्मचतना ( स्वात्मविचार-ज्ञानचेतना ) कैसी विचित्र 
है, अब उसीका विचार किया जाता है। उसी चतनाके कारण वह कम (कार्य) करता भी है, 
तो भी उससे तलीन नहीं हांता । े 
सात भयाके «)भे७--> 
तमञ्न सीतिरिहामनञ्न लोके ये वेदनासथम्‌ |, 
चतुर्थी भीतिरत्राणं स्पादगुप्रिस्तु प्॑चमी ॥ ५०४ ॥ 
मीसिः स्थाटा तथा झत्युमीतिराकारिसिक ततः । 
ऋरमादृद्दशिताओति समेताः सीतयः स्छताः ॥ ५०५ ॥ 


अर्ग--पहला-इस छोकका भय, दूसरा-परलोकका मय, तीसरा-वंदना भय, चोथा- 
अरक्षा भय, पांचवां-अगृप्ति भय, छठवां-मरण मय और सातवां-आकस्मिक भय । ये क्रमस 
मात-भीति अतलाई हैं । 
द इस टककी भीति-+- 
हि तबाह लाकतो मभीतिः क्रन्दिते चान्र जन्मनि । 
क्ती | इश्ञाथेस्प व्यथों साभून्माभून्सम पनिष्टसंगसः ॥ ५०३ ॥ 
नी खुन्म उन: 

अ- उन सातों भीतियोंम “मर इष्ट पदाथका तो नाश न हो और मुझे अनिष्ट 
पदार्थका समागम भी ने हो। ऐसा इस जन्‍्ममे विछाप करना'' इस लोक संबंधी पहिली भीति है। 
और भी--- 

स्थास्थतीद धन नोवा देवान्सा भूदारिद्रता । 
इत्यात्ाधिखिता दग्धु ज्वलितेवापट्गात्मनः ॥ ५०७ ॥ 
अ4--यह धन ठहंरगा या नहीं, देवयोगस दरिद्रता कभी नहीं हो। इच्यादि व्याधि- 
लिता मिथ्यादष्टीकों जलानेके लिये जलती ही रहती है । 


[ख्टि | 


निष्कष-- 
अर्थादज्ञानिनों मीतिभीलिने ज्ञानिनः काचित्‌ । 
यतो5स्ति हेतुतः शषादिशोेषश्वानधघोसेहान्‌ ॥ ५०८ ॥ 
अर्थ--अर्थात अज्ञानी प्रर्यकों ही भय लगता है । ज्ञानी एसुपषको थोड़ा भी मय 
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नहीं लगता | पारिशषानुपानसे ( फलवतात्‌ ) यह बात सिद्ध होती है कि ज्ञानी ओर अज्ञानी 
में बढ़ा भारी अन्तर है। इसका कारण वही मोहनीय कम है। 
अज्ञानाक विचार-- 
 अज्ञानी कसेनोकर्ममावकर्मात्मकं च यत्‌ । 
प ' मनुते सर्वेमेवतन्मोहादछलवादवत्‌ ॥ ५०९ ॥ 
अथे--अज्ञानी जीव, द्रव्यकर्म, नोकर्म और भावकर्म समीका मोहसे अद्वैदबादकी 
तरह अर्थात्‌ आत्मास अभिन्न ही समझता है । 
ओर मभी-- के 
विद्ववाडिज्नापि विद स्व कुवेन्नात्मानमात्महा । टगदित: 
भ्रूत्वा विद्यमयों लोक भये नोज्ञति जातुचित्‌ ॥ “१० ॥ 
अथे--आत्माका नाश करनेवाला--अज्ञानी जीव यद्यपि जगस भिन्न है, ता भी 
मगत्‌कों अपना ही बनाता है और विश्वमंय बनकर छोकमें कभी भी मयक्रा नहीं छोड़ता, 


वह संदा ससभीत ही बना रहता है । 
स|्ंश--- 


। $(९१४ 
| 5, ह॒ 


तात्पय सर्वताउनित्पय कप्रणः पाकसेमवाल |. |! 
नित्यवुड्या दारीरादो भ्रान्तो सीतिसुपति सः ॥ »११॥ 

अथ--उपयक्त कथनका सारांश इतना ही है कि अज्ञानी पुरष कमके उदय बच 

सबेया अनित्य शड्ीर--आदि पदार्थों नित्यबुद्धि रखकर श्रम करता हुआ मय करने व्याता है। 


शान क चिजार-- 
ऐप 
4) 


7 |) सम्यस्दष्टिः सदेकत्व सव॑ समासादयन्निव। 
पावत्कसोतिरिक्तक््वाच्छहूमत्यालि चिन्‍्मधम्‌ ॥ ५२२॥ / 
अथे--समम्यग्टष्टी पुरुष सदा अपनेक्रा अकछा ही समझता है आर जितना पी 
कमका विकार ड्टै । 'उमसे अपनी आन्‍्माकों मित्र शुद्ध आग अनन्यग्वरूप पम्मझत! है । 
योर भौ-- 
शरीरं सुख्वदुशग्वादि पुत्रपोत्रादिक तथा | 
अनित्ये कमेकायेत्वादस्वरूपसवेति यः ॥ ५१३ ॥ 
अथे--मम्यग्हप्टी समझता है कि शरीर, सुख, दुःख आदिक पदाथ और पृत्र, पोन्र 
आदिक पदार्थ अनित्य हैं, ये सब कर्मक निमित्तस हुए हैं, ओर इसीडिये य. आत्म स्परूप 


नहीं हैं । 
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झखू।र अंच्िछल- 
लोको5यसे से हि चिलछोको ने नित्योस्ति सोज्थतः । 
नाउपरोडलोकिको लोकस्तता भीतिः कुतो5स्ति मे ॥ ५१४ ॥ 
अथ--वह ममझता है कि छोक यह है ? मरा तो निश्चयसे आत्मा ही छोक है ओर 
वह मरा आत्मा-छोक वास्तवर्म नित्य है| तथा मेरा काई और अलछोकिक लोक नहीं है 
इसलिये मुझ क्रिसमस भय हामक्ता है ' | 
निश्केष-- 
ःतरी | स्वात्मसंचतनादेव ज्ञानी ज्ञानकतानतः 
इह लोकभपान्मुक्तों मक्तस्तत्कमबन्धनात ॥ »५१०॥ 


६ ह 


५ 


अथ --नज्ञानमें ही तल्लीन हानसे ज्ञान चतना द्वारा ही मम्यग्ज्ञानी इसलोक सम्बन्धी 
मयसे रहित है ओर इसीलिय वह कम उन्बनसे भी रहित है । 
परचुकका भय--- 
परलाकः परन्रान्मा भाविजन्मास्तरॉशसाक । 
ततः कम्प हृव ज्रासो सीति। परलोकता5उस्ति सा ॥ ५१६ ॥ 
अथ---आगामी जन्मान्तस्को प्राप्त होनेवा-परमव सम्बन्धी आत्माका नाम ही 
परलाक है। उस परलाकस-कर्पान वाला दु:ख होता है और वही परलाक-भीति कहछाती है। 
परस्लाक भथ-- 
मे चज्वन्स स्वलॉके माभून्म जन्म दुर्ग तो । 
इत्यापझाकुलित चतः साध्वस पारतोफिकम ॥ ०२१७ ॥ 
अथयदि स्वग-ल्यकर्में जन्म हा ता अच्छा है. बरी गतिमं मरा जन्म न हा । 
ह्व्यादि रीतिसे जा चित्तकी व्याकुठता है उसीका नाम पारलोकिक भय है। 
पर छाक भयका स्वार्मी-- 
मिथ्यादष्टस्तदवास्ति मिथ्यामावककरारणात । 
तहिपक्षस्प सददष्ट्रनास्ति तत्तञ्रव्यत्ययाल ॥ »२८॥ 
अथे--मिथ्याहष्टीके मिथ्या मावांस परछोक सम्बन्धी भय होता रहता है, परन्तु 
सम्यग्दश्कि ऐसा भय नहीं हाता क्यांकि उम्के मिथ्याक्व कमक्रा उदय नहीं है | कारणके 
अमाबमें काय भी नहीं हामक्ता । 
[+ “| ट।११०+- 
गहिटाफिरनात्मझा सिष्यासान्रकभूमिकः । 
सं समासादधत्पज्ञ: कम कफ़रलात्मकप्त ॥ 5२० ॥ 


अध्यांय । ] सुबोधिनी टीका । [ १४४ 
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अथ--मिथ्यादरष्टी अपने आत्माकों नहीं पहचानता है क्योंकि मिथ्याच ही उसका 
एक क्षेत्र है । वह मूखे, कम ओर करमेके फल स्वरूप ही अपनेको समझता है । 


ततो नित्य भमथाक्रानतों वतले श्रान्तिमानिव । 
सन॒ते सगतृष्णाथामम्भो सार जनः कुधीः ॥ ५२० ॥ 
अथ-- इसलिये वह मंदा मयमीत रहता है सदा श्रान्तमा रहता है ओर वह 
कुबुद्धि मिथ्याव्प्टी प्रर्ष सगतृष्णामं ( सफद रतीछी जमीनमं ) ही जल समझता है । 
सम्ब्ह्ष्टा 
अन्लरात्मा तु निरभीकः पद निभप्रमाओित:ः । 
अश्या  भीनिहेतलारिहावदस श्रान्तरत्रोप्येसेमवात ॥ ५२१ ॥ 


अथ -अन्तरात्मा / मम्यम्ह्प्टी ) ता सदा निभय रहता है, क्योंकि वह निर्मय 
स्थान € आत्मत्तत्व ) पर पहच चुका है। हसीलिय भयक्रा कारण--श्रान्ति मी उसके अस- 
भव है अथात सम्यस्टप्टीको अमर्बाद्ध भी नहीं होती | 
द सल्वादरष्या 
सिथ्याश्रान्तियदन्यन्न दहन चान्यवस्तुनः । 
यथा रज्योी तमाहताः सपाध्यासाददर वत्यथधीः ॥ ५२२ ॥ 
अथे-जों मिथ्या-श्रम हाता है और जा अयथाथ (अन्य वस्तुका) श्रद्धान होता है 
वह मिथ्याह्प्टीके ही हाता है । जिस प्रकार अनन्‍्वकारके कारण रख्सीमं सपका निश्चय होनेस 
हर लग जाता है उसी प्रकार मिथ्याटय्टी सदा मोहान्धकारके कारण डरता ही रहता है । 
सम्यस्टप्टी- 
स्वसंवेदनप्रत्यक्ष ज्योतियों वेक््यनन्यसात | है 
स बिसाति कुतों न्यायादन्धथाइसवनादिह॥ «र२३२॥ , 
अथे--जा स्वसंवदन प्रत्यल रूप ज्यातिका अपनस अमिल्न समझता है, वह (सम्य- 
ग्दष्टी ) किप्त न्यायसे इंस्गा। उसे निश्चय है कि अन्यथा कुछ नहीं हासक़ता, अर्थात वह 
आत्माकों मदा अविनखर समझता है स्मणिय किसीसे नहीं हइरता । 
बंदना-भय-- 
वेदना55गन्तुका बाधा सलानां कोपतस्तनों । 
भीतिः प्रागेव कम्पः स्थान्मो हाठडा परिदेवनस ।| ५२४ ॥ 
अथ-- शरिस्प वात, वित्त, क्र, इन तील फर्टोका कप होनेसे आनवाढी जो साधा 


१४२ ] पश्चाध्यायी । [ दूसरा 
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है, उसीका नाम वेदना है। उस आनेवाली बदनासे पहले ही कंप होने छगता है वही 
बदना-भय है अथवा माहब॒द्धिस विछापका हाना भी वंदना भय हे । 
उलछ्लाघाह 'मविष्याम माभन्म वदना काचत्‌ । 
सच्छेव वेदनामीतिशिन्तन वा सुहुसेहुः ॥ ५२० ॥ 
अथे--में नीरोग हानाऊं, मझ बदना कमी भी नहीं हो इस प्रकार बार बार चिंतवन 
करना ही वेदना--भय है, अथवा मूछ। : माह बुद्धि ) ही तेदना मय है । 
बेदना भयका स्वामी-- 
अस्ति नने कुदष्ट; सा दष्टिदापकहतुतः । 
नीरागस्थात्सनो ्ञानान्न स्पात्सा ज्ञानिस: काचिल ॥ ५२६ ॥ 
अथे - यह बेदना भय मिथ्यादशनक कारण नियममसे मिश्याहप्टीके ही होता है । 
अज्ञानसे होन वाला कह तेदना--मय सदा नीरोगी ज्ञानीके कमी नहीं होता । 





४ + (४ 7]7.85 +$ ३4 सी।२--- 
लाडिन्नाचिडामा न से व्याधि। ऋतो सथम । 
व्याधिं; सवा दारारस्थ नाउम्रतस्थालि चिन्तननम ॥ ७२७ ।। 

अर्थ - मेरा ज्ञानमय-आत्मा ही स्थान है और वह पूठुलसे मर्वथा भिन्न है | स्सल्यि 
मुझ कोई व्याथि (रोग) नहीं हासकती | फिर मझ मय क्रिमका ?! जितनी भी व्याधियां हे 
सभी शरीरका ही हाती हैं, अमृते-आत्मावा एक भी व्यावि नहीं हामक्ती । इस प्रकार 
सम्पग्टष्टि सदा चिनतवन करता रहता है | 

आर अं :८ 

(८४४८. | यथा प्रज्वालिला वॉन्‍न्ह: कुटार दहात स्फुटम । 
ँ | न दहाति तदाकारसाकादामिाति दढानात ॥ ५२८ ॥ 


अथे - जैसे बहुत जार जहाता हु परत पकासवं। सरझ। दती है, परम्त मानक 
भाकारमें आया हुआ! ला आकाठा है उप नहीं जग सक्ती, शह बात प्रस्यक्ष, प्िद्ध है । 

भावाथ -- शिस प्रकार आकाश दमृत पदाय है वह किसी प्रकार जु् नहीं सक्ता 
उसी प्रकार आत्मा भी अमृत पदाथ है उसका भी नाश नहीं हामक्ता । यह मम्ग्ग्टष्टीका 
विचार है। 


पर भी--- 
स्पदशानादीन्डियाथप्र पत्यत्पन्नप माधथिपष । 
सनादरा परत सास्ावात्षञ मारा वेदतासयाल्‌ । «२९ ॥ 


. अध्याय । ] गजाधिनी टीका | [ १४७३ 


अथ--वतमानमें प्राप्त जो स्पशनादि इन्द्रियंके विषय हँ अथवा जो आगामी मिलने 
वाले हैं, उनमें जिसका आदर नहीं है, वही (मम्यग्दष्टी) वास्तवमें वंदना - मयसे निडर है । 


व्याधिस्थानेड़ नेषचेनों सिडो सनादरों सनाक । 
बाधाहेतोः स्वतस्तेषासामयस्थाविशेषतः ॥ ७३3०॥ / मर 


अथे--हइन्द्रियोंक विषय, व्याधियोंकि मख्य स्थान हैं क्योंकिव बाथाके कारण हैं। 
इ्सलिय उनमे रोगस कोर्ट विशेषता नहीं है आथात आत्माकों दुःख दनवाले राग इन्द्रियोंके 
विषय हैं । 
अताण (अरप्षण) भव- - 
अन्राणं क्षणिकेकान्त पक्षे चित्तक्षणादिवत । 
नाठात्प्रागंशनाटस्प त्रातुसक्षमता 5त्मन: ॥ ५३१ ॥ 


अथे--सवंथा क्णिक मानने वाटा आंद्ध डशन है वह चितका क्षणमात्रमें नाश 
मानता है । चित्त पदस आत्मा समझना चाहिये । सिमप्रकार बह आत्माकी क्षण नाशी 
मानता है उसी प्रकार अन्यान्य सभी पदाथाका सी लण -विनाशी मानता है। साथमें चिक्तः 
मन्‍्तति मानता है। आव्मा नाशवाल्य है परन्‍्त उसकी समन्‍्तान बराबर चछती रहती है। 
एमा बौद्ध मिद्धान्त है परन्त जन सिद्धान्त एसा सबथा नहीं मानता वह पर्यायकी अपेक्षा 
आत्मा तथा इतर पढ़ार्थाका नाश मानता है कित उद्यकी अपलासे समीका नित्य मानता है। 
परन्तु मिश्याहप्टी इससे उलसा ही समझता है। जिस समय मनप्य पयायका नाश ता नहीं 
हुआ है, परन्तु चीर « आयु कम हा रही है ऐसी अवस्थामं वह € मिथ्याहण्टी ) उसकी 
रक्षा तो कर नहीं सक्त',, परन्तु नाशका मय उसे बराबर लगा रहता है। उसीका नाम 
अन्नाण-भय ( अरक्षा-भय ) है । 


मिथ्यादाध्टिका विचार-- 

मीलिः प्रागंशनाटात्स्थादंशिनाठा भ्रमो न्वयात | 

सिथ्याम। त्रकहेतुत्वान्नन सिथ्यादशोउस्ति सा ॥ ०३२॥ 
अथे--मिथ्याग्दष्टी ममझता है कि घीर २ आत्माकी पर्यायोंक्रा नाश होनेसे सेभव 
- है कि कभी सम्पूर्ण आत्माका ही नाश हा जाय | क्योंकि सनन्‍्तानक नाशस सन्‍्तानीके नाशका 
भी डर है । इस प्रकारका मय मिथ्याहप्टीको पहलेस ही हुआ करता है। इसमें कारण केबल 
मिथ्यात्वकमंका उदय ही है ऐसा मय नियम्रसे मिथ्यादप्टीकों ही हीता है मम्यग्हष्टीको 
कभी नहीं होता। 


१४४ पत्माप्यायी । [ दुसरा 


भावाथे--सम्यग्दश्िन आत्माका स्वरूप अच्छी तरह समझ लिया है, इतना ही 
नहीं किन्‍्त स्वात्मसवेद्न जनित सुखका भी वह स्वाद लेचुका है इसलिये उसे ऐसी मिथ्या 
आान्ति कि आत्मा भी कभी नप्ट होजायगा कभी नहीं हो मक्ती । है 
दारणं पर्येयस्पास्तेगतस्थापि सदन्वयात्‌ । / था 
लसनिल्‍च्छ झियाज्ञ: स अस्तोस्त्यत्राणसाध्वसात ॥ ५३३ ॥ 
अथे--वास्तवमें पर्यायका नाश हानेपर भी आत्मसचाकी &ंखलछा सदा रहेगी और 
वह आत्मसत्ता ही शरण है परन्तु मूल- मिस्याहप्टि इस बातका नहीं मानता हुआ अत्राण 
भय ( आत्माकी रक्षा केस हों इस मयस ) सदा देखी रहता है । 
सम्यग्धप्टी -- रे 
८2: | सटदृष्टिस्तु चिदंशः स्व! क्षण नप्ट चिदात्मानि। | 
न्‍्ना | पदसन्नष्टमिवात्मानं निमयोा5त्राणमीतित/ ॥ "श४॥ शा 
अथ--सम्यग्दप्टी तो आत्माकी पयायकी अपक्षास नाश मानता हुआ भी अत्राण 
अयसे सदा निडर रहता है। वह आत्माकी नाश होती हुई सी देखता हँ तथापि वह 
निहर है । 
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सिद्धान्त कथन-- 
«.. द्रव्यतः क्षेत्रतश्वयापि कालादपि व भावतः । डे 
ना5श्नाणसंशताप्यन्र कुतस्तेि महात्मनः: ॥ “३५ ॥ ' ट् 
अथ--हस आत्माका जनबा इस सारे किसी मी पदायथका द्रव्य, क्षेत्र । कील, 
मावकी अपेक्षास अशमात्र भी जरक्षण ( नाश ) नहीं हाता है तो फिर महान पदाथ 
आत्मा-महात्माका नाश कंस हा मक्ता है 
अगाजलि भय- 
टडइमोहस्थादयादयाऊिः: पस्यचकान्तवादिनी । / 
तस्पेवागसुप्ति सीतिः स्पाननन नान्यस्थ जाताचित !। ५३६ ॥ 
अथे--दर्शनमोहनीयके उदयसे जिसकी बुद्धि एकान्तकी तरफ झुक गई है उमीके 
अगुप्ति-भय होता है। जिसके दशनमोहनीयका उदस नहीं हैं उसके कमी भी ऐसी बंद्धि 


नहीं होती । 


गोफद्धान्तादियी 4? 


मिथ्य। री --- 
अखम्न्म सतोनाहां मन्यमानस्थ देहिनः । 
कोवकादशास्ततो सुक्तिमसिच्छतो5गुप्तिसाध्वसा लत || ५२७ ॥ 


अध्याय | ] सबोधिनी टीका । [१४५ 








थे--जो मनुष्य असत्‌ पदाथकी उत्पत्ति मानता है और मत पदार्थका नाश मानता 
है तथा फिर अगुप्ति-मयसे छूटना चाहता है वह ऐसा मानने वाला अगुप्ति भयतसे कहां 
छुटकारा पा सक्ता है : 
सम्यग्ट ४ ---- 
४४... सम्पग्दशष्टिस्तु स्वरूप गुप्त व वस्तुनो विदन । 
/| , निर्मयोज्यप्तितों मीतेः मीतिहेतो रसंभवात्‌ ॥ ५३८ ॥ 
अथे--मम्यग्दष्टि तो वस्तुके स्वरूपको निश्चयरीतिस रक्षित ही मानता है, वह भयके 
कारणको ही असेभव मानता है इसलिये वह अगुप्ति-भीतिस निमेय रहता है । 
मृत्यु भय -- 
त्यु: प्राणात्यथः प्राणा; कायवागिन्द्रिय सनः । 
निःशवासोच्छा समायुश्र दराते वाक्यविस्तरात्‌ ॥ ५३९ ॥ 


अथे-- प्रार्णाका नाश होना ही म्त्य है। काय, वचन, पांच इन्द्रिय, मन, निःश्या 
सोच्छवास ओर आय ये दश प्राण हैं। य दश प्राण विघ्तार रूप हैं। यदि इन्हींको संक्षेपमें 
कहा जाय तो बल (काय, वचन, मन) इम्द्रिय, खासोच्छवास ओर आयु, ऐसे चार प्राण हैं। 


लद्भीलिजीवितं भूयान्मा भून्‍्मे सरण कचित । 
कदा लेभे न वा देवात्‌ इत्याधिः स्वरे तन॒ुव्यये ॥ ५४० ॥ 
अरथ---मत्यु मय इस प्रकार होता रहता है कि में जीता रहूं, में कमी नहीं मरूं, 
अथवा देवयोगसे कभी मर न जाऊं, इत्यादि पीड़ा अपन शरीसके नष्ट होनेके भयसे होती 
रहती है ।' 
मृत्यु मयका स्वार्मी-- 
नून॑ तड्डीः कुदछ्टीनां नित्य तक््वमनिच्छताम । 
ना / अन्तस्तत्त्वेककत्तीनां तद्धीतिज्ञानिनां कुतः ॥ (४१॥ 
अथे -- निश्चयसे सत्य भय तलको नहीं पहचानने वाले मिथ्यादष्टियोंको ही सदा बना 
रहता है। निन्‍होंने आत्माके स्वरूपमें ही अपनी वृत्तियोंको छगा रक्खा है ऐसे सम्यग्ज्ञानियों- 
को मृत्यु भय कहांसे होसकता है “ 
सम्यस्टर्टीका मृत्यु भय क्‍्यें नहीं ? 
जीवस्थ चेतना प्राणाः नन॑ सात्मोपजीविनी 
नाथोन्‍्म्त्युरतस्तड्रीः कुतः स्थादिति पदयतः ॥ ५४२ ॥ 
थ--जीवके चतना ही प्राण हैँ। वह चतना निश्चयसे आत्मोपनीबिनी (आत्माका 
उपजीवी गृण) है। ऐसा देखनेवाल्ाा रृत्यु होना ही नहीं प्मझता, फिर सृत्यु--भय उसे कहां- 
से हो सकता है / 


ड्िै० १९, 


१४६] पश्चाध्यायी । [ दूसरा 
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आकस्मिक -भय--- 
०) अकस्माज़ातमित्युचेराकस्मिकमयय स्घृतम्‌ । 
. लबघ्धा विद्युदादीनां पातात्पातो सुधारिणाम्‌ ॥ ५४३॥ 
अर्ग--जो भय अकस्मात्‌ (अचानक) होजाता है उसे आकस्मिक मय कहते हैं । वह 
विनली आदिके गिरनस प्राणियांका नाश होना आदि रूपसे होता है । 











मसीतिभेयाद्यया सास्थ्यं माभूदोस्थ्य कदापि से । 
इत्येवे मानसी चिन्ता पर्योकुलितलचेतसा ॥ «४४ ॥ 
अथे---आकस्मिक मय इस प्रकार होताहे कि सदा में स्वस्थ बना रहूं , मुझे अस्वस्थता ' 
कभी न हो । इस प्रकार आकूल चित्तवाठा मानप्तिक चिन्तासे पीडित रहता है । 
इसका स्वार्सी-- 
अथादाकास्मिकश्रान्तिरस्ति मिथ्यास्वशालिनः । 
कुतो मोक्षोउस्प तद्लीतोनिरमीकेकपद्च्युतेः ॥ ५४५ ॥ 
अथा-- आकम्मिक मय मिथ्याहष्टीकों ही हाता है क्योंकि पट निर्भीक स्थानसे मिरा 
हुआ है और सदा मयभीत गहता है | फिर भला उसे मोक्ष कहांसे होसक्ती है । 
; निर्माकेकपदी जीवो'स्पथादनन्तोप्पनादिसालू।.. | हा 
टला | नास्ति चाकास्मिकं तत्म कुतस्तद्धीस्तामिच्छतः ॥ ५४६ ॥| 
अथे--जीव सदा निर्मीक स्वानवाला है, अनन्त है, और अनादि भी है। उस 


शक् आप तो 


निर्भकस्थानकोीं चाहनवाल जीउवका जाकस्मिक मस कमी नहीं होता ? क्योंकि अनादि 
अनन्त जीवमें आकाम्मिक गटना हो ही क्या सकती है ? 
निःकांक्षत जग-- 
ग्त््प | कांक्षा मोगालिलाषः स्पात्कूते उमसुष्य क्रियासु वा। 
.. कमेणि तत्फले सात्म्पमन्यदष्टिपशोसनम ॥ ५४७ ॥ 
अथ--जो काम किये जन हैं उनसे पर छोकके लिये भोगोंकी चाहना करना इसीका 
नाम कांक्षा है । अथवा कम और कमक्रे फलमें आत्मीय-भाव रखना अथवा मिथ्यादृष्टियों की 
प्रशासा करना आठि गब कांजशा कहलाती है । 
का लिाका चिन्ह 
हृषीकारुचितेषचम्जेगों विषय यः । 
स स्पाह्रोगामसिलाषस्प लिंग॑ स्वेश्टाथर ख़नात ॥ ५४८ ॥ 
अथे-जो इन्द्रियोंकी रुजिकर विषय नहीं हैं, उनमें ऋहुत दुःख करना, बस यही 


अध्याय | ] सुबोधिनी टीका । [१४७ 


।७॥७७७७७७७७७७७७७७७७७७/७एर्राणाशआ//आाआाा कं आ, न बाइक ल ई का ईसकककबईब लक ३३३३ इल कला 
१शणशीयकीयोली आम का आस ओम का भी की शी 5५ री आम न यथा न] 





भोमोंकी अमिल्मषाक्रा चिन्ह है । क्योंकि इन्द्रियोंके अरुचिकर तिपयोंमें दःख प्रकट करनेसे 
अपने अभीष्ट पदार्थोमें राग अवश्य होगा | 
रागद्रेष दोनों सापेक्ष हैँ--- 
तद्यथा न रतिः पश्षे विपक्षेप्पराति बिना । ५ प 
नारतिवो स्वपक्षेपि तद्धिपक्ष रति बिना ॥ ७४० ॥ 
अथे--विपक्षमें विना द्वेप हुए स्व-पक्षमें राग नहीं होता है ओर विपक्षमें बिना 
राग हुए स्वपक्षमें द्वेष नहीं होता है । 
भावाथै--राग और द्वेब, दोनों ही सापेक्ष हैं | एक वस्तुमें जब राग है तो दृसरीमें 
द्रघ अवश्य होगा अथवा दुमरीमें जब राग है तब पहलीमे व अवश्य होगा । रागद्रेष दोनों 
ही सहभावी हें। हसी प्रकार इन्द्रियंकि किसी विषयमम द्रप करनेस किसीमें राम अवश्य होगा । 
सहयोगिताका दृष्टान्त--- ' 
डीतदेषी यथा कश्ित्‌ उप्णस्पण समीहल | 
नेच्छेदनुष्णसंस्पठा मुष्णस्पणाललिलापषकः ॥ ५०० || 
अर्थ--नैसे कोई शीतसे द्रेप करनवरादा है तो वह उष्णम्पशका चाहता है। जो 
उष्णास्पशकी अभिलापा रखता है वह शीतस्पशको नहीं चाहता ! 
है फीक्षाका स्वामी-- 
यस्यास्ति कांक्षितों सावों नने सिथ्याट्गस्ति सः । 
यस्प नास्ति स सददृष्टियुक्तिस्वासुमवागमाल ॥ «५१ ॥ 
अर्थ---जिसके कांक्षित ( मोगामसिछापा ) भाव है. वह नियमस मिथ्याहष्टी है । 
कह वह भाव नहीं है वह सम्यग्हप्टी है । यह बात स्वानुमब, युक्ति और आगम तीनोंसे 
सिद्ध है | 


मधथ्याहषश।का भावनता+-+- 
आस्तामिष्ठाथेसंग्रोगो 5मुन्नभों गामसिलापषतः । ह 
स्वाथेसाथेंकसंसिडि ने स्पान्नामेहिकात्परम्‌ ॥ ४७७० ॥ | 
अथे--परलोकमें मोर्गोकीा अमिलापासे इष्ट पदार्थेक्रा संयराग मिले यह भावना तो 
मिथ्याहृप्टिके लगी ही रहती है परंतु वह यह भी समझता है. कि अपन समग्र अभीष्टोंकी 
५ भिद्धि इसलोकक सित्रा कहीं नहीं डे अथात्‌ जो कुछ सुख सामग्री 2 यह यहीं ( सांसारिक ) 
है, इससे बढ़कर ओर कहीं नहीं है । 
निःसारं प्रस्फुरत्येष सिध्याकर्मकपाकत: । 
जन्तोरून्मक्षवच्चापि वाधवालाक्षरड्यल ॥ *%०३॥ 


१४८] पश्चाध्यायी । [ दूपरां 
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थं--मिथ्यादष्टीको ऐसी ऐसी (जो कुछ है सो इसी संसारमें है) निससार भावनायये 
मिथ्या कमके उदयसे आया करती हैँ ।व ऐसी ही हैं जैसे कि किसी उन्मत्त (पागल) आदमी- 
को हुआ करती हैं। वायुसे हिलोरा हुआ समृद्र जिस प्रकार तरंगोंसे उछलन लगता है, उसी 
प्रकार मिथ्याक्तक उठयसे मिथ्यारष्टी अज्ञानमाबोंसे उछलन लगता है । 





शक्षाकार -- 
ननु कार्यमन॒दिद्यय न सन्दोपि प्रवतेते । 
भोगाकांक्षां विना ज्ञानी तत्कर्थ ब्रतमाचरेत ॥ ५५४॥ 
अथे--शझ्जाकार कहता है कि बिता किसी कारयका लक्ष्य किये मन्द पुरुष भी किसी 
क्राममें नहीं लगता है तो फिर विशेष ज्ञानी-मम्यग्ज्ञानी बिना भोगोंकी चाहसाके कैसे त्रतोंको 
धारण करता है : 
फिर भी शक्लाकार-- 
नासिर्क बन्धमान्रत्वे क्रियाथा; फलमद्रधम । 
शुभमाज्र शुभायाः स्थादशुभायाश्वा5शुभावहम्‌ ॥ ५७५ ॥ 
नचा55डाड़ूये क्रियाप्पेषा स्थादबन्धफला कचित्‌ । 
दद्यनातिहाथाडेतों: सरागपि विरागवत्‌ ॥ ५७६ ॥ 
हा ४] यतः सिर प्रमाणादे नन॑ बन्धफला क्रिया । 
अवाक क्षीणकषायेम्योउ्वइस तझँतुसंभमवात्‌ ॥ ५७७ ॥ 
सरागे वीतरागे वा नूनसमादथिकी क्रिया । 
अस्ति बन्धफला 5वरढय मोहस्थान्यतमादयात्‌ ॥ ५«८ ॥ 
न्‍. न वाच्ये स्पादात्मद्टिः कश्वित प्रज्ञापराधत: | बलाद्‌ 
अपि बन्धफलां कुय्रोत्तामबन्धफलां विदन ॥ ५७० ॥ ह 
यत: प्रज्ञाविनाभूतमास्ति सम्पगविदाषणम । 
तस्याओआाउमावतो नने कुतस्त्या दिव्यता दृशः ॥ ५३० ॥ 


अथे--शह्ाकार कहता है कि मितनी भी क्रियाये की जाती हैं सबोका एक बन्ध 
होना ही फल है| यह वात भली भांति मिद्ध है । यदि वह शुभ क्रिया है तो उसका फल 
शुभरूप होगा ओर यदि वह अशुभ है तो उसका फल भी अशुभ ही होगा। परन्तु कोई 
सी क्रिया क्‍यों न हो वह अन्च अवश्य करेंगी । एसी आशंका नहीं करना चाहिये कि यह 
क्रिया कहीं पर अनन्‍्ध ने करें । जिस प्रकार वीतरागी पुरुष क्रिया अन्‍्वरूप फलको नहीं पेदा 
करती है. उम। प्रकार सम्यादशनक अनिशसके कारण संरगीर्भ थी अन्धफछा क्रिया नहीं 


अंध्याय। ]... सुबोधिनी टीका । [१४९ 
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होगी ? ऐसी आशंका नहीं करना चाहिये । क्योंकि यह वात प्रमाण सिद्ध है कि सभी 
क्रियायें बन्धरूप फलको पेदा करने वाली हैं | क्षीणकषाय ( वारह॒वां गुणल्थान ) से पहलेर 
अवश्य ही बन्धक्रा कारण संभव है । 
चाहे मरागी हो चाहे वीतरागी ( क्षीणकपायसे पहले ) हो दोनोंमें ही ओदयिकी 
(उदयसे होनवाली) क्रिया होती है ओर वह क्रिया अवश्य ही अन्धरूप फलको पेदा करनेवाली 
हैं, क्योंकि मोहनीय प्रकृतियोंमेंस किसी एकका उदय मोजूद है इसलिये बुद्धिके दोषसे 
किसीको स्वानुभूतिवाला मत कहो और मत बन्ध-जनक क्रिया करनेवालेकी क्रियाको अबन्ध 
फल्णा क्रिया बतलाओ | क्योंकि बुद्धिका अविनाभावी प्म्यक विशेषण है। उस सम्यक विशे- 
पणवान्टी बुद्धि (मम्यग्ज्ञान) का अभाव होनसे दशनका दिव्यता-उत्कष्ता (मम्यग्दशेनता) 
कैसे आसक्ती है : 
है तेर--«« 
नये घतः सासिर्ं प्रागस्ति चानिच्छतः: क्रिया । 
शुभाषाश्वापहुसायाश्र कोष्वदटोषो विशेषनाऋ ॥ ५३१ ॥ 
अथ--शकाकारको उपयुक्त शोका व्य4 है, क्योंकि पहले यह जात अच्छी तरह सिद्ध 
हाचुकी है कि बिना इच्छाके भी क्रिया होती है। फिर झुभ क्रिया ओर अशुभ क्रियाकी 
क्या विशेषता बाकी रह गई ? 
भावार्थ-- जिस प्रुरुषकों किसी वस्तुकी चाहना नहीं है उसके भी क्रिया होती है। 
तो ऐसी क्रिया शुभ-अशुभ क्रिया नहीं कहला मक्ती। क्योंकि जो शुभ परिणामोंसे की जाय 
वह शुभ क्रिया कहलाती है ओर जो अशुभ-परिणार्मोंसे की जाय वह अशुभ क्रिया कहलाती 
हैं। जहां पर क्रिया करनकी इच्छा ही नहीं है वहां शुभ अथवा अशुभ परिणाम ही नहीं 
बन सक्त । 
अंकाकार--- 
नन्‍्वनिष्टाथंसंयोगरूपा साउनिच्छतः क्रिपा । 
विशिष्टेष्टा थसंयो गरूपा साउनिच्छतः कथम ॥ ५३२॥ 
अथे--शंकाकार कहता है कि जो क्रिया अनिष्ट पदार्थोकी सेयरोगरूपा है वह तो 
नहीं चाहने वालेके ही हाजाती है । परन्तु विशष विशेष इप्ट पढाथंके संबोग करानवाली जो 
क्रिया है वह नहीं चाहने वाले पररुषक कंस हो मक्ती है ? 
पुनः दकाकार--- 
ते ) सक्रिया बतरूपा स्पादथान्नानिच्छतः स्फूटम । 
तस्था; स्वतन्त्रसिडस्वात सिर कलेत्वसमधेंसाल ॥ “5३ ॥ 


१५०] पश्चाध्यायी । [ दूसरा 











अथे--त्रत-स्वरूप जो अच्छी क्रिया है वह विना त्रत चाहने वालेके केसे छो सक्ती 
है? अर्थात्‌ नहीं होसक्ती । ब्रत रूपा क्रिया इच्छानुसार की जाती है इसलिये ब्रत करने वाला 
व्रत क्रियाका कर्ता है यह वात सिद्ध हुई ? भावाथ--श्रेष्ठ क्रियाययें विना इच्छा किये 


नहीं होसक्तीं एसा शकराकारका अभिप्राय है । 
उत्तर-... 


नव यतास्त्यानिष्टाथः सवः कर्मोदयरात्मकः । 
तस्मान्नाकांक्षते ज्ञानी यावत्‌ कमे च तत्फलम्‌ ॥ ५६४ ॥ 
अथे--उपयुक्त कहना टीक नहीं है। क्योंकि जितना भी कुछ कमेके उदय-स्वरूप 
है मब्र अनि्टू-अथ है। इसलिये मितना भी कर्म और उसका फल है उसे ज्ञानी पुरुष 


नेहीं चाहता है । 
टष्टिदाप--- 


यत्पुनः कश्विदिफ्लाथो पनिष्टा्थ: कश्विद्थसा त । 
तत्समवे द्टिदापत्वात पीतटास्वावलीऋवत ॥ ५६०॥ 
अथ--+ और जा प्रयोनन वश काई पढाथ इष्ट मान छिया जाता है अथवा कोड 
पदाथ अनिष्ट मान छिया जाता है वह सत्र मानना हाष्टि ( दशेन ) दोपस है। जिसप्रकार 
दृष्टि ( नेत्र ) दापसे सफद शेख भी पीछा ही दीलता है उसी प्रकार मोह बद्धिस कर्मोदय 
प्राप्त पदार्थामें यह माही जीव टप्टानिप्ट बद्धि करता है। वास्तवमें कर्मोदयसे होनेवाला 
सभी अनिष्ट ही है 


सम्यस्य।्टरका ६/72-+- 
टकुमाहस्पात्यये दाफ्टि! साक्षात सध्माथद्रशिनी । | ४ ठा 
रहता । तस्थाइनिष्ष्स्त्थनिष्ठाथवुरडिः कमफलात्मके ॥ ५३६ ॥ 
अथे--दरशन माहनाय कक चाश हा जान पर साक्षात्‌ सृथ्मपदार्थोको देखनवाली 
हृष्टि ( दशन ) होनाती है। फिर सम्यग्टप्टिकी, कमके फल स्तरूप अनिष्ट पदार्थों अनिष् 
पदाथ रूपा ही बुद्धि होती है । मावार्थ-- सम्यग्हप्टि कर्मके उद्समात्रकों ही अनिष्ट समझता है । 
कर्मादयस प्राप्त सभी पदाथ उसकी हृष्टिम अनिष्ट झूप ही भासते हैं । 
कम आर कमका फट आअनिष्ट क्यों है ? 
नचापसिडमनिएत्व कमंणस्तत्फलस्थ च | 
सवता दुःखहेतुत्वागक्तिस्वानुामवागसात ॥ ५६७ ॥ 
अथे--कम और कमका फल अनिष्ट है, यट वात असिद्ध नहीं है क्योंकि जितना 
भी कम ओर करमका फल है सेमी सबंदा दृ:लका हो कारण है | यह वात युक्ति, स्वामुभत्र 
और आगभसे प्रसिद्ध हे ! 


अध्याय | ] मुबोधिनी टीका। [१५९१ 
गे सभी क्रियायें आन ही हज 
/ / अनिष्टफलवस् वात स्थादनिष्टाथी ततक्रिया । 
दुष्टकायोनुरूपस्थ हेतोदफ्रोपदेशावत्‌ ॥ ५९८ ॥ 
अथे--जितनी भी त्रत-क्रिया हैं सत्र अनिष्टार्थ हें क्योंकि अनिष्ट फल वाली हैं | 
जिस प्रकार दुष्ट पुरुषका उपदेश दुष्ट-कायको पेंदा करता है, उसी प्रकार यह भी दुष्ट-कार्यको 


उत्पन्न करने वाली हैं । 





बत क्रिया स्वतन्त्र नहीं हँ-- 
भर । अथोडेसिरं स्वतन्त्रस्य क्रियाया: कमेणः फलात । 
कले कर्तांदयाहेतोस्तस्पाश्वाइ्सेमवों घतः ॥ ५६० ॥ 
अर्थ--पहले यह शंका की गई थी कि क्रिया स्वतन्त्र होती है, उसका कर्ता 
सम्यग्दप्टि है ? सो वाघ्तबमें टीक नहीं है। क्रिया कर्मके फलस होती है अथवा कमैका फल 
है । इसलिये क्रियाकों स्वृत्त्र बतलाना असिद्ट है ताकि क्मोदयरूप हतुके विना क्रियाका 
होना ही असंभव है । 
किया-आदायका एक्‍-+ 
यावदक्षी णमोहस्थ ध्ीणमाहस्प चा55त्सनः । 
घावत्यस्ति क्रिया माम तावत्योंद्यिकी स्खृता ॥ ५३० ॥ 
अथे--जिम्त आत्माक्रा माह क्षील हांगया है अबबा जिसका क्षीण नहीं हुआ है, 
दोनों ही की जितनी भी क्रिया हैं मी आदयिकी अर्थात्‌ कमके उदयसे होनवाी हैं। 
पौरूुषो न यथाकामस पुसः ऋरमादिते प्रति । 
न पर पोरुषापेक्षों देवापक्षों हि पोॉरुष: ॥ ०७१ ॥ 
अथे--प्ररुषका पुरुषाथ कम दियके प्रति भर सक उपयुक्त नहीं होता, ओर पृरुषाय 
केवल पुरुषाथस भी नहीं होता किन्तु दंव ( कम ) से होता है। भावाथे--प्रुरुपार्थ कमेसे 
होता है इसलिये क्रिया आदयिकी है। 
चिल्‍क्र--« 
सिडो निष्कांक्षितों ज्ञानी कुवोणोप्यदितां क्रियाम । 
निष्कासमतः क़ले कसे न रागाथ विरागिणाम ॥ »७२॥ 
थे--यह वात सिद्ध हुई कि सम्यग्ज्ञानी उदयरूपा क्रियाका करता हुआ भी- 
निःकांक्षित है अर्थात्‌ आकांक्षा रहित है | विरागियोंका बिना इच्छाके किया हुआ क 
रागके लिये नहीं होता है । | 


१५२] पश्चाध्यायी | | दूधरा 
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आशकका«छछछछ 
नादझाक्य चास्ति निःकांक्ष! सामान्योपि जन; काचित्‌ । 
हेतो। कुतशिदन्धत्न ददानातिशयादपि ॥ ५७३ ॥ 
अथै--सम्यग्दशनके अतिशय रूप हेतुकों छोड़ कर कहीं दूसरी मगह सामान्य आदमी 
भी आकांक्षा रहित हो जाता है ” ऐसी आइंका नहीं करना चाहिये। 
क्योंकि--- 
यतो निष्कांक्षता नास्ति न्‍्यथाथात्सदछान विना । 
नानिच्छास्त्यक्षजे सोख्ये तदत्यक्षमनिच्छतः ॥ ५७४ ॥ 
अथे-- क्योंकि बिना सम्यग्दशनके हुए निष्कांक्षता हो ही नहीं सकती है, यह 
न्याय सिद्ध है क्योंकि जा अतीन्द्रिय सुखको नहीं चाहता है उसकी इन्द्रियनन्य सुखमें 
अनिच्छा भी नहीं होती है । 
मिथ्याहएटी --- 
४” लदत्यक्षसस्व मोहान्मिध्पादष्टि! स नेच्छाति । 
टड-समोहस्थ तथा पाकः दाक्तः सद्भावतो इनिदाम ॥ ५७५ ॥ 
अथै--उस अतीन्द्रिय सुखको मोहनीय करके उदसयसे मिथ्याद॒प्टि नहीं चाहता 
है क्‍योंकि शक्तिका प्ृद्धाव होनसे दशन मोहनीयका निरन्तर पाक ही बसा होता रहता है। 
उक्तो निषकांक्षिता समावों गुण: सहदानस्प वे । 
| सुस्तु का नः छ्लातिः प्राकचत्पराक्षा क्षमता मता ॥ ५७६ ॥ 
अथे--निष्कांक्षित माव कहा जाचुका, यह प्म्यग्दप्टिका ही गृण है एसा कहनेमें 
हमारी कोई हानि नहीं हैं यह परीक्षा सिद्ध वात है । 
भावाथे--परीक्षक स्तये निश्चय कर सक्ता है कि निष्कांल्षित भाव विना सम्यग्दर्शनके 
नहीं हो सक्ता इस लिये यह सम्यग्दप्टिका ही गृण है । 
प्त् निविचिकित्सा-- 
अथ निर्विकित्साख्यों गुण: संलद्ष्यते स यः । 





अथ--अब निविकित्सा नामक गृण कहा जाता है।जो कि युक्ति द्वारा भी 
सम्यग्डष्टिका ही एक उन्नत गुण समझा गया है । 
विसिकित्सा---- 
आत्मन्यास्मगुणोत्कषशबुडर्थों स्वात्मप्रशंसनात । 
परम्राप्यपक्षष बुडधिविचिकित्सा स्प्ता ॥ ५७८॥ 


नव 


नि 
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अथ--अपनेमें अधिक गुण समझकर अपनी प्रशोसा करना और दसरोंकों हीनता 
सिद्ध करनेकी बद्धि रखना पिचिकित्सा मानी गई हे । 
हे 00700 का 
लिब्कासता विसाकरभाला: परोल निर्विशवविकसिकः । 
गुण: सलहदृटानम्थोज्नवेक्प लखद्षणे पा ॥ ५७० ॥ 
अथ--उपगरकत कही हट विनिकसाग रहित जो पांव है वही निर्विनिकित्सा गृण 


५ 

कहा गया है | वह मसम्यस्थप्टिका उन्नन गण है, उसका क्षण कहा लाता है--- 
जौ छ. > ब बा हक ले क्र. जज 
दृदवाह!खिले पखि तीआईइसाताघृणास्पदे । / दूं 


सम | यन्नादुयापरे चेतः स्सतो निर्विचिकित्सकः ॥ ५८० ॥! 
अश्ै--जों पूर्व सोट कमेक उससे देखी हो रहा है, ओर सतीत्र असातावेदनीयक 
जा निम्यस्थान बन रहा है ऐसे पुरुषक विषय खिलमें 3 दयावद्धि नहीं होना वही निर्विचि 
कित्मा गृण कहा गया हे । 
बिच, र- रग्पा--- 
नेतततन्मनस्थज्ञानसस्म्पह स्म्पदां पदम । 
नासावस्मत्ससों दीनोा वराका वियदों पदम ॥ »<१ ॥| 
अथ--इस प्रकारका मनमें अज्ञान नहीं हाना चाहिये कि में सम्त्तियोंका वर हूं” 
और यह बिचारा दीन विपत्तियोंक्रा तर है, यह मेंर सथान नहीं हो सकता । 
त्युत ज्ञानमेवतत्तत्र कमंविपाकजा: | 
प्राणिनः सदा: सर्वे असस्थावरथोनयः ॥ ०८२ ॥। 
अथे--उमयक्त अज्ञान न होकर एमा ज्ञान होना चाहिये कि कमके उदयसे सभी 
त्रभ, स्थावर योनिवाले प्राणी समान £ | 
टें 2]« ([ «७०-«« 
यथा दावभकी जातों शूद्रिकायास्तथोदरात । 
शुद्रावश्रान्तितस्तो ढो कूता भेदो भ्रमात्मना ॥ ८4३ ॥ ,? * 
५ अथे--जिस प्रकार शुद्रीके गसे दो बालक था हुए। वाम्तवर्म वे दोनों ही 
निर््रान्तरी तिसे शृद्र हैं, परन्तु श्रमात्मा उनमें भेद समझने छात्रा है। भावाथथ-ऐएसी कथा 
प्रसिद्ध है कि घुद्ीके दो बालक हुए थे। उन्होंने मिन्न २ काये करना शुरू किया था। 
एकने उच्च वणका कार प्रारम्म किया था ओर दूमरेन शुद्रका ही कारय प्रारम्भ किया था । 
बहुतसे मल॒ण्य भ्रमसे उन्हें मिन्न २ समझने लगे थ। परन्तु वाह्तवर्म वे दोनों ही एक मासे 
२३० २०७ 
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वैदा हुए थे। इसी प्रकार कर्मकृत भेदसे जीवॉम कुछ अ्रवशीर भेद ही समझने लगते हैं। 
परन्तु वाघ्तवमें समी आत्माये समान हैं। 
जले जम्वालवजीवे घावत्कमाशनि स्फूटम । 
वे॥. अहलता चाउविद्वपादा नूने कर्ममर्लीससः॥ «८४ ॥ 7: 
अथैे--नलमें काईकी तरह इस जीभ जब तक अपवित्र कमका सम्बन्ध है, तब तक 
इस कमे-मलीन आत्माके सामान्य रीतिसे अहं बुद्धि लगी हुई है। अर्थात्‌ इतर पदार्थेमें इसने 
आपा मान रक्सवा है। 
निष्कप--.. 
अस्ति सहशानस्थासों गुणों निर्विचिकित्सकः । 
घतो पवहमे स तम्रास्ति तस्मादन्पत्र न कित्‌ ॥ ८८० ॥ 
अथे--यह निर्तिचिकित्मा--गृण सम्यग्टष्टिका ही गृण है। क्योंकि मम्यस्टृष्टिमें वह 
अवश्य है | सम्यग्टश्सि अतिरिक्त कहीं नहीं पाया जाता है । 
कमपयांयसात्रेष रागिणः स कुतो गुण: । 
सबिदशोषे८दपि सम्मोहादद्धयारेक्थेपलब्घितः ॥ ५८३ ॥ 
अथे---जढ़ ओर चेतन्यमें पर#पर विशेषता होनेपर मी मोहसे दोनोंकों एक समझने 
बाला-कमकी पर्यायमात्रम नो रागी दोरहा है, उसके वह निर्विनिकित्सा गुण कहांसे हो 
सक्ता है ? 
इस्युको युक्तिप्रवासों गुण: सहृदानस्थ यः | 
[_ ) नावियक्षों डि दोषाय विवक्षों ने गुणाप्लये ॥ «८७ ॥ 
अथे--हम प्रकार यक्तिपतक निर्विनिकित्मा गण मम्यग्दष्टिका कहा गया है। यदि 
यह गुण न कहा जाय तो काई दोष नहीं हामक्ता, और कहनेपर कोई विशेष छाम नहीं है । 
भावाथे-यह एक सामान्य कथन है । निर्विचिकित्मा गृणके कहने ओर न कहने पर कोई गुण 
दोष नहीं होता, इसका यही आशय है कि सम्यग्द्शनके साथ इसका होना अवश्यभावी नहीं 
है।होतो भी अच्छा और न हो तो कोई हानि भी नहीं है । 
अमूढ्दृष्टि -- 
अस्ति चासढदाफ्टः सा सम्पग्दशेनशालिनी । 
॥€ , ययालंकृतवपुष्येतद्धाति सहहोन नरि ॥ ५८८ ॥ 
अथे--अमूह दृष्टि गुण भी सम्यग्दशन सहित ही होता है । अमूद्दृष्टि गुणसे विभूषित 
आत्मामें यह सम्यग्दशन शोभाय्मान हांता है। 


अध्याय । ] सबोधिनी टीका । (१५५ 
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अमूदद्राष्टिका लक्षणृ--- 
अतच्चे तक्ष्वश्रडानं मृढ्दष्ठिः स्वलक्षणात्‌ । 
नास्ति सा यस्य जीवस्थ विख्यातः सास्त्यमद दक ॥ ५८९ ॥ 
अथै--अतत्तमें तच-अश्रद्धान करना, मूह्दष्टि कहलाती है। मूढ नो दृष्टि वह मूद्दृष्टि, 
ऐना मूढ्टष्टि शब्दसे ही स्पष्टा4थ है । जिस जीवके ऐसी मृढ़-दृष्टि नहीं है वह अमृददृष्टि 
प्रसिद्ध है । 
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अस्त्यसडेतुदष्टान्तैमिय्या थे: साधितो उपर: । 
नाप्यल ततन्न मोहाथ दह्मोहस्पादयक्षले ॥ ००९० ॥ 
अर्थ--दूमंर मतवाछोंसे मिथ्या हेतु और दष्टातों द्वारा मिथ्या ( विपरीत ) पदार्थ 
सिद्ध किया है। वह मिथ्यापदा्थ, मोहनीय कमके क्षय होनेस मम्यग्दृष्टिमं मोह (विपरीतता) 
पैदा करनेके लिये समथ नहीं है । 
सक्ष्मान्तरितद्रार्थ दशितेषपि कुटष्टिमिः । 
नाल्पशञ्वतः स मुशझ्त कि पुनश्रेदहअुतः ॥ ०९१ ॥ 
अर्थ--सल्ष्म, अन्तरित तथा दूखर्ती पदार्थोकों मिथ्यार्ष्टि पुरुष यदि विपरीत रीतिसे 
दिखाने लगें तो जो थोड़े शाखका जाननेवाला है वह भी मोहित नहीं होता है। यदि बहुत 
शा्तरोंका पाठी हो तो फिर क्‍या है ? अर्थात्‌ बहुश्रत किसी प्रकार घोसेम नहीं आ मक्ता हैं। 
7ह  अधथोभासेडपि तत्रोचः सम्पग्दष्टेन मढ़ता । 

व्ला खक्ष्मानन्तारितोपात्तमिथ्यार्थस्थ कुतो भ्रमः ॥ ५९९ ॥ 

. अथे--जहां कहीं अथ-आमास भी हो वहां भी सम्यर्ग्टाष्ट मूह नहीं होता है। तो 
फिर आगम प्रसिद्ध सूक्ष्म अन्तरित ओर दूराथ मिथ्या बतलाग्र हुए पद्ायोर्में सम्यर्दष्टिका 
केसे भ्रम हो सक्ता है ! ् 

सम्यग्ट्र।._ क्र वचार--- 
तथा लोकिकी रूढिरस्ति नाना विकल्पसात्‌ । 
निःसारैराशिता पुम्मिरथाउनिश्टफलप्रदा ॥ ९०३ ॥ 
अथे--लछोकिकी रूदि नाना विकल्पेंस होती दे अवोत अनेक मिथ्या विचारोंसे 

की जाती है। निस्सार पुरुष उसे करते रहते हैं। छोकरूदि सदा अनिष्ट फलको ही देती है । 
हज अफला5निषश्टफला हेतुशन्या योगापहारिणी । 
 ' हदुरुत्याज्या लौकिकी रूढ़िः केश्रिदृष्कमंपाकतः ॥ ५९४ ॥ 
अथे--लोकमें प्रतलित रूटि फट शुन्य है, अथवा अनिष्ठ फजाली है, हेतु शुन्य 
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है ओर योगका नाश कानवाली है | सोटे कमके उदयसे कोई २ पुरुष इस लोकरूटिका 
छोड़ भी नहीं सकते हैं ह 
देवमूढ़ ता--- 
अदेवे देवबुडधिः स्पाद्धर्मे प्मधीरिह । 
अगुरी गरुबुडियां ख्याता देवादिमढता ॥ ५०९७ ॥ 
अथे-- अदेवमं दवबद्धिका होना, अबथमएं घमबुद्धिका होता, अग॒ुरुमें गुरुबद्धिका 
होना ही दवमूढ़ता कहीं गई है । ु 
लाफमु ढता--- 
कुरवाराधन कुयादेहिकेयस कुधीः । 
सपघालोको पचा रत्वाद शेया लॉकमसढता ॥ ५०३ ॥ 
अथ--मिथ्याहष्टि सांप्तारिक सुखके लिये कुदवोंका आराधन-पूजनन करता है। ऐसा 
करना मिथ्या लोकाचार है, इसीफ्ा नाम छाकमृहता है, छोकमूह्ता महा-अहितकर है। 
है. पु | आ।त अडानसंकषा लाकमसदव दा दह | 
... घनधान्यप्रदा नने सम्यगाराधिताउम्बिका ॥ ७०७ ॥ 
अथ--लाऊमूदतावश किन्हीं २ पुरुषोका एमा श्रद्धान हा रहा है कि भछे प्रकार 
आराधना की हुई अम्बरिक दूत ( चण्डी-पुष्डी आदि । निश्चयस घन वान्य-मम्पत्तियोंका 
दशगी । ह 
अपर&पि यथाकासं देवमिच्छन्ति दुधिय/ लोहा 
सदोषानपि निर्दोषानिव प्रज्ञाउपराघतः ॥ ५९८ ॥ 
अथ---और भी बहुतसे मिथ्या-बुद्धिवाले प्र इच्छानुपार देवोंकों मानते हैं। वे 
बुद्धिक दोष ( अक्षानता )से सद्रापियोंका भी निर्दोषीकी तरह मान अठते हैं । 
नोक्तस्तषां समुदेशा: प्रसड्भादपि सड्गतः । 
लब्धवर्णों न कुयोंद्ध निःसार ग्रन्थविस्तरम ॥ ५९० ॥ 
अथ--उन मिश्या-विचाखाराका विशेष उद्देश्य € अधिक वशन ) प्रसंगवश भी 
विस्तारमयसे नहीं कहा है. क्योंकि जिसका बहुतसे शठठ मिल भी जावे वह भी व्यर्थ ग्रन्थ- 
विस्‍्तारकी रहीं करेगा, अधान कुदेवके सबब कहनेक्रो कोई आवश्यकता नहीं है । 
जे पेम --+ 
अधमस्तु छुदवानां घावानारायनाचमः 
ल; प्रणीतंप्‌ घम्प चट्ा ताकायचंतसाम्‌ !! ६०० | 
अथ--कईेबाकी आराधना वरनका जितना भो उद्यम है, तथा उनके द्वारा कहे हुए 
घेमें मन, ब रन, कायकः नो ज्यापार है बह सभी अथर्म कहराता है । 


अध्याय | ] सुनाधिनी टीका । [६५७ 
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कुगुरु ओर सुरुर--- 
कुगुरु; कुल्सिताचा रः सदाल्यः सर्पारग्रहः । 
सम्पकत्वेन बतेनापि युक्तः स्थात्सदगुरुघेत : ॥ ६०१ ॥ 
अथ--जिमका निन्य ( मठोन ) आचरण है, जिसके माया, मिथ्या, निदान-शल्य 


लगी हुई हैं, ओर जा परिग्रह सहित है वह कुगुरू है, तथा जा मम्यग्दशन भोर ब्रत सहित है 


शक 


वह सट्र है ; 

अन्वादशा्यप न अधान सवतातीव विस्तरात । 

आदंगो विधिरल्राक्तो मादेयोनुक्त एवं सें। ॥ ६०२ ॥। 

जआअथै--कुवम आर कंगुंख्क विपयर्म भी अधिक लिखना लाभकारी नहीं है। क्योंकि 

इनका पूरा स्वरूप लिखनेस अत्यन्त ग्रन्थ-विस्तार होनेका डर है। इसलिये इस पग्रन्थमें जो 
विधि कहीं गई है, वही ग्रहण करन योग्य है, ओर जो यहां नहीं कही गई है वह त्यागने 
योग्य समझना चाहिये । भावाथ-जो विधि उपादेय है, उसीका यहां वन किया गया है 
ओर जो अनुपादय है उमका यहां वशन भी नहीं किया गया है । 





व सन्च देवका स्वरूप-- 
ई । है] हे अल ही ब् श्ण ९८, हु 
| दोपषा रागादिसडद्भावः स्थादावरणकम तत । /ए?2 


सयारसावाउस्ति निःशाषों खन्नासा देव उच्चले ॥ ३०३ ॥ 
अथ- >शादिक वेकारिक भात्र और ज्ञानावरणादिक कर्म, दोष कहलाते हैं। 
उनका जिम आत्म्रामं सम्पृणतासे अभाव हो चुका है, वही देव कहा जाता है । 
# अनन्तचतुष्टय - - 
अस्त्यत्र केवल ज्ञान क्षाथिके दरान खुखम । 
वीय चेति खुविख्यातं स्थादनन्तचतुष्टयम ॥ 5०४ ॥ 
अथ--उम देवमें केइठज्ञान, भायिक दशन, ज्ञायिक्र सुख और क्षायिक्रवीय यह 
प्रसिद्ध अनन्त चतुष्टय प्रकट हो जाता है । 
देवके भद॒ु-- 
एकी देव! से सामान्याद डिधावरथा विशषतः । 
संख्येपा नाम सन्दसांद गरृणेम्यः स्थादनन्तथा ॥ ६०० ॥ 
अथ--प्तामान्य रीतिसे दृव एक प्रकार है, अवस्था विशेषस दा प्रकार है, विशेष 
रचना ( कट्टन ) की अपक्षास सेख्यात प्रकार है, और गुणांकी अपक्षास अनन्त प्रकार है। 
अरहन्त आर सिद्ध 
देव: | एको यथा स्देद्रव्याथात्सिड: शुद्धात्मलब्धघितः । &: / द्ोए 
अहेन्निति च सिडुश्व पर्योयाधोदेडिधा मतः ॥ ६०६ ॥ 


है 
|] के * हू 
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अथै-सत द्वव्यार्थ नयक्री अपक्षासे एक प्रकार ही देव है क्‍योंकि शुद्धात्माकी उप- 
लब्धि (प्राप्ति) एक ही प्रकार है। पर्यायाथिकनयस अरहन्त ओर सिद्ध, ऐसे देवके दो भेद हैं । 
अरहन्त ओर सिद्धका स्वरूप- 
दिव्योदारिकदेहस्थो धातघानिचन॒ष्टयः | 
ज्ञानदग्वीयेसों व्याद्य/ सो 5हन धर्मापदेशकः ॥ ६०७ ॥ 
मत्तिमदेहनिसेक्तो मुक्ता लोकाग्रसंस्थितः । 
झानायफ्रगणापतो निष्कमा सिहुसंज्ञकः ॥ ६०८ ॥ 
अहंन्निति जगत्पृज्यों जिनः कमौरिशातनात | 
महादेवोधिद्वन्वाच्छड़रापि स्॒स्वावहाल ॥ ३०० ॥ 
विष्णज्ञोनेन सवाधविस्तक्त्वात्कथश्वन । 
ब्रह्म ब्रह्मजझसूपत्वाऊ रिदुःग्वापनोइनात्‌ ॥ ६१० ॥ 
हत्याव्यमकनासाप नानेक्रीषस्ति स्वलक्षणात । 
यतोउनन्तगुणात्मेकद्र ठप स्थात्सिशसाथनात | ६११ ॥ 
चताविशतिरित्यादि यावदन्तमता/लता । 
तहहुच्व॑ न दाषाय देवच्वेकविधक्ततः । 5१२॥ 
अथे-जा दिव्य-ओदारिक शरीरमें स्थित है, ऋति कम चतट्यका था| चुका है, ज्ञान, 
दशन, वीय और सुखसे परिपण है ओर घमका उपहद इनवाल्य है, वह ऊर॒हन्‍त देव है । 
जो मूर्तिमान्‌ शरीरस मुक्त हा चुका है. मग्पृण क्मो्स छट चुका है, छोकके अग्र- 
भाग ( सिद्धालय ) में स्थित है, ज्ञानादिक आठ गुण सहित है और कममछकलेकस रहित 
है वह सिद्ध देव है । 
बह देव जगत्पूज्य है उमलिये असहन्त बह हाता हूं, कम झपी शयका जीतनवाला है 
इसलिये जिन कहलाता है, सम्पूण दवांका स्वामी है ट्मलिय महादेव कहछाता है, सख देने 
वाला है, इसलिये शंकर कहलाता है, ज्ञानद्वारा मम्पृण पदार्थामं फा हुआ है इसलिये कथे- 
चित्‌ विष्णु ( व्यापक ) कहलाता है, आत्माका पहचाननेवाछा है इमलिय बद्मया कहलाता है, 
ओर दुःखको दूर करनेवाला है इसलिये हरि कहलाता है। इत्यादि रीतिसे वह देव अनेक 
नामोंवाला है। तथापि अपने दवत्व ठक्षणका अपलास वह एक ही है। अनऊ नहीं है। क्योंकि 
अनन्तगुणात्मक एक ही /€ समान ) आत्मद््य प्रप्तिद है । 











और भी चोवीस तीथकर आर अनेक भद हैं. तथा गुणोंकी अपक्षा अनन्त भेद हैं । 
ये सब्र भेद € बहुपना ) क्रिमी प्रकार दोषोत्यादक नहीं हैं क्योंकि समी देवमेदोंमें 
देवत्वगुण एक प्रकार ही है । । 








अध्याय | मबोधिनी टीका । [१५९ 
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65 / न 
प्रदीपानामनकरत्व न प्रदीपक्ष्चहानये । 
यतो उत्रकाविधस्व स्पाज्न स्थान्नानाप्रकारता ॥ ६१३ ॥ 

अथ--जिंस प्रकार दीपककी लगक खंग्ब्या भो दीपच्व बुद्धिकों दूर नहीं करसक्ती 
है ! उसी प्रकार देवोंकी ऊनेते सेग्या भो देव बद्धिकों दूर नहीं कर मक्ती है । क्‍योंकि 
सभी दीपोंमें और सभी देबॉमें डीपत्ब गृग और देवलल गण एकता ही है । वास्तवर्में अनेक 
प्रकारता नहीं है | अथात वास्तत्रम भेद नहीं है, 
न चाटठाोक्स यथासंख्य नामतोउ्स्थास्त्यनंतथा |. /  सप्थस्व्कलेट 
न्यायादेक गर्ण लक प्रत्यके नाम चककम ॥ ६११४ ॥ 
अथे -- क्मसे उसके अनस्त नाम हैं एसी भी आईंका नहीं करना चाहिये क्योंकि 
वास्तव्म एक गणकी अपक्षा एक सास कहा जाता है | 
मथतः सचेतों सुख्य संम््या तस्वेव संभवात्‌ । 
“ले ) अधिकस्प ततो वाह ठ्यवहारस्ख दशनात्‌ ॥ ६१५७॥ | स्सा 
अथ-- संस अधिक संस्या गणवी अपेक्षारो ही होसक्ती है। परन्तु यह सब कथन 
नयकी अपक्षास हे | श्यलिय जगा रमा अधिक उपवहार दीखता जाय उसी २ तरहसे नाम 
लेना चाहिये । ह 
व: प्रोक्तमतःखज्न तत्व वागातिशायि यत । | नर्ति 
-त ।/ डादशाड्गड़वाहयं वा अत स्थुला्थंगोचरम ॥ ११६ ॥ 
अर्थे--उ्सीलिय वृद्ध ( ज्ञावत -आचाये ) पुरुषोंन सृत्रद्वारा तत््वकों बचनके अगम्य 
बतलाया है | मो हादशाज्ञ अकवा नाबाद श्रतज्ञान है, वह केवल स्थूल-पदाथकों विषय 
करनेवाला है । 
लिद्ाक आठ गुण-+- 
कृत्सनकर्सेक्षया उज्ञा्स क्षा्यक दढांने पुनः । 
अत्यक्ष सम्बमात्मोत्ये बोयंश्चेति चतुख्यम्‌ ॥ ३१७॥ 
सम्पक्तवं चव खब््मत्वमच्यावाधगणः स्वतः । 
अरत्यगरूलघुत्वे च सिडेचाफ्गणा: समता: ॥ ६९१८ ॥ 
अथे -- सम्पूर्ण कमंकि क्षम होनेसे क्ायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, अतीनर्द्रिय सुखः 
आत्मासे उत्पन्न वीये, इस प्रकार चतृष्टय तो यह, ओर मम्यत्तव, सक्ष्मत्व, अव्यावाधगृण, 
तथा अगुरुलबुत्तव, ये आठ स्वाभाविक गृण सिद्धदवके हैं । 

ख्यूः) इत्याइनन्तथसमोह्यों कर्माप्रकविवर्जितः । 

मुक्तोडट्ाद्शभिद्षिदेवः सव्यों न चेतरः: ॥ ६१९ ॥ 


६०] पश्चाध्यायी | ! हुप्तरा 
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अर्थ--हत्यादि अनन्त पर्मोकों धारण करनेवाला आठों करमसे रहित. अठारह 
दोषोतिे रहित, देव पूनने योग्य है। लिममें उपयुक्त गुण नहीं पाये जाते वह नहीं 
पूनने योग्य है | 
अधाइ्रा मे ठवाम्ति क्र्पों भार्मोपदेधशक 
गनाली य, आमपय्यव स्वत: सादवान्नता साप्लस्सख वन्म्रननः ॥ ५४५: )' 
जा अग्रे--अर्थात वही देव सचा गुरु है, वही मोल्ष मार्गका उपदेश देनवाला है 
बही आप्त है, और वही मोक्ष मागका साशान्‌ नेता ; प्राप्त करने बाबा ) है । 
गैरवत रबरूप-- 
, लेभ्योवीगपि छद्मस्थरूपास्तद्रप्घारिण: | ते 
वसा) गुरवःस्यग्रेरोंन्यायान्नान्थो पवस्था विशेषमाक ॥ ३९१ ॥ 
अथे--उन गुरुओंसे नीच भी जो अब्पज्ञ हैं, परन्तु उसी वेशको लिये हुए 
भी गुरु हैं | गुरुका लक्षण उनमें भी वेसा ही है, ओर कोई जअवस्थाविशेषवाला नहीं 
अस्त्यवस्थाविदशषोत्र युक्तिस्वानुमभवागमात । 
शोध: संसारिजीवेभ्यस्तेषामेवातिशायनाल्‌ ॥ 5६०२२॥ 
अथे--गरुओंमें सेमारीनीबेंसे कोई अवस्था-विशेष है यह बात पुक्ति अनुभव और 
आगमसे प्रसिद्ध है। उनमें संपारियोंसि विशेष अतिशय है । 
भसाविनेगमनयायत्तो भष्णुस्तद्धानिवेष्तिे। . हे हट 
अवहये सावतो व्याप्त सद्धावात सिझसाघनस ॥ ६२३ ॥। 
अथ---भावि नंगम नयकी अपक्षास नो होनेवाढा है, वह हुआ सा ही समझा जाता है । 
भाव ( गुण ) की व्याप्तिका सद्भाव होनेसे यह बात पछ्िद्ध हो जाती है, अभात्‌ नो गुण 
अरहन्तमें हैं वे ही गुण एक्र देशसे ( अशखूपते) उद्मस्थ गुरुओंगं भी मौजद हैँ । 
अस्ति सहदृदान तेप सिध्याक्र्मतोपठारिलितः । 
चारिश्ने देशतः सम्पकचारित्रावरणक्षलतः: ॥ » «४५ ॥ 
अरथ--उन छ्मस्थ गुरुओंमें भी मिथ्याल कमके उपशम होनेसे समस्यखदशन गुण 
प्रकट हो चका है ओर चारित्र मोहनीय करमका / अनन्तानुवंधि, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, 
संम्वलन कपषायोंका ) क्षय हानेस एकदेश सम्यकृचारित्र भी प्रकट हो चदक 
ततः सिर निम्तगादे शुरूच्च हेतुदशनात | 
मोहकमोदया मावात्तत्कार्येस्थाप्पयसंमवाल्‌ ॥ ६२७ ॥ 
अथे--इसलिये स्व्रभावसे ही उन गृरुओंमें शुद्धता पाई जाती है यह वात हेतुद्वारा 
सिद्ध हो चुकी क्योंकि मोहतीय कमेके उदयका अभाव होनेसे उत्तका काये भी अमंभव है । 


ध्ञा 


व 
हे! 
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भावाथे- मलिनता करनेवाला मोहनीयका उदय है। जब मोहनीयका उदय नहीं है तो उससे 
होनेवाली मलिनता भी नहीं हो सक्ती है। 
तच्छुडत्व॑ खुविख्यात निजराहेतुरक्षसा । 
निदान संवरस्थापि क्रमान्निवॉणमागपि ॥ ६९६ ॥ 
अथे--वह शुद्धता निज्रगका सम। बारण है यह बात सुप्रप्तिद्ध है तथा सेवरका भी 
कारण है और क्रमसे मोश-प्राप्त करानवाली भी हे । 
शुद्धता ही निजता, संवर और मोक्ष है-- 
पढ़ा स्व्य तदेवायाप्लिजरादितन्र्थ यतः । 
शुझ मात्रा विना सावि उख्यनामसापि लत्जयमस ॥ 5६७ ॥॥ 
अथ--अथवा वह शुद्धता ही सटे निशंश, संबर और मोश हे। ईर्याकि शुद्ध 
भावोंका अविनाभावी जो आत्मद्धव्य है वही निनरा, संबर ओर मोक्ष है ! 
भावाथ---आत्मिक श॒द्धमावांका नाम ही निनरादित्रय है इ्लिय निश्चय नयसे 
शुद्ध-आत्मा ही निनरादि त्रय है । 
निजेरादिनिदान यः शू्झों सावश्चिदात्मन: । | ना, 
परमाहः स ट्वास्ति ततानात्मा पर गुरू: ॥ ६२८ ।। 
अथे--जों निजर्ताइकका कारण आत्तमाका शुद्ध भाव है दही परम पूज्य है और 
उप्त शद्ध भावकों धारण करनवाला आत्मा ही परम गुरु है । 
है + शुरुपनभेद् तु -- 
न्यायाह्वसुत्वहेतुः स्थात्‌ केवल दोषसंक्षयः । 
निर्दोषो उागतः साक्षी नेता झार्गस्थ नेतर: ॥ ६२०९ ॥ 
अथ--न्याय रीतिस गुरुत्व ( गुरुपन ) का कारण केबस्ट दापोकि भले प्रकार क्षय 





थे 


होना है, निर्दाप ही जगतका जाननेवाला / सवत्त ) है आर वहीं मांग ६ मोक्षमाग ) का 
न हि चर नर >> बह अक ह न हि 
नेता अर्थात्‌ प्राप्त करानबाला है। जा निर्दाव नहीं है वह न सर्बज्ञ ह समक्ता है, और न 


मोक्षको प्राप्त करनेवाब्य तथा करानेवाला ही हो सक्ता है । 
अल्यज्ञता गुमपरनेंक नोशका कारण नहीं है-- 
नाले छड्मस्थताप्येषा गुरुत्वक्षतये उुनः । 
रागायशुरूमसावानां हेतुमहककम तत्‌ ॥ ६३० ॥ 
अथे--यह म॒नि ( गुरु ) की अज्पज्ञता भी गुरुपनका दर करनेके लिये एम4 नहीं 
है वर्योकि गृरुताको दूर करनेवाले रागादिक अशुद्र भाव हैं, और उनका एक मात्र हेतु 
मोहनीय कम है । 


उ० २१ 
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भावाथे--निर्मल चारित्रकी अपेक्षास ही गुरुता आती है। ज्ञानकी हीनता गुरुताका 
विध्रातक नहीं है किन्तु मोहनीय कर्म है । 
शझ्ाकार--- 
नन्वावातिदर्य कम वीयेविध्वंसि कमे च | 
असिनत तत्नाप्पवद्य वे कुतः दाडत्त्वमत्र चेत्‌ ॥ ६३१ ॥ 
अथे--शह्बाकार कहता है कि ज्ञानावरण, दशनावरण ओर वीययको नाश करनेवाला 
अन्तराय कम, अभी छझ्मस्य गुरुओंमें मौजूद है, इसलिये उनमें शुद्धता कहांसे आई ! 
जत्त --- 
सत्य किन्तु विशेषो5स्ति प्रोक्तकमेश्रयस्य च । 
मोहकमोविनाभूत॑ बन्धसक्ष्वोदयक्षयम ॥ ६३२ ॥ ॥ 
अथ--यह बात ठीक है कि अभी ज्ञानावरण आदि तीन घातिया कम छद्मस्थ 
गुरुभमें मौजूद हैं | किन्तु इतनी विशेषता है कि ज्ञानावरण आदि कहे हुए तीनों कर्मोंका 
वन्ध, सत्व, उदय और क्षय, माहनीय करमके साथ अविनाभावी है । 
' खुल[स[--- 
लग्रथा वध्यमान5उस्मिस्तद्वन्धो मोहवन्धसात | 
लन्मक्त्वे सस्वमलस्ख पाक पाकः क्षय क्षय: । ६३३॥ 
अथे--मोहनीय कर्मके वन्ध होने पर ही उसीके आधीन ज्ञानावरणादि बन्धयोग्य 
प्रकृतियोंका बन्च होता है, मोहनीय कमके सत्त्त रहेने पर ही ज्ञानावणादि कर्मोंका सत्त्व 
रहता है, मोहनीय कमके पकने पर ही ज्ञानावरणादि पकत हैं और मोहनीय करके क्षय 
होने पर ही त्ञानावरणादि नए हो जाने हैं। 
आश ड्रा--- 
नोहां छद्मस्थावस्थायामवागवास्तु तत्क्षयः। 
अंशान्मो हक्षयस्पांशात्सवंत : सवतः क्षयः ॥ ६३४ ॥ 
अथ--झझस्थ अवस्थामें, मोहनीय कमका ज्ञानावग्णादिस पहले ही क्षय होनाता 
है, एपती आशंका भी नहीं करना चाहिये क्योंक्रि अंशरूपसे मोहनीयका क्षय होनेसे ज्ञाना 
वरणादिका अश खूपस क्षय हा जाता है, आर मोह्नीयका सवंथा क्षय होनेसे ज्ञानावरणादिकां 
भी सर्वथा क्षय होनाता है। 
नासिई निजरातत्त्व॑ सद्दृष्टे: कृत्स्नकमंणाम | 
वा ) आदश्मोहोदयाभावात्तचासंख्यगु्ण क्रमात्‌ ॥ ९३३५॥ ५. 
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०५कर पक पका कलर कल अली नजर 3जतनत अशकिजा ००. जल 3७ >+ ना. + ८ हब कटा जैक माफ साल बला पी + + ०४. अली ज २०.3 33... 








ैरन्‍रन्‍रीय किक सालववआ-अरी ९७७२ १९७ /7 


अथ---सम्यग्दृष्टिके सम्पूण कर्माकी निनरा होना असिद्ध नहीं है किन्तु दशन मोह 
नीय कमेका उदयाभाव हानेसे वह ऋमसे अमसेख्यात गृुणी २ होती चली जाती है। 
निष्क--.. 
ततः कमेत्रय प्रोक्तमस्ति यद्यपि साम्प्रतम । 
रागद्रेषविमोहानामभावाहुरुता मता ॥ ६९३६६ ॥ 
अथ--इसलिये छद्मस्य गुरुओंमं यद्यपि अभी ज्ञानावरण, दशनावरण और अन्तराय 
कम मोजूद हैं तथापि राग, द्वेंप, मोहका अमाव होनेसे गुरूपना माना ही जाता है। 
गुरु-भंद --- 
>प्ा ) घथास्त्येकः स सामान्यात्तद्धिशाषातजिधा गुरूः । | मा: 
एकोप्पर्िनियेथा ताण: पाणों दाव्यम्प्रिधोच्यल ॥ ३३७ | 
अथे--प्तामान्य रीतिस एक ही गुरु है ओर विशेष रीतिसे तीन प्रकार गुरु हैं । 
जैसे-अग्नि यद्यपि सामान्य रीतिसे एक ही है तथापि विनकेकी अग्नि, पत्तकी अग्नि और 
लकडीकी अग्नि, इस प्रकार एक ही अग्निक तीन भेद हानाते हैं । 
तीन प्रकार ग्ररुआके नाम-+- | 
आचायेः स्थादुपाध्यायथः साधुश्चेति जिधा मतः। | लि, 
स्युरविशिष्टपदारूढ़ास्त्रयापि मुनिकुझ्रा:॥ ६३८ ॥ 
अथ--आनार्य, उपाध्याय और साथु € मुनि ) इस प्रकार तीन भेद हैं। ये तीनों 
ही मुनिवर विश्लेप विशेष पदों पर नियुक्त हँ अथात्‌ विशेष २ परदोके अनुप्तार ही आखाये, 
उपाध्याय और साधु संज्ञा है।.. | 
मानना तानाम समान ६--- 
एको हेतु) क्रियाप्पेका वषश्चका वहि; समः । 
तपो द्वाददाधा चकं॑ बते चेक च पश्चता ॥ ३३० ॥ 
नेक / अगादद विध चापि चारित्रे समतकधा । 
मलोत्तरगुणाशके संघमोप्यक्धा सतः॥ ६४० ॥ 
परीषहोपसगाणां सहने च सम स्खतम । 
आहारादिविधिश्रेकश्रयथास्थानासनादयः ॥ ६४१ ॥ 
सागों मोक्षस्थ सदृदणिज्ञानं चारित्रमात्मन: । 
रत्नत्थे समे तेषासपि चान्तवहिस्स्थितम ॥ ३४० ॥ 
अक्ञा | ध्याता ध्यान च॒ ध्येय चज्ञाता क्षान च ज्ञयसात्‌ । 
पंत चतुधो55राघना चापि तुल्या क्रोधादिजिष्णुता ॥ ६४३ ॥ 
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-“- किवात्र बहनोक्तन तडद्चिदाधोउ्वशिष्यते । 
विदेषाच्छेदान:टापषो न्यापादस्त्थाविदोषसाक ॥ ६४४ ॥ 

अधथे--आचाय, उपाध्याय और स्व साथु तीनोंका ही समान कारण है अर्थात्‌ तीनों 
ही निप्परिग्रहता ओर कपायत्रयक्रे जीतनेसे मुनि हुए हैं। क्रिया (आचरण) भी ती्थोकी समान 
है, वाह्य भग मी ( निग्न्थ-नान ) म्रान है, बारह प्रकारका तप भी संजके समान है, पांच 
प्रकारका महाव्रत भी समान है, तरह प्रकारका चारित्र भी सथान है, समता भी समान है, अड्राईस 
मूलगुण ओर चोरामी छाख उत्तरगुण भी समान ही हैं, चारित्र भी समान है, परीपह और 
उपमर्गा हा सहन करता भी समान है, आहारादिक विधि भी समीक्षी समान है। चया विधि भी 
समान है| स्थान आपने आदि भी ममान हैं। सम्मग्दशन, ज्ञान, चारित्र जो आन्मिक 
गुण तथा रत्नत्रय स्वरूप मोत्षमाग है वह भी अस्तरंग और बाहरमें समान ही है, ओर भी 
घ्याता, ध्यान, धयरेग, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञय, चार आगबनायें (सम्यादशन, ज्ञान, चारित्र, तप) 
क्रोधादि कंपायांकरा जीतना जादि सभी बात एक्रसी हैँ | इस विपशये अधिक वया कहां जाय, 
ह्तना ही कहना बम होगा कि वही विशेष रह खाता है जोकि टिशेषतासे दर हो चक्रा है। 
अथात्‌ न्‍्यायातुपार तीनोमें सबथा समानता है, कोई विशेयता नहों है। अब तीनोंका भिन्न २ 
स्ारप कहते हे- 





आचायका स्वरूत--- 
आचायोझआजाईदितों रूडेयोगादपि निरूच्यते । 
पञ्माचारं परेभ्यः स आचरयलि संगमी । ६४५ ॥ 
अथं--आचार्य संज्ञा अनादिकालसे नियत है| पंच परमेष्ठियांकी सत्ता अनादिकाछीन 
है। योगिक हृष्टिस मी आचाय उसे कहते हैं जो कि दूसरों ( म॒न्यों ) को पांच प्रकारका 
आचार ग्रहण कराने अथात्‌ जो दीक्षा देवे वही आचाये है। 
3९२ भो--- 
हि अपि छिलन्न बल साधो: पुन! समन्वानमिच्छत;ः । 
2 ) लब्समावेशदानेन प्रायश्िस प्रधच्छति ॥ ॥ ३४८ ॥ 
अथ-- और जिय किसी माधथुका ब्त मंतर हो जाय, और ब्त मेग होने पर वह साधु 
फिरसे उमको प्राप्त करना चहे तो आचाय उस बता फिरसे धारण कराते हुए उम्र साधुकों 
प्रायश्वित देते हैं, अर्नात्‌ दीक्षाके अतिरिक्त प्रायश्वित देना भी आचार्योका काव्य है। 
आदश भर उपदशर्भ भद--- 
आदेश पत्यापदेशभ्य: स्पादिशेषः स सेदसाक । 
ते , आददे गुरुगा दस नोपरेदोष्वर्थ विधि: ॥ ६४० ॥ 


अध्याय ] सुबोधिनी टीका । [ १६५ 
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अथ--अफदेशोस आदेशमें यही विशेष भद है कि उपदेशमें जो वात कही जाती है 
वह आज्ञारूप आद्य नहीं होती। मानना न मानना शिप्यकी रच्छापर निभर है परन्तु आदेश 
में यह बात नहीं है, वहां तो जो बात गुरुन बताई वह आत्ञारूपसे ग्रहण ही करनी पड़ती 
है “ गरुके दिय हुए ब्रतकों में ग्रहण करता हू " यह आदेश लेनेवालेकी प्रतिज्ञा है । 

भावाथ-- आचायका आदेश (€ आज्ञा ) दनका अधिकार है व जिस बातकों आदेश- 
रूपसे कहेंगे वह आज्ञा प्रधान रूपसे माठनी ही पड़ेगी | परन्तु उपदेशर्म अज्त्ञा प्रधान 


नहीं होती है । ४ 
गहस्थानचाय भी आदेश देनका आधजर्ारी है -- (क्तिक्ध्ण 
न निषिहस्तदादेशोा गहिणां प्रतधारिणाम | प़जत 


दीक्षाचार्यमण दीक्षेव दीयसानास्ति तत्किया ॥ दे४ट॥ | / 

अधथ-ब्रत पारण करनव्रालल जा गृहत्य हैं. उनको भी आदेश निषिद्ध नहीं है। 
जिस प्रकार दीक्षाचाय दीक्षा देता है उमी प्रसार गृहस्थ भी आदेश छिया करता है । 

भावाथ--आचायकी तरह ब्रती गृहस्थाचाय भी ग्ृहस्थोका आदेश दनेका 
अधिकारी है | । ु । 

आदेशका आविकारी खब्ती नहीं हा सक्ता €-- 
से निषिझो सथास्नायथादबरतिना सनागपि । 
हिंसकश्नो पदेशोपि नोपयुज्योत्र कारणात्‌ ॥ दे४० ॥ 

अथे+-शाखानुमार अब्रती पुरुष आदेश देनेका सववा अधिकारी नहीं है, और 
किसी भी कारणस बह हिंसक उपदेश भो नहीं दे सकता । 

भावाथ--अब्रती परम आदेश दनेका अधिकारी तो है ही नहीं, हिंमह उपदेशक 
देना मी उसके छिये वजित है । 

ब्रधाअ्ित आदेश भार उपब्श देनेका ननपष-- 
आ ; मसुनिव्रतघराणां हि गृहस्थव्॒तवारिणास । 
आदेशश्योपदेशोी वा न कतेद्या बघाश्रित;॥ ९५० ॥ 
५--मभनित्रा बारण करनेवाले आनायोक्ा और म्ृहस्थत्रत वारण करनवाल गृहस्था- 

चार्योकों बवाश्रित आदेश व उपदेश / जिम अदश तथा उपदेशस जीवोंका वब होता हो ) 
नहीं करना चाहिये | 

# पहले यह प्रथा था के खहस्थ लाग्राका खहतथायात हरएक. कादम सावधान ॥कयां 
करते थे, ग्रदस्थाचार्यता अलद्श दर एक गदस्थको सान्‍्य था, इसीलिये धारमिक काये।मे शिथि 
लता नहीं होने पादी थी, आजकल बढ मार्ग सवेधा उठ गया हं, इसीलिये घार्भिक शैथिस्प, 
अनर्गलमाषण, एज निरहूशप्रद्ृत्त आदि अनथोने पूणतास स्थान पा लिया ६ । 
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१६६] पश्चाध्यायी । [ दूसरा 


१ 


एस आशका भा नहा करना चाहयबे-- 
नचाहाडुयं प्रसिरे सनन्‍्छुनिभिन्नतधारिमिः 
सूर्तिमच्छक्तिसवेस्व हस्तरेखव दर्शिलम ॥ ३०१ ॥ 
अथ--एसी भी आशंका नहीं करना चाहिये कि मनिगण व्रतथारण करनेवाले हे 
और उन्होंने मूतिमान्‌ पदार्थोकों सम्वूण शक्तियोंकी हस्तेरेवाके समान जान डिया है। 
भावाथ--ब्तथारी मृनि मूर्त पदा्थती समस्त झाक्तियोंका परिज्ञान स्वये रखते 
हैं उन्हें सम्पूर्ण जीवकि स्थान, शरीरादिका पर्ल्लान है, ते सद्ठा अमर स्थावर जीवोंकी सक्षामें 
सावधान स्व रहते हैं इमलिय उनके प्रति बबकारी आदेश वे उपदेशका निर्षध कथन ही 
निरथंक है, एमी आशंका भी नहीं करना चाहिय । 
क्ये।कि--- 
नून॑ प्रोक्तोपदेशापि न रागायघ विरागिणाम्‌ ।. कजरलिति: 
रागिणासंब रागाय ततावहइय निषंधितः ॥ ६५२॥ 
अथ “+येह बात ठीक है कि जा बॉतगगी हैं उनके प्रति अधकारी उपदश भी रागका 
कारण नहीं होपक्ता है, वह रामियक्रि लिये ही राग कारण होसक्ता है। इसलिये अर्थात्‌ 
रागियोकि लिये हो उसका निपथ किया गया है | 


भावाथें-7-3पदेश सदा उन्नत करनेके डिये दिया जाता है; मुनियोंक्रा राग बट गया 
है, वे निवृत्ति मागके अनुग़ामी हो चुके हैं इसलिये उन्हें सदा विशुद्धमार्गका ही उपदेश देना 
ठीक हैं, यदि उतवंत बबाश्िित जवाते जिनपूमन आदि शुभ प्रवत्तिमय उपदेश दिया जाय 
तो वह उपदेश उनको निम्रताका ही कारण हागा, इमल्यि उन्हें व्राशित अथात्‌ शुभ 
प्रवत्तिमय उपदश न दकर निव्रत्तिमागमय उपदश ही द ना चाव्य | परन्त व्षाश्ित उपदेश बे आद- 
शंका निपेध ग्रहम्थाक लिय दूृषर प्रकारस ह । ग्रहस्थाम अशुभ प्रवृत्ति मी पाई जाती है इसलिय 
उसप्त अशुभ प्रवृत्तिका निषव कर शुभ प्रवत्तिका उनके लिये ऊदेश वे 2 पदश दिया जाता है। 
गृहस्थ एकदम शुद्ध मागम नहीं जा सकते हैं अतः उनके लिय पहले शुभ मार्ग पर छानेके 
लिये शुभ मागका आदेश तथा उपदेश देना ही ठीक है इसी बातकों नीचेके स्लोकस 
स्पष्ट करते है- न ह 
खइसयाक किये दानप्जनका। विधास-- 
ने निषिझः स आदेशा नोपदे्शो निषधितः । 
नन सत्पात्रदानप्र पृजायासहतासाप ॥ २७३ ॥ 
अथे---सत्पात्रोके लिय दान दनके विपयमम आर अरहन्तोंकी पूनाके विषयमें न तो 
आदेश ही निषिद्ध है ओर न उपदश हा निषिद्ध है | 


अध्याय । | सुब्बोधिनी टीका । [१६७ 


कह मीन खीर ढाई, तक आय आरके आग, अं 


भावाथ--दान दना और जिन पूजन करना दोनों ही यद्यपि आरंभननित काये हें 
ओर जहां आरंभ है वहां हिंमाका होना अवश्यभावी हे इसडिये उक्त दोनों कार्योंका आदेश 
तथा उपदेश अथका कारण है| दमरे-दान देनमें ओर जिनपूनन करनेम॑ शुभ राग होता है 
और रागभाव हिंसात्मक है तथापि गृहस्थोंके लिये पात्रदान मिनपूजनादि शुभ प्रवृत्तिमय 
कार्योकी आज्ञा और उपदेश दोनों ही निषिद्ध नहीं किन्तु विहित हैं। 
मुनियोके लिये सावय कमंका ४िपेघ--- 
*घद्ाादेशो पदेझोी छो सता निरवद्यकसाणि । 
पन्न सावद्मलशोरसित तत्राददा न जातुचित्‌ ॥ ऐ७४ ॥ 
अथे--अथवा मनिसोके छिय, सवेथा निर्दाप कार्यके विपयमें ही आदश व उपदेश 
होसक्ता है। नहां पापका लेश भी हो वहां उनके छिय आदेश तो कमी हो ही नहीं सक्ता । 
भावाथे---जिस कारयेगें पापका थोडा भी लेश हो उसके विपयमम सुनियोके रि 
आदेशका सवथा निषध है । 
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आशडु--- 
सहासंयथसिमसिलोंकिः संस भाषण रातिस । 
कुर्यादाचाय इत्पेके नासो खरिन चाहत : ॥ ६०० ॥ 
अथे-- असंयमी पररुषोकि साथ सम्बन्ध, माषण और प्रेत भी आचाये करे, ऐसा भी 
कोई कहते हैं। ग्रन्थफकार कहते हैं कि जो अस्सी प्रमषोकि साथ सम्बन्धादिक रखता है वह 
आचाय नहीं कहा जासकता, आर ने इह खिनमतका अनुयायी है । 
भावाथे--आचायका सम्बन्ध केवल मनियेक्ति साथ होता है । भाषण भी उन्हींके 
साथ होता है, सत्यचमके छशणम भी यही कहा गया है कि सत्यधमका भाषी साथ प्ररुषोमें 
ही हित मित वचन बोाहता है असामुजंव नहीं। आचायका मनियोके साथ भी केवल थामिक 
सम्बन्ध है, रागांश वहां भी नहीं है| इ्सडिये आचायका अर्यमी प्ररुषोके साथ सम्बन्ध 
ओर रागादिक जो कहा गया है वह अयुक्त है । 
इ्न्य दे 2 सु चलनन 
संघसम्पाषकः सरिः प्रोक्तः केश्विन्मतेरिह । 
धमोदेशोपदेशा भ्यां नोपकारो5परो सत्थतः ॥ 
थे--कोई दशनवाद आचायका स्वरूप एसा भी कहते हैँ कि जो सबका पालन 


कक । 


+4 || 
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# इस इलेकर्म आर ऊपरक झ्ञकर्म यद्याव ग्रदरुथ और मुनिषद्‌ नहीं आया इई तथापि 


“यद्वा” कहनेसे ठिद्ध द्वोता है कि उपयक्त कथन गृहस्थोंके छिय्र है ओर यह कंथन भुनियार्के 
डिये है। तथा यही संगत प्रतीत होता है । 


१६८] पश्चाध्यायी ! ( दूधरा 


पोषण करता है वह आचाये है। ग्रन्यकार कहते हैं कि यह भी कहना अपुक्त है। धमेका 
आदेश और घमका उपदेश देना ही आचायका उपकार है। इसको छोड़कर मुनियोका पालन 
पोषण करना आदिक आचार्योका उत्कार नहीं है ! 

भावाथ--मनियाका पालनपोपण करना आचायेक्रा कक्ेय बतलछाना दोर्नोंका ही 
स्वरूप बिगाइना है | पहले तो मनिगण ही पालन पोषण किसीसे नहीं चाहने हैँ ओर न 
उन्हें अपने पोषणका कमी विचार ही होता है। उनका मुख्य कर्तनज्य थ्यानस्थ होना है। 
केवल शरीरकी परिस्थिति टीक रखनेके छिये व आहाराथ नगरमें जात हैं वहां नवधाभक्ति 
पृवव; किसी श्रावकन उनका परदगाहन किया तो अर्नीस अन्तरर्योकीा टालकर आहार उमरके 


नी 


मे 


यहां छे लेते हैं, यदि किसीन पहगाहन नहीं किया तो वे खेल नहीं करते हैं. सीध वनको 
चले जात हैं, यद्यपि मुनियांकी वत्ति शिक्षा है तथापि वह वृत्ति याचना नहीं कहो जा सक्ती 
है। उन्हें आहारमें सवेथा राग नहीं है परन्तु विना आहारके शरीर अधिक दिन तक तप 
करनेमें सहायक नहीं हो सक्ता है इसीछिये आहारके लिये उन्हें बाध्य होना पहता है | निसत 
पुरुषको किसी वस्तुकी आवश्यकता होती है वही याचक बनता है। मनियोन आवश्यकता ऑंको 
दूर करनेके लिये ही तो अखिल राज्य सम्पत्तिका त्याग कर यह निरीहवृत्ति-सिंहवृत्ति 
अड्जीकार की है, फिर भी उन्हें याचक समझना नितानत मल है। आवक मी अपने आत्म- 
हितके लिय मुनियोकी आहार देता है न कि मनियांका पाष्य समझकर जाहार देता है। 
इपलिये मुनियोंकों स्वये अपने पोषणकी इच्छा नहीं दे और ने आवश्यकता ही है फिर 
आचार्य उनका पोषक कैसे कहा जा मक्ता है। दुसेर-आचार्यका मनियोंके साथ केवठ धार्मिक 
सम्बन्ध है-8निर्योक्ाा दीक्षा दना, उन्हें निम ब्तमें शिविल देखकर सावधान करना, अथवा 
धमपे च्युत होनेपर उन्हें प्रायश्चित ढक पुन: तइवस्थ करना, चमक उन्हें उपरेश देना, तथा 
घमका आदेश देना, तपश्यामें उन्हें सदा हृढ़ बनाना, मरणासन ग्निया। समाधिमरण कराना 
इत्यादि कतेब्य आचार्योका है धार्मिक कतय होनेसे ही आतायाकी सागरहित शाप्तक कहा 


"२ आ 


गया है। शासन करते हुए भी आचाय प्रमादी नहीं हैं, किग्त शुद्धान्त:ःकरण विशिष्ट 
आत्मध्यानमें तत्वर हैं इ्मल्यि आच योक्रो संवका पालक और पोषक कहना सर्व 
अग्रक्त है । 
अथवा[--- 
यहा मोहात्प्रमादाद्रा कुयांद्यो लोकिकी क्रियाम ।. और 
तावल्कालं स नाउड्चायोप्यस्ति चास्तव्रेतुच्युतः ॥ ६०७॥ 
अथे-- अथवा मोहके वशीभृत होकर अथवा प्रमादस जो छोकिक क्रियाको करता ह्ठ 
उस कालमें वह आनाय नहीं कहा जा मक्ता है, इतना ही नहीं किन्तु अन्तरंग ब्रतसे च्यत 
( पतित ) समझा जाता है। है 


अध्याय | | सबोधिनी टीका । [१६० 


कक) उन स2 थक त+ पहन 3 ९५343 कली ++ । ही के वास--बकन सन कक +नतकना पाक ८7+ कम -ककनन पंकरी फल ल्‍न 





उसका. कक मकर जय कट 7११७३र, पकाकरी कक) पदक ७१8 477१ क-अका-% कर... के हरी पका 99 3-#- लत कर ५५५४९ उजिककन्‍नी। जा कफ 


भावाथे--इस इलोकसे मलीमांति सिद्ध होता है कि आचाय केवल धामिक क्रिया- 
ओंको करता है, और मुनियोकरी थामिक वृत्तियोंका ही वह शासक है। यदि मोहके उद्दे- 
कसे क चित वह किप्ती छोकिक क्रियाकों भी कर डाले तो इन्यक्रार कहते हैं कि उस क लें 
वह आचाये ही नहीं कहा जा सकता है उम्र समय वह आचाय्रपई्स गिए चुका है, अन्तरंग 
ब्रतोंसे विहीन हो चुका है । 
उपृत्तह।२--+- 
उक्तब्रततपः छीलसंयमादिधरों गणी | 
नमस्थः स गुर; साक्षाक्ञारम्या न गुरुेगणी । 5१४८ ॥! 
अथ- उपयुत्त, कवनके जन्‍लार जो अत, ता, झील, मंग्रगादिकका घाएण करनेव्राठा 
है वही गणका स्वामी आचाय कहा जाता है, वही साक्षात गुरु है, वही नमस्कार करने योग्य 
है । उससे भिन्न स्वरूपका घारण करनेवाला गशक्ा स्वामी आचाये नहीं कहा जा सहता । 
>वाध्य सका स्वरूप --- 
"” । उपाध्याय) समाधीयान दादी स्थाद्ादकोबिदः 
वाहममी वागद्यसवेज्ञ। सिफानतागमपारगः ॥ ९५०९ ॥ 
7 कविव्रत्यग्रसत्राणां शावदांथ: शिडसापनाल । 
गमको उथस्प मावर्य धुर्यो वक्तृत्ववत्मंताम ॥ दे१े०॥ 
उपाध्यायत्वमित्यत्र श्रताभ्यासों हि कारणम । 
सदध्येति स्व चापि टिष्यानव्यापयद्धरः ॥ ६६१ ॥ 
शेषस्तनत्न बतादीनां सेसा-परणों विधिः ! 
कुया हमोपदेटां स ना5:ऐेडछां सरिवत्कानित ॥ 5६२ ॥ 
तेषामेवाश्रम लिड़ंः प्रीणां सेयस तप । 
आश्रयेच्छुडचारित्न पश्चाचारं से झुहुधी! ॥ *६३॥ 
सलात्तरगणानव सथात्यानाचरान्चिरमस | द क्‍ 
परीषहोपसगाणां विजयी खत भवेदणी ॥*ेब४॥, | जब 
अन्रातिविस्तरेणाले ननमनतबहिसुनः । ह 
शुडवेषधरों घीमान मिम्नन्थः से सुणाग्रणी ॥ देढे७॥ / था 
अथ--प्रत्यक प्रशका समावान क नेवाला, बाद करनेबाछा, स्याद्रादके रहस्यका जान- 
कार, वचन बोलनमें चतुर, वचन ब्रह्मका सर्वज्ञ, मिद्धान्त शाखका पारगामी, वृत्ति ओर 
प्रधान सूत्रोंका विद्वान, उन वृत्ति और संत्रोको शह्य तथा अथके द्वरा प्रिद्ध करनेत्राला, 


अथम मधुरता लानेवाला, बोग-नवाछे व्याग्याताओंकि माममें अग्रगामी इत्यादि गुणोंका पारी 
ज० २२ 


१७०] पश्चाथ्यायी । [ दूसरा 





उपाध्याय होता है। उपाध्याय होनेमें मुख्य कारण शाख्रोंका अभ्यास है, जो गुरू स्वयं उन 
शा्खोंका अध्ययन करता है तथा जो शिप्योंको अध्ययन कराता (पढ़ाता) है वही उपाध्याय 
कहटाता है। उपाध्यायमें पढ़ने पढ़ानके सिवा बाकी ब्रतादिकोंका पालन आदि विधि मुनियोकि 
समान साधारण है। उपाध्याय धमंका उपदेश कर सक्ता है, परन्तु आचायेके समान धमेका 
आदेश (आज्ञा) कमी नहीं कर मक्ता। बाकी आचायके ही स्हवासमें वह रहता है, उसी 
प्रकार निर्मन्‍्थ अवस्था रखता है, आचायके समान ही संयम, तप, शुद्ध चारित्र, ओर पांच 
आचारों (मम्यग्दश्नन, सम्यग्तान, सम्यक चारित्र, तप, वीये)को वह शुद्धबुद्धि उपाध्याय 
पालता है। मुनियोके जो भअट्वाईस मूलगुण और नोरासी छाख उत्तर गुण बतलाये गये हैं 
उन्हें भी वह पालता है, परीपह तथा उपसर्गोकों भी वह जितर्द्रिय उपाध्याय जीतता है। 
यहां पर बहुत विस्तार न कर संक्षेपमें इतना ही कहना पर्याप्त है कि निश्चयसे उपाध्याय मुनिके 
समान ही अन्तरंग और बाह्ममें शुद्ध रूपका धारण करनेवाला है, बुद्धिमान्‌ है, निप्परिग्रह नग्न 
विगम्बर है, ओर गणोंमें स्व श्रष्ठ है । 
नयी प्रांतज्ञा--- 
उपाध्याय: समाख्यातों विख्यातो5स्ति स्वलक्षणेः । 
अधुना साध्यते साधोलेक्षणं सिडमागमाद्‌ ॥ ६६९६ ॥ 
अथैे--उपाध्याय अपने लक्षणोंसे प्रस्तिद्ध है, उसका स्वरूप तो कहा जाचुका, अब 
साधुका छक्षण कहा जाता है जो कि आगमसे मडीमांति प़िद्ध है। 
४ उ।  भार्गो मो न खेर हर 
क्‍ तर सोक्षस्प चारित्र तत्सद्धाक्तिपुरःसरम । # , 
द्रा। साधयत्यात्मसिड्य4 साधुरन्व्थसंज्ञकः ॥ ६६९७ ॥ 


आन | नोच्याचार्य यसी किजिडस्तपादादिसंज्ञया । म्नः 
(४ ७ बाप ी डी. आप 
न किजिदृदायत्स्वस्थोी सनसापि न चिन्तसयेत ॥ ६६८ ॥ 
आस्ते स शुहूसात्मानसास्तिध्नुवानश्व परम्‌। .- /तः 


#ल्पो | स्विभिन्तान्तबहिस्तुल्पो निस्तरड्रगान्धिवन्छुनि। ॥ ६६९ ॥ 
नादेशें नोपदेश वा नादिशेत्‌ स मनागपि | 
स्थगांपवर्गेम्ागेस्थ तक्निपक्षस्थ कि पुनः ॥ ६७० ॥ 
वेराग्यस्थ परां काछ्ठामघिरूढोधिकप्रभः । 

दिगम्बरों खथाजातरूपधारी दयापरः ॥ ६७१ ॥ 
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के सैझोधित पुस्तकर्मे * सदृदग भाक्ति पुर:सरम ” ऐसा भी पाठ है। उसका अर्थ स- 
म्यग्दशंन पूर्वक होता है। 


अध्यांय । ] सबोधिनी टीका । [१७१ 














निग्रन्थोन्तबेहिसोंहग्रन्धेरुद ग्रन्थकोी यमी । 

कमेने जेरकः श्रेण्या तपस्वी स तपोंशुमिः ॥ ६७२॥ ( व: 

परी पह्ोपसगा पैर जय्यो जितमन्मथ: । ह 

एचणाशुडिसंशुरूः प्रत्याख्यानपरायणः ॥ ६९७३ ॥ 

हत्याद्मनेकधा<नेके; साधु; साधुगुणः अतः । 

नमस्पः श्रेयसेउ्वह्य नेतरों विदुषां महान्‌ ॥ ६७४ ॥ 

अथे--मोक्षका मार्ग चारित्र है उप्त चारित्रको जो रुद्धक्ति पूवक आत्मसिद्धिके लिये 
सिद्ध करता है उसे साथु कहते हैं । यह साथु न तो कुछ कहता ही है ओर न हाथ पेर 
आदिसे क्रिसी प्रकारका इशारा ही करता है तथा मनपते भी क्रिसीका चिन्तवन नहीं करता, 
किन्तु एकाग्रचित्त होकर केवछ अपन शुद्धात्माका ध्यान करता है जिमकी अन्तरंग ओर बाह्य 
वृत्तियां बिल्कुल शान्त हो चुकी हैं वह तरंगरहित पमृद्रके समान मुनि कहलाता है। वह मुनि न 
तो सर्वथा आदेश ही करता है और न उपदेश ही करता है, आदेश और उपदेश वह स्वगे ओर 
मोक्षमागके विषय मी नहीं करता है विउक्षकी तो बात ही क्‍या है, अर्थात्‌ विपक्ष 
संप्तारके विषयमें तो वह बिल्कुछ ही नहीं बोलता है । एसप्ता मुनि वराग्यकी उत्कृष्ट कोटि 
तक पहुंच जाता है | अथवा मुनिक्रा स्वरूप ही यह है कि वह वेराग्यकी चरमस्तीमा तक 
पहुँच जाता है। ओर वह म॒नि अधिक प्रमावशाली, दिगम्बर दिशारूपी वर्त्रोंका धारण करनेवाला, 
बालकके समान निविकार रूपका धारी, दयामें सदा तत्पर, निष्परिग्रह नग्न, अन्तरंग तथा 
वहिरंग मोहरूमी ग्रन्थियों (गाठों)को खोलनवाछा, सदाकालीन नियमोकी पालनवाला, तपकी 
किरणके द्वारा श्रेणीके क्रमसे कर्मोकी निमरा करनेवालछा, तपस्वी, परीपह तथा उपसमादि- 
कोंसे अजय, कामदेवका जीतनवाला, एपणाशद्धिसे परम शुद्ध, चारित्रमें सदा तत्पर 
इत्यादि अनक प्रक रके अनक उत्तम गृुणोंकरा घारण करनेवाला होता है। ऐसा ही साधु 
कल्याणके लिये नमस्कार करने योग्य है। ओर कोई विद्वानोम श्रष्ठ भी हो तो भी नमस्कार 
करने योग्य नहीं है । 
भावाथे--मनिके लिये ध्यानकी प्रधानता बनलाई गई है, इसी लिय म॒निको आदेश 

और उपदेश देनेका निषेध किया गया है। आदेश तो सिवा आचायेके ओर कोई दे ही 
नहीं सक्ता है परन्तु मनिके लिये जो उपदश दनका भी निषेध किया गया है वह केवल 
ध्यानकी मुख्यतास प्रतीत होता है | सामान्य रीतिसे मुनि मोक्षादिके विपयमें उपदेश कर 
ही सकता है | यहांपर पदस्थके कर्तत्यका विचार है इसलिये माथुके कतंत्यमें ध्यानमें 
तल्लीनता ही कही गई है। उपदेश क्रिया साधु पदक लिये ही वजित है ।उर्योकि वह 
मुख्यतया उपाध्यायका काम है । 


७२] पश्चाध्यायी । [ दूसरों 
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एवं सुनिन्रयी खाता मसहती सहत।मपि | 
लथापि नड्िशिषो5उस्ति ऋम्ातसाततमोत्यकः ॥ ३७७ ॥ 
अशे--महात्‌ पुरुषोंमें सबसे श्रेठ यह गनितयों ( आचाये, उपाध्याय, साथु )प्रसिद्ध 
है । तथापि उसमें क्रमसे तरतत रूपसे विशेषता भी है । 
भावाथ--सामान्य रीहतिसे आचार्य, उपाध्याव ओर साथु तीनों ही मूलगुण, उत्तर- 
गुणोंके धारक समान हैं तथापि विद्ेष का्योक्रों अपेज्षास्ते उन तीनोंमें विशेषता भी है। 
आवचयायन बंदावता+-- 
तत्नावायः प्रसिहाउस्ति दीक्षादेशा हगाग्रगी:।__ न्‍्य 
न्थायाद्राषप्दशाता पथ्यक्षाल्लड: स्वात्तॉनि तत्पर; ॥ दे७दे ॥ 
अथ--दीक्षा वन, आइश करनेसे गणका स्वामी व्गवाथ प्रमिद्न है। तथा युक्ति 
आग्म, अनुभवसे वह अपन आत्माम तलीत हे यथ बात भी प्रसिद्ध है । 
इसकी खुल समा--- 
अधांज्नातत्पराप्यष दृष्सोहानुद्यात्सतः । 
अस्ति लेनाविनाथूतः शुद्धात्मासुमवचः स्कुटम ॥ ९७७ ॥ 
अथै--अथात वह आचाय दशंन माहनयका अनुदय होनसे अपन आत्मामें तल्लीन 
ही है। उसे उस विपयमें तह्ीनता रहित नहीं कहा जा सक्ता है तर्योक्ति दशेन मोहनीयके 
अनुदयका अविनामावी निश्चयसे श॒द्धात्माका अनुभव है | इसलिये दशन मोहनीयका अनुदय 
होनेसे आचार्य शुद्धात्माका अनुभव करता ही है । 
ओर भी विशपत[--- 
अप्यरित देखातस्तनत्न चारित्रावरणक्षनिः । 
बाद्याधात्कव८ न स्पात क्ष।तवदा थे तदक्षलि। ॥ ६७८ ॥ 
अथे--आनायफ शुद्धाम्माक* अनुभवक्ना झविनामावी दशन मोहनीय कर्मका तो 
अनुदय है ही, माथमें एक देश चारित्रमोहनीय करमका भी उसके क्षय हो चुका है। चारित्र- 
के क्षय अथवा अह्ष यम बाह्मपदाथ केवल वारण नहीं हैं । 


कट + हलक जे 
९ 


अस्युपादानहतोश तह्झललिया तदक्षतिः । 
पूरी | तदापि ने बहवरत स्थाज्ञडनुरहतुतः ॥ 5७७ ॥ 
अश्े--उपादात कारग जिशन पर आरिका हानि अश्वा उमका ल'भ हापक्ता है। 
चारित्रकी क्षति अथवा अभ्षत्रम दाद्य वप्तु हेप नहीं है। क्योंकि बाह्य वस्तु उममें कारण 
नहीं पहती है। 


अंध्याय | ] पबोधिनी टीका । [६७३ 
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चारत्रका के।त आर अशनज्लञातम कारण--- 


क्र 


| सति संज्वलने नोच्चः स्प्षका देशध।तिनः। / ल्‍हस्‍्मा: 
तादेपाकास्त्यमन्दा वा मन्दाहेतु; कमाददयोः ॥ ६८० ॥ 
संक्लेशस्तत्क्षातिनू्न विशुकिस्तु तदक्षातिः 
सापउपि तरतमांशांशः सोप्यनेकरनक्धा ॥ दे८ट१॥ सा 
अस्तु यहा न शांथिल्य तत्र हेतुबशादिह | 
तथाप्यतावतायायः सिट्ठा मात्मन्यतत्पर; ॥ ६८२ ॥ 
तत्रावदर्थ विशुु्यशस्लेपां मन्दादथादिति। ॥ 
सक्कुगांधाधथवा तीवरीदयाज्ञार्य विधि! स्द्ृत)॥ ६९८३ ॥ 
किन्तु देवाडिशड्यूदा: सफुशाशोथवा काबचित्‌ । 
तद्चथिशुद्ावशह्यदा। सक्षशादादयः पून। ॥ ६८४॥ , क#दआ 
लतेपां लावादधासायवदतावयानण वाधघकः । 
भीज | सपतय्त्पकापाय नापणधोपरोस्त्यत <७ | सटजता प | 
लेनालतावता नने शाजहस्थानुमवच्पातिः 
कन्ा न दाकयतले पस्मादआस्त्यन्य: प्रयोजकः ॥ ६८६ ॥ 
अथे-- आचाय परमेष्टीके अनस्तासबन्धि, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण 
कषायका तो अनुदय ही है, केपछ संस्वन कपायका उनके उदय है। संज्वलन कपाय 
देशवाती है | उसके स्पथक्र सबंधाती नहीं हैँ । उस्र एकदेश घ्रात करनवाली संज्वलन कपायका 
विपाक यदि तीत्र हा ता चारित्रक्ो क्षति है, यदि उसक्रा विपाक मन्दर हो तो 
चारित्रकी कोई क्षति नहीं है। संमख्बडन कपाथकों तीत्रता चारित्रका क्षतिक्रा कारण 
है और उसकी मंदता चारित्रकी क्षतिक्रा कारण नहीं है | इसका कारण यह है कि 
सेन्व॒टन कषायकों तीत्रतास आत्माम संक्दश हाता है आर रक्कश चारित्रक क्षयक्रा कारण है। 
सेज्वलन कपायकों मन्दतास आत्मा विशद्ध हाता हैं । और विशुद्धि चारित्रक क्षयका कारण 
नहीं है किग्तु उसझ्री वृद्धिका कारण है । यट संक्तश और विशुद्धि उसी प्रकारसे कम बढ़ 


तरतमता होनी रहती है। यह तसरतमता अनक भद्दाम विभाजित का जाती है। यह चारित्र- 
की क्षति और अक्षतिका कारण कहा गया है परन्तु आचायके किसी कारण4श शिथिलता 
नहीं आती है, ओर यदि उनके मंन्वठन कपायकी तीजतासे थाड़ अशेर्मि चारित्रकी क्षति 
भी हो जाय ता भी आचाव स्वात्माम अतत्पर (अतावबान) नहीं सिद्ध हो सकते हैं। किन्तु 
अपने आत्मामं सद्दा तत्पर ही हैं। सग्वद्न कपायके मन्‍्द हानेस आचायके विशुद्धिके अश 


१७४] पश्चाध्यायी | [ दूसरा 
बढ़ जाते हैं अथवा उक्ते कपायके तीतरोदयस संकृशके अंश बढ़ जाते हैं, यह समग्र विधान 
शुद्धात्माके अनुभवमें कुछ कार्यकारी नहीं है, चाहे देववश उनके विशुद्धिके अश बढ़ जांय 
चाहे संकशके अश बढ़ जांय परन्तु आचार्यके शुद्धात्मानुभवमें बाधा नहीं आती है । संन्व- 
लन कपायकी मन्दतासे चारित्रमें विशुद्धयेश प्रकट हो जाता है ओर संन्‍्वछून कपायकी तीत्र- 
तासे चारित्रमें संकरेशांश प्रकट हो जाता है बस इतनी ही बाधा समझनी चाहिये । यदि सं- 
ज्वलन कपायकी आचारयके तीत्रता हो तो वह तीत्रता कुछ प्रकोष (प्रमाद) छाती है. वाकी 
और कोई अपराध (शुद्धात्माकी च्युतिका कारण) नहीं कर सकती है। इसलिये उपयुक्त क- 
थनसे यह बदत मलोमांति सिद्ध हा जाती है कि सेज्वलन कपायकी तीत्रता अथवा चारित्रकी 
कुछ अशॉमें क्षति आचायेके शुद्धात्मानुमवक्त नाश नहीं कर सकती । क्योंकि शुद्धात्मानुभव- 
के नाशका कारण ओर ही है | 

दुद्धात्माके अनुभव कारण--- 
हेतुःशुहात्मनो ज्ञान शमों मिथ्यात्वकर्मण: 
प्रत्यनीकस्तु ततन्नोच्चेरशसमस्तन्र व्यत्ययात्‌ ॥ ८७ ॥ 
अथ- शुद्धात्माके ज्ञानमें कारण मिथ्यात्व कर्मका उपशम है। इसका उल्टा 
मिथ्यात्व कमका उदय है, मिथ्यात्व कमेके उदय होनेसे शुद्धात्माका अनुभव नहीं हो 
पक्ता है । 








इसीका स्पष्ट अथ--- 
 हृह्मोह5स्तेगत पुसः शुरूस्पानुभवों भवेत्‌ । 
न भवेद्धिप्रिकर: कश्विचारित्रावरणादयः ॥ ६८८॥ 
अथे--दरशीनमोहनीय कर्मका अनुदय होनेपर आत्माके शुद्धानुभव होता है । उसमें 
चारित्रमोहनीयका उदय विद्न नहीं कर सकता है । 
भावाथे--शुद्धात्मनुभवकी सम्यग्द्शनके साथ व्याप्ति (सहकारिता) है। सम्यग्दशनके 
होनेमें दशनमोहनीयका अनुदय मूठ कारण है। इसलिय दशनमोहनीयका अनुदय होने पर 
शुद्धात्माका अनुभव नियमसे होता है, उस शुद्धात्माके अनुभवमें चारित्र मोहनीयका उश्य 
बाधक नहीं हो सकता है। क्योंकि चारित्र मोहनीयका उदय चारित्रके रोकनमें कारण है, 
शुद्धात्माके अनुभवसे उसका कोई मम्बन्ध नहीं है। अतख आचायेके यदि से-वदन 
कषायका तीत्ोदय भी हो जाय तो भी उनके श॒द्धास्मानुभवनम वह बाधक नहीं हो सक्ता 
हां उनके चारित्रांज्में कुछ प्रभाद अवइव करेगा। इसी वातकों नीच दिखाते हैं-- 
न चाकिशित्करश्वेव चारित्रावरणोदय: | 
हृडसो हस्य कूते नाले अले स्वस्थकूले च तल ॥ ६८१९ ॥ 


अध्याय ] सुबोधिनी टीका । [ १७९६ 
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अथे--चारित्रमोहनीयका उदय कुछ करता ही न हो ऐप्ता भी नहीं है। यद्यपि 
वह दशन मोहनीयके कार्यके लिये अत्मथ है तथापि अपने कार्यके लिये अवश्य समर्थ है। 
चारित्र मोहनीयका कार्य--- 
काये चारित्रमोहस्प चारित्राचच्युतिरात्मन:। 
नात्मटष्टेस्तु दष्टित्वानन्थायादितरदष्टिवत्‌ ॥ ६९० ॥ 
अथे--आत्माके चारित्र गुणकी क्षति करना ही चारित्र मोहनीयका कार्य है। 
चारित्र मोहनीयका कार्य आत्माके दशन गुणक्री क्षति करना नहीं हो सक्ता है। क्योंकि 
सम्यग्दशन गुण जुदा ही है इसलिये उसका घातक भी जुदा ही कम है । जिप्तप्रकार 
दूसेरेके दशनमें दूसरा बाधा नहीं पहुंचा मक्ता है उसी प्रकार सम्यग्दशन गुणमें चारित्र 
मोहनीय बाधा नहीं पहुंचा सक्ता है। उसका काम केवल चारित्र गुणको घात करनेऋा है ! 
हइृष्टान्त --- 
यथा चक्षुः प्रसन्न वे कस्याचिददेवधोगतः । 
इतरत्राक्षतायेपि दृष्टाध्यक्षान्न तत्श्षतिः ॥ ९०१ ॥ 
अथै-- जिम प्रकार किसीका चश्चु राग रहित है ओर देवयोगसे दूसरे किसीके चक्षमें 
किसी प्रक्रारकी पीड़ा है तो उस पीड़ासे निमेछ चक्ष॒वालेकी कोई हानि नहीं हो सक्ती है यह 
बात प्रत्यक्ष सिद्ध है । ह 
कप[ये।का कॉय--- 
कैषायाणामलुद्रेकश्वारित्र तावदेव हि | 
नानद्रकः कषायाणां चारित्राच्चचुतिरात्मन; ॥ ६१९२॥ 
अथे--नब्तक कपायोंका अनुदय रहता है तभी तक चारित्र है। जब कपायोंका 
उदय हो जाता है तभी आत्माके चारित्र गुणकी क्षति हो जाती है । 
स|२| ४ 
ततस्तेषामनद्रिकः स्थादुद्रकी 5थवा स्वतः । 
नात्मदष्टेः क्षतिनेन दममाहस्पोदयादते ॥ ६०३ ॥ 
अथे--इसलिये कपायोंका अनुदय हो अबवा उदय हो शुद्धात्मानुभवकी किसी प्रकार 
क्षति नहीं हो सक्ती है जबतक कि दशन मोहनीयका उदय न हो । 
भावार्थ--दरशनमोहनीयका उदय ही शुद्धात्माके 3 नुभवक्ा आधथक है। कपायों (चा- 
रित्र मोहनीय) का उदय चारित्रमें आधक है | 
आचाये, उपाध्यायमें साधुकी समानता--- 
अथ खूरिरुपाध्यायो दावेतो हेतुतः समा । 
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साधू साधुरिवात्मज्ञा शुहो शुडोपयागिना ॥ ६१९४ ॥ 

नापि कश्चिडिशेषोस्ति तथोस्तरतमा मिथः। । ते 

नैताभ्यामन्तरुत्कषें! साधोरप्पतिशायनात ॥ ९९७ ॥ 

लेखातो5स्ति विशषश्चन्मिथस्तेषां बहिःकूतः । 

का क्षतिसूलहतो: स्थादन्तःछ है! समत्वतः ॥ ६९६ ॥ 

नास्त्यन्न नियत: कश्ियक्तिस्वान॒ुभमवागमात । 

मन्दादिरदयस्तेषां सथुपाधष्यायसाधुष ॥ ६०७ )। 

अर्थ--आचार्य और उपाध्याय दानों ही समान हैं । जो कारण आचायके हैं व ही 

उपाध्यायके हैं। दोनों ही साथु हैं अर्थात्‌ साथुकी सम्पूर्ण क्रिया-ऊड्टाईस मूल गुण और 
चौरासी छाख उत्तर गण वे दोनों पाते हैँ | साधुके समान ही आत्मानभव करनेवाले हैं । 
दोनों ही शद्ध हैं, शद्ध-उपयोग सहित हैं । आचाय आर उपाःध्यायमें परम्पर मी कोई तरतम 
रूपसे विशेषता नहीं पई जाती है, ओर न इन दोनोंसि कोई विशेष अतिशय साथुमें ही पाया 
जाता है। ऐसा नहीं है कि साथुमें कोई अन्तरंग विशेष उत्कप हो वह उत्कष ( उन्नतता ) 
इनमें न हो, किन्तु तीनों ही समान हैं । यदि छेशमात्र विशपता है ता उन तीनोंमें बाह्य 
क्रियाकी अपेक्षासे ही है अन्तरंग तीनोंका समान है, इसलिये बाय क्रियाओर्ने भद होनेपर 
भी अन्तःशकद्धि तीनोंमें समात होनेसे काई हानि नहीं है, क्योकि यूल कारण अन्तःशुद्धि है 
बह तीनोंमें समान है । आचाय, उपाध्याय और सादु तीनांगें ही सम्वतनका मन्‍्द, मध्यम 
तीत्र उदय कोई नियमित नहीं है, करो भी अंशाका उदय हा यह ज्ञात युक्ति, स्वानमव 
और आगमसे मिद्ध है । 





प्रत्येक बहव!ः सरस्ति खथ॒परध्यायसाथचः ! 
जघन्यमध्यमोत्कृष्टठमावेश्करकठा: प्रथक ॥२०८ ॥ 
अथे--आचार्य उपाध्याय और सात तीनोंके ही अनक भेद हैं, वे भेद जधन्य, 
मध्यम, उत्कृष्ट मा्वोकी अपक्षास हा जाते हैं । 
5 
कश्वित्सा रे; कदाचित विशुर्छिं परमां गत; 
मध्यमां वा जधन्यां वा विशु्ि प्रनराशघत्‌ ॥ ६००॥ 
अथ--कोई आचाये कभी उत्कृष्ट विशुद्धिका प्राप हा जाता है, फिर वही कभी 
मध्यम अथवा जबन्य विशुद्धिको प्र'प्त हो जाता है। 
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इसमें हेतु-- 


हेतुस्तत्रोदिता नाना भावांदीः स्पधकाः क्षणम। 
धमोदेशो पदेशादिहेतुनोत्र वहिः कचित्‌ ॥ ७०० ॥ 
अथ---ऊपर कही हुई विशुद्धि कभी उत्कृझतासे मध्यम अथवा जपन्य क्यों हो 
जाती है ? इसका कारण यही है कि वहां पर अनेक प्रकार भावोंमें तर्तमता करनेवाले 
कपषायके स्प्रे प्रतिश्षण उदित होते रहते हैं, विशुद्धिकी तरतमतामें धमका 3पदेश तथा धर्मका 
आदेश-बाह्य कारण-हेतु नहीं कहा जा सक्ता है। भावाथे--आचाये जो धमंका उपदेश 
ओर आदेश करते हैं वह उनकी विशुद्धिमें हीनताका कारण नहीं है। क्योंकि उसके करनेमें 
आचायके थोड़ा भी प्रमाद नहीं है, विशुद्धिमं हीनताका कारण केवल संेन्वलन कपायके 
स्प्चकोंका उठय है जो छोग यह समझने हैं कि मनिर्योका शासन कानेमें आनायके चारि्रमें 
अवश्य शिथिल्ता आ जाती है, ऐसा समझना केवल भूल भरा है। आचा्योका शासन सक्रपाय 
नहीं है, किन्तु निःकषाय घामिक दान है इसलिये वह कभी दापोत्पादक नहीं कहा जा सक्ता है। 


परिपाट्यानया योज्या; पाठकाः साधवश्थ ये । 
विदशाषो यतस्तेषां न्धयायाचछेषा:विशेषभाक्‌ ॥ ७०१ ॥ 
थे--इसी ऊपर कही हुई परिपाटी ( पद्धति-क्रम ) से उपाध्याय और साधुओंकी 
व्यवस्थाका परिज्ञान करना चाहिये | क्योंकि उनमें भी आचायसे कोई विशेषता नहीं रह 
जाती है। तीनों ही समान हैं 
बाह्य कारण पर वचार |-- 
तले ) नोहछा धर्मोपदेशादि कसे तत्करणं वहिः | 
हु हेतोरभ्यन्तरस्पापि बाह्य हेतुवेहिः कचित्‌ ॥ 3०२॥ 
अथे--यदि कोई यह कहै कि आचायकी विशेष्तामें बाह्य क्रियार्य॑-धनका उपदेश 
तथा आदेश भी कारण हैं, क्योंकि अम्यन्तर हेतुका भी कहीं पर बाह्य कम बच्य हेतु होता ही 
है १ अर्थात्‌ कर्मोदयरूप अमभ्यन्तर कारणमें धर्मापदश।ादि क्रियाक्रों भी कारण मानना चाहिये। 
आचाये कहते हैं कि ऐसी तकेगा नहीं करना चाहिये । 
बर्यीकि [--- 
नेवसथाहतः स्चे वस्त्वकिशजित्करं वहिः । 
तत्पद फलवन्मोहादिच्छतो इथा[न्तरं परम्‌ ॥ ७०३ ॥ 
अर्थ--ऊपरर जो तऊंणा की गई है वह टीऋ नहीं है क्योंकि बाह्य जितनी भी वस्तु 


है सभी भर्किचित्कर ( कुछ भी करनेमें सम4 नहीं ) है, हां यदि कोई मोहके वश्ञीभूत होकर 
ड० २३ 


प्था 
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बाह्य आचायौदि प:को चाहे तो अअश्य उमके छिये वह बाह्य पर॒फल सहित है अथीत 
उम्का फिर सांसारिक फल होगा | 
आचायकोी निरोहता ।--- 
कि पुनर्गणिनस्तस्प स्वेोतोनिच्छतो वहिः । 
धमा देशो पदेशादि स्वपद तत्फले च यघतू ॥ 9०४ ॥ 
अथ--बमका उपदेश, बमका आदिश, अपना पदस्थ और उसका फल आदि सम्पूर्ण 

बाह्य बातोंकों सवेथा नहीं चाहनवाले आचाथकी तो बात ही निराली है। भावाथे--धर्मादेश, 
धर्मोउदेश आदि कार्यांको आचाये चाहनापूर्वक नहीं करता है, किन्तु केवल धार्मिक बुद्धिसे 
करता है इसलिये बाह्यकारण उसकी विशुद्धिका विद्यातक नहीं है । 


यहांपर कोई शंका कर सकता है कि जब आचार्य मुनियोपर पृण रीतिसे धर्मादेशादि 
शाप्तन करते हैं तब यह केसे कहा जा सकता है कि उनके इच्छा नहीं है, विना इच्छाके तो 
वे शासन ही नहीं कर सकते हैं ? इस शंकाका उत्तर इस प्रकार है-- 

| नास्यासिर्ध निरीहत्व धरम्मादेशादि कमंणि | 

द न्यायादक्षाथेकांक्षाया इंहा नान्धत्र जातुचित्‌ ॥ ७०५ ॥ 

अथे--धर्मा देशादि कार्य करते हुए भी आचार्य इच्छाविहीन हैं यह बात असिद्ध 
नहीं है। जो इन्द्रिय सम्बन्धी विषयोंमें इच्छा की जाती है वाघ्तवमें उसीका नाम इच्छा है, 
जहांपर धार्मिक कार्यमें इच्छा की जाती है उसे इच्छा ही नहीं कध्त हैं। भाव।थै--जिसत 
प्रकार सांसारिक वासनाओंके लिप नो निद्रान किया जाता है उसतीको निदानबन्ध कहा जाता 
है ना पृष्ष मोक्षके लिये इच्छा रखता है उप्को निदान बन्धवाला नहीं कहा जाता है, उसम्री 
प्रकार जो इच्छा सांसारिक वाप्तनाओंके डिये की जाती है वाघ्तवमें वही इच्छा कहलाती है, 
जो धामिक कार्यो्में मनकी वृत्ति लगाई जाती है उसे इच्छा, शब्दसे॑ भले ही कहा जाय 
परन्तु वाघ्तवर्में वह इच्छा नहीं है वर्योकि इच्छा वहीं कही जाती है जहांपर क्िप्ती वघ्तुकी 
चाहना होती है, आचायेके धर्मादेशादि कार्योत्ते किमी वस्तुकी चाहना नहीं है। वह सदा 
निः्यृह आत्मव्यानमें मनित्रत्‌ लीन है । 

दा छु।+ | २--- 
ननु नेहा बिना कमे कम्त नहां बिना काचित्‌ । 
तस्मान्नानीहिते कम स्पादक्षार्थेस्तु वा न वा ॥ ७०६ ॥ 

अथे--विना क्रियाके इच्छा नहीं हो सकती है ओर विना इच्छाके क्रिया नहीं हो 

सकती है यह सवेत्र नियम है । इसलिये विना इच्छाके कोई क्रिया नहीं हो प्कती है, चाहे 
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वह इन्द्रिय सम्बन्धी विषय हो अथवा नहीं हो । भावाथें--चाहे संसारके विषयमें क्रिया हो 
चाहे धमंके विषयमें हो, केसी भी क्रिया हो, विना इच्छाके कोई क्रिया नहीं हो सकती 
है, इसलिये आचार्यक्री पर्मादेशादिक क्रिया भी इच्छापूर्वक ही हैं, इसलिये आचार्य भी 
इच्छा सहित ही हैं न कि इच्छा रहित ! 
उत्तर्‌न्-न- 
नेवं हेतोरतिव्यापेरारादक्षीणमोहिष॒ 
वन्धस्थ नित्यतापत्ते मेवेन्मुक्रेरसंभवः ।| ७०७ ॥ 
अथ--शह्जाकारकी उपयुक्त शंका टीक नहीं है क्योंकि “इच्छाके विना क्रिया नहीं 
होती है! इस छक्षणक्री क्षीणक्रषाय वालोमें अतिन्र्याप्ति है, बारहवें गुणस्थानमें क्रिया तो 
होती हे परन्तु बहां इच्छा नहीं है यदि बारहवें गृणम्थानमें भी क्रियाके सद्भावस इच्छा, 
मानी जाय तो वन्ध सदा ही होता रहेगा। ओर बन्बकी नित्यतामें मुक्ति ही अप्तेमव हो 
जायगी। भावाथ--ऐमा नियम नहीं है कि विना इच्छाके क्रिया हो ही नहीं मक्तो है 
दरश्शरवे गुणस्थानके अन्तमें और बारहवें गृणस्थानमें क्रिया तो है परन्तु इघ्छा नहीं है क्योंकि 
इच्छा लोमकी पर्याय है, ओर लोभ कयाय वहां पर नष्ट हो चुकी है यदि दशवें गुणस्थानके अन्तमें 
और बारहवे गुणस्थानमें भी इच्छाका सद्भा4 माना जाय तो आत्मामें कमंबन्धक्रा कमी अन्त 
नहीं हो सकेगा छदा बन्ध हो होता रहेगा। क्योंकि अन्ध कपायसे होता है, कारणके 
सद्भावमें कार्यका होना अवश्यंभावी है, बन्धकी नित्यतामें आत्मा कभी भी मृक्त नहीं हो 
मक्ता है, इसलिये मोक्षका होना ही अमम्भव हो जायगा | मोक्षकी असंभवताम आत्मा सदा 
संसारावस्थामें दुःखी ही रहेगा। उमके आत्मिक सुख गृुणका कभी भी विक्राश न हो सकेगा । 
इसलिये विना इच्छाके कप नहीं हा मक्ता है, यह शंकाकारकी शंका निमूल है । 
साराश--- े 
ततोस्त्यन्तः कृतो भेदः झुडेनानांशतख्रिए | शह्वा 
निर्विशेषात्समस्त्वेष पक्षों माभूद हि: क्ृूतः ॥ ३०८ ॥ 
अथ--इसलिय आचाये, उपाध्याय, साथु, इन तीनोंमें विशुद्धिके नाना अशोंफी 
अपक्षास अन्‍्तरंग कृत भेद है, मामान्य रीतिसे तीनोंमें ही ममानता है | उन तीनोमें बाह्य 
क्रियाओंकी अपेक्षास भद बताना यह पत्त टीक नहीं है। 
आगमका आदय-- 
किश्वास्ति खोगिकीरूदिः प्रसिदझा परमागस | 
विना साधुपद न स्थात्केबलात्पत्तिरज्ञसा ॥ ००" ॥ 
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/ तन्न चोक्तमिदं सम्पक साक्षात्सवोथेसाक्षिणा । / दर्शि' 
क्षणमस्ति स्वतः श्रेण्यासाधिरूटस्य तत्पदम ॥ ७१० ॥ 
अ4थ--यौगिकरीति और रूढ़िसे यह बात परमाग्ममें अ्सिद्ध है कि विना साधु पद 
प्राप्त किये केवलज्ञानकी उत्पत्ति नहीं हो मकती है। वहीं पर सवेज्ञ देवने यह बात भी 
भले प्रकार प्रदट कर दी है कि श्रेणी चदनेवालेकों क्षणमात्रमें साथुपद स्वयं प्राप्त हो 
जाता है| 





उसीका स्पष्ट कथन--- 
यतो5वह्य स सूरिवा पाठकः ओ्रेण्यनेहासे । 
कृत्स्नचिन्तानिरोधात्मलक्षण्ण घ्यानमाश्पेत्‌ ॥ ७११ ॥ 
अथे--वर्योकि श्रणी चदनके समयमें आचाये अथवा उपाध्याय मम्पूर्ण चिन्ता 
निरोधात्मक लक्षणवाले ध्यानकों करता है । 
अतए4--- 
ततः सिडमनाया सात्तत्यद्त्वे तयोरिह । 5 के 
नूने बाह्य पयोगस्य नावकाशो।स्त यत्र तत्‌ ॥ ७२१२॥ 
अथ--हस लिय आचाय और उपाध्यायकोा साथुपना अनायास (विना किसी विशेषताके) 
ही सिद्ध है। वहां पर बाह्य 3पयोगका अवकाश नहीं है । 
... नपुनश्रणं तत्र छेदोपस्थापनादिवत्‌ । 
गगादायक्षणं पश्चात स्रेः साधुपदं अग्रेत्‌ ॥ 9१३ ॥ 
अथे--ऐसा भी नहीं है कि आचाये पहले छेदोपस्थापना चारित्रकों धारण करके 
पीछे साधुपदकों धारण करता है। भावाथे--यदि कोई ऐसी आशंका करें कि आचाये 
शासन क्रियाके पीछे प्रायश्वित्त लेताहै फिर साधुपदको पाता है, यह आशंका ठीक नहीं है क्योंकि 
यह बात पहले अच्छी तरह कही जाचुकी है कि आचार्यकरी क्रियायें दोषाधायक नहीं हैं 
जिससे कि वह छेद्ोपस्थापना चारित्रकों पहिले ग्रहणकर पीछे साथुपदकों प्राप्त करे किन्तु उसका 
अन्तरंग साधुके ही समान है, साथुकीसी ही मम्पूर्ण क्रियाय हैं केवल बाह्य क्रियाओंमें भेद है 
वह भेद खुड्धिका कारण नहीं है। 
अन्यकारका अ दी से «व वछ० 
उक्त 4िडमसात्रसत्रापि प्रसाड्गदगुरू -क्षणम्‌ । 
।. हो विशेषता बष्ठयू तत्स्वरूप जिनागमात्‌ ॥ 9१४ ॥ 
अथे--प्रपज्ग पाकर यहांपर गुरुका लक्षण दिडमात्र कहा गया है, बाकीका उनका 
विशेष स्वरूप जिनेन्द्रकधित आगमक अनुमा! कहेंगे । 








अंध्योय । : मबोधिनी टीका | [१८६ 


अब. धमा 2 











योगिक रीतिस धर्मका स्वरूप--- 
धर्मों नीचे: पदादुच्चे: पदे धराति धार्मिकम । 
तत्राजवञ्ञवों नीचे; पदम्मच्चेस्तदत्यपः ॥ 9१५ ॥ 
अथ--जो धर्मात्मा पुरुषको नीच स्थानसे उठाकर उच्चस्थानमें धारण करे उसे धर्म 
कहते हैँं। संसार नीचस्थान है और उसका नाश होना "मोक्ष' उच्चस्थान है। + 
धम--- 
सधमः सम्पग्टगज्ञपिचारित्रश्रितयात्मक:। / #* बता सट्ल न 
तन्र सद्दशन मूल हेतुरद्वेतमेतयों: ॥ ७१६ ॥ 
अथे--वह धर्म सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक॒चारित्र स्वरूप है। उन तीनोंमें 
सम्यग्द्शन ही सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्रका अद्वितोय मूल कारण है | # 
स्म्यग्द्शधानका प्रधानता--- 
लतः सागाररूपो वा धर्मोडनागार एवं वा । 
सदक पुरस्सरों धर्मो न ध्मस्ताद्दिना कचिल्‌ ॥ ७१७॥ 
अथे-इसब्यि चाहे ग्रहस्थ पम हो, चाहे मुनिधम हो सम्यग्दशनपूर्वक है तो 
वह धम है, यदि मम्यग्दशन पृत्रेक नहीं है तो वह धर्म भी नहीं कहा जा सकता है। 
रूढ़िसे धमंका स्वरूपू--- 
रूढितोधिवपुवाचां क्रिया धर्म: शुभावहा। 
तत्नानुकऋूलरूपा वा मनोद्रात्ति: सहानया ॥ '११८॥ 
अथे--शरीर और वचनोंकी शुभ किया रूढ़िसे ध्म कहलाती है। उसी क्रियाके 
साथ मबरोबृत्ति मी अच्कूल होनी चाहिये। भावाथ--मन, वचन, कायकी शुभ क्रिया धर्म है 
शुभ क्रियाक भेदू-- 
सा दिधा सर्वेसागारानगाराणां विशेषतः | 
घत: किया विशेषत्वान्नन धर्मो विशषपितः ॥ ७१० ः 
अथे-- घर सहित-ग्रहस्थ और घर सहित-म्ुनिर्योकी विशेषतासे वह क्रिया दो 
प्रकार है। क्योंकि क्रियाकी विशेषतास ही निश्चयस घधम भी विशेष कहलाता है। 
अपुव्रतका स्वरूत-- 
तंत्र हिंसानजतस्तयात्रह्यकृत्स्नपारिग्रहात्‌ । 
देशतो विरतिः प्रोक्त गहस्थानामणुत्र॒तम्‌ ॥ ७२० ॥ द 
या # देशयामि सर्माचीन घम कमानबदहण सतारद:खत:ः मसत्तान या घधर्त्युत्तनस्तन खुख | ः 
+ संददृष्टिशञानवृत्तानि घर्म धमश्वरा विदु: यर्दीयग्रत्यनीकान भवस्ति भवपद्धतिः | 


ग्नकरण्ड श्रावका चा र | 
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थे--हिंसा, झूंट, चोरी, कुशील और सम्पूर्ण परिग्रहका एकदेश त्याग करना गृ- 
हस्थोंका अणुत्रत कहा गया है। 


ह २०>कप नह हू कुक 


लक. 


मह।त्रतका स्वरूर--- 
सव्वेता विरतिस्तषां हिंसादीनां बते महत्‌ । 
नेतत्सागारिभिः कतेु शकक्‍यते लिड्रमहेताम्‌ ॥ ७२१॥ 
अथे--उन्ही हिंसा, झूठ, चारी, कुशीछ ओर सम्पूर्ण परिग्रहका सवथा ( मन वचन 
काय कृत कारित अनमोदनापूर्वक ) त्याग करना महात्रत कहटाता है। यह महाब्रत गृहस्थों- 
से नहीं किया जा सकता है, किन्तु पूज्य-मुनियोंका यह चिन्ह ( स्वरूप ) है । 
गहरथ आर मानयाम भंद---- 
सलोत्तरगुणा: सन्ति देखातो वेहइसवरस्तिनाम । 
* तथाउनगारिणां न स्य॒ुः सवतः; स्थ॒ुः परेप्यतः ॥ ७२२॥ 
अथ-- मूलगुण ओर उत्तरगुणोंकों गृहस्थ एकदेशरूपस पालन करते हैं, म॒नि वैत्ता 
नहीं करते हैं किगतु वे उनको सम्पृर्णास पान करते हैं। मनियोंके उत्तरगुणोंका पालन भी 
सम्पृणतासे होता है । 
#दृस्थीक मुलगुए-- 
ततन्न सलगुणाओ्राप्ा ग।हुणां बतधारिणाम | 
9]| क्कचिदब्नतिनां साशक्षात्‌ सवेसाधारणा इसे ॥ 3२३ ॥ 
अथ--ब्रत धारण करनेवाले गृहस्थियोंके आठ मूलगुण कहे गये हैं। ये आठ मूल- 
गुण अम्रतियोंके भी पाये जाते हैं, ये मूठयूण सर्वोक्े सावारण रीतिसे पाये जाते हैं। 
भावाथे--सबसे जपन्य पाक्षिक श्रावक हाता है उमरके भी इन अषप्ट मूल्गुण का होना आवब- 
श्यक है, विना इनके पालन किये श्रावक संक्ष | कही जा सकती, इसीलिये इनको 
सर्वेताधारण गुण कहा गया है । इतना विशेष समझ लेना चाहिये किव्रतीश्रावर्कोंके निरतिचार 
मूलगुण होते हैं ओर अब्नतीके मातिचार होते हैं | इसी आशयसे व्रती अब्रतीका भेद किया 
गया है। इसीका स्पष्ठ विचन नीच किया जाता है-- 
अष्ट मल्गुणाका प्रवाइ- 
निसगांदा कुलाम्नायादायातास्ते गुणा: स्फूटम । है 
2] |! लड्डिना न ब्॒ले यावत्सम्पकत्व च तथाड़िनाम ॥ ७२४ ॥ , गो 
अथे--ये अए्ट मूल या तो कुल परम्परास ही पलते चछे आते हैं, या स्वभावसे ही नियमसे 
पलते चले आते हैं। विना अष्टमूल गुणकि पालन किये कोई बत नहीं हो मकता है ओर न जीवोके सम्य 
शन ही हो सकता है। भावाथ-- वतो का पालन करनेके लिये तो नियम मर्यादा आदिका प्रारंभ 
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किया जाता है। परन्तु अष्ट मूलगुणोंत्रों पाछन करनेके कई प्रकार देख जाते हैं। किन्हीं २ 
के यहां तो स्वभावसे ही मांसादिकका सवन नहीं होता है, अर्थात्‌ कोई २ मांसादिकके सेवमसे 
स्वभावसे ही घृणा प्रकट करते हैं ओर किन्‍्हीं २ के यहां कुलपरम्परासे मांसादिकका ग्रहण 
नहीं किया जाता है, ऐसे घरानोंमें अए मूलगु्णोंक्रा नियम बड़ी सुगमतासे कराया जा 
सकता है, परन्तु जिनके यहां कुछाम्नाय अथवा स्वभावसे मांसादिकका त्याग नहीं है उनको 
सम्यक्त्व प्राप्तिके समय मांशादिकके छोहनके छिय विशेष प्रयत्न करना पड़ता है परन्तु यह 
बात नैनेतर पृरुषो्में ही पाई जाती है, मेन कहलानवाडे पुरुषोके तो नियमसे स्वभाव और 
कुढाम्नायसे अष्ट मूल ग्णोका पालन होता ही चढा आता है। उनके पालनेके लिये उन्हें 
किसी प्रकारका यत्त नहीं करना पड़ता है, विना अछ मूछ गु्णोके पालन किये पाक्षिक जैन 
भी नहीं कहा जा सकता है। ओर न उपके सम्यक्‍त्व तथा ब्त ही हो सकता है। 
४ मूछ गर्णोका पालन जन मात्रक लिये आवश्यक ई 
एलावता विनाप्येष आवको नास्ति नामतः । 
कि पुनः पाक्षिकों गठो नेछिकः साधकोथवा ॥ ४२५ ॥ 
अथे--इतना किये बिका अर्थात्‌ अष्ट मूल गृण धारण किये विता नाप्र मात्र भी 
श्रावक नहीं कहा जाता है, फिर पालिक, गृढ, नेष्टिक, अथवा साधककी तो बात ही क्‍्याहे! 
अप्मूछ गुण हे 
सद्यमां समधुत्यागी न्यक्तोदुम्बर पश्चकः । ६६. 
अली । मामतः आ्रावकः क्षान्लती नान्यथापि तथा गृहा ॥ ७२६ ॥ 
अयथे--मदिरा, मांस, मधु (शहत) का त्याग करने्राा तथा पांच उदुम्बर फर्लोक्ा 
त्याग करनेव्राला नाम मात्रका श्रावद्ध कहा जाता है, वही क्षता धमका पाठक है अन्यथा वह 
प्रावक नहीं कहा जासकता है। भाव,थ -जो केवल श्रावक संज्ञाको धारण करता है उसे भी 
तीन मकार ओर पांच फर्लोंका त्यागी होना चाहिये, जो इनका भी त्यागी नहीं है उप्ते मेन 
ही नहीं कहना चाहिये | इन्हीं आटके त्यागकों अठ मूल गुण कहते हैं । 
सप्तव्यसमनक त्यागका उपदिश--- 
यथादाक्ति विधातव्पं गहस्थेव्यंसनोज्ञनम । 
अवदये तदबतस्थेस्तरिच्छ ड्वि; अय्सी क्रियाम ॥ ७२७ ॥ 
अथे--गहस्थों (अब्रती) को यवाशक्ति सप्त्ममनका त्याग करना चाहिये और जो 
ब्रतोंका पालन करते हैं तथा शुभ क्रियाओंकी चाहते हैं उन गृहम्थॉको तो अबकश्य ही 
+सप्तत्यसनका त्याग करना चाहिये | मावाथ--यहांपर मप्त व्यमनके आवश्यक त्यागका उपदेश 
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+ ग्यूतमांससुराबेश्याखंटचो्यरराज्ञना: महापापानि सो्तंतदुब्यवनानि त्यजेदबुध: । 
अथांत्‌ जुआ खेलना, मांस खाना, मदिरा पीना, वेश्याके यहां जाना, शिकार खेलना, चो0५ 
करना, परस्लीके यहां जाना इन सात व्यसनोंकों बुद्धिमान्‌ छोड़ दे | 
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उप्त श्रावकके लिये दिया गया है जो ब्रतोंकों पाठता है, नियम पूवक त्याग ब्ती श्रावक ही 
कर सकता है, अन्नती नियमपृत्रक इनका त्याग नहीं कर सकता है, परन्तु अष्टमूल गुर्णोका 
धारण अव्ती श्रावकके लिये भी आवश्यक कहा गया है। 
कि अतीचारोंके त्यागका उपदश-- 
स्टा' | स्पजेदोषस्तु तत्रोक्तान सत्रोतीचारसंज्ञकान । 
ह अन्यथा मद्यममांसादीन श्रावकः कः समाचरत्‌ ॥ ७२८ ॥ 

अथे--ब्रतेंके पालनेमें जो अतीचार * नामक दोप सृत्रोमें कहे गये हैं उन्हें भी 
छोड़ना चाहिये । मद्य मांतादिकोंका तो कौन श्रावक्र सबने करेगा ? अथात्‌ मद्यादिक तो 
प्रथमसे ही सर्वेथा त्यान्य हैं । 

दान देनेका उपदेश--- 
दाने चतुर्विध देय पात्रयुह्याप्थ अडया । 
जघन्यमध्यमोत्कू्पात्रेम्पः श्रावकोत्तमें: ॥ ७२० ॥ 

अथे--उत्तम श्रावकोंको जप्रन्य, मध्यम ओर उत्कृष्ट पात्रोंके लिये पात्रबुद्धि तथा 
श्रद्धापृबंक चार प्रकारका दान देना चाहिये। भावाथे--छठे गृुणस्थानवर्ती मुनि उत्तम पात्र 
कहे जाते हैं, एक देशब्रतके धारक पश्चम गुणस्थानवर्ती श्रावक मध्यम पात्र कहे जाते हैं, 
और त्रतरहित चत॒र्थगुगस्थानवर्ती सम्यग्हष्टि पुरुष जधन्य पात्र कहे जाते हैं। नैस्ता पात्र होता 
है उसी प्रकारका दानके फलमें भद हो जाता है । जिम प्रकार क्षेत्रकी विशेषतासे वनस्पतिके 
फर्लोमें विशेषता देखी जाती है उसी प्रकार पात्रकी विशेषतास दानके फलमें विशेषता होती 
है । मिस प्रकार पात्रकी विशेषताते दानके फलमें विशेषता होती है उसी प्रकार दाताकी श्रद्धा, 
पात्नबुद्धि, भक्ति, निस्प्रहता आदि गुर्णोसे भी दानके फलमें विशेपता होती है। दानका फल 
भोगभूमि आदि उत्तम सुखस्थान कहे गये हैं | चनोपाजनसे रात दिन आरम्भमननित पापबन्ध 
करनेवाले श्रावकोंकों पात्रदान ही प्रण्यत्रन्धका मूल कारण है। इसलिय प्रतिदिन यथाशाक्ति 
चार प्रकारका दान करना चाहिये। यद्यपि वतमान समयमं उत्तम पात्रोंका अमावसा हो गया है 
तथापि उनका सवेथा अभाव नहीं है | मुनिके न मिलनपर उत्तम श्रावक, ब्रह्मचारी, उदासीन, 
सहधर्मी जनोंको दान देना चाहिये | दाद चार प्रकार है-आहारदान, ओपधदान, अमपदान और 
ज्ञानदान । यद्यपि सामान्य दृष्टिसे चारों हो दान विशेष प्रण्यके कारण हैं तथापि इन चारोंमें 
उत्तरोत्तर विशेषता है। आहारदान णकवारकी क्षयाक्रों निवृत्त करता है; ओषधदान अनेक दि- 
गेकि लिये शारीरिक रोगोंकों दूर कर देता, है अभयदान एक जन्मभरके लिये निर्भय बना 
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“४ अतीचारांशभज्जनम ” किसी वतके एक अंश दांष लगनको अतीचार कहते ई | 
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देता है। ओर ज्ञानदात संदाके लिये अनर, अर, श्वुवादि दोषरहित और निर्मय बना देता 
है। ज्ञानदानका अतुठ माहात्म्य है । पहलेके तीनों दान तो शारीरिक बाघाओंको ही दूर करते 
हैं परन्तु ज्ञान दान आत्माके निज गुणका विक्राश करता है। पहलेके तीन दान तो एक 
भवके लिये अथवा उम्में मी कुछ समयके लिये ही इस जीवके सहायक हैं परन्तु ज्ञान दान 
इस शौवका सदाके छिये परम सहायक है | छान ही एक एसा गुण है जो इस नीवात्माको 
सांसारिक वासनाओंस हटाकर त्याग मार्ग पर ले जाता है इसलिये श्रावकोकों चार्रा ही दान 
ओर विशेषतास ज्ञान दान यथाशक्ति अवश्य वरना चाहिये। छत्रोंकी सहायता करना, 
विद्याल्योंका खोटना, शा्खेोंका वितरण करना, सदुपदेश देना, और स्वर पढ़ाना थे सम्पूर्ण 
बातें ज्ञान दानमें गमित हैं | 
कुपात्र और आपात्रकों भी दान देनेका उपदेश-- 
कुृपान्रापाप्यपानज्नाय दाने दसये यथोचितम | 
पात्र॒वुझतया निषिरूं स्यान्रिषि न क्पाबिया । 3४० ॥ 
अथ--# क॒पात्र और अपात्रके छिये भी यथोचित टान देना चाहिये। इतना 
विशेष है कि कुपात्र और अपात्रके छिये पात्र बद्धिसे दान देना निपिद्ध (वर्नित) कहा गया है 
परंतु वह कृपाबुद्धिस निषिद्ध रहीं है। भावाथ --कुपात्र और अपान्रके लिये पात्र बुद्धिसे 
जो दान दिन दिया जाता है वह मिथ्यालमें शामिल किपा गया है, क्योंकि पात्र सम्यग्दष्टि 
ही हामक्ता है | पात्रके छिये जो दान दिया जाता है वट भक्ति पृथक दिया जाता है, 
परन्तु कृपात्र अथवा अपात्रके छिय जो दान दिया जाता है वह भक्ति पृ नहीं दिया 
जाता कित्तु करुणा बद्धिस दिया जाता है । 
दनका सामान उपदेदो--- 
दाषभ्य: क्षुत्पपासादिपीडितभ्ये।5शू सो दयात्‌ । 
शा | दीनेभ्पों देखादानादि दातव्य करूणाणव! ॥ 9३१ ॥ 
थ--और भी जा अशुभक्मादयस क्षवा, प्यास आदि बराबाअसि पीड़ित दीन 
रुप हैं उनके छिये भी करुणा सिन्धुओं (दयालओकों करणादान आदि करना चाहिये । 
£ उत्कृष्रयात्रमनगारमसणतबताद्य मच्य अतन रहित सुहर्श जबन्यम | द 
नदशन अवनकाययुत वुदान यसुग्माउझज नस्मपरान्नामद है ।वाद्ध ॥॥ 
अथत्‌-सम्बग्दशवन सहित महात्रती दिगम्बर मुनि उत्तम पात्र ई, अणुन्रती सम्यग्दृष्टि 
मध्यम पात्र है। वत रहित सम्पन्दश जमन्य पात्र ६ | ये तीनों ही सत्यात्र गिने जाते ह। 
सम्यग्द्शन राहत ब्रता जाब कृपा हू तथ। जा सम्यस्दधन आर जन दान'स राहत है वह अपात्र हे | 
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हि जिनेन्र पुजनका उपदेश--- 
ते की 
वंतू | प्रूजामप्यहतां कुयादद्वा प्रतितमिख तडिया। (7 

मे! स्वरब्यक्ञनानि संस्थाप्प सिडानप्यचेयेत्खधीः ॥ ७३२॥ 
अथ--सदबद्धि गृहस्थको तरहवें गुणस्थानवर्त्ती, वीतराग, सर्वेज्ञ अरहन्त मगवानकी पुजन 

करना चाहिये अथवा उन अरहन्तोंकी प्रतिमारओमें अरहन्तकी बुद्धि रख कर स्वर॒व्यज्लनोंकी 

स्थापना करके उ-.की पूजा करना चाहिये अथवा स्वर व्यज्ञनोंकी स्थापना करके सिद्ध भगवानको 

भी पूनन करना चाहिये। 





आचाय, उपाध्याय, साधुओंकी पूजाका उपदेश-- 
सूयुपाध्यायसाधूनां पुरस्तत्पादयो:स्तुतिम्‌ । 
प्राग्विधायाष्टधा पूर्जा विदृध्यात्‌ स जिशडितः ॥ ७१३ ॥ 
अथे--आचार्य, उपाध्याय और साधुओंके चरणोंकी पहले स्तुति करके फिर मन, 
वचन, कायकी शुद्धतासे श्रावककों उन तीनों परमेष्ठियोंकी अष्ट द्रव्यसे पूजा करना चाहिये । 
सहधर्मी ओर ब्रहाचारियोंकी विनय करनेका उपदेश--- 
| ., सम्मानादि यधादक्ति कतंठ्म च सघर्मिणाम | 
बतिना चेतरेषाम्वा विशेषादब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ ७३४॥ 
थे-- जो अपने समान धर्मसेवी ( अपने समान श्रावक ) हैं उनका यथाशक्ति आदर 
सत्कार करना चाहिये, तथा जो व्रती आवक हैं अथवा मम्यग्टृष्टि हें उनका भी यथाशक्ति 
आदर सत्कार करना चाहिये, आर विशेष रीतिसे ब्रद्मचारियोंका आदर सत्कार करना चाहिये। 
त्तयुक्त स्तियाका बिनय करनको उपदेश-- 
नारीभ्याउपि अलादयाभ्यों न निषिर्ं जिनागसे। 
“. देंये सम्मानदानादि लोकानामाविरुडुतः ॥ 3३०॥ | रेध्य 
अथ--ब्तयुक्त जो खियां हैं, उनका भी लोकसे अविरुद्ध आदर सत्कार करना 
जैनागममें निषिद्ध नहीं है। भावाथ--जिप्त प्रकार त्रती पुरुष सन्‍्मान दानके योग्य हैं 
उसी प्रकार ब्रत युक्त ख्तियां भी सन्‍्मात दानके योग्य हैं, क्योंकि पूलज्यताका कारण चारिश्र 
है वह दोनोमें समान है | इतना विशेष है कि स्ियोंक्रा सन्‍्म।न आदि लोकसे अविरुद्ध 
करना च हिये इसका आशय यह है कि लोकमें जितना सम्मान उन्हें प्राप्त है उसीके अनुधार 
देना चाहिये । 
ह जनचत्यगरह बनानेक्रा उपदंश--- 
जिनचेत्यगहादीनां निर्माण सावधानता | हे 


ध् | 
पथा सम्पद्दिधियास्ति दृष्या नॉउव्यलेशतः ॥ ७३११ ॥ 
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अथ--श्रावकोंकोी जिन मन्दिर बनवानेमें सदा सावधान रहना चाहिये, अपनी 
सम्पत्तिके परिमाणके अनुमार जिन मन्दिरोंकी रचना अवश्य कराना चाहिये। जिन चेत्य 
गृह (मन्दिर) बनवानेमें थोड़ामा आरमभ्मननित पाप छगता है इप लिये मन्दिर बनवानेमें 
दोष हो ऐसा नहीं है । भावाथ--यह बात अच्छी तरह निर्गीत है कि जैमा द्रव्य क्षेत्र काल 
भावका प्रभाव होता है पुरुषोंकी आत्माओंमें भी वेसा ही प्रभाव पड़ता है। जिप्त समय 
किसी दुष्ट पुरुषका सपागम हो जाता है उसके निमित्तस प्रतिसममय परिणाम खरात्र ही रहते 
हैं, और जिस समय क्रिप्ती सज्जनक्रा स्मागम होता है उस समय मनुप्यके परिणाम उसप्के 
निमित्तसे उज्वछ हाते चले जाते हैं, यह प्रभाव द्त्यका ही समझना चाहिये। इसी प्रकार कालका 
प्रभाव आत्मा पर पढ़ता है। सात्रिमें मनुप्प्के परिणाम दूसरे प्रकारके हो जात हैं और 
प्रात:काल होते ही बदल कर उत्तम हो जाते हैँ। जो वासनाएं रात्रिमें अपना प्रभात्र डालती हैं 
वे अनायास्त ही प्रातःकाल दूर हो जाती हैं, यह कालठका प्रभाव समझता चाहिये । इसी प्रकार 
क्षेत्रका प्रभाव पृणेतासे आस्मापर प्रभाव डालता है-जो परिणाम घरमें रहते दें, वे परिणाम किसी 
साधुनिकेतनमें जानसे नहीं रहते है, जा आठ हमार हृदयमें विकार करने वाछीं उत्पन्न हुआ करती 
हैं व उमर निकेतनमं पंद्रा ही नहीं हाती हैं उप्ती प्रकार जो हनार परिणम थम साधनकी 
ओर मत्रथा नहीं लाते हैं व मन्दिस्म जाकर स्‍वये छा जात हैं। मन्दिर ही पमसतावनत्रा 
मूल कारण है। मन्दिरमें द्रव्य, क्षेत्र, काठ, भाव, चार्रो निमित्तोक्री पूृण योग्यता है। वहीं 
हम एकान्त पाते हैं। वहीं तत्त्वचर्चाका स्वाद हमारे कानोंमें प्रविष्ठ होता रहता है, ओर 
वहीं पर श्री जिनन्द्रक्ी वीतराग छवि हमांर आत्मीक भावोंका विकाश करती है। आनकल 
तो मितमा धर्म साधन और परिणार्मोकी निमेलता निनेन्द्र स्तवन तथा उनकी पूजनसे होठी 
है वैप्ती निर्मलता ओर घर्ममावन अन्यथा नहीं हो मक्ता है। इमका कारण भी यह है कि 
आजकलके सेहनन और मनोवृत्तियोंक्री चश्चछता कुछ दूसरे ही प्रकारकी है। अधिक 
समय तक न तो हम ध्यान ही कर मक्त हैं, ओर न शुम परिणाम ही रख मक्ते हैं। 
आत्म चिन्तवन तो बहुत दूर पड़ जाता है इसलिये हम छोगोंके लिये अवृलम्बन- 
की बड़ी आवश्यकता है, ओर वह अवलम्बन जिनेन्द्रकी बीतराग मुद्रा है, उप 
बीतराग प्रतिमके सामने बहुत देर तक हमारे भाव छगे रहते हैं बब्कि यों कहना 
चाहिये कि मितनी देर हम उम्र प्रतिमाके मामने उपयोग छगाते हैं उतनी 
देर तक हमारे परिणाम वहांसे खिंचकर दूसरी ओर छगगते ही नहीं है। ध्यानका माहात्म्य 
यद्यपि बहुत बढ़ा दै परन्तु मनोबृत्तियोंकी चश्चलताके संस्कार तुरन्त ही वहांसे उपयोग हटा 
देते हैं, भिनेन्द्र पूनन ओर जिनेन्द्र स्तवमें यह बात नहीं है। जितनी २ भक्ति प्रृष्यमय 
स्‍्तोत्रों द्वारा हम करते हैँ उतना २ ही हमारा परिणाम भक्ति रमसे उमड़ने छाता है, वही 


१८८ पश्चाध्यायी । [ दूसरी 
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समय हमारे अतिशय पुण्य बन्चका कारण है। श्रावकके लिये जिनेन्द्र दान, जिनपूनन और जिन 
चिन्तवम इनसे बदकर विशेष प्रण्योत्पादक और कोई वस्तु नहीं है ओर यह सामग्री जिन मन्दिरमें 
ही मिल सक्ती है। इसलिये जिन मन्दिरोका बनगाता परम आवश्यक है, व्तेमान समयमें कुछ 
लोग ऐमा कहने लगे हैं कि “फल भावानुपार होता है इसलिये देवरशन करना आवश्यक नहीं 
है, घर ही परोक्ष नमस्कार करनेसे प्रण्यबन्ध हो सक्ता है, और भाव न हाँ तो मंदिर जाना भी 
कुछ काथकारी नहीं है" एमा कहना उन्हीं पुरुषोंका समझता चाहिये जा जन शास्त्रोपर श्रद्धान 
नहीं रखते हैं, और न जन मतम बताई हुई क्रियाओंका पालत हैं इतना ही नहीं किंतु 
क्रियारजकों रूृदि कहकर अपने तीत्र मिथ्यात्वका परिचय दूते हैँ । जो जिन दशनको प्रतिदिन 
आवश्यक नहीं समझते हैं उन्हें मेन कहना भूल है, “ मावसे ही प्रण्यत्रन्ध हाता है '' यह 
उनका छल मंत्र है, यदि वाह्तवमें ही व भावाोंको ऐसा बनाने.तो जिन दशन और जिन 
मंदिरकी अनावश्यकता नहों बतछाते । विना बाह्य अवलस्यनके अन्तरंगढ्गा सुधार कमी नहीं 
हो सक्ता है। जिन मुनियनि आत्माका ही ध्यय बना सरा है उन्हांन भी अनक स्तोत्र 
स्रोतोंसि लिन भक्तिकी गंगा वहा दो है। फिर विचार आत्मथ्येयस कोशों दर श्रावकोंकी तो 
बात ही क्या है। श्रावक्रोंके नित्य कतव्यो्मिं सबसे पहला कर्तव्य देवपूनन है। इसलिये जिन 
मेदिर बनवाकर अनेक भठ्य जीवॉोका उप्र करना शआ्रावकझ्ना प्रदम करतग्य है। # 

कोई २ एसी शका करते हैँ कि जिनमंदिर बनवानेमें जल मिट्टी इंट पत्थर छकड़ी 
आदि पदायेकि इकट्ठा करनेमे पापत्न्ध ही होता है ? टमका उत्तर ग्न्‍न्वकारने चौथे चरणमें 
स्वये ददिया है, उन्होंने कह दिया है कि पापका लेश अवश्य है परन्त असीम पृण्य वन्धके 
सामने वह कुछ नहींक बराबर है क्योंकि “ तत्पापमि ने पार्ष सत्र महान धमानुतन्चः ' 
अर्थात्‌ वह पाप भी पाप नहीं है कि जिसमें बड़ा भारी पर्मानबन्ब हो इसी लिये आचार्यन 
पापलेशके होनेसे मंदिर बनवानकों विजिका दूषित नहीं अताया है। मंदिर बनक्नेमें पापका 
तो हेश मात्र है परन्तु पृष्यत्रन्व बहुत होता है इगलिय उपयेक्त शक निर्मूल है ।७ 


विककेन- ०- महल इनक, री के न कलकक। १४७ 
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$ निराल्म्मननधमस्य ध्थतियम्मात्तत त।म, मुक्तप्रासादसापानमातं रुक्तों जिनालय: | 
अथ--जिनमंदिरभ आधार राहत घमका स्थिति बनी हुए हैं | इस लिये वे जिनमन्दिर सज्जन 
पुरुषोंका मोझरूवी मइलपर चढुनेक लिय्र सीर्दीक समान ६ ऐसा जिनद्धदेवन कह्दा ह। 
( सामारघमांमृत ) 
है 5807 ६ भा [६०] ३: परायसमसंद; | 
"अप्यत्नकतस्म्मी मदृत्युएप समब्नुत ॥ 
अगर ->याप आर्य करत दिला होवी ६ और हिसास पाय उल्नन्न ईोता ६. तथापि 
जिनमंदिर, पाट्शाला, | यायशारा आादिक बअनवानभ मि्री फथर पानी लकडझ। आदिके इक 
करनेस आरंभ करनवाला पुरुष मह्ठा पुण्य अधिकारी हाता ह। (सागारघमाम्रृत) 


क्र 


अध्याय | ] सुबोधिनी टीका । [१८९ 
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प्रतिष्ठा कशानेबत उपदेश--- 
सिदडानामहेताअापि यन्त्राणि प्रतिमा: शुसाः । 
चत्यालयेष संस्थाप्य प्राझपरतिठा प्येत खुधी; ॥ 3३७ ॥ 
अथ--मिद्ध यंत्र ओर अहन्‍्तोंकी शुभ प्रतिमाओंकी चेत्याल्योंमें स्थापना करके 
पहले उनकी बुद्धिमान पुरषका प्रतिष्ठा कराती चाहिये। भावाथे--मन्त्रशाखरों में शब्दशक्तिका 
अपार माहात्म्य बतलाया गया है, निनप्रतिमाओमें अहन्तोंकी स्थापना मन्त्रों द्वारा ही की 
जाती है, उन्हीं मन्‍्ज्रोंकी शक्तिग वह स्थापना की हुई प्रतिमा पृज्य होनाती है, मन्त्रशक्तिकी 
योजनाके लिये ही प्रतिए/ कराई जाती है । 
हा 88 उपदे शा ««-«- 
अपि लीधादियाजआारस विदध्यात्सागत सन; । 
आवक: सर च तब्माप सेयस नविराधयतल ॥ ३८ ॥ 
अथ--तीवरस्दना, आदि यजाओंक लिये समद्दा उत्माह सहित मनका रखना चाहिये। 
परन्तु तीर्थादिकरी चात्राओर्स भी आयक रयमकी विशधना ने करें, लगाते याजत्रारममें अनेक 
विष्नके कारण मिलनेपर भी वह संयमका सुरक्षित ही स्केरबे । 


.त जिवेच्ावत सा्माडिलत होनेका उपदेश 
ऊन ट बस सास्माझत हॉचका उपरद्श--- 
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7 । नित्य नसिज्िक चनं जिनबिम्बमहोत्सच । 
बैधिल्य नेव ऋतव्य तत्वज्ञस्तद्धिछोषतः ॥ 9३० ॥ 
अथ--जो निन्‍य नंमित्तिक मिन बिम्त महांत्मत्र होते रहेते हैं उनमें भी श्रावकोंको 
शिथिलता नहीं करता चाहिये, ततवके जातकारोंका तो विशेषतासे उनमें सम्मिलित होना 
चाहिये । बाव[|थ--जित विन्त महात्खा तथा चार्मिक मसम्मेलनोंम जानेसे धर्मकी प्रमावना 
तो हाती ही है साथम अनक्र विद्ठान्‌ एवं थामिक सत्पुरुषोके समागमस तत्लज्ञान प्राप्तिका भी 
सुअवसर मिल जाता है इसलिये थामिक सम्मेलनोमें अवश्य जाना चाहिये । 
सयध चारण करनेका उपदेश--- 
संयमो द्विविध्येव विधयो गहसेधिसि: | 
बिनापि प्रतिसारूप बले यड़ा स्व्क्तित: ॥ 9४० ॥ 
अथ- ग्रहस्थाका दा प्रकार्का संयम भी घारण करना चाहिय। या तो अपनी श- 
क्तिके अनुवार प्रतिमारूप ब्रतका थारण करना चाहिये अथवा विना प्रतिमाक भी अभ्यस्तरूप 
ब्रतोंकी धारण करना चाहिये। भावाथ जो बत नियमपृर्तक उत्तरोत्तर प्रतिमाओंमें पहले २ 
की प्रतिमाअके साथ पाछे जाते हैं उन्हें प्रतिमारूप व्रत कहते हैं । और जो ब्रत नियमपूर्वक 


१९.०] पश्चाध्यायी । [ दूसरां 
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प्रतिमारूपसे नहीं पाले जाते हैं, केवढ अम्यासखूपसे कमी किसी प्रतिमाका अम्यास किया 
जाता है और कभी किसी प्रतिमाका अम्याम किया जाता है उन्हें प्रतिमारूप ब्रत नहीं 
कहते किन्तु अनियत ब्रत कहते हैं । जा श्रातक प्रतिमारुपसे त्रतोंके पालनेमें असमर्थ हैं वे 
अनियत ब्रतोंसे ही शुभ कमंबन्ध करते हैं । 
हु बारह तपोंका उंपदेश--- 
तपो द्वादशाधा द्वंधा बाह्याभ्यन्तरसेदलः | हे 
कत्स्नमन्थतस वा तत्कायंचानलतिवीससात्‌ ॥ ७४१ / हद” 
अथे--बाद्य ओर अम्यन्तरके भेदस तप बारह प्रकार कहा गया है # छह प्रकार 
बाह्य ओर छह प्रकार अभ्यन्तर । इन बारह प्रकास्के तपोंकों मम्पृणतास अथवा इनमेंसे किसी 
एकको अपनी शक्तिक्रे अनुमार करना चाहिये । 
अ्न्यकारका महान प्रतिज्ञा-- 
उक्त दिहममान्रतोष्यन्न प्रसड़ाढा शहित्रतम । 
झेणा. | बक्ष्य चोपासकाध्याथात्सावकाशात्सविस्तरम ॥ छ४र॥ छ 
अथे--ग्रन्थकार कहते हैं कि यहांपर प्रमड्रवश गृहस्थियोंक त्रत दिड़मात्र हमने कह 
दिये हैं । आगे अवकाश पाकर उपासकाध्ययन पम्बेकि आधारस उन्हें विस्तारप्तक हम 
कहेंगे | > 
शत "कल मी यतियोंके मुंटगग --- 
पतेमेलगुणाश्राट्राविशतिमलवत्तर: । 
|. नात्राप्यन्यतसेनोना नातिरिक्ता: कदाचन ॥ ७४३ ॥ 
अथं- मनियंके मूल्गुण भी अड्राईमस हैं | वे ऐसे ही हैं जैसे कि वृक्षका मूल होता 
है। विना मूलके जिस प्रकार वृक्ष नहीं 5हर सकता उसी प्रकार विना अट्ठाईस मूलगुणोंके मुनि- 
ब्रत भी नहीं ठहर सकता । इन अड्डाईम मृझगुणामेस मुनिर्योके न तो एक भी कम होता है 
ओर न अधिक ही होता है । 
अद्दाइस मुलगुणोकि पालनस हो सानञ्ञत पछता है-- 
ज॑!। संर्वेरेसिः समस्तेंश्व सिर यावन्मुनिवरतम | 
व्यस्तेव्यस्तमात्र तु खावदंशनयादपि ॥ ७४४ ॥ 
७ अनशन, अबमोदय ( ऊनाोदर ), इत्तिपरिसंख्यान, सरसपारेत्याग, एकान्त शयन, थे छट् 
बाह्य तपक भद ६। प्रायाश्वरत्त, ।वनत, वया वत्य, स्वाब्याय, व्युत्सग, ध्यान ये छह भद अभ्वन्तर 
तपके ६&। इनका विशेष विवरण सबाथसेद्धि ओर राजबार्तिकसे जानना चाहिये । 
» भअन्यकारने ऐसी बड़ी २ प्रतिज्ञाथ कई प्रकरणों की हैं। यदि आज समग्र अन्थ- 
सिन्धुकी उपलब्धि होती तो न जाने कितने अपूव तक्त्वस्त्नोंडों प्राप्ति होती | 
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अथ --अद्ठाईस मूलगुर्णोका सम्पूणे रीतिसे पालनेसे ही मनित्रत प्रिद्ध होता दै। 
इनमेंसे कुछ गुणोंकों पालनेसे मुनित्रत नहीं समझा जानता, किन्तु वह भी अपूर्ण ही रहता है । 
जितने अंशमें मूलगुणोंमें न्यूनता रहती है उतने ही अशमें मुनिव्रतमें भी न्‍्यूनता रह जाती है। 
ग्रन्थान्तर ( अद्टाईंस मूलगुण ) 
वद्समिदिंदियरोधों लोयो आवस्सयमचेलमन्हाणं । 
क्र । खिदिसयणमदंतसर्ण ठिदिभायणमेयमतक्त च॥ ७४५॥ 
अथे--पंच महात्रत, पंच समिति, पी्नों ईश्द्रयोंका निरोध, केरैलॉच करना, छह 
आवश्यकों € ममता, वंदना, स्त॒ति, प्रतिक्रमण, स्वाथ्याय, कायोत्सग ) का पालना, वेस्त् 
धारण नहीं करना, स्नाने नहीं काना, प्रथ्वीएर सोना, देन्तवावन नहीं करना, खडे होकर 
आहार डेना और एकबार भोजन करना ये म॒नियोक्ति अड्टाईस मूल गुण हैं । 
मुनिय।ई उत्तर गुण-- 
एते मलगुणा; प्रोक्ता। घतीनां जेनशासने | 
लक्षाणां चतुरशीतिगुणाश्रोत्तरसंज्ञका: ॥ ७४९ ॥ 
अथ--ऊपर कहे हुए मृनियोकि मूल गुण मेन शासनमें कहे गये हैं उन्हीं मृनियेकि 
उत्तर गुण चोरासी छाख हैं | 
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४ई[१[2 | 5४ 
ततः सागारधर्मो वापनगारों वा खथोदित!।! 
/ प्राणिसंरक्षणं सलस मयजापविशेषतः ॥ ७४७ ॥ 
अथ--प्रारांश यही हे कि स्योका थम कहा गया है अथवा जो गसनिर्योक 
मे कहा गया है उन दोनों सावान्य रीतिस प्राणियोंकी रक्षा मूल भूत है, अर्थात्‌ दोनेंके 
ब्रतोका उद्देश्य प्राणियोंकी रक्षा करना ह#। मृहस्थ घ्ममें एक देश रक्षा की जाती है ओर मुनि 


श्र में दिपु 
घधममें सवेथा की जाती है। 
क्ियारूप ततांका फल-- 


उक्तमस्ति क्रियारूप व्यासादब्रतकदम्बकस । 
सर्वेस्तावद्ययोगस्थ तदेकस्प निव््तय ॥ 3४८ ॥ 
अथ--औओर भी जो क्रियारुप बतोंका समूह विस्तास्से कहा गया है वह एक सर्व 
सावद्ययोग ( प्राणि हिप्तापरिणाम ) की निवृत्तिक ही लिय है । 
अनतबत। ल्क्षग-- 
अधा जेनो पदेशो पमस्त्यादेठाः स एव च । 
सर्वेसावद्ययो गस्प निव्ित्रेतसच्यले ॥ ७४९॥ 
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सब सावद्ययोगकी निवृत्तिको श्रत कहते हे 
सव सावद्ययाग (हिंसा) कास्वरूप-- 
सर्वेदाव्देन तत्नान्तबहितोलियद्धलः। | ने तिल 
प्राणच्छेदी हि सावह्यं सेव हिंसा प्रकी लिता | ७७० ॥ 
घोगस्तत्रोपयागो वा बुछिपूर्वे: मर उच्यले। 
सूध्मस्ायु हिपवा ये स स्खतो यांग इत्यपि ॥ ७५१ ॥ 
अथे--सवे सावधद्य योगका शहुदाथ करते हुए प्रत्येक शब्दका अथ करते हैं -सबव शब्दका 
अर्थ है अन्तरंग और वहिरंग व्यापार, मावद्य शब्दका अथ है प्राणोंका छेद काना, इस्रीका 
नाम हिंसा है। योग शब्दका अथ है उमर सव सावध (हिंसाके विपयमें उपयोग लगाना, 
उपयोग दो प्रकारका है, एक बुद्धि पृवरेक, दसरा सृध्म-अबद्धि, पृवक, इस प्रकार योगके दो 
भेद हो जाने हैं। 
भावाथ-“अन्तरंग और वहिरंग प्राणोंका नाश करनेके लिये उपयोगको लगानेका 
नाम ही सर्व सावद्य योग कहलाता है। अर्थात हिसाकी तरफ परिणामोंकी छूगाना, इसीका 
नाम सवव सावद योग है । अन्तरंग मावद्य -माव प्राणोंका नाश करना और बाह्य सावद-द्धव्य 
प्राणोंका नाश करना है। बुद्धि पूवक हिंसा करनेझ लिये उद्यत जित्त होना स्थूल सावग्र योग 
है और कर्मोई्यवश-अज्ञात भावोंसे हिसाके लिये परिणामांका उपयुक्त होना सूक्ष्म 
सावद्य योग है| 
बलका स्वरूप 
क्षति | तस्थामावन्निद्रात्तिः स्थाद बले वाधादिलि स्खति!। / हा 


कि 


अदश्ात्साप्येशतस्तत्सा सवतः सक्तापि लल ॥ ७७२॥ 
अथ--उस सब सावद्ययागका अभाव हानेका नाम हो सत्र सावग्रयाग निवृत्ति कह- 
लाती है, उप्तीका नाम वतन है। यदि स्व सावथ योगकी खविति अश् खरुपसे है तो तब्रत भी 
अश रूपसे है, ओर यदि वह मर्वोश रुपसे पृणतासे) है तो बन भी पृण है। 
अन्तवत और बाह्य त्र्न--- 
स्वतः सिहमेवतद्बत बाछय दयाड़िए । क्रिना 
ब्रतमनतः कषायाणां त्याग संवात्मनि क्रपा ॥ ७९०३ ॥ 
अथ--यह बात निर्णीत है कि प्राणियोंमें दया करना बाह्य ब्रत कहलाता है और 
कषायोंका त्याग करना अन्तत्नत कहछाता है तथा यही अन्तत्रेत निमात्मा पर दया- 
भाव कहलाता है। 


का 
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# भव दिंसासे हानि--- 
लोकासंख्यातमात्रास्ते यावद्रागादयः स्फूटम । 
» | हिंसा स्पात्संविदादीनां धमाणां हिंसनाचितः ॥ ७५४ ॥ 
अथ--अप्तंख्यात लोक प्रमाण रागादिक वेभाविक्र भाव जब तक रहते हैं तब तक 
आत्माके ज्ञानादिक गर्गोंकी हिंसा हानेसे आत्माकी हिंसा होती रहती है। इसलिये ये भाव 
ही हिमाके कारण तथा स्व हिंसारूप हैं । 
ह इ% का खुल[स[«--- 
“६ ») अथाोद्रागादया ।हसा चास्त्यथमा ब्रतच्यात 
अहिसा तत्परित्यागा बते धर्माउथवा किल ॥ ७०० ॥ 
अवे--अर्थात रागादिक भाव ही हिंसा है. अनम है. अतच्युति ४, और शगाडिकका 
त्यान ही अहिसा है, वम है अथवा व्रत है | 
"र्क! सक्षण भी स्थान्म सरक्षण हूं [++ द 
आत्मतरा डिणामड्रसरक्षणं पन्‍्मते स्मतम । / ही 
तत्पर स्वात्मरक्षाया: कूते नाल: परश्च खत ॥ 3७६ ॥ , 
क्‍ अथ--आत्मास भिन्न दमंर प्राणियोके शरीरकी रक्षा जो कही गई है वह भी केबल 
अपनी ही रक्षाक्रे लिय है। इसे मिन्न नहीं हे। भावाथ-परनीवोकी रक्षाके लिये जा उद्योग 
किया जाता है वह शभ परिणामोंका कारण है, तथा जो सर्वारंमरहित न्वृत्त परिणाम हैं व 
शद्धमावोंके कारण हैं । झ]मभाव और शद्भमा्बोस अपन आत्माका ही कल्याण होता है उस 
लिय पर स्क्षणकां स्वात्मसश्षण ही कहना चाहिय । 
गंगा: के दी सात्ममात्तन दंत ६+- 
सत्स रागादिभावेषु बन्ध:ः स्थात्कमंणां बलात्‌ । 
तत्पाकादात्मनों दुःखे तत्सिडः स्वात्मना वधः ॥ ७५७७ || 
अथ--रागादिक भावोंके होने पर अवश्य ही कम बन्च होता है, और उसम कम 
बन्धके पाकस आत्माकों दःख होता है इसलिये रामादिक भावां € पराहिसा परिणाम 3से 
अपने आत्माका घात होता है यह बात मिद्ध हा चुकी | 
उत्कूर ब्रत--- 
लततः शुहोपयोगी थो माहकमोद्यादले । 
चारापरनासतद बते नदशद्चवयतः परम ॥ 3०८ ॥ 
अथ--झस लिये मोहनीय कर्मके उदवसे रहित जो आत्माका शुद्धाययोग है 
उम्तीका दूसरा नाम चारि्त्रि है और वही निश्चयस उत्कृष्ट ब्रत है । 
उ० २० 
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झुद्ध चारित्र ही निजराका कारण है--- 
चारित्र निजराहेतुन्याथाद्प्यस्त्यवाधितम्‌ । 
सर्वस्वाथेक्रियासहन साथनामास्ति दीपवल ॥ ७५० ॥ 
अथ--चारित्र निमराका कारण है यह बात न्याय अवाबित सिद्ध है। वह चारित्र 
ही स्वाथ क्रिया करनेमें समथ ह। जिप्त प्रकार दीपक प्रकाशन क्रियासे साथनामा 
( यथाथ नामवाला ) है उसी प्रकार चारित्र भी कम नाश क्रियासे साथनामा है । 
घुमोपयोग यथाथ चारित्र नहीं है--- 
रूट: झुभोपयोगोपि ख्यातश्वारिश्रसज्ज्ञया । 
स्वाथक्रिघामकुवाणः साथनामा न निश्चयात्‌ ॥ ७६० !| 


न्लतु ५, 
को 


नासों वरं॑ वरं यथः स नापकारोपकारकृत्‌ ॥ ७६१ ॥ 


अथ--रूढ़िसे शुभोपयोग मी चाग्त्रि कहा जाता है परन्तु शुभोपयोग चारित्र 
स्वाथ क्रिया (कर्मोकी निमरा)के करनेमें समथ नहीं है इस लिये निश्चयसे वह यथार्थ चारित्र 
नहीं है | किन्तु कमेब्रन्धका कारण है इस लिये शत्रके समानहै। यह चारित्र श्रेष्ठ नहीं कहा जा 
मक्ता किन्तु शुद्धोप्योगरूप चारित्र श्रेष्ठ है। यह न तो आत्माका उतकार ही करनेमें सम है और 
न अपकार ही करनेमें समर है। भावाथ-शुभोपयोगसे शुभ कर्माका बन्च होता है। 
यद्यपि शुभ कमका अन्ध विपाक कालमें सांसारिक सुखका दनवाछा है तथापि उसे वाह्तविक 
दृष्टिसे सुखका विवानक ही समझना चाहिये, क्योंकि कमबन्ध जितना भी है सभो आत्माको 
दुःख देनवाला है। आत्माका वाम्तविक कल्याण उम्ी चाज्जिस होता है जो आत्मासे कर्मोंको 
दूर करनेमे॑ समय है। ऐसा चारित्र शुद्धोपयोगरूप ही होता है। शुभोपयोग कम्मबन्धका 
कारण है एसी लिये उसे यथाय चारित्र नहीं कहा गया है किन्तु आत्माक्रा अठितकर ही 
कहा गया है। निश्चय दृष्टिसे यह कथन है! व्यवहार इृष्टिसे शुभोपयोग अच्छा ही है और 
उपकारी भी है| 
शुमीपयोग विरुद्ध कायकारी टैं--- 
विरूडकायकारित्व नास्थासिड विचारसात्‌ | 
ट्री । बन्धस्थेकान्तलों हेतोः शुरूादुन्यश्नसंभवाल॥ ७६२॥ 
अथे---शुभोपयोग रूप चारित्र विरुद्ध कार्यकारी है यह बरान अमिद्ध नहीं है। 
क्योंकि शुद्धके प्ित्रा सर्वत्र एकान्त रीतिसे बन्ध होना संमत्र ही है। 


अध्याय । ] सुबोधिनी टीका । [१९५ 
एसी तर्कणा मत करो-- 
नोच्य प्रज्ञापराधत्वाल्निजरा हेतुरंडातः | 
अस्ति नाबंधहेतु्वा शुभों नाप्यशुभावहः ॥9३३ ॥ 
अर्थ--बुद्धिक दोपसे ऐसी मी तर्कगा नहीं करना चाहिये कि शुभापयोग-चारित्र 
अश मात्र निर्नगका भी कारण है| शुभाषयाग और अशुभोष्योग दोनां निमगके कारण तो 
है ही नहीं, किन्तु संवरके भी नहीं हें। भावाथ-शुभोपयाग शुभ अन्चका कारण है। दोनों 
कम अन्धके ही कारण हैं, ओर कप बन्च आत्माका शत्र है। 
यथाथ चारित्र | 
कमादानक्रियारोधः स्वरूपाचरणं च यत्‌ । 
धर्म: झाहोपयोगः स्थात्‌ सेष चारित्रसेज्ञक:॥ 9६४ ॥ 
अथ--कमके ग्रहण करनेकी क्रियाका रुक जाना ही स्वरूपाचरण चारित्र है। वही 
धमं है, कही शुद्धोपयोग है, और वही यथा4 चारित्र है ! 
प्रन्थान्तर-- 
“चारित्त खन्‍्द धम्मा धम्मा जा सा समाति णिहद्ठा। 
मोहकाहविहीणो परिणामोी अप्पणो धम्प्तो ॥ 9७९० ॥ 
अथ -निश्चयसे चार्त्रि ही धर्म हे और थम वहाँ है जा उपशमरुप है। तथा 
मोह क्राधस रहित आत्माका परिणाम ही बम है । भावाथ-टपशमस संतरका ग्रहण करना 
चाहिये, ओर मोहक्रोध रहित आत्माके परिणामसे निज्राक्रा ग्रहण करना चाहिये, अर्थात्‌ 
संवर ओर निजरारूप धर्म ही चारित्र है। 
दाढुकार | 
ननु सहृशानज्ञानचा रिश्रेमाक्षपडतिः | 
समस्लेरेव न व्यस्तेस्तात्कि चारित्रसात्रया ॥ ७६६ ॥ 
अथ --शइ्वाकारका कहना है कि मम्यस्दशन मम्यम्ज्ञान आग चारित्र तीनांका मिलकर 
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ही मोलमाग कहलाता है | फिर केवल चास्त्रिक कहनेसे क्या प्रयाजन है : 


सत्य सहझोन ज्ञान चारित्रान्तगंत मिथः | 
श्रयाणामाविनाभावादिद त्रयमर्वाण्डलम्‌ ॥ 3६७ ॥ 
अथधै--आचार्य कहते हैं कि सामान्य दृष्टिस शक ठीक है कि सामान्य दृष्टिसे मम्य- 
ग्दशन ओर सम्यग्ज्ञान शोनां ही तारि अ्रमें गभित हूँ। परत तीनो अविसाशात होसेसे तीनों ही 


१९६] पश्चाध्यायी । [ दूसरा 
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अखण्डित हैं। भावारथे-प्रम्यग्दशन, सम्थग्ज्ञान और सम्यकचारित्र ये तीनों ही उत्तरोत्तर चिन्तनीय 
हैँ तीनोमेंसे पहले २ के होनेपर आगे आगेके भननीय हैं, परन्तु उत्तर उतर के हानपर पहले २ 
का होना अवश्यभाबी है! अथांत्‌ सम्यदशन के होनपर मम्यम्ज्ञान मननीय हे और सम्यग्ज्ञानके 
होने पर सम्यकचारित्र भननीय है। यद्यपि सम्यग्दशेन ओर सम्यग्झ्ञान दोनों साथ साथ 
ही होते हैं। क्योंकि जिम मय आत्मामें दरशनमोहनीय कमका उपशप्र अथवा क्षय, क्षयोप- 
शम होनपर सम्यग्दशन प्रकट होता है उसी समय मति अज्ञान, श्रत अज्ञानकी निवृत्ति पूर्वक 
आत्मामें सुमतिज्ञान सुश्रतज्ञान प्रक/ होजाते हैं। मम्यग्दशन यद्यपि ज्ञानकों उत्पन्न नहीं 
करता है क्‍्यांकि ज्ञानका उत्पन्न (प्रकट) करनवाठा ता ज्ञानावरणीय कमका क्षयोपशम हैं । 
परन्तु ज्ञानमें सम्यकृपना सम्यग्दशनके होनपर ही आता है इसडिय दानां ही अविनाभावी है। 
अविनामावी होनपर भी ऊपर जो यह कहा गया है कि सम्यग्दशनक होनार मम्यम्ज्ञान 
भजनीय है, उसका आशय यह है कि मम्यग्दशनक हानेपर उत्तरानः मम्यग्जझानका क्षयोपशम 
भननीय है । इसी लिय सम्यग्दशनकी पृति सातवे गुणस्थानम निय-से होजाती है, परन्तु 
ज्ञानकी पति बारह गृणस्थानक अन्‍्तमें हाती है | सतसे सिद्ध होता है कि. सम्यग्दशनके 
होन पर ज्ञान मननीय है । इसी प्रकार मम्यग्ज्ञानके हान पर सम्यक चारित्र भननीय 
है। सम्यग्तानके होनेपप यह नियम नहीं है कि चारित्र हो ही हो । चोथ गणस्थानमें 
पम्यग्तान तो होजाता है। परन्तु सम्यकृचारित्र वहां नहीं है। वह पाचवे गुणस्थानसे 
शुरू होता है। हां इतना अवश्य है कि निप्त प्रकार मम्यग्दशनके साथ सम्यम्ज्ञान 
अविनामावी है उसी प्रकार मम्यग्दशनके साथ स्वरूपाचरण चारित्र भी अविनाभावी है । 
चौथ गणमस्थानमं सम्यग्दशनके साथ ही स्वरूपाचरण चास्त्रि भी आत्मा प्रकट हो जाता है। 
उसका कारण भी यही है कि सम्यग्दशनके थ्रात करनेवाढी सात प्रकृतियां हैं-अनन्तानुबन्धी 
क्रीब, मान, माया, लोम, मिथ्यात्व, सम्यइमिथ्याल और मम्यक्तवप्रकृति | इन सातोंमें 
अन्तके तीन भद तो दशनमाहनीयके हैं और आदिके चार मद ( अनन्तानतअन्थी ) चारित्र 
मोहनीयके है। अनन्तानुबन्धी कपाय यद्यपि चारित्रमोहनीयक्रा भद्र है तथापि उसमें दो 
प्रकारकी शक्ति है वह सम्यग्दशनका भी बरात करती है ओर मम्यकृचारित्रका भी प्रात करती 


है। अनन्तानअन्धीका दूसंर गुणस्थान तक उदय रहता है, इसीलिय चोथ गुणस्थानमें निरा- 
बाध सम्यग्दशन ओर स्वरूपात्रण चारित्र प्रकट रहता है, परन्त जब # प्रथमोपशम मम्यक्तवमें 


कवनीनिननजन ५ 


# आदिम सम्मत्तेद्धा समयादा छाब्रर्लछिीत्ति बासस | अण अण्णदुरुदबादा मासियसम्भात्त 
सासणक्सा सा॥ सम्सतरवणपव्ववाक्षद्रादामच्डभामसमामसुद्य । णासयसम्मत्ता सा सासणणामा 
॥ुयब्बी ॥ अथातव जिस रामय जनन्तानंब्रन्धा कपाय्के उदयस जीव संम्यकत्वसे मिरता हू 
उस समय पूसर शागरवानभ आता है, दूसरा शुणस्थान भी यहा जाबका बभावक अवस्था 
« उयायति वेसाजक डइयरथां मध्यास्थक् सास्मुखापन्न झवस्था हे | (गोमट्रसार ) 


अध्याय । ] सुनोधिनी टीका | [ १९७ 
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एक समयसे लेकर छह आवलि काल बाकी रह जाता है उस समय अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, 
माया, ल!भमेंस किसी एकक्ा उदय होनपर सम्यक्तवका नाश हो जाता है ओर द्वितीय गुण- 
स्थान हा जाता है सम्यग्दशनके साथ ही स्वरूपाचरण चारित्र भी नष्ट हो जाता है क्योंकि 
उसका भी साक्षात्‌ घातक अनन्तानुबन्धी है। 

उपयुक्त कथनस यह वात भी पिद्ध होनाती है कि जब स्वरूपाचरण चारित्र ओर सम्यग्ज्ञान 
दोनों ही सम्यग्दशनके साथ होने वाले हैं तो तीनों ही अविनाभावी हैं इसीडिये अन्थकारने 
तीनोंकी अविनाभावी बतलछाए हुए तीनोंको अलण्डित कहा है । परन्तु सम्बस्दशनका अविना- 
भावी स्वरूपानरण चार्त्रि ही है, क्रियारूप चारित्र नहीं है। क्यांकि क्रिया रूप चारित्र 
पांचव गणस्थानसे प्रारंभ हाता है। इसीस पहले यह भी कहा गया है कि मम्यग्ज्ञानके होनेपर 
सम्यकृयारित्र भजनीय है । अयथात सम्यस्लानके होनेपर सम्यकृचारित्र हो भी अथवा नहीं भी 
हो, नियम नहीं है | यहांपर एक शोक उपस्थित होती है वह यह है कि जिम्र प्रकार सम्य- 
ग्दशनके साथ मम्यम्ज्ञानकआ अविनाभाव होनपर ही उत्तरोत्तर बृद्धिकी अपल्ास ज्ञान भजनीय 
है। उसी प्रकार सम्यग्ज्ञानके होनपर मम्यक्‌चारित्र भननीय नहीं होना चाहिये क्योंकि सम्यक्‌- 
चारित्रकी पृर्ति आरहवें गुणस्थानमं ही होजाती है ओर मम्श्ग्ज्ञानकी पर्ति तरहव गुणस्थानके 
प्रारंमम होती है, इसका भी कारण यही है कि चारित्र गुणकों घ्रात करनवाली चारित्र 
मोहनीय कपाय दावे गुणस्थानके अन्तमें सवंथा नए्ठ होजाती हैं ओर केवरलज्ञानकों घात 
करनवाला ज्ञानावरणीय कम बारहबक अन्तमं नष्ट होता है। इस कथनस तो यह बात पिद्ध 
होती है कि सम्यकचारित्रंक होनपर सम्यग्ज्ञान मजनीय है ओर उपर कहा गया है कि 
ज्ञानके हालेपर चारित्र भजनीय है परन्तु इस शकाका उत्तर इस प्रकार है कि यद्यपि स्थूल 
इृष्टिस यह शक्रा ठीक प्रतीत होती है परन्तु सृक्ष्मदश्सि विचार करने पर वही 
कथन सिद्ध होता है जो उपर कहा जाचुका है अथात्‌ मम्यग्ज्ञानके होनेपर मम्यकचारित्र 
ही भमनीय रहता है । इसका खुलासा इस प्रकार है कि यद्यपि चारित्र मोहनीय कमके 
नष्ट होनेपर बारह गृणस्थानमें यथाख्यातचारित्र प्रकट होनाता है तथापि एक 
हृष्ठिसे उस अभी पृण चारित्र नहीं कहा जा सकता है, यदि कहा जाय कि चारित्र माहनीय 
उसका घातक था जब बातक के ही नष्ट हा गया तो फिर क्यों नहीं पृण चास्थि कहा 
जाता है अथवा तत्र भी पृ चारित्र नहीं कहा जाता है तो कहना चाहिये कि ओर भी को 
कम चास्त्रिका घातक होगा जो कि चारित्रिकी पृणतामं आाबक है! तकणा ठीक है, परन्तु 
विपक्षमं दूसरी तकेशाएं उठा३ जा सक्ती हैं कि यदि चासित्रि मोहनीयके नष्ट हानपर नारित्र 
पूण हो ज्ञाता है तो तरहव गुणए्थानमं ही क्‍यों नहीं मोक्ष हा जाती ” क्योकि सम्यग्दशनकी 
पुति सातवें तक हो चुकी और चारिच्रिकी पूर्ति आरहतेंमें हो जाती है तथा ज्ञानकी पूर्णि 
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तेरहवें गृणस्थानमें हो जाती है। जहांपर रत्नत्रयकी पृणता है वहां पर ही मोक्षका होना 
आवश्यक है, अन्यथा रत्नत्रयमें& ममथक्रारणता ही नहीं आ मक्ती है। तीनोंकी पृ्तिके 
उत्तर क्षणम ही मोक्ष प्राप्तिका हाना अवश्यमावी है मा होती नहीं किन्‍्त माक्षप्राप्ति चोदहरव 
गुणस्थानमं हाती है इससे मिद्ध हाता है कि अमो तक चारित्रकी पृणतामं कुछ अवदय त्रटि 
है, ओर चारित्रि ही मोक्ष प्राप्तिमें माल्लात कारण कहा गया है | वह त्रुद्धि भी आनृपन्निकहे+ 
वह हस्त प्रकार है-जिस प्रकार आत्माका चार्त्रि गुण है उमी प्रकार याग भी आत्माका गृण 
है। चारित्र गुण निजराका हतु है परन्तु याग गुण मन, वचन, कायरूप जशुद्धावम्थामं कमेका 
ग्रहण करनका हेतु है। दशव गणस्थान तक चारित्र योगके साथ ही अपूर्ण बना रहा है, 
दर्शवेके अन्तमें यद्यपि चारित्रमोहनीयके दूर हो जानेसे वह पृण हो चुका है तथापि उसको 
अशुद्ध करनमं कारणीमृत उसका साथी याग अभी तक अपना काये कर रहा है। इसलिये 
चारित्रके निदाप होनपर भी योगके साहजयस उसे भी आनपक्चिक दोपी बनना पड़ता है। 





यद्यपि कप्का ग्रहण करनवाद्य याग चारित्रम कुछ मलिनता नहीं कर सकता है तथापि चारित्र 
ओर याग दोनों ही आत्मास अभिन्न हैं । अभिन्नतामं जिम प्रकार यागस आत्मा अशद्ध 
समझा जाता है उमी प्रक्रार चारित्र मी समझा जाता है । जब यागशाक्ति बंभाविक अच्स्यास 
मुक्त हाकर शुद्धावस्थामं आजाती है तभी चास्त्रि भी आनुर्षाद्धक दापस मुक्त हा जाता है। 
इसीलिये शाम्त्रकारोंन यथाम्य्यात चार्च्रिकी पणता चोदरत गणस्थानम बतलाई है वहींपर 
परमावगाढ़ मसम्यक्तव भी बनलाया है। इसलिये चौदहत गुणम्थानमें ही रत्नत्नयकी पृणता होती 
है ओर वहींपर मोक्षप्राप्ति होती है। इमसे रत्नत्रयम समथ् कारणता भी मिद्ध होजाती है । 
इतन सत्र कथनका सारांश यही है कि सम्यग्ज्ञानके होनपर भी सम्यकृचारित्र भजनीय है। 
सम्यकचारित्रके होनेपर सम्यग्दशन ओर सम्यग्ज्ञान मजनीय नहीं हैं। किन्तु अवश्यमावी 
हैं । क्योंकि विना पहले दोनोंके हुए सम्यकचारित्र हा ही नहीं सक्ता है। इसीलिये ग्रन्थकार- 
ने सम्यत्तव और ज्ञानको चारित्रेक अन्तगत बतछाया है। जिस प्रकार चारित्रमें दोनों गमित 
हैं उसी प्रकार सम्यग्ज्ञानमं सम्यग्दशन भा गमित है। 


« कारण दें। प्रकारका होता इ>एक समथ कारण एक असमथ कारण | जिसके होन- 
पर उत्तर क्षणम अवश्य हां काका |सांद हा उस सम्रथ कारण कद्दत ह््। और जिस कारण- 
कक हं।निपर नियमस उत्तर क्षणम काय नं हटा उसे असमथ कारण कहते हे 

+ स्वयं दोषों न होने पर भी जो साइचर्यव्र/ दाप आता है उसे आनुपन्विक दे।प 
कद्दते ह। जैसे कोई पुरुष स्वयं ते और ने हो! एरसल चखोरंओे सहवासभे रहे तो वह भी 
आनर्पद्ञिक दापी ठहराया जाता ६। 





अध्याय | पुबोधिनी टीका । ( १९९ 


समग्यग्दशनको प्रधानता-- 
किश्व सदशन हेतु: संविद्यारित्रयोदे यो: 
सम्धग्विशेषणस्यथोच्चेयढा प्रत्यग्रज़न्मनः ॥ ७६८ ॥ 
अथ--मम्यस्तान और सम्यकचारित्र, दोनोंमें सम्यग्दशन कारण है, और वह 
कारणता भी रवीन जन्म थारण वस्‍्नेबारः सम्यग विशेषणकी अपेक्षासे है अर्थात्‌ सम्यग्दशन, 
ज्ञान और चारित्रकों प्रकट करनमे कारण नहीं है किन्त्‌ ज्ञान ओर चारित्रमें मम्यकृपना 
लानेमें कारण है। इसी लिय वह तीनोंमें प्रधान है। 
इसाीका खुलाता--- 
४. अर्थोर्य साति सम्पकत्वे ज्ञान चारित्रमत्र यत्‌ । 
भूतपूर्व सवेत सम्यक खले वाप्मूलप्रवकम ॥ ७३०९ || 
अथ-- उपयुक्त कथनका रच्य जग यह है कि सम्यादशनके होने पर ज्ञान और 
चारित्र सम्यक्‌ विशेषणकों धारण करते हैं। अथवा उनदानांमे नवीन सम्यक्रपना आता है। 
भावाथे-जत्र सम्यम्तनानऔर सम्पकनारित्र (सके सम्यक्रपन)में सम्बग्दशन कारण है। तो ये 
दोनों उसके कार्य हैं। कार्यस कारणका अनुप्तान हो ही जाता है। हृालिय सम्यक्‌ चारित्रके 
कहनेसे दशन ओर ज्ञानका समावेश उममें स्वयं मिद्ध है। टस कथनसे शकाक्ाए्की यह शोक 
कि जब तीनों ही माक्ष मांग हैं ता  मनियोके केवल चास्ब्रिका ही निरूषण क्यों किया 
जाता दै मतवथा निमृल है । 
सम्यसद दाना माहास्म्य 
रा ४ झुझोपलब्विदान्तियं। लब्पिज्ञानातिशायिनी । 
सा भसर्वेत्माति सब्यकत्व शुझझों सावाध्थवापि च ॥ ७७० ॥ 
अथ--आत्माकी शुद्धापटब्बिस कारणीमृत दो अतिशय ज्ञानात्मक लब्धि (मतित्ञा- 
नावरणीय कमका विशेष शयापद्माम) ढे दह मसम्यग्दशनके होने पर ही होती है। अथवा 
आत्माका शुद्ध भाव-शुद्धात्मानुभूति सम्यग्दशन होने पर ही होती है । 
घत्पुनद्रेब्यचारित्र श्रुते ज्ञानं विनापि हक । 
न लज्ज्ञान न चारित्रमास्त चेत्कमंबन्धक्ृत ॥ ७9१ ॥ 
अथे--और मी जो द्रव्य चारित्र ओर श्रतज्ञान है यदि वह मम्थग्दर्शन रहित है तो 
न तो वह ज्ञान है और न वह चारित्र है, यदि है ता केवल कमंबन्ध करनेवाला ही है । 
साराश---- 


#ऊः. तेषामन्यतमोदेशयों नास्ति दोषाथ कुत्नाचित । | जद 


उन के कअन७>»०ौ ८4 ४नन ० + + 


मोक्षमार्गक्साध्यस्य साधकानां स्छतेरपि ॥ 9७२ ॥ 
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अथे--इसलिये उन तीनोंमेंसे क्रिसी एकका कथन भी कहीं दोषाधायक नहीं है । 
मोक्षमाग एक साथ्य है ओर य तीनों ही उसके साधक रुपसे कहे नाते हैं । 
बन्ध मोक्ष व्यवस्था--- 
बन्धों सोक्षश्र ज्ञालव्य: समासात्प्रश्रको विदेः । 
रागांदीबेन्ध एव स्पाज्नो5रागांदो! कदाचन ॥ ७७३ ॥ 
अथे--प्रश्न करनेमें जो अति चतुर हैं उन्हें बन्ध और मोक्षकी व्यवस्था भी संक्षेपसे 
जान लेना चाहिये | तरह यह है कि रागांश-परिणामोस बन्च होता है और विना रागांश- 
परिणाम के बन्ध कभी नहीं हो सकता । 
है लौं-च्त | अन्थान्तर--- 
# यनाशन खसुटष्टिस्तेनांणो नास्यथ बन्धन नासित । 
हे गनांदोन तु रागस्तेनांछो नास्थ बन्ध्न भवाति ॥ »०4४॥ 2 
थ--जिस अहसे आत्मा सम्यग्दशन विशिष्ट है उस अशस उसके कमबन्ध नहीं 
होता और जिस अदशमसे उसके राग है उमर अशस उसके कमबन्ध होता है। भावाथ--बन्धक 
कारण केबल रागांश ही है ।घटं (बट चाट हे । हा 
ताशलकरा टी ही, संकोच ओर प्रतिज्ञा! 
पलट ही उक्तो धमस्वरूपोषि प्रसड्रात्सड्गला चात; । 
. कविलेब्धावकाडास्ते विस्तराड़ा करिष्यति ॥ ७७५ ॥ 
अथ--प्रमझवश अंशरूपसे पमका स्वरूप भी कहा गया, अब्र आवाय कहते हैं कि 
अवकाश पाकर उम्त प्मका स्वरझेप विस्तार पृत्रक भी कहगे । 
फए/ ा/77/॥7/- सारांश--- 
दवे गुरो तथा धर्म दर्ट्रिस्तत्वाथदर्शिनी । 
ख्यालाप्यमदटाफिः स्पादन्पथा सहणिता ॥ ७०६ ॥ 
अथ--देव गुरु और धरममें श्रद्धान करना अमृद्दष्टि अग कहणाता है, अन्यथा (इसकी 
विपरीतता में) मूह्दष्टि दोष कहलाता है । 
अमृददृष्टि सम्यक्वका गुण ह-- 
सम्पकत्वस्थ गुणो प्येष नाले दोषाय लक्षितः 
सम्परडशियेलो बहस तथा स्थाज्न तथेतर: ॥ 999 ॥ 


।2९५७५-++-बकक >-+५०५७९०>मक जे. ५ 


+ पुरुषाथंसिद्धयुपाय । 








अध्याय | सबोधिनीटीका । [ २०१ 


अथे---अमूहु दृष्टि सम्यग्दशनका गुण है। यह गुण किप्ती प्रद्मार दोषोत्पादक नहीं 
है किन्तु गुणोत्पादक है | क्योंकि सम्यग्दष्टि नियमसे अमूह॒रहष्टि अगका पालन करता है । 
मिथ्यादृष्टि ऐसा नहीं करता वह उल्टा ही करता है। भावाथे-सम्यग्द्टिकि लिये अमूढरृष्टि 
अंग अवश्य पालनीय है। यदि सम्यग्दृष्टिकी बुद्धि देवगुरु धमके सित्रा कुगुरु, कृधमे, कुदेवकी 
प्रशसा अथवा उनकी किश्विन्मान्यताकी तरफ है तो उसे मिथ्यादृष्टि ही प्तमझता चाहिये । 
अथवा देव, गुरु, धममें उसकी पृण श्रद्धा नहीं है तो भी उसे मिथ्यादृष्टि ही सम्झना चाहिये | 
इसलिये अमूढ्टष्टि सम्यग्दष्टिका प्रधान गुण समझना चाहिये। शब्दान्तरमें यों कहना चाहिये 
कि सम्यग्दृष्टि अमूह्हष्टि नियमसे होता ही है (यदि वह मूढ्दष्टि है तो मम्यग्दृष्टि नहीं किन्तु 
मिथ्यः<४ है । क्योंकि मम्यग्दष्टि कृदत, कृगुझ, कुषम ओर मिथ्या शास्त्रीकी नतो विनय करता 
है न उन्हें प्रणाम ही करता है।« बिना मिथ्यात्वके उसको कृदत्ादिककी ओर बद्धि अनुगामी 
किसी प्रकार नहीं है मक्ती है। हमके सिव्रा जा छाग सच देव, शास्त्र, गुरुकी यथाथ विनय नहीं 
करत हैं, जिनको उनमें पृर्ण श्रद्धा नहीं है उन्हें भी मिथ्याहष्टि ही समझना चाहिये। * 
विना मिथ्यात्वकमके उदय हुए एसी कुमति नहीं हा मक्ती है। 

यद्यपि मम्यग्दर्शन गण अतिस्म है उसका विवेचन नहीं किया जामक्ता है। जिस 
परुषकी आत्मामें वह गण प्रकट होता है उमीको श॒द्धास्मानुभवनका अपूर्व स्वाद आता है। 
वह उम्र आत्मिक अपवे स्वादका बाह्यमें उसी प्रकार विवेचन नहीं कर सक्ता है जिस 
प्रकार कि घीका स्वाद लेनेबालेसे उसका स्वाद पूछने पर वह उसका स्वाद ठीक २ प्रकट 
नहीं कर सक्ता । जिम 7१रकार घीका स्वाद चखनस ही उसकी यथा प्रतीति होती है उसी 
प्रकार उस अलोकिक दिव्य सम्यवत्वगणक्रों प्रकटतामें होनवाले आत्मिक्र स्मका वह सवये 
पान करता है दूसरेसे नहीं कह सकता । तथापि व्यवहार सम्यकत्व जा बतछाया गया है कि 
सत्याथ देव, गुरु, शाखत्रमें पृ श्रद्धा रखना, उप बाह्य सम्यकत्वमें भी जिनकी बुद्धि विपरीत 
है उनके मिथ्यात्व कमंका तीव्र उदय समझना चाहिये । ध्यव्हार सम्यवत्वीकी भी से देव 
गुरु, शाखत्रमें अटल भक्ति रहती है। उनमे उमकी बुद्धि किश्विन्मात्र भी दीकित नहीं होती है। 

यह बात भी नहीं है कि किसी पदाथमें मम्यग्टष्टिका शंका ही नहीं उत्पन्न हांती है 
पम्यग्दृष्टि सर्वज्ञ नहीं है ओर जैसे छद्यस्थ हैं तेस वह भी छद्मस्थ है। छद्मस्थतामें अनक शेका- 
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» भयाशास्नहलोमाब्च कुदेवाग नाम ॥ 
प्रणाम बिनये चेव न कुबेः शुद्धवृष्टय: |॥ 
अर्थात भयसे, आशाते, प्रेमते, छोमसे किसी तरह भी सम्यर्दष्टि कुदेवादिकका प्रणाम 
अथवा उनका [धवनय नहा कर सक्ता हूं ॥ रसरत्नकरण्ड श्रावकाचार | 
३६ आजकल जो प्रथमानुयाग शास्त्रेको कहानियां बहते ६ और जो जिनदश्नको 
अनावश्यक समझते हैँ उनके मिथ्यात्वकर्मकका उदय अवश्य ४ | 
ड० २६ 


२०२ ] पश्चाध्यायी । दूसरी 
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ओंका होना स्व्राभाविक बात है, इसलिये सम्यग्दष्टि भी बहुतसी बातोंमें शंक्रित रहता है, 
परन्तु शंकारय दो प्रकारकी होती हैं। एक तो-जिस पदार्थमें शंका होती है उस पदा्थमें आस्था 
(श्रद्धा) रूप बुद्धि तो अवश्य रहती है परन्तु ज्ञानकी मन्दतासे पदाथका स्वरूप बुद्धिमें न 
आनेसे शंका होती है, सम्यग्टप्टिका इस प्रकारकी ही शंका होती है। वह सर्वज्ञ कथित 
पदार्थ व्यवस्थाक्ों तो सर्वथा सत्य समझता है, परन्तु बद्धिकृत दोषसे उसके समझनेमें असमथ 
है। दूसरी शक्रा कुमतिज्ञानबश होती है। कुमतिज्ञानी अपनी बुद्धिको दोष नहीं देता है 
किन्तु सवेज्ञ कथित आगमको ही दोषी ठहराता है, वह जिस पढदाथमें शक्रा करता है उस 
पदाथपर श्रद्धा रूप बद्धि नहीं रखता है। ऐसे ही पुरुष आजकल कालदोपसे अधिकतर होते 
चले जाते हैं जो स्वयंको बृद्धिमान्‌ समझते हुए आचार्येक्रो अपनेसे विशेष ज्ञानवान नहीं 
समझते हैं। ऐसे ही प्रुष मिन दशन, जिन पूजन आदि नित्य क्रियाओंको रूदि कह कर छोड़ 
ही नहीं देते हैं किन्तु दूसरोंकों मी ऐसा अहितकर उपदेश देते हैं। ऐसे छोगोंका यह भी 
कहना है कि विचार स्वातन्त््यको मत रोको, जो कोई जैसा भी विचार (चाहे वह जिन 
श्रमके स्वेथा विपरीत ही हो) प्रकट करना चाहे करने दो, इन्हीं बातोंका परिणाम आनकलछ 
धर्म शैधिल्य ओर धर्म विरुद्ध प्रवृत्तियोंका आन्दोलन है। ये सम्पूण बातें धर्माचाय तथा 
गृहस्थाचायके अमाव होनेसे हुई हं। धामिक अकुश अन्न नहीं रहा है इसलिये जिप्तके मनमें मो : 
बात समाती है उसके प्रकट करनेमें वह जरा भी सेक्रोच नहीं करता है। यही कारण है कि 
दिन पर दिन धममें शिथिलता ही आ रही है।* 


उपगृहन अंगका निरूपण--- 
उपब्रहणनामास्लि गुण: सम्पग्टगात्मन; । 
तू] लक्षणादात्मशक्तीनामवदयं ब्रेहणादिह ॥ 9७८ ॥ 


अथे--मसम्यग्टष्टिका उपब्रेहण ( उपमूहन ) नामक भी एक गुण है । उसका यह 
लक्षण है कि अपनी आत्मिक शक्तियोंकों बढ़ाना अथवा उनका विक्राश करना। इसीसे उसका 
अन्वथ नाम उपनेहण है। 


जन ऑीननिजिनननन्‍>»ःनभन 
न 


# इस [वेषयभ स्वामी आशाधरने बहुत ही खदजनक उद्बार प्रकट किये ई--- 

कलिप्रादृपिमिध्यादिस्मेघच्छनासु दिश्विदद | खद्योतवत्सुदेशरों हा | द्योतन्ते क्ित्कचित्‌। अथात्‌ 
इस भरतक्षेत्रम कलिकाल-पंचमकालरूपी वषाकालमें मिथ्यादश्योंके उपरेश रूपी मेघोंसे सदुप 
देश रूयी सब दिशायेँ ढक रही हं। उसमें यथायथ तत्वोंके उपदेश खब्योत ( जुगुनू ) के समान 
कहीं २ पर दिखलाई पढ़ते द। गन्थकारने इस विधयका शोक प्रकट करनेके लिय हा, 
दब्दका प्रयोग किया हे | पे सागारधमांग्रत ”) | 


अध्याय । सुबोधिनी टीका । | ३०३ 
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अथवा--- 
शर्ते ' आत्मशुडेरदोबेल्यकरणं चोपबेहणम्‌ ! /च 
अथाद्दण्ज्ञप्तिचारित्रभावात्‌ संचलितं हि तत्‌॥ ७५९ ॥ 
अथे--आत्माकी शुद्धिमें मन्दता नहीं आने दुना किन्तु उसे बढ़ाना इसका नाम भी 
उपन्रेहण है, अर्थात्‌ सम्यग्दशन, सम्यज्ञान और सम्यक्‌चारित्र, इन भावोंसे विशिष्ट आत्माकरी 
शुद्धिकों बढ़ाते रहना उसमें किसी प्रकारकी शिथिलता नहीं आने देना इसीका नाम उपप्रहण है। 
उपत्रंहण गुणधारीका स्वरूप--- क्‍ 
जानन्नप्पेष निःशाषात्पोरूष प्रेरपलिव । 
मे । तथापि यत्नवान्नान्न पोरूष प्रेरयजन्निव ॥ ७८० ॥ 
अथ--उपन्रहण गणका धारी पुरुष पुरुषाथ पूवक सम्पृण एहिक बातोंकों जानता है 
परन्तु उन ऐहिक ( संसार सम्बन्धी ) बातकि प्राप्त करनेके छिय वह प्रुरुषाथ पृवक प्रयत्न 
नहीं करता है । 
! नाये झुषछोपलब्धा स्पाछेशतोपि प्रमादवान । 
द | निष्प्रमादतया55त्मानमाददानः समादरात्‌ ॥ 3८१ ॥ 
अथे--उपत्रहण गुणका धारक आत्माकी शुद्ध-उपलब्धिमें लेश मात्र भी प्रमादी 
नहीं है किन्तु प्रमाद्‌ रहित आदर पूर्वक अपने आत्माका अहण करता है। 
५ ! ,यढा शुद्रोपलब्ध्यथमम्पस्पेदषि तड़हिः। 
सक्रियां काश्िदप्यधात्तत्तत्साध्योपयोगिनीम ॥ ७८२॥ हालत 
अथ--अथवा वह शुद्धोपरूब्धिके लिये बाह्य किसी सक्रियाका भी अभ्यास करता है 
जो कि उसके साध्यमें उपयोगी पड़ती है । 
बाह्य आचरणभ दृष्टान्त-- 
रसन्द्र सवमानोपि कोपि पथ्ये न वा55चरत्‌। 
# . आत्मनो5नुलछाघतामज्शन्नुज्ञन्नुद्लाघतामपि ॥ 34३॥ । व्टो 
अथै--कोई पुरुष रसायनका सेवन भी करे परन्तु पथ्य न करे तो रसायनसे जिस 
प्रकार वह अपने रोगका नाश करता है उसी प्रकार पथ्यके न करनेसे नीरोगताका भी नाश 
करता है। भावाथे-रोगको दूर करनेके लिये उचित ओऔषधिके सेवनके साथ २ अनुकूल पथ्य 
करनेकी भी आवश्यकता है। अन्यथा रोग दूर नहीं हो सक्ता है । उप्ती प्रकार सम्यग्दश्टिको 
साध्योपयोगी बाह्य सतक्रियाओंके करनकी भी आवश्यकता है। 
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२०४ |] पच्चाध्यायी | .. हूँसरा 
हि अथबा--- 
#॥ / यद्वा सि् विनायासात्स्वतस्तत्रोपनुहणम | 
८ / उध्वेमध्वेंगुणश्रेण्यां निजराया: खुसेभवात्‌ ॥ ७८४ ॥ 
अथ---अथवा सम्यग्हष्टके किसी खास यत्नके स्वतः ही उपबत्रहण गुण सिद्ध है। 
क्योंकि ऊपर ऊपर गुणश्रंणी (परिणामोंकी उत्तरोत्तर विशुद्धतामें) रूपसे उसके निनराका 
होना अवश्यंभावी है । भावाथ-प्रम्यग्दश्कि अपस्यात गुणी निनरा होती रहती है और 
वह उत्तरोत्तर श्रणी क्रमसे बढ़ी हुई है। 
ता / अवदयंभाविनी चान्न निजरा कृत्सनकर्मणाम । 
प्रतिसृक्ष्मपक्षणं घावद्संख्येधगुणऋमा त ॥ ४८५ ॥ 
अथ---उपत्रहण गुणवारीके सम्पृण कर्मोकी निमरा अवश्य होगी, क्‍योंकि प्रतिक्षण 
इसके असंग्ब्यात गृणी २ निजरा होती ही रहती है । 
कमके क्षयेंम आत्माकी विशुद्धिकी वृद्धि. _ 
न्यायादायातमेतद्ध यावतांशन तत्क्षतिः।. / लिया 
ल(ि: | गडिः शुटरोपयोगस्प बडेजोडिः पुनः पुनः ॥ ७८६॥ /# 
अथे--यह बात न्याय प्राप्त है कि मितने अशमें कर्मोका क्षय होनाता है उतने ही 
अंशमे शुद्धोपयोगकी वृद्धि होनाती है। उधर करके क्षयक्ी वृद्धि होती जाती है इधर 
शुद्धोपयोगकी दृद्धि होती जाती है । यह बृद्धि बरात्र बढ़ती चली जाती है | 
यथा यथा विशड्धे; स्थाद बडिरन्‍्तः प्रकाशिनी । 
तथा तथा हृबीकाणासुपक्षा विषयेष्वपि ॥ ७८७ ॥ 
अथ--नैसी जेपी विशुद्धिकी वृद्धि अन्तरंग्में प्रकाश डालती है, वेसी व्सी ही 
आत्माकी इन्द्रियोंके विषयोमें उपक्षा होती जाती है । 
क्रियाकाण्ठकों बढ़ाना चाहिय्रे--- 
लता ख्ृश्लि क्रियाकाण्डे नात्मशक्ति स लापधेत । 
किन्तु संवयन्नन प्रेयत्नादूपि दष्टिमान ॥ एटढड॥  / हे 
अर्थ--इसलिये अहुतसे क्रियाकाण्डमें अपनी शक्तिकों नहीं छिपाना चाहिये | किन्तु 
यत्नपूषक उसे अढ्ाना चाहिये यह सम्यग्दष्टिका कतेन्य है। 
ु साशाश-.. 
॥ | उपब्रेहणनामापि गुण: सहहनस्यथ यः । 
गणितों गणनामध्पे गुणानां नागुणाथ च ॥ ३८९ ॥ 
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अथे--जा उपत्रहण (उपगृ्‌हन) गृण कहा गया है वह भी सम्यग्दष्टिका गुण है। 
सम्यग्द्कि गु्णाम यह भी गुण गिना गया है, यह दोषाधायऊ नहीं है । 
स्थितिकरण अगका निरूपण-- के 
सुस्थितीकरणं नाम गुणः सम्यग्दगात्मनचः।. / इच्टनस्थि व: 
धरममाच्च्युतस्थ घस तत्‌ नाउवमस5्यमणः क्षतेः ॥ ७००॥ 
अथे--म्थितिकरण गुण भी सम्यग्शएका गुण है। घमसे जा पतित हो च॒का है 
अथवा पतित होनके मन्मुख है उसे फिर थममें स्थित कर देना इसीका नाम स्थितिकरण है। 
किन्तु अथमकी क्षति हाने पर जधमर्म स्थित करनेका स्थितिकरण नहीं कहते हैं। 
अधभ सबने शक लय भा अच्छा नहीं हैँ ७ऋ- 
न प्रमाणीकृत वदेंघमायाधघमसवनम । 
माविधमादाया केचिन्मन्दा: सावद्यवादिनः:॥ ४7१॥ 
अधैे--वमके छिये भी अवमका सेवन करना वृद्ध प्रर्षोने स्वीकार नहीं किया है। 
आगामी कार बर्मकी आशास कोई मस-अथम सेवनका भी उपदेश देते 
/ परस्परात पक्षस्थ नावकाशान्र लशत:ः। 





ससवादन्यन्न ना सोहाचछीलता: वन्हिसाविशल ॥ 9९२॥ 
अथ-- 'अधम सेवनस परम्परा थम होता है, इस प्रकार परम्परा पक्षका लेशमात्र भी 
यहां अवकाश नहीं है। मू्को छोड़ कर ऐसा कान पुरुष है जो मोहसे शीतके लिये वन्हिमें 
प्रवश करे | भावाथे-मेसा कारण होता है उसी प्रकारका काय होता है, ठण्डका चाहने वाल्म 
उन्हीं पदार्थाक्रा सेवन करेगा जो ठण्डकों पदा करन वाले हों, ठण्डका चाहनवाला उष्ण पदार्था 
(अग्नि आदिक)का कभी सेवन नहीं करगा। इसी प्रकार धमकी चाहने वाछठा धमंका ही सेवन 
करगा। क्योंकि धम सेबनसे ही धमकी प्रामि हो सकती है, अवम सेवनस धमकी प्राप्ति 
कदापि नहीं हो सकती । जो लोग अपम सेवनस वम बतछाते हू वे कीकरके वृक्षसे आम्रकी 
प्राप्ति बतलात हैं, परन्तु यह उनकी भारी भूल है। कीकरके वृक्षसे सित्रा कार्टोेके और कुछ नहीं 
मिल मक्ता है। 
नेतडमंस्थ प्राग्रय॑ प्रागधमस्प सवनम । 
व्याप्तेरपश्षधसंत्वाजंतोचा व्यालिचारतः ॥ 3९३ ॥ 
अथ-- अवमका सेबन घमका प्राकुरप मी नहीं है। क्योंकि अधमेसेवनरूप हेतु वि 
पत्षभूत-अभमंप्राप्तिमं भी रह जाता है इसलिये व्यभिचारी है इसीस अवमसव॒न और धमप्राप्ति- 
की व्याप्ति भी व्यभिचरित है । भावाथ--मीमांसकादि दशनकार यागादिमें हिंसारूप अधथम 
सेबनसे पमंप्राप्ति मानते हैं और उसी यागादिका फछ स्वमप्राप्ति बतलात हैं। आचाय कहते 
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हैं कि ऐसा उनका पिद्धान्त सर्वेथा मिथ्या है। वया टिसारूप अधमंके सेवन करनेसे भरमप्राप्ति 
हो सकती है ? हिंसादि नीच कार्योका स्वर्गफल कभी नहीं हो सकता है। हिंसा करनेसे परि- 
णामोंमें संक्ेशकी ही वृद्धि होगी उससे पाप बन्ध होगा इसलिये अधमसेवनका फल उत्तरोत्तर 
अधमकी वृद्धि है । धर्मका हेतु अधम कभी नहीं हो सकता है । 
प्रतिसध्मक्षणं यावद्ेलो: कमोदयात्स्वतः । 
धर्मो वा स्पादधप्मों वाप्पेष सवंनत्र निश्चयः ॥ ७९४ ॥ 
अथे--प्रति समय जब तक कमका उदय है तब तक धर्म ओर अधभम दोनों ही हो 
सकते हैं ऐसा सर्वत्र नियम है। भ|वाथ--नत्र कर्मादय मात्रस भी अधर्म-पापबन्ध होता है 
तब अधमंसेवनसे तो अवश्य ही अब होगा, इसलिये यागादि अथमंसेवनसे धर्मप्राप्तिकी कल्प- 
ना करना मीमांसकोंकी सबंथा मूल है। 
स्थ'तकरणक भीप्‌ ७बछछछ 
था! | तलत्स्थितीकरणं द्वधाव्ध्यक्षात्रवापर भेदतः । / सन 
ते | स्वात्मनः स्वात्मतत्तवेष्थोत्पर॒त्व तु परस्प तत्‌ ॥ ७९५ ॥ 
अथ--बह स्थितिकरण अपने ओर परके भदसे दो प्रकारका है। अर्थात्‌ अपन आ- 
त्माके पतित होनपर अथवा पतित होनके सनन्‍्मख होनेपर अपन आत्मामें ही पुन; अपन आ- 
पकी लगा लेना इसे स्व-स्थितीकरण कहते हैं | और दूसेर आत्माके धर्मसे पतित होनेपर प्रुनः 
उसे उसी धरममें तदवस्‍्थ कर देना इस पर स्थितीऋरण कहते हैं । 
स्वस्थितीकरणका खुलास[--- 
तत्र मोहोदयोद्रेकार्च्युतस्थात्मस्थितेश्वितः । 
भूयः संेस्थापन स्वस्थ स्थितीकरणसात्मानि ॥ ७९६ ॥ 
अथ--मोहोदयके उद्बकबश अपनी आत्म परिम्थिति / घमम्थिति ) से पतित अपने 
आत्माको पुनः आत्म परिम्वितिमं छगा देना हसीका नाम स्वरस्थितीकरण है। 
इसीका स्पष्टीकरण --- 
अर्थ भाव: कचिहृवाहदानात्स पतत्यथः । 
ब्रजत्यूध्वे पुनर्देवात्सम्पगारुूध्य दशानम ॥ 3९७ ॥ 
अथे-- ऊपर कहे हुए कथनका खुलासा इस प्रकार है-कभी कर्मादयकी तीव्रतासे वह 
सम्यग्दष्टि दशनसे नीच गिरता है। फिर देववश सम्यग्दशनकों पाकर ऊपर चढ़ता है । 
अथवा--.. 


ते ) अथ कचिग्यथाहेतुदेशनादपतन्नपि । 
3९८ ॥ / जन्ष्त्य्‌ तय कर 





मावशुदडधिमधोधोशरूध्वेसध्य प्ररोहाति ॥ 


्ल 


अ्रष्याय । छुबोषिनी टीका । २०७ 
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अथ--अथवा स्राम्ग्रीकी योग्यतामें कभी दशनसे नहीं भी गिरता है तो भावोंकी 
शुद्धिका नीचे नीचेके अशोसे ऊपर उपरको बढ़ाता है। 
अं थ वाननन- 
काचिट्हिः शुभाचारं स्वीकृत चापि सुश्चति । 
न मुश्चनति कदाचिद्व सुकत्ता वा पनराश्रयेत्‌ ॥ ७९९ ॥ / कर 
अथे--कभी स्वीकृत किये हुए भी बाह्य-शुभाचारकों छोड़ देता है। कभी नहीं भी 
छोड़ता है। अथवा छोड़कर पुनः ग्रहण करने ठगता है । 
जय वीज्न्न्_ 
यहा वहिः क्रियाचार सधावस्थं स्थितेपि च । 
कदा चिहदीप्पमानो न्त सा वे भेत्वा च वत्तेत ॥ ८०० ॥ 
..._ अथे-- अथवा बाह्य क्रियाचासमें ठीक २ स्थित रहनेपर कमी २ अन्‍्तरंग भावेंसे 
ददीप्यमान होन लगता है । 
नासंसवमिद सस्‍स्माच्चारितन्रावरणोद्यः । 
अस्ति तरतमस्वांशेगचछ न्निम्नोन्नतामिह ॥ ८०१ ॥ 
अथ --कभी अन्तरंगके भाव इतने छगते हैं कमी घटने लगते हैं यह बात असंभव 
नहीं है | क्‍योंकि चारित्र मोहनीय कमका उदय अपन अशेसे कभी बहने लगता है ओर 
कभी ब्रटन व्गता है। भावाथे-चारित्र माहनीय जिस रूपसे कम बह होता है उसी रुपसे 
भावांमें भी 'हीनाधिकता हाती है । 
अश्लाभिप्रेतमेवतत्स्वस्थिताकरणं स्वतः 
न्यायात्कुतश्िदत्रास्ति हेतुम्तत्नानवास्थातिः ॥ ८०२ ॥ 
अर्थ--यहां पर इतना ही अमिप्राय है कि स्वस्थितीकरण स्वये होता है और उममें 
आत्माकी स्थिरताका न होना ही कारण है । 
दुसर। की स्थातकरण--- 
सुस्थितीकरणं नाम परेषां सदनुग्रहाव ! 
अष्टानां स्वपदात्तत्न स्थापन तत्यदे पन॥ ८०३ ॥ 
अथै--दूसरों पर » मत अनुग्रह करना ही पर-स्थितीकरण है | वह अनुग्रह यही है 
कि जो अपने पदसे श्रष्ट हो चुके हैँ उन्हें उम्ती पद फिर स्थापन कर देना। 


के. अल त बललीनानान. ॥. स्‍ककनल+->अ न 
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५ सत्‌ अनुग्रहसे इतना ही तातये है कि बिना किसी प्रकारकी इच्छा रहते हुए 
धार्मिक बुद्धिसे परोपफार करना | जो अनुग्रह लोमबश अथवा अन्य प्रांतष्ठा आदिकी चाहना 
बश किया जाता है, वह अनुग्रहद अवश्य ६ परस्तु उसको सत्‌ अनुग्रह नहीं कह सक्ते | प्रश- 
सनीय अनुम्ह निस्पृह् इत्तियोंका ही कट्ठा जा सक्ता है । 


२०८ ] पश्चाध्यायी | दूसरा 
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स्वापकार पूृचक हा परापकार ठाक हं+-- 
धर्मादेशोपर्देशा भ्यां कतेव्यों उनुग्रहपरे । 
नात्मबते विहायास्तु तत्पर; पररक्षण ॥ ८०४ ॥ 
अर्थ--पर्मका आदेश ओर धममकरा उपदेश देकर दूसरों पर अनुग्रह करना चाहिये । 
परन्तु आत्मीय त्रमम॑ किसी प्रकारकी बाधा न पहुंचा कर ही दूसरोंके रक्षणमें तत्पर रहना 
उचित है। अन्यथा नहीं | 
3 पदक प्रन्थान्तर-- 
«५ आदहिद कादवव जह सक्कट्ट परहिद च कादव्व । 
आदहिदपरहिदादी आदहिद सुद्द कादवव ॥ ८०५ ॥ 
अथे--पसबसे प्रथम अपना हित करना चाहिये। यदि अपना हि करते हुए जो 
पर हित करनेमें समथ है उसे परहित भी करना चाहिये | आत्महित और परहित श्न दोनोंमें 
आत्महित ही उत्तम है उसे ही प्रथम करना चाहिये | भावत्राथ--इन द। कारिकाओंसे यह 
बात भी भांति प्िद्ध हो जाती है कि मन॒ष्यका सतस पहला कतेव्य आत्महित है, बिना 
आत्म कल्याण किये वास्तवमें आत्म कल्याण हो भी नहीं सकता है। जहां पर स्वापरि उच्च 
ध्येय है वहां भी आत्म हित ही प्रमुख है । आचाय यद्यपि मुनियोंक्रा पृथ हित करते हैं . 
उन्हें मोक्ष मागपर लगाने हैं, तथापि उप जवम्यामम सहकर उनको उच्च ध्येय नहीं मिल 
सक्ता है। जिस समय वे उस उच्च व्यय मक्तिका प्राप्त करना चाहते हैं उम समय उस 
आचाय पदका त्याग कर स्वात्म भावन मात्र-साथु पदमें आ जाते हैं इसलिये यह ठीक है 
कि आत्म हित ही स्वापरि है। आत्म हित स्वाथर्गं शामिल नहीं किया जा सक्ता है। जो 
सांतारिक वासनाओंकी पूर्तिके लिये प्रयत्न किया जाता है उसे ही स्वाथ कहा जा सक्ता है 
उप्तका कारण मी यही है कि स्वार्थ उस ही कह सकते हैं जो प्रमाद विशिष्ठ है, आत्महित करनेवाला 
प्रमाद विशिष्ट नहीं है इसलिये उसे स्वार्थी कहना भूल है। इस कबनसे हम परोपकारका 
निषध नहीं करना चाहते हैं, परोपकार करना तो महान प्रण्य अन्धका कारण है। परन्तु जो 
डोंग परोपक्ार करते हुए स्‍्वसे अ्रष्ट हो जाते हैं अथवा आत्म हितको जो स्वाथ बताते हैं व 
अवश्य आत्म हितसे कोशों दूर हैं, आचायाने परोपकारको भी स्वाथ साथन ही बतछाया है । 
यहां पर यह शंका की जासक्ती है कि कहीं पर परोपकाराथ स्वये अप्ट भी होना पढ़ता है 
जैसे कि विष्णुकुमार मनिने गुनि्योक्री रक्षाक लिये अपने पदुंको छोड़ ही दिया ? शंका ठीक 
है। कहीं पर विशेष हानि देखकर एमा मी किया जाता है परन्तु आत्म हितकों गोण कहीं नहीं 
समझा जाता है। विष्णकुमारने आत्या ऐसा किया तथापि उन्होंने शीघ्र ही प्रायश्वित लेकर 
स्वपदका ग्रहण कर लिया। आजकल तो आत्म कल्याग परोपकारकों ही लोगोंने समझ रक्खा 


अध्याय | पुब्बोधिनी टीका । [ २८९, 
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है, जो देशोद्धारादिक काय वत्तमानमें दीग्व रहे हैं व यद्यपि निःप्वार्थ-परोपकाराथ हैं ओर 
उप्त परोपकारका अ्रय भी उन्हें अशश्य मिलेगा। परन्तु ऐसे परोपकारसें स्वोपकार (पारमाण्रिक) 
की गन्‍्ध भी नहीं है। देशाद्वारादि कायकारियर्में स्वचन शथिण्य एत्र चारित्र हीनता प्राय 
देखी जाती है। यदि उनमें यह बानव न हो तो अबश्य हो उनका वह परापकार पृण स्वोपका- 
रमें सहायक है। 
प्थनका सैकोच-- 
उक्त दिलूमाजतोः्यश्न खास्थितीकरण गुण: | 
निजेरागां गणकआणा प्रॉसहः सदगात्मन: ॥ ८०६ ॥ 
थ--प्रम्थितिकरण गृणका स्वरूप थाड़ासा यहां पर कहा गया हे। यह गृण सम्य- 
र्ृष्टिके उत्तरोत्तर अमस्यात गणी निशगाके छिय प्रमित्ष है ! 
बातसस्य आअंगका विवधने--- 
वात्सत्ये नाम दासत्वे सिझाहडिम्यवश्सस । 
संघे चतुर्विध शास्त्र स्वामिकार्स सम्॒त्ययलत्‌ ॥ ८०७ ॥ 
धू--प्िद्धपरमप्टी, अधदिग्त, सिने मेख्टिर, चतर्वित सेंथ ६ मनि, आयिका, श्रावक 
श्राविक्रा ) और शास्त्र, स्वामिकायम योग्ट सेवक्की सगे दाखत्व भाव रखना ही वात्मल्य है। 


का 


अथादन्यतमस्पाचराहिए्प स दॉष्टिभान । ) पु 
सत्सछु घोरोपसगंप लत्यर: स्थालदन्पय ॥ दः्ड 
अक--अर्थात्‌ ऊपर जो मिद्धपरशेरी आदि एप्स अतन्‍ाये हें. उनमेंसे किसी भी एक 
पर घोर उपसग होने पर उसके दर क्मके छिथ सम्गस्टष्टि एमपका सदा तत्स्ग्हना चाहिये। 
ब्रानन्तस्पा/यद्वा नद्यात्मतामधथ्य घावन्मन्त्रासिकोशरम । 
तावदद आल च नहाधथा सहते ने रे; ॥ ८८००९ ॥। 
अथ--अथवा जब तक अपनी सामथ्य है जार जय तक मन्त्र, असि तल्वारका जोर) 
और बहुतसा द्वव्प ( खज़ाना ) है तब तक बढ़ सम्यर्दष्टि एुख्ष उन पर आई हुई किसी 
प्रकारकी बाघाकों न तो देख ही सक्ता है और ने सुन ही सकता है। भावाथ-अपने 
पूज्यतम देवों पर अथवा देवालयां पर जयबवा मुनि, आर्यिका, क्रायक जल्लाविक्रार्ओ पर यदि 
किस्ती प्रकारकी बाधा आवबे तो उस बाजाका लिस प्रकार हो सके उस प्रकार उसे दर करदना 
योग्य है। अपनी सामश्यसे, मंत्र शक्तिय, द्रत्य बठसे, आलासे, सत्यत्ट्से हर तरहसे तुरन्त 
बाधाको दूर करना चाहिय। यही सम्यग्हप्िकों जास्तरंगिक भक्ति उद्भार है।मन्‍्त्रशक्ति भी 
बहुत बड़ी शक्ति है, बड़े २ काय मन्त्र शाक्तिसे मिद्ध हा जाने हैं। जा लाग मन्त्रोंकी सामथ्य 


नहीं जानते हैं वे ही मन्त्रों पर विश्वास नहीं काने हैं, परन्तु सर्पादिककि विषादिछ्ला अपहरण 


कृ. 


कर । 


२१०] पश्चाध्यायी । [ दूसरा 
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प्रत्यक्ष ही दीखता है। जब्न सामान्य मन्त्रों द्वारा ऐसे २ काये देखे जाते हैं तो महान 
आर्प मन्त्रों द्वारा बहुत बड़े कार्य सिद्ध हो सकते हैं, आजकल नवह श्रद्धा है ओर न 
शक्ति है इसी लिये मन्त्रोंसे हम छोग कोई कार्य नहीं कर सकते हैं । 
वास्सल्यके भेद--- 
लतदडिधाषथ च वात्सल्य भदात्स्यपरगोचराल । 
प्रधान स्वात्मसम्बान्धि गुणा घावत्परात्मनि ॥ ८१० ॥ 
अथ--अपने और पसके भदसे वास्सल्य आग भी दो प्रकारका है। आत्म सम्बन्धी 
वात्सल्य प्रधान है परात्म सम्बन्धी गोण हैं । 
स्वात्म सम्बन्धी वात्सल्य«--- 
परीषहोपसगाद्रेः पीडितस्थापि कुश्नाचित 
न ठाधिल्य शुभाचारे ज्ञाने ध्याने तदादिमम ॥ ८११ ॥ 
अथे--परीपह और उपमर्गादिस कमी पी डित हानेपर भी अपने श्रेष्ठ आचारमें, 
ज्ञानमें, ध्यानमें शिथिल्ता नहीं आन देना इसीका नाम स्वात्म वात्सल्य है। 
इलरत्प्रागिह ख्याल गुणों दृष्ट्टिमितः स्फूुथम । 
शुदज्ञानवलादेव यतो वाधापकर्षणम्‌ ॥ ८१२॥ 
थे--दूसरा-परात्मसम्बन्धी वात्सल्य पहले इसी प्रकरणमें कहा जा चुका है | 
परात्म सम्बन्धी वात्सल्य सम्यस्दष्टिका निश्चयसे गांण गुण है । क्योंकि शुद्ध ज्ञानके बढसे 
ही वाधा दूर की जा सकती है। इम लिये आत्मीय शुद्धिका प्राप्त करना ही प्रमुख है । 
अभावना छगका स्वृरूप-- 
प्रभावनाडुसंज्ञोस्ति गुण: सहतठोनस्थ वे | 
उत्कषकरणं नाम लक्षणाद्पि लक्षितम्‌ ॥ <१३॥ 
अथ--सम्यग्दष्टिका प्रभावता अग भी प्रष्तिद्ध गुण है। उसका यही छक्षण है कि हर 
एक घामिक कायमें उत्कप-उन्नति करना। 
आव्तीर्नीए | धर्मका ही उत्कप अभीप्र है-- 
५ अधातडमणः पक्ष नावदग्रस्थ मनागपि। ु 
घर्मपक्षक्षतियेस्मादधर्मोत्कषपोषणात्‌ ॥ <१४॥  /दोए 
अथे--पापरूप अथरमंके पक्षमें क्िश्विन्मात्र भी उत्क्ष नहीं बढ़ाना चाहिये। क्योंकि 
अधमंका उत्कप अदानस पमके पक्षक्ी हानि होती है। 
प्रभावनाक भर-य-- 
टू :) पूवेवत्सोपषि डिविधः स्वान्यात्मनेदतः पुनः | 
तन्नाओं वरमादेयः स्थादादेय! परोकष्यत;॥ ८१५ ॥| प्य 
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अर्थ---पहले अंगोंकी तरह प्रभावना अग भी स्वात्मा और परात्माके भेदसे दो 
प्रकार है। उन दोनोंमें पहला सर्वोत्तम है और उपादेय है । इसके पीछे दूमरा भी ग्राह्यम है। 
उत्कपघेन७-- 
उत्कर्षा यद्धलाधिक्यादथिकीकरणं दष | 
असत्स प्रत्यनीकेष नाले दोषाय तत्काचित्‌ ॥ <१६ ॥ 
अथ--विपक्षके न होने पर बल पूवक परममें वृद्धि करना, इसीका नाम उत्कष है । 
प्रभावना अंग दाषोत्पाडक कमी नहीं होसकता है । 
अपनी प्रभावना-- 
गहारातिक्षते! शुदूः शुद्ाच्छुडतरस्ततः । 
जीवः हाइतमः कश्विदस्तीत्यात्मप्रभावना ॥ ८१३ ॥ 
अर्ग--मोहरूपी शत्र॒का नाश होजानेसे जीत शुद्ध होजाता है, काई शुद्धसे भी 
अधिक शुद्ध होनाता है और कोई उससे भी अधिक शुद्ध हो नाता है इस प्रकार अपने आत्माका 
उत्कप बहाना इसीका नाम स्वाल्मप्रभावना है ! 
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इस टुद्धिम पररुष कारण नहा ६-- 
,लागा... नंद स्पात्पोरुषायत्त किन्तु नूने स्वभावतः । ! का: 
द ऊध्वमध्येगुणअणो यल:; सिडियथोत्तरम ॥८१८॥  ॥/ शा 
अर्थ--इस प्रकारका उत्का करना पोरुषके अथीन नहीं है किन्तु स्तमावसे ही होता 
है । और 5त्तरोत्तर श्रेणीके क्रमस अमंख्यात गृणी निमरा हानेसे उसकी सिद्ध हाती है। 
बाह्य प्रभावना। 
“बाध्य: प्रभावनाड्ेस्ति विद्यामन्त्रादिभिबले: । लि 
तपोदानादिभि्ेनधमात्क्षा वर्धीघताख ॥ ८१९ ॥ 
अग्र--विद्याके बल्स, मन्त्रादिकि बलसे, तपसे तथा दानादि उत्तम कार्योस जेनथमंका 
उत्कष (आधिक्य) कढ़ाना चाहिये इसीक बाह्य प्रभावना कहते हैं । 
34[र भें [बल नन 
परेंषासपकर्षाय मिथ्यात्वोत्कषठा लिनाम | 
है चमत्कारकरं किज्वित्तद्विधिय महात्मामि; ॥ <१०॥ 
अर्थ--जो छोग मिथ्या क्रियाओंकि बढ़ानेमें लगे हुए हैं ऐसे परुषोंकों नीचा दिखा- 
नेके लिये अथवा उनकी हीनता प्रकट करके डिये महात्माओं हो कुछ चमत्कार करनेवाड़े 
प्रयोग भी करना चाहिये । 


२११] पश्चाध्यायी । [ दूसरा 


' पक पहकर...क०काकए५ +। चक 2 अकरिय कक तिऋक,. भत7 चालदवाकनक-यदक आ भाकमेक्‍य, हाय ए तहत का" भा आधम५ान ॥ भर. 24६.) । वायदा सा ५१,कामदोत (+-, +॑सपदाइहक 





अफसर 3. ही करी कलह 3३ चढ़ा चटनी पी १ जा अं जी ऑल 


उक्तः प्रभावनाड्नपि युण: सइशेनान्वित:।  / हय शी 
येन संम्पूणतां थाति दद्यानस्य गुणाएकम ॥ <२१ ॥ 
अ«--प्रम्यग्दशानसे विशिष्ट प्रमावना अंग भी गृण है। उसझहा कथन हो चुका । 
इसी प्रभावना अंगके कारण मसम्यग्दशनक्के आठ गुण संपूर्ण हा जाने हैं, अर्थात्‌ आठवां गुण 
प्रभावना है। 
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इत्यादयों गुणाओान्य विश्यन्ते सददगात्मनः | 
अल चिन्तनथा तपासुच्यत यद्धिवक्षितम ॥ ८२२ ॥ 
अथे--इन आठ गुणोकि सित्रा आर भी सम्यस्ध्ट्रीके गुण हैं उनका यहां पर विचार 
नहीं क्रिया जाता है। किस्त जा विवक्षित है वह्दी कहा जाता है । 
प्रकृत तद्यथा।रेत सवे स्वरूप चेलनात्मनः । 
सा जिवादाप्यपाट्या सटदफ्ेज्ञ |सचलना ॥ ८२३॥ 
अथे--7५ऊंत यही है कि शास्माका निशस्धग्प चनना है। वंह चतना तीन प्रकार 
है-कम चतना, कमकल चेतना और ज्ञाव चतवा । इन तीनोंमें ज्ञान चतना ही सम्यग्द्टि- 
को उपादेय है, बाकी दोगों स्याम्य हैं । 
अ्रद्मानादि गुणाओआत बाञझंटेग्व <छला/दिह । 
अथात्सददानस्पेऋ लक्षण झञानचतना ॥ ८२४ ॥ 
अथ--प्रह्मान आदिक जो मम्यस्हप्सकि गुण हैं ते सत्र बाह्य कथनके छलसे हें 
अर्थात्‌ मम्यग्टप्टिका तो कवछ एक ज्ञानचतना ही छक्षण है । 
किन्ही सासमझ पुरेवाका केथ्रन-- 
ननु रूदिरिहाष्यस्ति यागाढा लोऋतोपथवा । 
तस्सम्पतत्य डिधाप्यथनिश्चप्रादव्यवहारत+ ॥ <२० ॥ 
ब्यावहारिकसम्पकत्य सराग सबिकल्पक्रम । 
निश्चय वीतराग तु सम्पकत्ये निविकल्पकम ॥८२३॥ 
इल्पयस्लि वासनोन्सयः कषा शन्माहशाहलिनाम । 
लन्मल वीतराशम्य सहणज्ञानयलना ॥ <२9॥ 
ते सम्पकत्य द्विया हत्या स्वामिसदा दिघा कृत: । 
णकः कश्ित सरागास्ति बाीतरागस्य कश्वन ॥ <२८ ॥ 
तन्नास्ति बीलरागस्य ऋस्पाविज्जानचेतना । 
सदष्टानियिकल्पस्प नेतरस्थ ऊदाचन ॥ ८२० ॥ 
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व्याव्रा रकसदब। सावकल्परय रागणज; । 
प्रतातमसाजसवास्ल छत: स्थाल ज्ञानचलना ॥ <३० ॥ 
अथ--ऐसी योगरूदि जबबा छोकहूटि हे कि वह सम्यग्दशन दो प्रकार है एक निश्चय 
सम्यत्त्व दूसरा व्यवहार सम्यक्त्व । व्यवह्मार सस्यवत्व सराग और सविकत्प है, ओर निश्चय 
सम्यतेत्व वीतराग तथा निर्विकत्पक है। किन्‍्हीं मोहदाली पुरुषों को ऐसी वासना है, उनके मतमें 
वीतराग सम्यग्दप्टिकि ही ज्ञानचनना होती है । उन लागोने सम्यकलवके दा भेद करके उसके 
स्वामीके भी दो भेद किये हें | उनका कहना है कि एक मराग सस्यकक्‍त्र होता है ओर एक 
बीतराग सम्यक्व होता ह | उन द्वानोंमें जा बीतराग-निर्विकिव्पक सम्यग्दष्टि है उसीके 
ज्ञान चतना हाती है, जा सराग-सविकणक सयावहारिक मसम्सम्टप्टि है उसके ज्ञानचेतना 
कभी नहीं होती क्योंकि उमके प्रतीजिमानत्र है इस ज्िय ज्ञान चतना उसके कहांसे हो सकती है। 
उंगर--+- 
हालि प्रज्ञापराधघन थे बदास्ति दशाशशणा: । 
लेपा सायच्छता कया गे कामफझशाय कलस ॥ <३१॥ 
अबथ--म प्रकार गद्धिक दापस जा दुए साशयबारढ ऐसा कहते हैं उनका जितना 
भी शा्राम्याम है बह केवछ इरीरका कष्ठ पहुचानके लिये हे । 
अन्नलोच्यत समाध!न सामवंदन सरिमि: । 
उच्चमत्फूणित दग्व योज्ये उल्सनाविलम ॥ ८३२॥ 
अंध- -यहां पर आचाय शान्ति पूचक सम्ावान करने हैं क्योंकि दथका उफान आन 
पर स्वच्छ जल उममें डालना ही ठीक ह । 
सतृणाभ्यवहारंत्व करीब कुम्त कदम । 
तज्ही हि जहीहि त्वे कु प्राज्ञ विवकितास | <३३ ॥ 
अथु--जिम प्रकार हस्ती तण सहित खाज्ाता है उसी प्रकार मिथ्यादाष्टि अविवेक- 
पृवेक बोटता है। आचाय कहते हैं कि है प्राज्ञ ! ते अधिवकिताका छोड़ दो ओर विवेक 
से काम लो | 
वन्हेगोप्ण्यसियात्मझ प्रथकना स्वस्तर्सि । 
सा विश्वमस्व दृद्धापि चल्षुप्रा-बाश्लुपादा वा ॥ <३४॥ 
अथे--आवचा| कहते हैं कि दे आत्मज् ' तम बन्हिस उप्णताकी तरह 'सम्यम्दष्टिसे 
ज्ञान चतना' को अछग करता चाहते हो। परंतु चद्चुसे किमी पदावका द्बकर भी ऊचाक्षुष प्रत्यक्ष, 
की आशासे उस पदाथम विश्नम मत करो। भाव।थ-ऊपर शक्भाकारन संविकत्पक सरगी 
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पम्यग्टृष्टिके ज्ञानचेतनाका अभाव बतालाया है वह दीतराग सम्यम्दष्टिके ही ज्ञानचतना बत- 
लाता है। आचाये कहते हैं कि एमा कहना ठीक नहीं है सराग सम्यम्द्टिक भी ज्ञानचतना 
होती है। इस लिये सराग सम्ग्यइण्टिस ज्ञानवतनाकों पृथक करना एसा ही है जैसे कि अग्निस 
उसके गुणको दूर करना | 
अब सम्यग्हष्कि सराग और सविकल्पक विशेषणोंका आशय प्रकट किया 
जाता है जिससे कि सराग-सविकक सम्यस्धष्टिक ज्ञान चतना हानमें किसी प्रकारका 
सन्दृह न रहे- 
विरूल्पो योगसंकरान्तिरधाउउज्ञानस्थ पथयथः । 
ज्ञधाकारः स ज्ञयाथात झथाथान्लतरसड्रल; ॥ <३० ॥ 
अथ---उपयोगके बदलनकों विकप् कहते हैँ। वह विकरूप ज्ञानकी पर्याय है अर्थात्‌ 
पदार्थाकार ज्ञान ही उमर ज्ञेयरूप पदाथत हटकर दुसरे पदाथके आकारका थारण करने छगता 
है। भावाथे -आत्माका ज्ञानापयोग एक पदाथसे हटकर दूसरी तरफ छाता है इसीका नाम 
उपयोग संक्रानिति है । और इसी उपयोगक्रा नाम विकल्प है । 
बंद विकप छक्षयपद्मामरूपण दे--- 
क्षायोपठासिक तत्स्यादथांदक्षाथसम्समदप॒ । 
क्षायिकात्यक्षज्ञानस्प संक्रान्लरप्पयसमभवालत्‌ ॥ ८३६३ ॥ 
अथे-वह उपयोग संक्रान्ति स्वखूय विकल्प ्योपशमात्मक है। अर्थात्‌ इन्द्रिय ओर 
पदाथके सम्बन्धस होनवाला ज्ञान है | क्योंकि अतीन्द्रिय-क्षायिक ज्ञानमें संक्रान्तिका होना 
ही असंभत्र है | भावाथ-तत्र तक ज्ञानमें अल्पक्षता है तन तके वह सब्र पदार्थोकों युगपत 
नहीं ग्रहण कर मक्ता है किन्तु क्रम क्रमस कमी किसी पदाथका और कभी किसी पदा्थकों 
जानता है। यह अवघ्या इन्द्रिय जन्य ज्ञानम ही हाती है | जा ज्ञान क्षायिक है-अतीन्द्िय 
है उसमें सम्पूण पदाथ एक साथ ही. प्रतिविम्बित होते हैं ह्सलिय उस ज्ञानमं उपयागकरा 
परिवत्तन नहीं होता है । परन्तु अह ज्ञान भी संविकब्पक है । 
कद्राचित्‌ कोई कह कि वह ज्ञान ; लायिक ) कप हो सक्ता है क्‍्यांकि विकल्प नाम 
उपयोगकी संक्रानितका है और शायिक ज्ञानम सेक्रनिति होती नहीं है, फिर क्षायिक ज्ञान 
पविकल्पक किस प्रक्रार हा सक्त ट्ठेः स्सका समाधा न--- 
अस्त क्षायिकज्ञानस्यथ विकल्पत्व॑ स्वलक्षणात्‌ । 
नाथाद्थान्तराकारयागसंक्रान्तिलध्वषणात्‌ ॥ ८३७ ॥ 
अथ- क्षायिक ज्ञान विकत्पपना अपने छक्षणसे आता है न कि अर्थसे अर्थान्तरा- 
कारमें परिणत हानवाले उपयागकर संक्रमण रूप टशणस | 
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बह लक्षण इस प्रकार ह-- 
तल्‍्लक्षण स्वापृवाधविद्ेषग्रहणात्मकम । 
एकोउ5थोॉं ग्रहण तत्स्थादाकार।; सविकल्पला ॥ <३८॥ 

अथं--क्षायिकत्तानका लक्षण इस प्रकार है-स्व-आत्म! और अपूर्व पढाथकों विशेष 
रीतिसे ग्रहण करना । यहां पर अथ नाम पदाथका है ओर ग्रहण नाम आकारका है। स्व 
ओर पद़ायके ज्ञानका ज्ेयाकार होगा ही ज्ञानमें सनिकब्पता है। भावार्थ-जो ज्ञान अपने 
आपको जानता है साथ ही पर पदाथकों जाउता है परन्तु उपयोगस उपयोगान्तः नहीं होता 
है उसीवा क्षायिक ज्ञान कहते हैं। यद्यपि शायिक ज्ञानमें भी पदार्थकि परित्तनकी अपेक्षासे 
परिवत्तन होता रहता है तथापि उसमे हप्मस्थ ज्ञानकी तरह कभी किसी पदा्थका और कमी 
किसी पदाथकरा गअहण नहीं है। ज्ञायिक ज्ञान समी पदार्थाकों एक साथ ही जानता है इसी 
लिये उसमें उपयोग ग्रक्रास्तिरप छक्षण बटित नहीं होता है परन्त ज्ेगाकार होनेसे वह 
सविकलप अवश्य है। 

एगे आांविकल्पकों शा जानेर्भ ग्रेर्ण जेटी है ०« 
विकल्प; साधिकारस्सिन्नाधिकारी मनागापि। 
योगसेक्रान्तिस्गपों थो विक्रल्पोधिक्रताइथुना ॥ <३० ॥ 


अथ--जों विक्रय शायिक ज्ञाईय घटित किया गया है वह विकत्प हम अधिकारमें 
कुछ भी अधिकारी नहीं है ! यहां पर ली। उपयोगक पछ्टन रूप यिकतपकरा ही अधिआर है। 
कं ऐस विक्पक्रा आविकार क्‍यों हू ?-- 
ऐन्द्रिय तु पुनज्ञाय न सक्रान्तिसत कचित । 
यताप्पस्प क्षण यावदथाद्थान्तरे गति; ॥ ८४० ॥ 
अथे यहां पर इन्द्रियनन्य जाना अविकसदे आग इब्द्रिनन्य ज्ञान बिना संक्रान्तिके 
कभी होता ही नहीं है | कर्योकि उसकी द्रतिशनण अब अथान्‍्तरमें गति होती रहती 
है। भावाथे-यहां पर विचार यह था कि सराम सम्बतत्व संविकल्प है उममें ज्ञानचतना नहीं 
होती है किन्तु वीतराग सम्यकत्वमं ही वह होती है । आचाय कहते हैं कि उपयुक्त कहना 
टीक नहीं है, सविकल्प सम्यक्त्वमें भी ज्ञाननतना होती है उसके होनेमें काई बाबक नहीं 
है। यदि कहा जाय कि सराग सम्यवत्व संविकत्प है ट्सलिये उसमें ज्ञानचतना नहीं होती 
है इसके उत्तरमें आचायका कहना है कि विकल्प नाम ज्ञानापसागके पल्टनका है। ज्ञानोपयो- 
गका पलटना यह उसका स्वभात्र है। अरवात वह उतसोग कभी निनात्मानुभव ही करता है 
और कभी वह बाह्य पदा्थाका भी जानता हें। परन्तु वह जझ्ानचतनामं किसी प्रकार बाधक 
नहीं होसकता है। सराग मम्यग्दष्टिक ज्ञानोगयोगका पठ्टन भी क्यों होता है, इसका कारण 
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भी इर्द्रिनयन्य बोध है। सराग सम्यग्दश्टिके इख्ियनन्य ज्ञान होता है आर इन्द्रियोंसे होनवाला 
ज्ञान जिप्त पदाथकों जाननेकी चष्टा करता है उप्तीका जानता है। 
दान्द्रयआन क्रमवत्ताा हद++ 
इृद तु क्रमवत्येस्ति न स्थादक्रमवर्ति यत्‌ । 
एकां व्यक्ति परित्यज्य पुनव्यल्धि समाश्रयेत्‌ ॥ <४२॥ 
अर्थ--३र्द्रियनन्य ज्ञान नियमसे ऋमबवर्नी होता है वह अक्रमवर्ती-पमी पढद्रार्थोको 
एक साथ नाननवाढ्य कमी नहीं हाता। इक्दरिसनस्य छान एक पदालकों छोड़कर दुसरे पदाथको 
जाननेकी चप्टा करता है । क्‍ ह 
इानद्रगबाधथ आर क्रयाततवक+ा समबध्यात हूं+-- 
हद त्वावद्यकी दक्ति; ससव्याप्तेरिवाह्मथा । 
हये तत्व नान्यनत्र तत्नेवे्थ सवतरा ॥ ८४२॥ 
अथ--प्रमव्याप्रिकी तरह इन्ट्रियनन्यत्रोष आर संक्रान्तिकी आवश्यक व्यवस्था है । 
अर्थात्‌ इच्द्रियन्य बोध ओर क्रमवर्तीपना दानोंकी सम्वन्याप्रकि समान ही व्यवस्था है। जहां 
इन्द्रियनन्य बोध है वहीं ऋमवर्तीपन है, आस्यत्र नहीं है। जहां हम्द्रियनन्य बोध है वहां 
क्रमवर्तीपन ही है, वहां और व्यवस्था नहीं है, अर्थात्‌ शायिक ज्ञान और संक्रान्तिकी 





#-श्वाप्ति नहीं है। 


१ 


भ्यानके। स्वरूप-- 

पत्पुनज्ञोनमिकञ नरन्‍्तसेंण कुन्नचित । 

अस्ति तद्यानसन्नापि ऋमसो नाप्यक्रमाथलः | ८४३ ॥ 

एकरूपसिवासाति ज्ञा्ं ध्यान कतानत: । 

तत्स्थात्यन) परनवलिस्प स्थाल ऋमवयातक्त न ॥ <४४ ॥ 

अथ--जो ज्ञान किसी एक पदाथ॥ओ निरन्तर रहता है उसीको ध्यान कहते हैं। 

इस ध्यानरूप ज्ञानम भा वास्तवम ने ता क्रम ही है आर ने अक्रम ही है। ध्यानर्म एक 
वृत्ति होनेस वह ज्ञान एक सरीखा ही विदित होता ः है | वह वार वार उस्ती ध्येयकी तरफ 
लगता है इस लिये वह क्रमवर्ती भी है | भाबाथ- यद्या यहां व्यानका कोई प्रकरण नहीं 
है परन्तु प्रसज्वश उसका स्वरूप कहा गया है। प्रधप्का कारण भी यह है कि यहां पर 
इन्द्रियनन्य ज्ञानका विचार है कि वह क्रमवर्ती है, क्ामिकलान ऋष्वर्ती नहीं है। इन्द्रिय 
जन्य ज्ञान भी कहीं २ थ्यानावस्थाम णक्राग्रवृत्ति होता है, व्यानमें ही तलीनता होनेसे 
वह ज्ञान स्थिर एकरूप ही प्रतीत होता है हम छिये ऐसे स्व॑में ( ध्यानस्थ ज्ञानमें ) क्रम- 
वतित्वका विचार नहीं भो होता है। परन्त व्यानम्थ ज्ञान भी फिर फिर उसी पदाथमें 
(ध्येयमें) छगता है इस लिये उस कवस्चित ऋमतती भी कह दिया जाता है वास्तवमें वहां 
क्रम और अक्रमका विनार नहीं है | 
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यह ऋमब॑त्तीपन पहलेकासा नहीं है--- 
नात्र हेतु; परे साध्ये क्रमत्वेष्थान्तराकृतिः । 
किन्तु तत्रेव चेकार्थ पुनव्वेस्तिरिपि क्रमात्‌ ॥ ८४५ ॥ 
अथे--इस ध्यानरूप ज्ञानमें जो क्रमवर्त्तीपना है उममें अर्थसे अर्थान्तर होना हेतु 
नहीं है किन्तु एक पदाथमें ही क्रमस पुनः पुनर्दृत्ति होती रहती है । 
भावाथ--जिस प्रकार इस्द्रियनन्य ज्ञानमें अनसे अर्थान्‍्तररूप क्रमवृत्ति बतलाई 
गई है उप्प्रकार ध्यानख्य ज्ञानमें ऋपषवृत्ति नहीं है किन्तु वहां एक ही पढार्थमें प्रनः 
पुनवृत्ति है | 





श्् 


आअतिव्याग्ति दोष नहीं ह-- 
नोहा तत्नाप्याति व्याप्ति: क्षायिकात्यक्षसंविदि । 
स्थात्परी णामवत्वेषि प्रनग्चेरसंभवात्‌ ॥ ८४६ ॥ 
अथे--कदाचित्‌ यह कहा जञाय कि हम उपर कहे हुए ध्यानरूप ज्ञानकी अतीर्द्रिय 
भायिक ज्ञानमें अतिव्याप्ति # आती है क्योंकि क्षायिक ज्ञान भी अभंसे अर्थान्तरका ग्रहण 
नहीं करता है और ध्यानरूप ज्ञान मी अगंसे अर्थान्तरका ग्रहण नहीं करता है इम लिये 
ध्यान रूप ज्ञानका क्षायिक ज्ञानमं छल्ण चढ़ा जाता है? ऐसी आशंका ठीक नहीं है, क्योंकि 
क्षायिक ज्ञान यद्यपि परिणमनशील है तथापि उम्रमं प्रनवृत्ति (बार वार ध्येय पदाथमें उपयोग 
करना)का होना असेमव है भाशथ-यद्यपि सामान्य दृष्टिस ध्यान और क्षायित्रज्ञान दोनों 
ही क्रम रहित हैं, अथसे अर्थान्तरका ग्रहण दोनमें ही नहीं है । तथापि दोनों में वड़ा अन्तर 
है, ध्यान इच्धियनन्य ज्ञान है वह यद्यपि एक पदाथमें ही ( एक काल्‍में ) होता है तथापि 
उसीमें फिर फिर उपयोग छगाना पढ़ता है। क्षायिक ज्ञान ऐसा नहीं है वह अतिन्द्रिय 
है इसलिये उसमें उपयोगकी पुनवत्ति नहीं है वह सदा युगपतू अखिल पदार्थकि जाननेमें 
उपयुक्त रहता है, केवछ पदार्थोमें प्रति समय परिवत्तन होनेके कारण क्षायिक ज्ञानमें भी 
परिणमन होता रहता है । परन्तु क्षायिक ज्ञानमें क्रवमतीपन और परनवृत्तिपन नहीं है 
लिये ध्यानका लक्षण टममें सवंथा नहीं जाता है । 
डठ्मम्थोंका ज्ञान संक्रमणात्मक है--- 
यावच्छदास्थमीवानामसित ज्ञानचतुपश्यम । 
निधयतक्रमवरर्त्तत्वात्‌ से सक्रमणात्म कम ॥ <४७ ॥ 
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# जो लक्षण झपने लक्ष्यमें भी रहे आर अलूथ्यम भी रहे उसे अतिव्याप्ति 
लक्षणाभास कदते हैं । 
श्द्ध 
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अथ--छझ्थ जीवोंके चारों ही ज्ञान (मति, श्रुति, अवधि, मनःपर्ययः) नियमसे 
क्रमवर्ती हैं इसलिये चारों ही संक्रमण रूप हैं । क्‍ 
नाले दोषाय तच्छक्तिः सकसंक्रान्लिलक्षणा । 
हेलोवैंसाविकत्वेषि दक्तित्वाउज्ञानशाक्तिवल ॥ ८४८ ॥ 
अथे--संक्रमण होनेसे ज्ञान शक्तिमें कोई दोष नहीं समझना चाहिये। यद्यपि वेभा- 
विक हेतुसे उप्तमें विक्रार हुआ है तथापि वह आत्मीक शक्ति है जिप्त प्रकार शुद्धज्ञान 
आत्माकी शाक्ति है। इसीप्रकार संक्रमणात्मक ज्ञान भी आत्माकी दाक्ति है। 
साएंश--- 
शानसप्चेतनायास्तु न स्पात्तद्धिष्वकारणम्‌ । 
लत्पयोयरतदेवेति तद्िकल्पों न तद्ठिपु:॥ ८ :०॥ 
अथ--वह संक्रान्ति ज्ञानचेतनामें विध्न नहीं कर सकती है क्योंकि वह भी ज्ञान- 
की ही पर्याय है। ज्ञानकी पर्याय ज्ञानरूप ही है। इसलिये विकल्प (संक्रमण ज्ञान) ज्ञान- 
चेतनाका शत्र नहीं है। भाषथे-पहले यह कहा गया था कि व्यावहारिक सम्यग्दशनमें सवि- 
र्पन्ञान रहता है, ओर उसका कारण कर्मोदय है। कर्मोदय हेतुसे व्यावहारिक सम्यग्दृष्टिका 
ज्ञान संक्रमणात्मक है। इसलिये उस विक्ल्पावस्थामें ज्ञानचेतना नहीं होसकती | ज्ञानचेतना 
वीतराग सम्थग्दष्टिके ही होती है। इसी वातका निराकरण करनेके लिये आचाय कहते हैं कि 
विकल्पत्ञान ज्ञानचेतनामें वाधक नहीं होसकता। चारों ही ज्ञान क्षयोपशमात्मक हैं इसलिये 
चारों ही दक्रमणात्मक हैं। सेक्रमणात्मक होनेसे ज्ञानचतनामें व किसी प्रकार बाधक नहीं 
हो सकते हैं। क्योंकि ज्ञानचतनाका जो प्रतिपक्षी है वह ज्ञानचतनाम बाधक होता है। 
विकल्पात्मकज्ञान ज्ञानकी ही फ्योय है इसलिये वह ज्ञानचतनाका प्रतिपक्षी किपी प्रकार नहीं है । 
शह्लु। के २--.- 
ननु चेति प्रतिज्ञा स्थादथादथान्तरे गतिः । 
आत्मनो5न्यन्र तत्रास्ति ज्ञानसअतनान्तरम्‌ ॥ ८०० ॥ 
अथे---आपकी यह प्रतिज्ञा है कि संक्रान्तिके रहते हुए अर्थसे अर्थान्तरका ज्ञान 
होता है, जब ऐसी प्रतिज्ञा है तो क्या आत्मासे भिन्न पदार्थोमें भी ज्ञान संचेतनान्तर होता 
है! भावाथें--पहले कहा गया है कि मति, श्रत, अवधि ओर . मन:पर्यय ये नारों ज्ञान 
संकरमणास्मक हैं, मतिज्ञानमें ज्ञान चेतना भी आ गई इसलिये वह भी संक्रमणात्मक हुई, 
इसी विययमें कोई शंका करता है कि ज्ञान चेतना शुद्धात्माउ॒भवकों कहते हैं और संक्रान्ति 
ज्ञान चतगमें मानते ही हो, तब क्या आत्माको पहले जानकर ( आत्मानुभत करके ) पीछे 
उसप्तको छोड़कर दूसरे पदार्थोममें दूसरी ज्ञान चेतना होती है ? यदि होती है तो शद्धात्माको 


अध्याय । ] सुबोधिनी टीका । [२११९ 
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छोड़कर भिन्न पदार्थामें भी ज्ञान चेतनाकी वृत्ति रह जानेसे उमको विपक्षवृत्तित्व आ गया, 
४ ज्ञान चतना शुद्धात्मानुभवरूप ही होब्ी है ज्ञान चेतनात्त्व हेतुस * इस अनुमानमें ज्ञान 
चतनात्व हेतुका शकाकारने विपक्षवृत्ति अतलछा कर व्यभियार दिखलाया है । 
बज कर 
सत्य हेतो विपक्षत्वे गत्तित्वादृष्याभिचारिता । 
यतो5श्रान्यात्मनो उन्यत्र स्वात्मनि ज्ञानचेतना॥ ८५१ ॥ 
अथे--आचाये कहते हैं कि तुम्हात कहना ठीक है विवज्षतृत्ति होनेसे हेतुको 
व्यभिचारीपना अवश्य आता है, किन्तु यहां पर हेतु विपक्ष वृत्ति नहीं है, क्योंकि अन्य 
पदा्थार, भिन्न जो बुद्ध नितात्मा है, उममें ज्ञान चतनाकी वृत्ति होनेसे सेक्रमण भी बन 
जाता है और ज्ञान चतनाका विपक्षष्ृत्तिव भी नहीं आता है। भावाथे--कोई प्ररुष पहले 
भिन्न पदार्थाकों जान रहा था, फिर उसने अपने ज्ञानको बाह्य पदार्थेसे हटाकर अपन हुद्धारतेम 
विषयमें लगा दिया, शुद्धात्माचुभवक समय उम्रका वह ज्ञान ज्ञान चतनास्वरूप है तथा वह 
ब्रह्म पदार्थेसि हटकर शुद्धात्मामें ठगनके कारण संक्रमणात्मक भी है, और उस ज्ञानचेतनारूप 
ज्ञानकी बाह्य पदार्थंकि विषयम वृत्ति भी नहीं है इसलिये व्यमिचार दोष नहीं है । 
किज्च सर्वेस्थ सदरष्ट्रानित्य स्पाउनज्नानचेतना । 
अव्युच्छिन्नप्रवाहेण यद्वाउग्वण्डेकधारया ॥ ८७२ ॥ 
अथ--सम्पूण सम्यग्दश्यिकि सदा ज्ञानचतना रहती है। वह निरन्तर प्रवाह रुपसे 
रहती है, ,अथवा अखण्ड एकपारा रूपसे सदा रहती है। 
इसमे कारण-- 
हतुस्तश्रास्ति सधीची सम्पकत्वेनानवयादिह | 
ज्ञानसब्वतनालब्धिनित्या स्वावरणव्यथात्‌ ॥ ८७५३ ॥ 
अथै--निरन्तर ज्ञानचतनाके रहनमें मी सहकारी कारण मम्यग्द्शनके साथ अन्वय- 
रूपसे रहनेवाली ज्ञानचेतनालव्धि है वह अगन आवरणके ढूर हानसे सम्यग्दशनके साथ मदा रहती 
है। भावाथे--अत्मामें सम्यग्द्शनके उत्पन्न होनेके साथ ही मतिज्ञानावरण कर्मका विशेष 
क्षयोपज्ञव होता है उप्ती क्षयापशमकरा नाम झान चेतना लब्वि है | यह लड्त्र सम्यग्दशनके 
साथ अविनाभाव झपसे मदा रहती है, ओर यही लब्धि उपयोगात्मक ज्ञान चतनामें 
कारण है । 

















उपयोगात्मक ज्ञानचेतना सदा नहीं होती हँ--- 
कादाचित्कास्ति ज्ञानस्प चेतना स्वोपयोंगिनी । 
नाले लब्धेविनाशाय समव्याप्लरसंसवाल्‌ ॥ ८९४ ॥ 


२१०] पद्चाध्यायी । [ दूसरा 
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अय--ज्ञानकी निनउपयोगात्मक चेतना कभी २ होती है। वह लब्धिका विनाश करनेमें 
समय नहीं है । इसका कारण भी यही है कि उपयोगरूप ज्ञानचेतनाकी सम व्याप्ति नहीं 
है। भावाथ-सम्यग्दशनका अविनामावी जो मतिज्नानावरण कर्मका विशेष क्षयोपशम है उसी- 
को लब्बि कहते हैं, ओर उस लब्पिके होनेपर आत्माक्री तरफ उन्मुख (रुजू ) होकर 
आत्मानुभबन करना ही उपयोग है| छव्धि और उपयोगमें कार्य कारण भाव है। लब्चिके 
होनेपर ही उप्योगात्मक ज्ञान होता है, अन्यथा नहीं । परन्तु यह नियम नहीं दै कि लब्धिके 
होनेपर उपयोग रूप ज्ञान हो ही हा | उपयागात्मक ज्ञान अनित्य है । लब्धिरूप ज्ञान नित्य 
है। जिस समय पदा्थके जाननेके लिय आत्मा उद्यत होता है उसी समय उसके उपयोगा- 
त्मक ज्ञान होता है। परन्तु लब्घिरूप ज्ञान बना ही रहता है| इसलिये उपयोग ओर लब्धि 
दोनोमें विषमत्याप्ति है । जो व्याप्ति एक तरफस होती है उसे विपमव्याप्ति कहते हैं। 
उपयोगके होनपर लब्धि अवश्य होती है परन्तु छव्बिके होने पर उपयोगात्मक चतना हो 
भी और नहीं भी हो, नियम नहीं है। जा व्याप्ति दानों तरफसे होती है उसे समन्यापत्ति कहते 
हैं जैसे ज्ञान और आत्मा । जहां ज्ञान है वडां आत्मा आर्य है और जहां आत्मा है वहां 
ज्तान अवश्य है। एसी उभयथा व्याप्ति लब्धि आर उपयोगरूप ज्ञानचतनामं नहीं है । 





उसीका स्पष्टीकण-- 
अध्त्यन्न विष नव्या प्ियावलुब्ब्य पधोगयो: । 
लश्घिक्षतेरवद्य स्थादुपयों गश्नतियत: ॥ ८५७ ॥ 
अभावाक्षपधागस्प क्षतिलेब्धेश्व वा न वा । 
# यघक्तदावरणस्पामा दशा व्याप्तिनचासुना ॥ ८७: ॥ 
अवद्यय सालि सम्पकत्व तछ॒ब्ध्धाचरणक्षतिः । 
न तत्क्षलिरसत्यत्न सिडसेतज्लिनागसाल्‌ ॥ <५७ ॥ 


अर्थ--लब्घि ओर उपयोगमें विषम व्याप्ति है। क्योंकि लब्घिका नाश होने पर 
उपयोगका नाश अवश्यमावी है। परन्तु उपयोगका नाश हानपर लब्धिका नाश अवश्यंभावी 
नहीं है । हो या न हो कुछ नियम नहीं है। सम्यग्दशनके साथ रूब्ध्यावरणकरमके क्षयोपशम- 
की व्यापति है, उसके साथ उपयोगात्मक ज्ञानकी व्याप्ति नहीं है। व्याप्तिसि तात्पय यहां 
समव्याधिका है सम्यग्दशनके होनेपर लख्थ्यातरण कम ( ज्ञानचननाको रोकनवाछा कम )का 
क्षयोपशम भी अवश्य हांता है। गसम्यरद्शनके अमावर्म लक्ष्यावरण क्रमकोा क्षयोपशम भी 
. +# यहां पर आवरण गब्दका अर्थ आवरणका जक्षयोपशम लेना चारियि। नामके एकदेश 
बहलेखस समग्पूण नामका ग्रहण कहां २ कयाजाता हं। 


अध्याय । ] सबोधिनी टीका । [२२१ 
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नहीं होता है । यह वात जिनागमस सिद्ध है। ४ 
विशेष--- 
नूने कमेफले सद्रश्नेतना वाधइथ कमेणि | 
स्पात्सवेत; प्रमाणाद्व प्रत्पक्ष बलवद्यलः <5८<८ ॥ 
अथे--मम्यक्त्वके अभावमें कम चेतना व कमफल चतना होती है, और यह बात 
सव॑ प्रमाण सिद्ध है। क्योंकि यह बात प्रत्यक्ष सिद्ध है कि मिथ्यादष्टिके कमंचतना व कमफल 
४ बहतस लोग ऐसी शंका उठाया करते हैं [क कागज़, पीसिल आदि पदार्थोका ज्ञान जेसा 
सम्यशानीकाी होता हूँ बेंसा ही मिथ्याज्ञानोकी होता ६। पिर यथाथ ज्ञान होने पर भी, भिथ्याद्टष्टि- 
को मिध्याञानी क्‍यों कहा जाता ६? इस दशंकाका यह समाधान दे कि केबल लोकिक पदाथांकों 
जाननेसे ही सम्यज्ञानी नहा द्वाजाता हँ | याद लाकिक पदा्थोकी जाननेसे ही सम्यग्जानी होजाता हो 
तो उस पाश्चिमात्य-विजान वेत्ताक। जं। कि अंनक सूक्ष्म आविप्कार कर रहा है और पदाथ।को 








शक्तियोंका परिज्ञान कर रहा हूं सम्यशानी कदना चाहिय, परन्तु नहां, वह भी मिथ्याज्ञनी ही 
हि | सम्यस्ज्ञानीका यही लक्षण हूं कि जिसकी आत्माभ दर्शन मार्र्नाय कमऊ क्षय, उपशम अथवा 
घधयोपशमक साथ ही मातिजानावरण कमका अयोपदाम लिया होचुका ह।। मातजानावरण कमका 
क्षयापशाम यद्यावि सामान्य दृष्टिस सबके हां द्वाता दइे तथापि यह जुदा हू। यह स्वानुसूत्ावरण 
कमका शयाप:! मे कट्लाता हु | स्थानुरात का मदतनासका हा भंद ६इ॥। सम्बग्धनाक स्वानुसु।त 
लज्चि प्रकट हाजाता ६ वस यहों उसके सम्यग्सानता चिन्ह हैं। इतोस बाह्य पदाथ|भ अल्पक्ष 
अथवा कहाँ पर दद्धित बात्त हानेपर भी वह सम्यस्णानी दी कहा जाता हूँ | सम्यग्दष्टिकों भी रस्सीमें 
सपेका, सीपमें चांदीका, स्थाणुम पुरुषका अम द्वाता दी हूं परन्तु वह भ्रम बाह्यदश्कि दषसे होता हं | उसके 
सम्यग्शानभ “बह दोप बाघक नहीं हदृसकता हं। पश्चुओंकों भी सम्यग्दशनक साथ वह लब्धि प्रकट 
हाजाती ६, हसी लिये व पदाथाका बहुत कम (न कुछके बराबर) डान रखने पर भी सम्यज्ञानी 
हैं। पशुओका जीवादि तत्वोका पृण बोध भछ ही न हो तथापि वे उस मिथ्यात्र पटलके हृढ 
जानेसे सम्यग्शानी ६। सम्पस्थानीका बहू विश होना चादिय ७सा नियम ना ६, फेल स्वानुभूतेके 
प्रकट होजानेसे ही सम्यग्शॉनी अलछाकिक मुस्तक्ना आस्वादन करता इं। आत्मोपयोगी पदार्थोका 
भ्रद्धान सम्यरशानीकों हो दोसकता हे वह श्रद्धान बढ़े २ आविष्कारोंका नं होसकता | आजकल 
बहुतसे मनुष्य इरएक पदाथके विश्वासका सम्यग्दशन कह दते हैं परन्तु एसा उनका कहना 
लोगोंको केवल भ्रमन डालनेबाला दही इ। सिद्धाना ता यहां तक बतलाता हूं कि बिना स्वानु« 
भूतिके जो जीवादि तत्वोंका श्रद्धान है वह भी सम्पकत्व नहा है, यही कारण हूं कि द्रव्यलिड्ठी 
मुनि संसारभ द्वी रइते ६, वे यर्याप दश अंग तकके पाटी होजात हूं उन्द जीवादि तत्त्वोका भी 
श्रद्धान ६ परन्तु स्वानुमूति लज्चिका टनक अमाव हूं इसी छिये वे मिथ्यादष्टि ही ६ उनको 
यथाथ सुखका स्वाद नहीं मिलता दें। उपयुक्त कथनका सारांश यही ह कि जिनके 
स्वानुभूत्यावरण कर्मका क्षयोपद्म होचुका ई वे द्वी सम्यस्शानी ६। हां, स्वात्मेप्योंगी पदायोका 
श्रद्धान भी सम्पक्लमे कारण है । द 
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-ज--ज--ज-सडस्सस्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स््सलपिटट 
चेतना होती है | जो बात प्रत्यक्ष मरिद्ध होती है वह सर्व प्रमाण सिद्ध होती है, क्योंकि 
प्रत्यक्ष सबमें बलवान प्रमाण है । ह 
फालताथ--- 
सिडमेतावतोक्तेन लब्धिया प्रोक्तलक्षणा | 
निरूपयोगरूपत्वान्निर्विकल्पा स्वतोस्ति सा ॥ <५९ ॥ 
अर्थ--उपर्यक्त कबनका यही सारांश है कि जो ज्ञानचेतनावरणकी क्षयोपशमरूप 
लब्धि है वह शुद्धात्मानुभव रूप उपयोगके अमावमें निर्विकल्क्र अक्रस्थामें रहती है। 
भाबाथे-- नेसे दाह्य पदार्थके अभावमें अग्निकी दाहक शक्तिका व्यक्त परिणमन ( कायरूप ) 
कुछ भी दिग्वाई नहीं देता, वेंधी ही अवस्था श॒द्धात्मानुभवक्रे अमावमें लब्बिरूप ज्ञानचतनाकी 
समझना चाहिये । ऊपर जो कहा गया है कि सम्यक्त्वके रहते हुए उपयोगात्मक चतना कभी 
होती है कभी नहीं होती किन्तु सम्यक्त्वके रहते हुए लब्धिरूप चतना सदा बनी रहती हे 
उसका मारांश यही है कि सम्यत्तवके सद्भावमें स्वात्मालुभव रूप उपयोगात्मक ज्ञान हो अथवा 
न हो परन्तु लब्घिरुप ज्ञान अवश्य रहता है, हां इतना अवश्य है कि उपयोगके अभागमें 
वह लब्विरूप ज्ञान निर्विकल्पक अवस्थामें रहता है, उम समय काय परिणव नहीं है 
शुरूस्पात्मो पयोगो यः स्वये स्थास्‌ ज्ञानचेतना । 
निर्यिकल्प: स एवाथोद्था सक्रान्त सड्लेः ॥ ८९० ॥। 
अथे--शुद्धात्मानुभव रूप जो उपयोगात्मक ज्ञानचतना है वह भी वास्तवमें निविक- 
ल्पक ही है, क्योंकि भितनकाल तक शुद्धात्मानुभव होता रहता है उतने काल तक ही उपयोगास्मक 
ज्ञानचेतना कहलाती है, और उप्त कालमें शुद्धात्मास हटकर दूसेर पदार्थोकी ओर ज्ञान जाता 
नहीं है इसलिये उस समय संक्रान्तिके न होनेस उपयोगात्मक ज्ञानकों भी निर्विकल्पक कहा गया है। 
भावा्थे-यहां पर यह शका हो मकती है कि पहले ज्ञान चतनाको संक्रमणात्मक कहा गया 
है और यहां पर उमीको असंक्रमणात्मक वा निविकल्पक कहा गया है, सो क्यों! इसके 
उत्तरमें यह समझना चाहिये कि वहां पर दूमरे पदार्थसि हट्कर शुद्धात्मामें लगनकी अपेक्षासे 
ज्ञान चेतनाकों सक्रमणात्मक कहा गया है और यहां पर ज्ञान चतनारूप उपयोगके अस्तित्व- 
काहमें शुद्धात्मासे हटकर पदार्थान्तरमें ज्ञानका परिणपन न होनेकी अपक्षासे उसे असंक्रमणात्मक 
( निविकल्पक ) कहा गया है । 
अस्ति प्रश्नावकाशस्प लेशमात्रोत्र केवलम्‌ । 
पत्कश्विहहिरर्थ स्थादुपधोगोन्धत्रात्मनः ॥ ८६९१ ॥ 
अथ-यहां पर इस प्रश्नके लिये फिर भी लेश मात्र अवकाश रह जाता है कि जब 
ज्ञान चेननामें शुद्धात्माकों छोड़कर अस्य पदाथ विषय पड़ते ही नहीं, तब केवलज्ञानियोंकि 
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ज्ञान चेतना है या नहीं, यदि है तो उसमें अन्य पदार्थ क्‍यों विषय पड़ते हैं, यदि नहीं है 
तो केवलियोंके कमंचतना तथा कमेफलचेतनाकी असंभावनामें कौनसी चेतना कहनी चाहिये ! 
. इस प्रश्नके उत्तरमें यही समझना चाहिये कि केवलज्ञानियोंके ज्ञानचेतना ही होती है और 
उसमें शुद्धात्मा विषय रहते हुए ही अन्य सकल पदार्थ विषय पड़ते हैं । शद्धात्माको छोड़ 
कर केवल अन्य पदार्थ विषय नहीं पड़ते हैं । भावाथ-क्रिसी ज्ञान चेतनामें केवल शुद्धात्मा 
विषय पड़ता है ओर किमीमें शुद्धात्मा तथा अन्य पदार्थ दोनों ही विषय पड़ते हैं किन्तु 
ऐसी कोई भी उपयोगात्मक ज्ञान चेतना नहीं है कि जिममें शुद्धात्मा विषय न पड़ता हो, 
अथवा केनछ अन्य पदार्थ ही विपय १हते हों । अन्य पदार्थके निषेध करनेका भी हमारा 
यही प्रयोजन है कि शुद्धात्माको छोड़कर केवल अन्य पदार्थ ज्ञान चेतनामें विषय नहीं पड़ते 
हैं । यहांपर यह शंका उठाई जा मक्ती है कि जब ज्ञान चतनामें अन्य पदार्थ भी विषय पड़ते 
हैं तब उसमें संक्रमणका होना मी आवश्यक है| ओर उपर ज्ञान चननामें संक्रमणका निषेध 
किया गया है, सो क्‍यों ! इसका :त्तर यह है कि जिस ज्ञान चेतनामें अन्य पदार्थ भी 
विषय पड़ते हैं वे उस ज्ञान चतनाके अस्तित्व कालमें आदिसे अन्ततक बराबर विषय 
रहते हैं | केवलज्ञानमें आदिसे ही श॒द्धात्मा तथा अन्य पदार्थ विषय पड़ते हैं और 
, अनम्तकाल तक निरन्तर बन रहते हैं, एमा नहीं है कि केवलज्ञानमें उत्पत्ति कालमें केवल 
 शद्भात्मा ही विषय पडता हा, पीछे विपय बदन जाते हाँ, किन्तु आदिस ही से विषय 
उसमें झलकते हैं, और बराबर झछ्कत रहते हैं, हमी ऊपक्षासे ज्ञान अतनामे अन्य पदाथकि 
विषय रहते हुए भी सेक्रमणका निषत्र किया गया है । 
जनोपयोंगकी महिमा 
अस्ति ज्ञानोपयागस्प स्वसावभहिमोदपय:ः ॥ 
आत्मपरोसमयाकारसावकश्व प्रदीपवत्‌ ॥ ८६२॥ 
अथ--ज्ञानोपयोगकी यह स्वाभाविक महिमा है कि वह अपना प्रकाशक है, परक 
काशक है और स्व-पर दानोंका प्रकाशक है। मिस प्रकार दीपक अपना और दसर पदार्थोका 
प्रकाशक है उसी प्रकार ज्ञान भी अपना और दृसंर पदार्थाका प्रकाशक है यह ज्ञानोपयोगकी 
स्वाभाविक महिमा है। 
उसीका खुलासा+-- 
निर्विशेषाद्रधात्मानमिव जेपममवति च । 
तथा समता नमताश धर्मादीनवगच्छति ॥ ८६३३ ॥ 
अथे--ज्ञान सामान्य रीतिसे जिम प्रकार अपने स्वरूपको जानता है उसी प्रकार ज्ञेय 
पदार्थोकों भी वह जानता है तथा ज्ञेय पदार्थोर्में मूरत पदार्थाक्री ओर अमूते पर्मद्रव्य, अपम्म 
द्रव्य आदि पदार्थोको वह जानता है। 
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स्वरस्रोपयोग गुणदोषाधायक् नहीं ६--- 
स्वस्म्रिन्नेवोपयुक्तो वा नोपयुक्तः स एव हि । 

परस्मिन्नपयुक्तोवा नोपयुक्त:ः स एवं हि ॥ ८६४ ॥ 

स्वस्मिन्नवोपयुक्तोपि नोत्कषोय स वस्तुतः ॥ 

उपयुक्त: परतन्रापि नापकषोय तक्त्वतः ॥८5०॥ 

अथ--पहले यह बात कही जा चुकी थी कि क्षयोपशमात्मक ज्ञानकी दो अवम्थायें 

होती हैं-एक लब्पिरूप, दूसरी उपयोगरूप । ज्ञानावरण कमके क्षयोपशमस होनेवाली नो 
आत्मामें विशुद्धि है उसको लब्धि कहते हैं ओर पदाथरकि जाननेकी चेष्टा करना उसे उप- 
योग कहते हैं, अब यहां पर उपयोगात्मक ज्ञानक्ा ही विचार चल रहा है कि वह कभी 
आत्मामें ही उपयुक्त होता है अर्थात्‌ निनात्माकों ही मानता है, ओर कभी नहीं भी उपयुक्त 
होता है. अर्थात्‌ कभी आत्माकों नहीं भी जानता है केवल, लब्धिरूप ही रहता है। अथवा 
कभी वह पर पदार्थमें भी उपशुक्त होता है ओर कभी वहां भी उपयुक्त नहीं होता है । 
. जिप्त समय वह उपयोग निमात्माको जान रहा है उस समय वह कुछ उत्कष पेदा नहीं 
करता है, और जिस समय वह पर पदार्थतोी भी जान रहा है उप्त समय वास्‍्ततमें कुछ 
अपकर्ष पैदा नहीं करता है । 





साराश-+- 
तस्मात्स्वस्थितये पन्यस्मादेकाका रचिक्रीषधा । 
सा सीदसि महाप्राज्ञ साथमर्थमवैेहि भोः ॥ ८६६ ॥ 
अथ--इमलिये अपन स्वरूपमें स्थित रहनके लिये दूसरे पदाथसे हटकर एक्राकार 
( आत्माकार ) के करनेकी इच्छासे खेद मत कर ! हे महा प्राज्ञ ' सम्पृण पदार्थकोीं पहचान । 
भावाथे-शकाकार स्वात्मोपयोगकोी ही ज्ञानचतना समझता था । जिस समय ज्ञानोपयोग पर 
पदार्थको जानता है उस समय उस वह ज्ञान चतना नहीं ममझता था, आचाये उस दोका- 
कारसे सम्बोधन करके कहते हैं कि तू व्यवका खेद मत कर, ज्ञानोपयोगकी तो यह स्वाभाविक 
महिमा है कि वह स्व-पर सवको जानता है, न तो स्वात्मापयोग कुछ विशेष गुणोत्पादक है 
और न पर पदार्थोपयोग कुछ दोषोत्यादक है। ज्ञानका स्वभाव ही ऐसा है। पदायका स्वरूप 
माननेकी बढ़ी आवश्यकता है । 
जानका स्वभाव--- 


चयया पयरन्नव ज्ञानमर्थप्र लीलया । 


# दोषाय गुणायाथ निर््य प्रत्यधश्शएएल ५ (६५९ 


5329 3 5 'थोमे लीलामात्रस घूमता फिरता है, वह प्रत्येक पदार्थकी 
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जानता हुआ न तो कुछ दोष ही पदरा करता है ओर न कुछ गुण ही पैदा करता है। अर्थात्‌ 
हरएक पदाथंकों जानना यह ज्ञानका धर्म है। दोष गुणसे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। 
यहांपर कई सछोकोंमें दोष गुणका निरूपण आरहा है, इसलिये यह बता देना आवश्यक 
है कि दोषसे किस दोषका ग्रहण है ओर गुगसे किप्त गुणका ग्रहण है । 
दो 
दोषः सम्पस्दो हानि: संतों शांशातोडथवा | 
संवराग्रेसरायाश्व निजराया: क्षतिमनाक || ८६८ ॥ 
व्यस्तनाथ समसस्‍तेन तदद्धधस्थोपस्लनम | 
हानिवा पृण्यवन्धस्थाहेयस्थाप्यपकषणात्‌ ॥ <३० ॥ 
उत्पक्ति: पापबन्धस्थ स्थादुत्कर्षा5थवास्थ च ! 
तंदृद्यस्थाथवा किश्विद्यावदुद्धेलनादिकम्‌ ॥ ८9० !॥ 
अथे--मम्पृणतासे सम्यग्दशनकरी हानिका होना, अथवा कुछ अशॉमें उसकी हानिका 
होना, संवर ओर निन्राकी कुछ हानिका होना, इन दोनोंमेंसे किसी एकक्रा विनाश होना, 
अथवा दोनोंका ही सर्व देश विनाश होना, अथवा उपादेश-प्रण्यतरन्धकी हानिका होना, 
अथवा उसका कम रह जाना, अथवा पापबन्धकी उत्पत्तिका होना, अथवा पापबन्धका 
उत्कप-बढवारी होना, अथवा पापऋन्धकी उत्पत्ति और उसके उत्कर्ष रूपमें कुछ उद्देलन 
आदिका होना, ये सब दोष कहलाते हैं । 
* गुण-- 
गुण: सम्पकत्वसंभातिरुत्कषों वा सतोड्टकेः | 
निजराउइमिनवा यद्वा संचरो पलिनवे! मनाक ॥ ८७१ ॥ 
उत्कषो वाउनयोरंशद्रेयोरन्थतरस्थ वा । 
अ्रयोवन्धो 5थवोत्कर्षो यद्धा नश्यपकषेणम्‌ ॥ ८७२ ॥ # 
अथे--सम्यग्दशनकी उत्पत्तिका होना, अथवा उसकी अंशरूपसे वृद्धिक्रा होना, 
अथवा नवीन निनराका होना अथवा कुछ नवीन मंबरका होना, अथवा संवर और निनरा 
दोनोंकी अंशरूपसे वृद्धिका होना, अथवा दोनोंमेंसे किसी एकका उत्कषे होना, प्रण्य बन्धका 
होना, अथवा उसकी बढ़वारी होना अथवा प्रण्य बन्धमें अपकप ( हीनता ) का न होना ये 
* स्व गुण कहलाते हें । 
... # मूल पुस्तकमें “ बद्दा स्वादपकपशिम ”? ऐसा पाठ है परन्तु यहां पर पृष्णबन्धक्े 
उत्कर्षफो गुण कहा गया हैं किर उसके अपकपकों भी कैसे गुग कहा जासकता है इसाडिये 
उपयुक्त संशोधित पुस्तकका प.ठ ही अनुकल पड़ता है । सुज़जन ओर भी विचार । 
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गुण ओर दोषमें उपयोग कारण नहीं हे--- 
गुणद। षदथोरेव नोपयोगोस्ति कारणम । 
हेतुनोन्यतरस्थापि योगवाही च नाप्ययम्‌ ॥ ८3३ ॥ 
अथे--३स प्रकार ऊपर कहे हुए गुण और दोषोंगें उपयोग ( ज्ञानोपयोग ) कारण 
नहीं है, ओर न वह उन दोनमेंसे किसी एकका हेतु ही है। तथा यह उपयोग दोनोंका 
सहकारी भी नहीं है। भमाशथ-कारण, हेतु, सहकारी इन तीनाका मिन्न २ अथ है। उत्पन्न 
करनेवालेको कारण कहते हैं, मैसे धूमकी उत्पत्तिमें अग्नि कारण है, नो उत्पादक तो न हो 
किन्तु साधक हो उसे हेतु कहते हैं, जैसे पर्वेतमें अग्नि सिद्ध करते सपय घूम उप्तका साधक 
होता है | सहायता पहुंचानेवालेको सहकारी कहते हैं, जैसे घट बनाते समय कुंमकारके लिये 
दण्ड सहकारी है। उपयोग गुण दोषोंके लिये न तो कारण है न हेत है और न सहकारीही है । 
सम्यवत्वकी उत्पत्तिका कारण-- 
सम्पक्त्वं जीवभावः स्थादस्ताददडमो हकमेण:ः । 
अस्ति तेनाविना भूत व्याप्त: सद्भावतस्तयथो! ॥ ८3४ ॥ 
अथे--दशनमोहनीय कमके उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम होनेसे सम्यक्तल्व नामा 
जीवका गुण प्रकट होता है। दशनमोहनीय कमके उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशमके साथ ही 
पम्यक्त्वका अविनाभाव है। इन्हीं दानोंमें व्याधि घटित होती है । 
देवादस्त गते तत्न सम्यकत्वे स्थादनन्तरम । 
# देवान्नास्तंगते तत्र न स्पात्सम्यक्त्थमजझ्सा ॥ ८७० ॥ 
अथ--देववदश ( काल लब्घि आदिक निमित्त मिलने पर ) उत दर्शनमोहनीय कर्मके 
उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम होने पर आत्मामें सम्यकत्व प्रकट हो जाता है, ओर देववश 
(प्रतिकूलतामें) उस दशन मोहनीयके अस्त नहीं हाने पर अथात्‌ उदित रहने पर सम्यकत्व 
नहीं होता है। भवाथ-दरशन मोहनीय कर्मका उदय सम्यवत्वकी उत्पत्तिमें वाधक है और 
उसका अनुदय सम्यवत्वकी उत्पत्तिम साथक है। 
साथे लेनोपयोगन न स्थाद व्यप्तिडेयोरपि । 
विना तेनापि सम्पक्त्वे तदस्ते सति स्थाद्यतः ॥ ८3३ ॥ 
थे--उस ज्ञानोपयोगक साथ दशन मांहाभाव और सम्यक्त्वकी व्याप्ति नहीं हे ! 
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सी देवाज्ान्यतरस्यापि योगवाही च नाप्ययम्‌ ? यह पाठ मूल पुस्तकका है। इसका आशय 
यही है कि उपयोग दशंनमोहनीयके उदय अपर अनुदयम देतु नहीं है, सहकारी भी नहीं 
हैं। परन्तु इस बातका कथन नीचेके इलोकर्म आया हे तथा दा नकार भी खटकते है इस- 
लिये संशोधित प'ठ ही ठोक प्रदीत होता है। 


अध्याय । ! सबोधिनी टीका । [२१७ 
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क्योंकि विना उपयोग (शद्घोपयोगके भी दशन मोहनीय कमेके अनुदय होने- पर सम्यक्त्व 
होता ही है। इसलिये दशनमोहाभाव ओर सम्यक्त्वकी व्याप्ति है, उपयोगके साथ इनकी 
याप्ति नहीं है । ह 
उपयोगके साथ निजरादिककों भो ब्याप्ति नहीं ई६०««- 
सम्पक्त्वेनाविनाभूता थेषि ते निजरादयः । 
सम तेनोपयोगन न व्याप्तास्ते मनागपि ॥ ८७४५४॥ 
अथ--सम्यग्दशनके साथ अविनाभावसे रहन वाढे जो निमरा, सेबर आदिक गुण हँ 

बे भी उप उपयोगके साथ व्याप्ति नहीं रखते हैं, अथीत्‌ तिनरा आदिमें मी उपयोग कारण 
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ही है: 
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सम्यकत्त और निञज्रादिकी व्याप्ति-- 
सत्यन्न निजरादानामददयग्नावलक्षणप्र | 
सड़ावास्ति नासड्ावे घत्स्पादा नोपयाोगे लतू ॥ ८७८ ॥ 
बार्थ--सम्यग्दर्शनके होने पर निनरा आदिक अवश्य ही होते हैं। सम्यग्दशनकी 
उपस्थितिमें निजरादिका अभाव नहीं हा मकता हैं। परन्तु उमर समय ज्ञान उपयागात्मक हो 
अथवा न हो कुछ नियम नहीं है। अथात शुद्धापयोग हो या ने हा निररादिक सम्यक्त्के 
अविनमभावी हैँ। उनम॑ उपस्णेग कारण नहीं है। 
सका रष्टाकर् «-+- 
आत्मन्धेवोपपोग्पस्तु ज्ञान वा स्पात्परात्म्रीन । 
सु सम्पकत्वमावेष सन्ति ते निजरादयः ॥ ८७२९ ॥ 
अर्थ-ज्ञान चाहे स्वात्मामें ही उप्युक्त हा चाहे वह परात्मा (पर पदाथ) मं भी 
उपयक्त हो, सम्यग्दशनरूप भावोकि होनपर हो [निमरादिक होते है। भावाथ---उपयुक्त छह रटाका 


्स्फँ 
जिओ 


में जो कछ कहा गया है उसका सार यही है कि ज्ञान चाह निनात्मा (शुद्धात्मानुभव; मे 
उपयक्त हो चाहे पर पदाथामें भी उपयुक्त हो वह गुण दाषाम कारण नहीं है। ऊपरक 
इइलोकोंमें गुणोंका कथन किया गया है। निर्शादि गुर्णाम जीवके सम्यर्दशनरूप परिणाम ही 


कारण हैं स्वात्मोपयोग कारण नहीं है । 
पृण्पय भार पाउन्चम कारण--- 


यत्पुनः ओयसोी बन्चो बन्धश्चाउश्षघसा।प वा | 
रागादा द्ेषता सोहात्‌ स स्थात्‌ स्पान्नापयांगसात्‌ ॥८<०॥ 
थे--जिस प्रकार निजरादिक गुणा उपयाग काएण नहीं है। उमा प्रकार पुग्यचन्ध 
और पापकन्धमें भी वह कारण नहीं है | प्रण्यनन्ध और पापब्न्ध रागंद्रप माहसे होते हैं, व 
उपयोगाधीन नहीं हात | 


रा ] 


पश्चाध्यायी । .... [दूसरा 
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बन्धकी व्यात्ति रागादेके साथ है--- 
व्याप्तिवेन्धस्थ रागाओनीउव्याप्तिविकल्पैरिव | 
विकल्पेरस्थ चाउव्याप्तिन व्याप्तिः किल तेरिव | ८८ १॥ 
अथ--वन्धकी व्याप्त (अविनाभाव) रागादिकोंके साथ है। रागा दिकोंके साथ उप- 
योगकी तरह बन्धकी अव्याप्ति नहीं है। और उपयोगके साथ बन्धकी अव्याप्ति है। उपयोगके 
साथ रागादिकरी तरह बन्धकी व्याप्ति नहीं है। भावाथ-बन्धके होनेमें रागद्रेष कारण हैं । 
शुभ बन्धमें शुभरागकी तीव्रता और अशुभ कर्मोदियकी मन्दता करण है और अशुभ बन्धमें 
अशुभ रागकी तीव्रता ओर शुभ कर्मादयकी मनन्‍्दता कारण हे | परन्तु बन्धमात्रमें उपयोग 
कारण नहीं है। इसी लिये बन्धका अविनाभाव रागद्वेषके माथ है उपयोगके साथ नहीं है । 
राग आर उपयोगमें व्याप्ति नहीं है-- 
नानेकत्वमसिडं स्पान्नस्पादृव्याप्रिमिंथो बनयोा; । 
रागादेश्ोपयोगस्थ किन्तृपेक्षास्ति तदद्धथो: ॥ ८८२॥ 
अथे--राग और उपयोग इनमें अनेक अमिद्ध नहीं है, अर्थात्‌ राग भिन्न पदार्थ है 
और उपयोग भिन्न पद्माथ है। इन दोनोंमें परस्पर व्याप्ति भी नहीं है किन्तु राग और उपयोग 
दोनोंमें उपेक्षा भाव है, अर्थात्‌ दोनोंमें कोई भी दूमरकी अपक्षा नहीं रखता है। दोनोंमें कोई 
सम्बन्ध भी नहीं है। दोनों स्वतन्त्र हैं। 
द राग क्या पदाय ६-«- 
कालछुब्ये तत्र रागादिभावश्वोदयिकों यतः। 
पाकाचा रित्रमो हस्प दृषम्मोहस्थाथ नान्यथा ॥ ८८ ३ ॥ 
अथे--आत्माके कलबित ( सक्पाय ) परिणामोंका नाम ही रागादिक है। रागादिक 
आत्माका औरयिक भाव है। क्‍योंकि वह चारित्रमोहनीय ओर दरशनमोहनीयके पाकसे 
होता है। अन्यथा नहीं होता । भावाथ--रागादिकमें आदि पदसे द्रव और मोहका ग्रहण 
करना चाहिये | चारित्र मोहनीयकर्के विपाक होनेसे आत्माके चारित्र गुणके विभाव भावकों 
रागद्वेष कहते हैं | दशनमोहनीयकमंके विपाक होनेसे सम्थग्दशनके विभा वरभावकों मोह कहते 
हैं। ये मावकर्मके उदयसे ही होते हैं उसडिय्र इन्हें ओदयिक्रमाव कहते हैं। क्रोध, मान, 
माया, लोभ, मिथ्यात्र, सम्यड़मिथ्याव, सम्यक्त्व ये सब रागद्रेप मोहरूप औदयिक 
भाव हैं । 
उपयोग क्या पदार्थ ह--- 
क्ष/यापशामिक ज्ञानमुपयाग: स उच्यत। 
एतदावरणस्पोचे: क्षपात्रोपशमाशतः ॥ ८८४ ॥ 


अध्याय | ] सबोधिनी टीका । [२२९ 


'अल्ककर०तामालाक्कातयामक्रवाफर 





बल आल कप मल लत जी पर जप जा भी 


अथ--क्षायोपशमिक ज्ञानकों उपयोग कहते हैं। यह उपयोग ज्ञानावरण कमके 
क्षय और उपशमस होता है । 
राग आर उपयोग भिन्न २ कारणोंसे होते ६--. 
अस्ति स्वहतुको रागो ज्ञान चास्ति स्वहेतुकम्‌ । 
दग स्वरूपभेदत्वादेकाथत्व कुतोइनयो। ॥ <८५ ॥ 
अथे-- राग अपने कारणसे हाता है और ज्ञान अपने कारणसे होता है। राग और 
ज्ञान दोनोंका स्वरूप भिन्न भिन्न है इसलिये दोनोंका एक अथ केसे होतक्ता है ? 
किश्व ज्ञान मवदव मसवतीद न चापरम । 
रागादयो मवन्तश्व सवन्त्येते न चिद्मथा ॥ <<८६ ॥ 
अथे-- जिस समय ज्ञान होता है उस प्तमय ज्ञानही होता है उम्र प्रमय रागद्वेष नहीं 
होते और मिम ममय रागादिक होते हैं उस समय रागादिक ही होते हैं उस्त समय ज्ञान 
नहीं होता । भावाथे-मिपर समय, से यह जाशय नहीं लेना चाहिये कि ज्ञानका समय भिन्न 
है ओर रागादिकका मिन्न है । ममय दानोंक़ा णक ही है। ज्ञान ओर रागादिक दोनों ही एक 
ही समयमे होते हैं परन्‍्तु ज्ञान अपने स्वरूपसे होता है और रागादिक अपने स्वरुपसे 
होते हैं । अथवा ज्ञानावरण कर्मके €योपशमम ज्ञान होता है. और चारित्र मोहनीय तथा 
टर्शन मोहनीय कमके उदयमे रागद्रेव मोह हाते हैं । ज्ञानावरण कमेंकी अधिकतामें ज्ञानका 
कम विकाश होता है ओर उमकी हनिमे ज्ञानका अधिक विकाश होता है । इसी प्रकार रागद्वष 
और मोहकी हीनता और अधिकता उनके कारणोंकी हीनता अधिकतासे होती है । 
शानकी बृद्धिम राभकों ब्ृद्धि नहीं होती--- 
अभिज्ञान च तत्रास्ति वधमान चितिस्फुटम | 
रागादीनामासित्रडि नस्थाद व्याप्तरसंभवात्‌ ॥ <८७॥ 
थै--उपयेक्त कथनका खुलसा इृष्टान्त हप्त प्रकार है कि ज्ञानकी वृद्धि होनेपर 
रागादिककी वृद्धि नहीं होती है । क्योंकि इन दोनोंकी व्याप्त नहीं है। अर्थात्‌ ज्ञानकी 
वृद्धिसे रागादिकका कोई सम्बन्ध नहां है | 
शगादिकी दृद्धिम ज्ञानकी बृद्धि नहीं दोती-- 
व्धमानेष चलेष वछिज्ञानस्थ न कचित्‌ | 
अस्ति यहा स्वसामसस्यां सत्यां हडि: ससा दया; ॥ <<4 ॥ 
अर्थ--रागादिकोंकी वृद्धि होनेपर ज्ञानकी ब्रद्धि कहीं नहीं भी होती है, अथवा 
अपनी २ सामिग्रीके मिलनेपर दोनोंकी एक साथ ही वृद्धि हाजाती है । 
ज्ञानकी वद्धिम रागकी हानि भी नहीं इतत--- 





२३०] पश्चाध्यायी । [ दूखी 





अवएकलकणजचकाअ:कपएलमयााइनइत कम प 52 पकात पता 2 लप्रदत४पलकतात 220 (सता ३० दा ्रशाक्रअााकाक/ चालक फाइल दबाया ता कक. द्रवयडा09284परपाकममताक पार्क अल यार अत 22 0/दक्कसमरम ता कात्ा्ा45उ सह कऋाआाशका या तप 22९ विकार अंक कथा एउरपाकाहड, 
४७४४७७४७४७७४४४०ए४/ंभआऑंजर्शी भी पारी यही हक व आस की यम पा आय कक 8 3 आम को मा कम ० ॥ शा 





झ्ञानेउथ व्धमानेपि हेतो! प्रतिपक्षक्षयात्‌ । 
गादीनां न हानिः स्पाडेतोीमाहो द्यात्सत) ॥ <८९॥ 
अर्थ--अथवा प्रतिपक्ष कम (ज्ञानावरण) के क्षय होनेसे ज्ञानकी वृद्धि होनेपर मोह- 
नीय कमेके उदय रहनेसे रागादिकोंकी हानि भी नहीं होती है। भावाथे-एक ही समय 
ज्ञानावरण कमेका क्षय ओर मोहनीयका उदय हो रहा हो तो ज्ञानकी वृद्धि होती है परन्तु 
रागकी हानि नहीं होती हे।....्प़़््््र<डए़ 
कारण मनपर दानाका हान हाता ई--+- 
यददा देवात्तत्सामग्पां सत्यां हानिः सम दयो; । 
आत्मीयाउत्मीयहेतोयों ज्ञेवा नान्पोन्यहेतुतः ॥ <९० ॥ 
अथे--अथवा देववश अपनी २ छामग्रीके मिलनेपर दोनोंकी साथ ही हानि होती 
है। यह हानि वृद्धिका क्रम अपने २ कारणोंसे होता है। एक्का कारण दूपरेकी हानि 
वृद्धिमें सहायक कभी नहीं हो सक्ता । 
उपयागका द्रत्य करके साथ भा व्याप्त नंदू।| टिं ककक्‍«« 
ब्याप्तिवां नापयोगस्प द्रव्यभोहेन कमंणा । 
गादीनान्तु व्याप्तिः स्थात्‌ संविदावरणः सह ॥ ८९१ ॥ 
अथे--जिस प्रकार रागद्वपादि भावमोहके साथ उपयोगकी व्याप्ति नहीं है उस्ती 
प्रकार द्रप्यमोहके साथ भी उप्तकी व्याप्ति नहीं है। परन्तु रागादिकोंक्रों तो ज्ञानावरणके साथ 
व्याप्ति है। 
रागादिकाकी शञानावरणके साथ विषम व्याप्ति है-- 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यामेषा स्पादिषमव तु । 
न स्थात्‌ क्रमात्तथाव्यापिहँतोरन्थतरादपि ॥ <९२॥ 
अथे--रागादिकोंकी ज्ञानावरणके साथ अन्वय व्यतिरेझ्त दोनोंसे विषम ही व्याप्ति है। 
किसी अन्यतर हेतुस भी इन दोनोंकी सम व्याप्ति नहीं है । 
व्याप्तेरसिडि! साध्यात्न साधन व्यभिचारिता । 
संकस्मिन्नपि सत्यन्धो न स्पात्स्थाडा स्वहेतुतः ॥ ८९३ ॥ 
अथे---यहां पर समव्याप्तिकी अभिद्धि साथ्य है ओर व्यमिचारीपन हेतु है, अर्थात्‌ 
यदि रागादिक और ज्ञानावरण कर्म इनकी समव्याप्ति मानी जाय तो व्यभिचाररूप दोष आता 
है वह इस प्रकार आता है-ज्ञानावरण करके रहनपर रागादिभाव नहीं भी होता है। यदि 
होता भी है तो अपन कारणंस होता है। भावाथे--४ रागाद्यावरणयो: समव्याप्तेरसिद्धि: 
व्यभिचारित्वात्‌ ”” इस अनुमान वाक्यस रागादि और आवरणमें हूम्र्याप्ति नहीं बनती है। 
व्याप्तिसे यहां पर प्तम व्याप्तिका ही ग्रहण है | 
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व्याप्ति किसे कहते ६--- 
व्याप्तित्व साहचर्थस्थ नियमः से यथा मिथः | 
सलि यतन्न यः स्पादेव न स्थादेवासतीह ये ॥ <८९४॥। 
अथे--साहचर्यके नियमको व्याप्ति कहते हैं, वह इस प्रकार है- जिसके होनेपर जो 
होता है ओर भिसके नहीं होनेपर जो नहीं होता है, यह व्याप्तिका नियम परस्परमें होता है । 
मा समा रागसद्भावे नने बन्धस्थ संभवात्‌ । 
रागादीनामसड्भधावे बन्धस्थाउसंसमवादपि ॥ <९७ ॥ 
अथे--यहांपर समब्याप्ति नहीं है, रागके मसद्भावमें बन्ध नियमसे होता है और 
रागादिकोके अमावमें बन्च नहीं होता है । 
ह विधम व्याप्ति--- 
व्याप्ति:ः सा विषमा सत्खु संविदावरणादिषु । 
अभावाद्रागभावस्थ भावाद्वाउस्प स्वहेतुतः ॥ <०६ ॥ 
अथे--विपम व्याप्ति इस प्रकार है-ज्ञानावरणादि कर्मोके रहने पर रागभावका अभाव 
पाया जाता है, अथवा रागादिका। रूद्भाव भी पाया जाय तो उसके कारणोंसे ही पाया 
जायगा, ज्ञानावरणादिके निमित्तम नहीं । भावाथ-समग्याप्ति तो तब होती जब कि ज्ञाना- 
बरणादिके सद्भावमें रागादि मार्बोका भी अवश्य सद्भाव होता, परन्तु ऐसा नहीं होता है, उप- 
शान्तकपाय, क्षीण कषाय गुणस्थानोंमें ज्ञानावरणादि कम तो हैं परन्तु वहां पर रागांदिभाव 
स्वेथा नहीं हैं । ग्यारह गुण स्वानसे नीच भी ज्ञानावग्णादि कमके सद्भावमें ही रागादि- 
भाव नहीं होते हैँ किन्तु अपने +रणोंसे होठ हैं। परन्तु रागादिभावोंके सद्भावमें ज्ञानावरणादि 
कर्मोका अवश्य ही बन्ध होता है | क्योकि »आयका छोड़कर स्लातों ही कर्माका अन्ध संपतारी 
आत्माके प्रतिक्षण हुआ करता है | उम्र बन्यका कारण जात्माके कपाय भाव ही हैं । मिप्त 
प्रकार रागादिके होनपर ज्ञनावरणादि कम होते हैँ उस प्रकार ज्ञानावरणादिके होने पर 
रागभाव भी होते तब तो उमयथा समव्याप्ति बन जाती परन्तु दोनों तरफसे व्याप्ति नहीं है 
किन्तु एक तरफसे ही है इतडिये यह विपम व्याप्ति है । 





# आयुकर्मका बन्ध प्रतिक्षण नहीं होता है. किन्तु तब्रिभागमें होता है अथात्‌ किशी 
जीवकी अःयुमेसे दा भाग समाप्त हो जाय एक भाग बाकी रह जाय तब दूसरे भवकी 
आयुका बन्ध द्वोता है। यदि पहले बत्रिधागर्म परमवकी आयुका बन्ध न द्वो तो बचो हुई आयुक्रे 
िभागर्मे होता है इसी प्रकार आठ त्रिशागोम आायुक्रे बन्धकी संभावना है, आायुबन्धके 
आठ ही अपकषकाल हूँ। यदि आठोंम न द्वो ते मरण समयर्मे तो अवश्य दी परमवकी 
आयुंका बन्ध होता है। अझ्युके बन्ध सहित आरठों कर्मोका बन्‍्ध द्वोता है। 
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उपयोगके साथ कर्मोंकी सवंथा व्याप्त नहीं है--- 
अव्यापतिश्वो पयोगेषि विद्यमानेष्टकमेणाम । 
बन्धो नान्यतमस्थापि नावन्धस्तन्राप्यसाति ॥ <९७॥ 
.. अर्थ--उपयोगके साथ द्रव्यकर्मोकी व्याप्ति नहीं है। उपयोगके विद्यमान रहने पर 
मी अष्ट कमोंका अन्ध नहीं होता है, अष्ट कम्रमिंसे किसी एक करमका भी बन्ध नहीं होता 
है। और उपयोगके नहीं होने पर भी आठों कर्माका बन्च होता है। भावाथ-- सिद्धावस्थामें 
शुद्धोपयोग तो है परन्तु अष्टकर्मोका वहां बन नहीं है ओर मिथ्यात्व अवस्थामें शुद्धोपयो- 
गका अभाव है परन्तु अप्ट कर्मोका बन्ध है | इसलिये उपयोग और कर्मोकी व्याष्ति नहीं 
है। इसीका खुलासा नीच किया जाता है । 
यहा स्वात्मोपयधोगीह कचिन्नानुपयोगवान । 
व्यतिरेकावकाशोपि नाथोदन्नास्ति वस्तुतः ॥ <८०< ॥ 
अथे--अथवा मिथ्यात्व अवध्थामें अष्टकर्मोका बन्च रहते हुए भी आत्मा निनात्माका 
अनुभव नहीं करता है, और कहीं पर 'सिद्धावस्था' में अष्टकर्मेका अमात्र होने पर भी 
निनात्माका अनुभव करता है। इसलिये यहांपर व्यतिरिकका अवकाश भी नहीं है। भावाथे- 
मिथ्यात्वावस्थामें अष्टकमका बन्ध रहने पर भी शुद्धोपयोग नहीं है इसलिये अन्वय नहीं बना, 
और सिद्धावस्थामें बन्धाभावमें भी उपयोगका अमाव नहीं हुआ इसडिये व्यतिरिक नहीं बना । 
अतणएव उपयोग ओर कमेबन्धकी व्याप्ति नहीं है | 
स[राधशनन 
सर्वेतश्नपसंहार; सिडख्रतावतातन्न वे | 
हेतु) स्थाज्नोपवोगोय दशो वा बन्धसोक्षयों; ॥ <९९ ॥ 
अथे--उपर्युक्त सम्पूर्ण कथनका उपसंहार-सारांश यही निकला कि उपयोग सम्य- 
ग्दशनका कारण नहीं है ओर न वह बन्च तथा माक्षका ही कारण है । 
शेकाकार 
ननु चेव॑ स एवार्थों यः पूर्व प्रकृतों यथा । 
कस्याचिद्वीतरागस्यथ सददष्टेज्ञानचेतना ॥ ९०० ॥ 
आत्मनो5न्यत्र कुन्नापि स्थिते ज्ञाने परात्मस । 
सशानसचेतनायाः स्थात्‌ क्षति: साधीयसी तदा ॥ ९०१ ॥ 
अथे--शकाकारका कहना है कि वही अथ निकला जो पहले प्रकरणमें आया हुआ 
था, अर्थात्‌ किसी वीतराग सम्यग्दृष्टिके ही ज्ञानचतना होती है, क्योंकि ज्ञानोपयोग जन आत्माको 
छोड़कर अन्य बाह्य पदार्थोमें चला जायगा तो उस समय ज्ञानचेतनाकी क्षति अवश्य ही होगी । 
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भावाथे-यहां पर यह शंका की गई है कि निप्त प्रकार सम्यग्दरानरूप कारणसे अष्ट कर्मोशी 
निनरा द्वोती है उसी प्रकार ज्ञान चेतना भी अष्ट कर्मोकी निनरामें कारण है इसी आशय 
_को हृदयमें रखकर दूसरे इलोकमें यह शंका की गई है कि सम्यस्त्वके रहते हुए भी नव 
शुद्धात्मासे हटकर उपयोग केवल बाह्य पदार्थोर्मे चला जाता है तो उप्त समय उपयोगात्मक 
ज्ञान चतनाकी तो क्षति हो ही जाती है, साथमें ज्ञानचननाकी क्षति हो जानेसे निनरादिकी 
भी क्षति हो जानी चाहिये ! 
जत्तर--- 
सत्य चापि क्षतेरस्पा; क्षति: साध्यस्थ न कचित्‌ । 
इयानात्मापयागस्प तस्पास्तन्राप्यहेतुता ॥ ९०२ ॥% 
साध्य यहटठानाडेतोनिजरा चाश्टऋभेणाम । 
स्वतो हेतुवशात्छक्तेने तड़ेतुः स्वचेतना ॥ ९०३ ॥ 
अथे--आचाये कहते हें कि ठीक है, उपयोगात्मक ज्ञानचेतनाकी क्षति होनेपर भी 
सम्यक्त्व हेतुका साध्यभूत अष्ट कर्मोकी निमराकी क्षति नहीं होती है। क्योंकि ज्ञानचेतनाका 
कम निजेरामें कारण न होना ही उपयोग ' शुद्धोपयोग ”' का स्वरूप है। यहां पर साध्य- 
अष्ट कर्मोकी निर्भरा है, और उसका कारणरूप हेतु सम्यग्दशन है, वह साध्य आत्मामें 
शक्ति होनेसे स्वतः भी होता है ओर ध्यानादि प्रयत्नसे भी होता है, किन्तु उसमें ज्ञानचेतना 
कारण नहीं है। भावाथ-पहले भी यह बात कही गई है कि उपयोग गुण दोषोमें कारण 
नहीं है, ओर यहां पर भी उस्ती बातका विवेचन किया गया है कि अष्ट कर्मोकरी निनेरा 
सम्यतत्वरूप कारणात्मक हेतसे होती है ओर ध्यानादि कारणोंसे मी होती है परन्तु ज्ञान- 
चतनारूप उपयोग उम्रमें कारण नहीं है, उपयोगक्रा कार्य केवठ निमात्मा और परपदार्थोकरा 
जानना मात्र है। इसलिये जब ज्ञानचतना निजरामें कारण ही नहीं है तब शाध्गरकरका यह 
कहना कि '* उपयोगको बाह्य पदाधमें जानेसे ज्ञनचेतनाकी क्षतिके साथ ही अष्ट कर्मोकी 
निजराकी भी क्षति होगी ” सर्ववा निमूल है। क्योंकि निभरा ज्ञानचेतनाका साध्य ही 
नहीं है। क्‍ 
शकाकार---- 
ननुचेदाश्रयासिडो विकल्पो व्योमपुष्पचत्‌ । 
तत्किं हेतुः प्रसिडोरिति सिंडः स्वेविदागमात्‌ ॥ ९०४ ॥ 
अथे--यहांपर स्वतन्त्र शंका यह है कि आपने (आचार्यने) नो मत्यादिक ज्ञानोंको 
सेक्रमणात्मक व विकल्पात्मक बतलाया है वह ठीक नहीं है, क्योंकि विकल्प कोई पदार्थ ही 
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# तत्राप्यद्ेतुतः, यह पाठ मूल पुस्तकममें दै। संशोधितम अहेतुता पाठ है। 
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नहीं है निप्त प्रशर कि आकाशके पृष्प कोई पदाथ नहीं है। इसलिये विकल्प शब्दका कोई 
वाच्य न होनेसे उसे आश्रयासिद्ध/: ही कहना चाहिये, और जब विकल्प कोई पदाथ नहीं है 
तब ज्ञानको सविकल्प कहनेमें सर्वज्ञागम प्रसिद्ध क्या हेतु हो सकता है, अथात्‌ कुछ हेतु 
नहीं होसकता । 
उत्तर---- 
सत्य विकल्पसवस्वसारं ज्ञान स्वलक्षणाल्‌ | 
सम्पक्त्वे यडिकल्पत्व न तत्सिडे परीक्षणात्‌ ॥ ९०७ ॥ 
अथे--आचाये कहते हैं कि ज्ञान अपने छक्षणसे विकर्पात्मक कहा जाता है, तथा 

पम्यक्त्वमें मो विकल्पका व्यवहार होता है वह परीक्षासे सिद्ध नहीं होता। भावाथ-द्ञानमें 


तथा सम्यवकत्वमें जो विकल्पका व्यवहार होता है वह व्योम पृष्पतत्‌ नहीं है किंतु उपचरित 
है इसी बातको नीचे दिखाते हैं--- 


युत्पुनः केथ्रिदृत्त स्पात्‌ स्थूललक्ष्योन्मुस्वरिह् । 
अश्नोपचारहेतु्यस्त ज़्वे किल साम्प्रतम्‌ ॥ ९०६ ॥ 
अथ--निन छोगोंने स्थूल दृष्टि रख कर सम्यग्ज्ञान और सम्यग्दशनको सविकल्य 
बतलाया है उन्होंने उपचारसे ही बतलाया है। वाघ्तवमें पम्यग्दशन ओर सम्यग्ज्ञान सविकरप 
नहीं हैं । उपचारका भी क्‍या कारण है ? उसे ही अत्र बतलाते हैं |-- 
क्षायघोपशामिक ज्ञान प्रत्यथथ परिणामि घत्‌ । 
तत्स्वरूप न झ्ञानस्थ किन्तु रागक्रियास्ति वे ॥ ९०७॥ 
अथे--क्षायोपशमिक ज्ञान जो हर एक पदार्थकों क्रम क्रमसे जानता है वह ज्ञानका 
स्वरूप नहीं है किंतु राग क्रिया है, ओर यही राग उपचारका हेतु है। 
राग क्रिया क्‍यों हैं उस ही बतलाते ई--- 
प्रस्थधे परिणासित्वसथानासेतदास्ति यस्‌ । 
अथमथ परिज्ञान सह्यद्रज्यद्दिषद्यथा ॥९०८॥ 
अर्थ--पदार्थोमें प्रत्येक पदार्थथा परिणमन होता है, उस परिणमनमें ज्ञान हरएक 
पदाथके प्रति मोह करता है, राग करता है, द्वेष करता है। भावाथ--पदार्थोंमें इष्टानिष्ट बुद्धि 


होनेसे किसीमें मोह रूप परिणाम होते हैं, किसीमें रागरूप परिणाम होते हैं और किसीमें 
द्ेषरूप परिणाम होते हैं । 


ही 
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#वाच्य वाचक सम्बंधकी अपेक्षासे शब्दक्ा बाच्य ही उसका आभश्रव होसकता हे विकल्प 
शब्दका कोई वाच्य ही नहीं है अतएब आभवातञिद्ध दोष आता है | 
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रागसाहत शान श्ान्त नहीं ईैं--- 
स्वसंयेद्नप्रत्यक्षा _स्ति सिडमिदं घलः । 
रागाकं ज्ञानमक्षान्त रागिणो न तथा मुनेः ॥ ९०९ ॥ 
अथे--यह वात स्वंसवेदन प्रत्यक्षसे पिद्ध है कि राग सहित ज्ञान शान्‍्त नहीं है । 
ऐसा शान्ति रहित ज्ञान जैसा रागी पुरुषके होता है वेसा मुनिके नहीं होता। भावाथ-नो 
ज्ञान शांति रहित होगा वह राग सहित अवश्य होगा इसलिये वह रागी पुरुषफे ही हो सकता 
है. रागरहित मुनिके नहीं । 
अस्तिज्ञानाविनाभूतो रागो बुडिपुरस्सरः । 
अज्ञालेर्थ यतो न स्पाद रागभावः स्वपृष्पतत्‌ ॥ ९११०॥ 
अथे--बंद्धिपूर्वक राग ज्ञानका अविनाभावी है ! क्‍योंकि अज्ञात (नहीं जाने हुए) 
पदाथमें राग भाव उत्पन्न ही नहीं होता है । जिप्त प्रकार आक्राशकरा पृष्प कोई पदा्थ नहीं है 
तो उसमें बुद्धिपू्नक्ष राग भी नहीं हो सक्ता है। भावाथे--राग दो प्रकारका होता है एक 
बुद्धिपू्वक, दूसरा अबुद्धिपूवक। बुद्धिपूर्वक रागका क्षायोपशमिक ज्ञानके साथ अविनामाव है । 
निसके बुद्धिपर्वक राग होता है उससीके कम चतना होती है परन्तु एसा नियम नहीं है क्योंकि 
बुद्धिपूवेक राग चोथे गुणस्थानमें भी है तथा ऊपर भी है परन्तु वहां क्रम चेतना नहीं है किन्तु 
ज्ञान चेतना है | इतना विशेष है कि बृद्धिपूतक राग कम अन्‍्धका ही कारण है । जिप्त जीवके 
सम्यक्त्व नहीं है बुद्धिपू्वक राग है उसके कर्मचेतना होती है । यह कम चेतना ही महात्‌ 
दुःखका कारण है । नरकादि गतियोंका बन्च कमचतनासे ही होता है। अबुद्धिपृवंक राग 
कर्मोदयवद अज्ञात पदार्थमें ही होता है। जिन जीवोंके अबुद्धि पूरक राग है उन्हींके 
करमफल चेतना होती है। अमंज्ञी पश्चिन्द्रिय तक कप्रफल चतना ही होती है । 
नुद्धिपूषक राग कहद्ठां तक होता हैं । 
अस्त्युक्तलक्षणो रागश्वारित्रावरणोदयात्‌ । 
अप्रमसगुणस्थानादवाक्‌ स्पानज्नोध्वेमस्त्थसा ॥ ९११ ॥ 
अथे--ऊपर कहा हुआ बुद्धिपूवक राग चारित्रमोहनीयके उदयते होता है यह रग 
अप्रमत्त गुण स्थानसे पहले २ होता है। छठे गुणल्थानप्ते ऊपर सबंथा नहीं होता है । 
भावाथे-छठे गुणस्थानमें सेज्वलन कपायक्रा तीतोदय है इसीडिये प्रमादरूप परिणामोंके कारण 
वहां बुद्धिपूवेक राग होता है । अगप्रमत्त गुणस्थानमें संन्वछनका मन्दोदय है । वहांपर प्रमाद- 
रूप परिणाम स्वया ही नहीं होते हैं | केवल ध्यानावस्था है। जितनी मुनिर्योकी कर्तव्य 
क्रिया है वह सब प्रमत्त गुणस्थान तक ही है। हां, स्वाप्याय, भोजन आदि क्रिय्राओंमें 


भी बीच रमें सातवां गुणस्‍्थान हो नाता है शद्स क्योंकि छठा हा ( सातवीं दोनोंका हो 
अन्तमुद्दस काल है । इसलिये दोनों ही अन्तमुद्दत्तमें बदलनाते हैं | 


रब] पच्ाघ्यायी । [ दूसरा 


अबुद्विपूर्षक राग कहां तक होता है।. 
अस्ति चोध्वेमसो सूध्ष्मो रागश्ावुडिपूर्वेजः । 
अवोक ध्षवीणकषायेभ्यः स्पादिवक्षावशाज्नवा ॥ ९१२॥ 

अथे--प्रमत्त गुणस्थानसे ऊपर सूक्ष्म-अब॒द्धि पूर्वक राग है। यह राग क्षीणकषायसे 
पहले २ होता है। सो भी विवक्षाधीन है। यदि विवक्षा की जाय तो अबुद्धिपूवेक-सूक्ष्म राग है 
अन्यथा नहीं है। भावाथे-दशर्वे गुणस्थानमें सू_्ष छोमका उदय रहता है। उससे पहले नवमें गुण- 
स्थानमें वादर कपायक्रा उदय है। परन्तु वह भी सूक्ष्मही है। दशर्वे गुणस्थान तक सूक्ष्म रागभाव 
रहता है इसलिये तो वहां तक अबुद्धि पूर्वक रागभावकी जिवक्षा की जाती है। परन्तु सातिशय- 
अप्रमस गुणस्थानसे उपशमश्रेणी और क्षपकश्नेणी माइ़ना शुरू होनाता है । इसलिये आठवें 
गुणस्थानसे लेकर दशरवे तक कोई मुनि उपशमभ्रेणी माइते हैं ओर कोई क्षपकश्नणी माड़ते 
हैं। नो उपशमभ्रेणी माइते हैं उनके औपशमिक भाव हैं और जो क्षपक्नेणी माडते हैं उनके 
क्षायिक भाव हैं | स्थूल दष्टिस आठ नवमें और दर्शोतवें इन तीन गुणस्थानोंमें ओपशमिक 
अथवा क्षायिकर दो प्रऊकारके ही भाव हैं परन्तु सूक्ष्मदश्टिसि विचार करने पर वहां पर क्षायोप- 
पद्मिक भाव भी है । क्योंकि चरित्र मोहनीयका वहां मन्दोदय भी तो होरहा है। उम्त 
मंदोदयकी विवज्षा करनेसे ही वहां क्षायोपशमिक भाव हैं अन्यथा नहीं हैं। यही विवज्षा 


बशात्‌का आशय है। 
उपचार किस नयसे किया जाता है-»- 


विरश्येतत्परं केश्विद्सद्भधतोपचारतः । 
रागपऊउज्चानमत्रास्ति सम्पक्त्व लतद्धदीरितम ॥ ९१३ ॥ 
अथे--इसी बातको विचार कर किन्हीं पुरुषोंने अप्तद्भृत उपचार नयसे राग सहित 
म्ञानकी देखकर सम्यक्रत्वकों भी वैसा कहा है। भावाथै-नो मिले हुए मिन्न पदार्थोकों अभेद- 
रूप ग्रहण करे उसे अप्नद्भुत व्यवहारनय कहते हैं जैसे आत्मा और शरीरका मेल होने पर 
कोई कहे यह शरीर मेरा है । इसी प्रकार राग भिन्न पदार्थ है परन्तु अभेद बुद्धिके कारण 
ज्ञान और दरशनको भी किन्हींने मरागी (सविकल्प) कह दिया है वाघ्तबमें राग दूसरा पदाथ 
हैं; ज्ञानद्शान दूसरे पदार्थ हैं; रागका ज्ञान दरनके माथ कोई सम्बन्ध नहीं है इसलिये इनमें 
सरागता केवल ओपचारिक है | 
शान, दशन कहाँ तक सविकत्प कहे जाते ६--- 
द्वेतो! पर प्रसिडेय: स्थूललध्येरितिस्मतम । 
_#आप्रमत्त च सम्पकत्व ज्ञानं वा सविकल्पकम्‌ ॥ ९११४ ॥ 
# मूल पुस्तक ' अप्रमत्त ” ऐसा पाठ ह परन्तु ' आप्रमत्त / पाठ ठीक प्रतीत 
होता है क्योंकि पहले छठे गुषरुथान तक ही बुद्धिपूजंक राग बतलाया गया है। ... 
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अथे--सथूल पदार्थकों लक्ष्य रखनेवाले मिन प्रसिद्ध पृरुषोंने केवल रागरूप हेतुसे 
ऐसा कहा है। उनका कहना है कि प्रमत्त गुणस्थान पर्यन्त सम्यक्त्व और ज्ञान दोनों ही 
सविकल्पक हैं । 
ततस्तुध्व तु सम्पकत्व ज्ञान वा निर्विकल्पकम । 
शुक्लष्पयान तदेवास्ति तत्रास्ति ज्ञानचेतना ॥ ९१५॥ 
अथे--प्रमत्तगुणस्थानसे ऊपर सम्यक्त्व और ज्ञान दोनों ही निर्विकस्पक हाते हैं । 
वही शुक्रत्यान कहलाता है, और उसी अमस्थामें ज्ञानचेतना होती है। 
प्रमत्तानां विऋल्‍लपत्वान्न स्थात्सा शुरहचेतना । 
अस्तीति वासनोन्भेष केषाओित्स न सन्निह ॥ ९१६ ॥ 
अथ-- प्रमत जीवॉका विकस्पात्मक होनेसे उनके शुद्ध चेतना नहीं हो सक्ती 
है ।” किन्‍्हीं किम्हीं परुषाकि इस प्रकारकी वाप्तना लगी हुई है, वह ठीक नहीं है। भावाथ- 
जो छोग ऐसा कहते हें कि प्रमत्त गुणस्थान पयन्त बुद्धिपूवंक राग होता है। इप्डिये वहां 
तक ज्ञान ओर सम्यक्त्व दोनों ही सविकल्प हैं। सविकल्प अवस्था में ज्ञानचेतना भी नहीं होती 
है अर्थात्‌ छठ गुणस्वानसे उपर ही ज्ञानचतना होती है नीच नहीं । आचार्य कहते हैं कि 
' ऐसा कहनेवाले यथार4 वस्तुके विचारक नहीं है, क्‍यों नहीं है सो नीचे बतलाते हैं । 
प्तः पराश्ितों दोषो गुणो वा नाश्रयेत्परम । 
परो वा नाअ्रयदोष गुणाश्ापि पराश्रितम ॥ ९१७ ॥ 
अथे--क्योंकि दूमरेके आश्रयस होनेवाला गुण दोष दूसरके आश्रय नहीं हो सक्ता 
है। इसी प्रकार दूसरा भी दूसेरके आश्रयसे होनेवाले गृण दोषोंकों अपने आश्रित 
नहीं बना सक्ता है। भावत्रार्थ-निस आश्रयसे जो दोष अथवा गुण होता है वह दोप अथवा 
गुण उसी आश्रयसे होसक्ता है अन्य किसी दूसरे आश्रयसे नहीं होसक्ता ऐसा पिड्धान्त स्थिर 
रहने पर भी जो पराश्रित गुणदोबोंको अन्याभ्रित अतलाते हैं वे वाघ्तवमें बड़ी भूल करते हैं। 
राग किस कारणमे होता ६ ? 
पाकाचारितन्रमोहस्थ रागोस्त्योद्यिकः स्फुटम । 
सम्क््वत्वे स कुतोन्धायाज्ज्ञान वाइनुदयात्मके ॥ ९१८ ॥ 
अवै--चारित्रमोहनीय कर्मका पाक होनेसे राग होता है, राग आत्माका ओऔदयिक 
भाव है, अर्थात्‌ कर्मोंके उदयसे होनेवाढा है। वह ओदयिक भाव अनुद्य स्वरूप सम्यस्त्व 
और ज्ञानमें किस प्रकार हो पक्ता है ? अर्थात्‌ नहीं हो सक्ता। भावाथे--राग आस्माका 
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निन परिणाम नहीं है किन्तु कमोके उदयसे होने वाढी वभाविक अवस्था है। सम्यक्त्व और 
ज्ञान दोनों ही आत्माके स्वाभाविक गुण हैं। इसलिये उनमें राग भावर हो ही नहीं सक्ता है। 
शानचतनाकों भी "गे नष्ट नहीं कर सक्ता है--- ््ि 
अनिष्नन्निह सम्यकत्वं रागो5्य बुडिपूवेकः । 
नूने हन्तु क्षमो न स्पाजज्ञानसंचेतनामिसाम्‌ ॥ ९१९ ॥ 
अथे--बुद्धिपूर्वक राग सम्यक्त्वका बात नहीं कर सक्ता है। इसलिये वह सम्यक्त्वके 

साथ अविनाभावी ज्ञानचेतना (लव्पिरूप)का भी घात नियमसे नहीं कर मक्ता है | भावाथे-राग 
भाव आत्माके चारित्रगुणका ही विधात करेगा | वहन तो सम्यत्त्वका ही विध्वात कर सक्ता है 
और न सम्यक्त्वके साथ अविनाभावपूर्वक रहनेवाली ज्ञानचेतनाका ही विधात कर पत्ता है। इन 
दोनोंसे रागका कोई सम्बन्ध ही नहीं है, इसलिये चोथ गुणस्थानमें भी ज्ञानचतना होती ही है 
उसका कोई बाधक नहीं हैं । जो लोग बीतराग मम्यकत्वमें ही ज्ञानचेतना कहते थे उनका 
सम्क्तिक: खण्डन होचुका । 








/#7#>कक#/ कप राशन, 


एसी भी तकंणा न करो-- 
नाप्यूहमिति शक्ति: स्थाद्रागस्थेतावतोपि था। 
अन्धोत्कषों द्यांशानां हेतुदंगमो हकमेणः ॥| ९२० ॥ 
अथे-- रागकी ऐसी भी शक्ति है जो दशन मोहनीय कर्मके बन्ध, उत्कर्ष और उदयमें 
कारण है ऐसी भी तकेणा न करो । 
एस। माननेम दे।ध--« 
एवं चेल सम्पगुत्पक्तिने स्थात्स्थात्‌ दगसंभवः । 
सत्यां प्रध्यंससामम्यां कार्येध्वेसस्प सम्भवात्‌ ॥ ९२१॥ 
अथे--यदि राग भाव ही दर्शन मोहनीयके बन्च उत्कप और उदयमें कारण हों तो 
सम्यग्य्शनकी उत्पत्ति ही नहीं होसकती है । फिर तो मम्यग्दशनका होना ही असंभव हो 
जायगा । क्योंकि नाशकी सामग्री रहने पर का्यका नाश होना अवश्येभावी है। भवाथे-पहले 
तो शकाकारने सराग अवस्थामें ज्ञानवतनका निषेध किया था, परन्तु उसका उसे उत्तर दे दिया 
गया कि रागका ओ' ज्ञानचेतनाक्ा कोई सम्बन्ध नहीं है पराश्रित दोष गुण अन्य,श्रित नहीं 
होसकते हैं । रागभाव चारित्र गुणका ही विधातक है। वह सम्यग्दरा। और ज्ञानकरा विधातक 
नहीं होतकता है । फिर इंकाकारने दुमरी शक्का उठाई है कि यद्यपि रागभाव सम्यग्दशनका 
विधातक नहीं है, सम्यग्द्शनका विधातक तो दश। मोहनीय कर्म है। तथापि रागभाव उस 
दशेन मोहनीय कमका बन्ध करानेमें तथा उसके परमाणुओंको उदयमें छानेमें समर्थ है। 
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आचाये कहते हैं कि यदि रागभाव ही दर्शन मोहनीयका बन्ध तथा उदय करानेमें समर्थ है 
तो आत्मामें सम्यकत्वकी कभी उत्पत्ति ही नहीं होसकती है । 
रागमावसे सम्यकत्यकी द्वानि नहीं होसकती ह--- 
न स्पात्सम्क्त्वप्रध्वंसश्रारित्नावरणोदयात्‌ । 
रागेणैेतावता तन्न दृदसोहेइनधिकारिणा ॥ ९२२ ॥ 
अथे-- चारित्रावरण कमके उदयसे (रागमात्रसे) सम्यक्त्वका विधात नहीं हो सकता 
है। क्योंकि रागभावका दशनमोटनीय कर्मके विषयमें कोई अधिकार नहीं है । 
सिद्धान्त कथन-- 
यपतश्रास्त्थागभात्‌ सिडमेत ददऊूमो हकमणः । 
नियतं स्वोदयाद्वन्धप्रभ्नति न परोदयात्‌ ॥ ९२३ ॥ 
अथे-- क्योंकि यह बात आगमसे मिद्ध है कि दशन मोहनीय कमेका वन्ध उत्कर्ष 
आदि दर्शन मोहनीय कमके उद*से ही नियमस होता है। किसी अन्य (चारित्र मोहनीयके 
उदयसे दरशनमोहनीयका वन्ध, उत्कर्ष, उदय कुछ नहीं होता। भावाथें--जिस कायेका जो 
कारण नियत है उसी कारणसे वह कार्य सिद्ध होता है, यदि कायकारण पद्धतिको उठा दिया 
जाय तो किसी भी कायकी सिद्धि नहीं हो सकती है। इसके सित्रा संकर, आदि अनेक 
दूषण मी आते हैं। क्योंकि कारण भदसे ही कार्य भेद होता है। अन्यथा किसी पदाथकी 
ठीक २ व्यवस्था नहीं हो सकती है । मिद्धान्तकारोंने पहले गृुणस्थानमें दशनमोहनीयका 
उदय कहा है*वहीं पर उसका स्वोद्यम बन्च भो होता है। यदि दशनमोहनीयका वन्ध 
अथवा उदय आदि किसी दूसरे कमके उदयसे भी होने छगे तब तो सदा पहला ही गुणस्थान 
रहेगा। अथवा गुणस्थानोंकी श्रह्लुता ही टट जायगी। गुणस्थानोंकी अव्यवस्था होने पर संघार 
मोक्ष अबवा शुद्ध अशुद्ध भात्रोंकी व्यवस्था भी नहीं रह सकती है, इसलिये दरशनमोहनीयके 
उदय होने पर ही उसका अन्य उत्कष आदि मानता न्‍्यायसंगत है। 
शकाकार | 
ननु चेवमनित्यत्व सम्यकत्वाद्यद्यस्य यत्‌ | 
स्वतः स्वस्थोद्याभावे तत्कर्थ स्थादहेतुतः ॥ ९२४ ॥ 
न प्रतीमो वय चेतद्दडमोहोपशमः स्वयम्‌ | 
हतुः स्थात्‌ स्वोद्यस्पोचेरुत्कषेस्थाउथवा सनाक्‌ ॥ ९२८ ॥ 
अथे--शकाकारका कहना है कि यदि अपने उदयमें ही अपना बन्ध उत्कर्ष हो 
अथवा परोदयमें परका उदय न हो तो आदिके दो सम्यक्तवोंमें अनित्यता कैसे आ सक्ती है? 
क्योंकि विना कारण अपना उदय अपने आप तो हो नहीं सकेगा, और विना दद्दनमोह- 
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नीयके 2दय हुए आदिके दो र्यक्वोंमें अनित्यता आ नही सक्ती है तथा हम (शकाकार) यह 
भी विज्वाप्त नहीं कर सक्ते हैं कि स्वये दशन मोहनीयका उपशम ही दशनमोहनीयके उदय 
अथवा उत्कर्षका कारण हो जाता हो । भावाथे-उपशमसम्यक्ततव और क्षयोपदाम सम्यक्तव दोनों 
ही अनित्य हैं अर्थात दोनों ही छूटकर मिथ्यात्व रूपमें आमक्ते हैं। क्षायिक सम्यक्तव ही 
एक ऐसा है नो होनेपर फिर छूट नहीं सक्ता है। शेकाकार पहले दो सम्यक्रत्त्वोके विषयमें 
ही पूंछता है कि दशनमोहनीयका मिस्त समय उपदम अथवा क्षयोपद्ाम हो रहा है उत्त समय 
किप्त कारणसे दर्शनमोहनीय कमक्रा उठय हो जाता है नो कि सम्यक्त्वके नाशका हेतु है। 
स्वय दशनमोहनीय कमका उपशम अथवा क्षयोपश्म तो उसके उदयमें कारण हो नहीं सक्ता 
है। यदि ऐसा हो तो आत्माके स्वाभाविक भाव ही कर्मगन्‍्धके कारण होने लछंगेगे। ओर 
बिना कारण दशनमोहनीयका उदय हो नहीं सक्ता है इस लिये अगत्या परोदय (राग)से 
उप्तका उदय और बन्ध मानना पड़ता है, शकाकारन थुमाव देकर फिर भी वही “ सराग 
अवस्‍्थामें ज्ञानचेतना नहीं हो सकती है ” शेका उठाई है। 
उत्तर 
नेवे यतोउनभिज्ञोसि पुठ्नलाचिन्त्यशक्तिपु । 
प्रतिकम प्रकृत्याश्ैनोनारूपासु वस्तुतः ॥ ९२६ ॥ 
अये--आचार्य कहते हैं कि रंकाकारने जो ऊपर शोका उठाई है वह सर्वथा निर्मूल 
है। आचाये शेकाकारसे सम्बोधन करते हुए कहते हैं कि अमी तुम पृद्वलकी अचिन्त्य 
शक्तियेकि विषयमें बिलकुल अजान हो, तुम नहीं समझने हो कि हर एक कर्ममें प्रकृति, प्रदेश, 
स्थिति, अनुभाग आदि अनेक रुपसे फरदान शक्ति भरी हुई है । 
अस्त्युदयों यधानादेः स्वतश्वोपशमस्तथा | 
उदय: प्रशमों भ्रूथः स्पादवांगप्नमेवात्‌ ॥ ९२७ ॥ 
अथे--निम् प्रकार अनादि काल्से क्रमोका उदय होग्हा है उसी प्रकार कमा का 
उपशम मी स्वयं होता है | इसी प्रकार उपशमके पीछे उदय और उदयके पीछे उपशम 
बार २ होते रहते हैं । यह उदय ओर उपशमकी श्रद्भुरा जब तक मोक्ष नहीं होती है 
बराबर होती रहती है | 
यदि ऐसा न माना जाय तो दोप--- 
अथ गस्पन्तरादोषः स्थादसिहुत्वसंज्ञकः । 
दोषः स्थादनवस्थात्मा दुवारोन्योन्पर्संश्रयः ॥ ९२८ ॥ 
अथे---यदि ऊपर कही हुई व्यवस्था न मानी जाय ओर दूसरी ही रीति स्वीकार 
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की जाय तो अपिद्ध नामक दाष आता है, अनवृस्था दोष भी आता है। अन्योन्याश्रय दोष 
भी आता है नो कि टुर्वार है। ये दोष किम प्रकार आते हैं इस बातका खुलामा नीचे 
किया जाता है-- 
राग स्वयं दोता ८ या पर्स 
टडमोहस्पोदर्यों नाम राशगाय्त,स्ति चेन्मतम | 
सोजपे रागारद।ा स्वायक्त+ ऋू स्रगादपररागसात्‌ ॥ ?९९ ॥ 
अथ--दशन मोहनीयका उदय इकाकारके अनुसार यदि रागाधीन माना जाय तो 
दूसरी शक्रा उपस्यित होती है झि वह राग भी क्‍या आने ही अधीन है अर्थात अपने आप 
ही होता है अथवा दूसरे गगके अधीन है । 
गंग यदि अपने आप ही होता हें-- 
स्वायत्तश्नच चारित्रस्प माहस्यथोद्यात्स्वतः ! 
यथा रागस्वथा चाय स्वाथत्तः स्वीदयघात्रवलत) ॥ ०४० ॥ 
. अर्थ-यदि चारित्रमोहनीयके उदयसे राग स्वये अपने आप ही होता है तो जिम 
प्रकार राग स्वये होता है उसी प्रकार यह दशन माहनीयका उदथ मी अपने उठससे स्व ही 
. अपने आप होता है । 
यदि परस्पर सलाद मानी जाव-+- 
अथ चेसट्द्रयारेव सिदडिश्ान्योन्यहेतुतः । 
न्पायादर्सिडदा षः स्पादापादन्पोन्यसंश्रयात्‌ ॥ ९३१ ॥ 
अथे--अथवा यदि दोनोंकी ही पिद्धि एक दूमरेसे मानी जाय अर्थात्‌ रागस दर्शन 
मोहनीयका उदय माना जाय और दरशनमोहनीयसे रागांदय माना जाय तो अमपिद्ध नामका 
दोप आता है। इसीके अन्तर्गत >न्याग्याश्रय दोप आता है। भावाथे --परस्पर एक्क 
सिद्धि दुस्रेके आधीन माननेसे एककी भी सिद्धि नहीं हो मक्ती है| क्योंकि जब एक सिद्ध 
होनाय तब दूसरा सिद्ध हा, परम्परकी अपक्षामें एक भी सिद्ध नहीं हाता है । 
झागम भी ऐसा नहीं बताता ई--- 
नागमः कथ्िद्स्तीटगधघेतुटंडमाहकसण: । 
+रागस्तस्यथाथ रागस्यथ तस्य दृतुट्गात्रातिः ॥ ९३२ ॥ 
धे--कोई मैनागम भी यह नहीं बतलाता है कि दरीनमोहनीय कभपका हँतु राग है 
ओर उस्त रागका हेतु दशनमोहनीय कम है । 
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साराश--- 
लस्मात्सिडोस्ति सिडान्तों दहमोहस्थेलरस्थ वा । 
उदयोनुदयों वाउथ स्थादनन्यगतिःस्वतः ॥ ९३३ ॥ 
अये--इसलिये यह सिद्धभूत-निश्चित सिद्धान्त है कि दशन मोहनीयका अथवा 
चारित्र मोहनीयका उदय अथवा अनुदय विना किसी दूसरे हेतुके अपने आप ही होता है । 

ऊपर कह हुए सम्पूण कथनका फलितार्थ--- 
तस्मात्सस्पकत्वमे्क स्थादर्धासछक्षणादपि । 
तदाथाउवद्ययकी ततन्न विद्यते ज्ञानचेलना ॥ ९३१४ ॥ 


अथे--इसलिय मम्यकत्व एक ही है। क्योंकि उसका छक्षण भी एक ही है। इस- 
लिये वहांपर ज्ञानचेतना अवश्य ही है। भावाथ-ऊपर बडुत दुरसे यह बात चली आ रही थी 
कि मराग सम्यस्त्वमें ज्ञाननेतना नहीं होती है। वीतराग सम्यक्तवर्में ही होती है। शकाका- 
रने रागके निमित्तसे सम्यत्ततके सराग ओर वीतराग ऐसे दो भेद किये थे, आचाये कहते हैं 
कि रागका चारित्रसे सम्बन्ध है सम्यत्तसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। इपढिये न तो सराग 
ओर बीतराग ऐसे प्तम्य्तबके दो भेद ही हैं और न ज्ञानवतनाका अभाव ही है सम्यग्दशन एक है। 
उसका स्वानुभूति लक्षण है। ज्ञानचेतना प्रम्यग्द्शनका अविनाभावी गुण है इसलिये सम्य- ' 
ग्दशनके माथ उसका होना अत्यावश्यक है | इसलिये चाहे सरागावस्था हो चाहे वीतरागा- 
वस्था हो ज्ञानवेतग सम्यक्ततके साथ अवश्य ही होगी। 

सम्यवत्वन, भू [० 
मसिश्रोपशा मिक नाम क्षायिकं चेति तत्त्रिधा । 
स्थितिबन्धकृतों भरो ने भेदों रसबन्धसात्‌ ॥ ९३८ ॥ 

अथ-- सम्यक्वके मिश्र ( क्षायोपशमिक ) औपदमिक ओर क्षायिक्रः ऐसे तीन भेद 
हैं। इन तीनों भेद्मि स्थिति बन्‍्धकी अपेक्षासे ही भेद है। रसबन्ध ( अनुभाग बन्ध ) की 
अपेक्षासे कोई भेद नहीं है। भावाथ--प्रम्यक्वको घात करनेबाली सात प्रकृतियां हैं- 
मिथ्यात्व, सम्यदू-मिथ्याल, सम्यत्त्व प्रकृति, अनन्तानुतन्धि क्रोध, मान, माया, लोभ इन 
सार्तोके क्षयोपशमसे क्षायोपशमिक सम्यक्त्व होता है। सातोके उपशमसे उपशम सम्यक्त्व 
होता है, ओर सातेंके क्षयसे क्षायिक्र सम्यक्त्व होता है। औपशमिक सम्यक्त्वकी जप्नन्य 
और उत्कृष्ट स्थिति अन्तर्महतकी है। क्ायिकरी जधन्य स्थिति अन्तमहत्तकी है। उत्कृष्ट 
स्थिति अन्तमहूत सहित अष्ट वर्ष कम दो करोड़ पूर्व अधिक तेतीस सागरकी है। क्षायोपशमिक 
सम्पक्त्वकी जघन्य स्थिति अन्तमुहूर्तकी है ओर उत्कृष्ट स्थिति छ्यासठ सागरकी है। इस 
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प्रकार स्थितिकी अपेक्षासे सम्यक्त्वके तोन भेद हैं। और भी उसके अनेक # भेद हैं परन्तु 
इन सत्र मेदके रहते हुए भी सम्यक्त्व गुणमें वास्तव दृष्टिसि कोई भेद नहीं है। 
. सभी भेदोंमें आत्माकों स्वानुभूस्यात्म। आनन्दका देनेवाला एक ही सम्यतत्व गुण है। 
इन भेदोंकी अपेक्षासे प्म्यतत्व गृणमें किसी प्रकारका भेद नहीं है। इसी छिये ग्रन्थकारन 
घतलाया है कि स्थितिबन्ध कृत ही भेद है। रसकी अपक्षासे कोई भेद नहीं होता है अर्थात्‌ 
उसके अनुभवमें कोई अन्तर नहीं है। 
अब स्थिति ओर अनुभागबन्धर्मं अन्तर दिखलानेके लिये चारों बन्धोंका स्वरूप दिखाते हैं--- 
तद्यथाध्थ चतुर्मभदो बन्धोष्नादिप्रभेदतः । 
प्रकृतिश्व प्रदेशार्यो बन्त्री स्वित्यतुमागकों ॥ ९३६ ॥ 
अथ--प्रकृतिबन्ध, प्रंदेशबन्ध, स्थितिबन्ध ओर अउभागबन्ध इस प्रकार बन्धके चार 
भेद हैं । ये वन्धके भेद-प्रभेद अनादिक्राल्स चले आते हैं । 
भावाथे--संसारी आत्मार्ये अनादिकालसे ही चारों प्रकारके अन्धोंसे बंधी हुई हैं, 
रिगामोंकी मलिनताके भदोंसे उमर बन्धमें मी अनेक भेद-प्रभेद होते रहते हैं । 
चारा बन्च।कफा स्व॒रूपुन्ण-- 
प्रकृति स्तत्त्वभावात्मा प्रदशों <शस श्रयः । 
अनुभागो रसो ज्यों स्थिति: कालावधारणम्‌ ॥ ९३७ ॥ 
अथे--करमेंकि भिन्न भिन्न स्वभावक्रो प्रह्मति कहते हैं । अनेक प्रदेशोंके समूहकों 
प्रदेश कहते हैँ, रसको अवुभ्ग कहते हैं ओर कालकी मर्यादाको स्थिति कहते हैं । 
भावाथ-- प्रकृति नाम स्वभावका है, जसे गुड़की मीठी प्रकृति अर्थात्‌ गुड़का मीठा 
स्वभाव, निश्नुक्री खट्टी प्रकति-निश्वुका खट्टा स्वभाव, नीमकी कड़वी प्रक्रृति-नीमका कड़वा 
स्वभाव, मिर्चकी चरपरी प्रकृति-मिरचक्रा चरपरा स्वभाव, इत्यादि । इसी प्रकार ज्ञानावरण 
कमेकी क्या प्रकृति ! ज्ञानकों ढक देना, दशनावरण कमकी क्‍या प्रकृति ? दशनको ढक देना, 
मोहनीयकी क्‍या प्रकृति ? सम्यग्द्शन तथा सम्यकृचारित्रको विपरीत स्वादु करना, अन्तराय- 
की क्‍्य प्रकृति ? वीयेशक्तिको ढक देना । इम प्रकार मिन्न मिन्न कमेके भिन्न भिन्न स्वभावको 
ही प्रकृति कहते हैँ | तथा स्वभाव नाम गुणका है इसलिय प्रकृति कमोक्रा गुण है ।परन्तु गुण 
गुणीमें अभेद विवक्षा होनेसे गुणके निमि तसे गुणी भी प्रकृति शब्दस >यवहार किया जाता है। मैसे 
 झ्ञानकों ढकनेवाले कमेको भी ज्ञानवरण प्रकृति कहते हैं, दशनकी ढकनेवाले कमेको भी दर्श- 
नावरण प्रकृति कहते हैं। यद्यपि ज्ञान दशनकों ढ़कना यह उन कमेंकी 7 कृति (स्वभाव) है 
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+ आशामागंसमुद्धवमुपदेशात्यूज्रवीजसंशजषेपातू , तिस्तारायोभ्यां भवमवपरमाकादिगादल्लु । 
आत्पानुशासन । 
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तथापि अभेद विवक्षास उस्त स्वभाववाले कर्मोक्रो मी उसी शब्दसे व्यवहार करते हैं। इस 
प्रकार उस भिन्‍न £ स्वभाववाले कमबन्धक्रों प्रकृति बन्ध कहते हैं | प्रकृतिबन्धके ८ भेद हैं, 
ज्ञानावरण, दशनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अन्तराय। इनमें ज्ञानावरण, 
दशनावरण, महनीय और अन्तराय ये चार कम बातिया हैं अर्थात्‌ आत्माके ज्ञानादि 
गु्णोका घात करनेवाले हैं, और बाकीके चार अधातिया हैं, अर्थात्‌ आत्माके गु्णोंको घात 
नहीं करते हैं। यहां पर यह शंका हो मक्ती है कि जब अधातिया कम आत्माके गुर्णोका 
प्रात ही नहीं करन हैं ता फिर आरठों कमेंकि अभावसे आठ गुण सिद्धामें किस प्रकार बत- 
लाये गय हैं! इसका उत्तर यह है कि गुण दो प्रकारके होते हैं, एक-अनुजीवी गुण, दूसेरे 
प्रतिनीबी गुण । जा गृण भाव रूप हों, अर्थात्‌ वास्तव अपनी सत्ता रखते हां उन्हें अनुनीवी 
गुण कहते हैं। ज्ञान, दशन, सुख, वीय शत्यादि सब अनुजीवी गुण हैं। ओर जा बास्तवमें अपनी 
मत्ता तो नहीं रखते हों, अर्थात्‌ वाह्तबमें गुण ता न हों परन्तु कमंके अभावसे आत्माकी 
अवस्था विशेषरखू्ष हों उन्हें प्रतिनीवी गुण कहते हैं। अध्याबाव अगरुत्व, सक्ष्म, 
अवगाहन ये गुण प्रतिजीवी कहलाते हैं। अथात आत्मार्म क्मोक निमित्तस जो दोप उत्पन्न 
हुए थ उन कमेंकि अमभावस उन दोषोके हट जानेका ही गुण कहा गया है। नेसे-वेदनीय 
कमके निमित्तस जो आत्मामें बाथा हो रही थी, उस वदनीबके दर हो जानसे वह बाधा भी 
दूर हो गई | बाघाके दूर हानका नाम ही अव्यावाब गुण कहा गया है। वास्तवमें बाघाका 
दूर होना अमाव रूप पड़ता है, परन्तु बाधा रूप दोषके अभावकों गुण कहा गया है । इसी 
प्रकार नाम कमके निमित्तस आत्मा शरीरानुसार कमी गुरे (बड़ा) कहलाता था ओर कभी 
लघु कहलाता था, उस नाम कमेके हट जानेसे आत्मा न गृरु कछाता है और न छघ॒ 
कहलाता है। इस गुरु ल्यतांक अभावकों ही अगुरुलब गुण कहते हैं इसी प्रकार स्थूल्ताके 
अभावको सूक्ष्मत्व गुण और अनवस्थितिके अभावकरी अवगाहन गुण कहते हैं। परंतु हस्त प्रकार 
ज्ञानादिक गुण अमावरूप नहीं हैं किन्तु वे भावरूप गण हैं। कार्माणबगंणामें यद्यपि भिन्न 

प्रकारकी शक्तियां है परन्तु उन शक्तियकि अनुसार उनकी संज्ञा प्रक्ृतिबन्धके होने पर ही होती है। 
आत्मामे सातों कर्मोका बनन्‍्ध प्रति समय हाता रहता है परन्तु आयु कर्मका बन्ध वत्तेमान 
आयुके त्रिमाग ( दो भागके निकछ जाने पर! में ही हाता है । ऐसे आठ त्रिभागोंमें बन्ध 
होमकता है, अथवा आठोंमें भी होस्कता है | यदि किसी त्रिमागमें भी आयुक्त बन्च न हो 
तो मरणकालछमें अवश्य ही हानाता है । जिस समय आयुका भी बन्च ह!ता हो उस समय 
आठों ही प्रकृतियोंका बन्ध समझना चाहिये। आय बन्‍्धके समय इस जीवके जेसे परिणाम 
हाते हैं उनके अनुसार बेंसी ही आायुका बन्ध होनाता है। और एक वार लो आयु बन्‍्प 
होजाता है वह छूटता नहीं. है, वह अवश्य हो उप्त मवक्को लेजाता है इस्तलिये परिणामोंको 
हर ममय ठीक रखना हर एक विमारशौलका कर्य है। नहीं मालूम किस समय आकर 
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त्रिभाग पड़ जाय । इसी लिये आचायों» मझकालम समधि मग्णकोा परम आवश्यक 
बतलाया है, सभत्र है कि कहीं पर आयुद्धा अन्ध ने «यी मरणकालपें तो अर्य ही होगा। 

प्रदेश बसख्च-कर की इयला-परिमाणकों कहते हैं अर्शत्‌ कितने प्रदेशोका बन्ध 
हुआ है, अधिककरा या कमका। जब मन, वचन, हययोगोंकी तीतता होती है तब अधिक 
प्रदेशोंका बन्च होता है और योगोंकी मन्दतामें कम प्रदेशोंका बन्च होता है। 
परन्तु प्रतिममय सामान्य रीतिसे अनन्ताननत प्रदर्शोका बन्‍्च होता रहता है। 
अर्थात्‌ प्रति समय यह जीव सिद्ध राशि (अनस्तानन्त) के अनन्तर्व भाग और अभन््य जीव 
राशि (जप प युक्तानन्त) से अनन्त गुण समय प्रवद्ध अर्थात्‌ एक समयमें बंधनेवाले परमाणु 
समूहको बांधता है । परन्तु मन, वचन, कायकी प्रवृत्तिरूप योगोंकों विशेषतासे कभी कमती 
कभी बढती परमाणओंक़ा भी व-ध करता है परन्तु अनन्तसे कम बनन्‍्ध नहीं करता है । क्योंकि 
अनन्त वर्गेकि समृहकी एक वर्गगा कहते हैं, ओर जनन्‍्तानन्त वर्गेणाअं के समूहको एक समय- 
प्रवद्ध गहते हैं । और इतने ही परमाणु प्रति परय इन जीवके उदयमें आते रहते हैं, उदय 
हानवाल परमाणु समू८का निपषक कहते हैं। इस प्रकार यह बन्च उदयका खझखा तब तक 
बराबर होती रहती है जब तक कि यह जीव क्रमबन्धकी कारणभूत कयाय विशिष्ट योगोंकी 
प्रवत्तिका नहीं रोकता है। सो कम परनाम ३ कीडके बंधते हैँ व आठ उध्युक्त प्रक्ृतियोंमें 
बंट जाते हैं, उस व-बर  अयु कमेंक हैई। सन्‍्से थोड़ा रहता है उससे कुछ अधिक नाम 
और गोत्र कमका समान हिंस्‍्ता रत! हैं, नान भात्रसे अधि - जञानावरण शनावरण, अन्त- 
राय इन तीन प्रकृतियोंका समान हिस्सा रहता है उससे ऋधिक मोहनोय कमा हिस्सा रहता 
है। उससे अधिक ;हस्सा वेदर्नय कमका रहता है । बेदनीय कमका भाग सबसे अधिक रहता 
है इनका कारण यह है कि वेदनीय 4 मे सुख दुःखक़ा कारण है इसलिये इसकी निमरा अधिक 
होती है, इती लिये मब्रस आधे द्रव्य इसमे चक जाता है। 

स्थिति बन्ध आत्माके साथ कमके रएनेकी मर्याराकीं कह्ते हैं। नो कमेबन्ध हुआ 
है वह कितने काल तक आत्माके साथ रहे।आा इलीका नःम स्थिति अन्ध है। यह स्थिति बन्ध 
दो प्रकारसे होता है । एक जबन्य एक उत्कृष्ट । संस जबन्य स्थितितन्ध अन्तमुद्ृतका 
होता है परन्तु उदीरणा ( अतमयमें किसी कारगबश निनरा होनवाले कम ) हानेपर जबन्य 
स्थितिबन्ध एक आवि मात्र है, अंथात्‌ यदि कसा कमकी उदी-णा भी हो तो भी कमसे 
कम आजरलि मात्र आबाधा उाह पड़ेगा तो; दत्कात इन्च और तत्काल उदीरणा भी नहीं 
हाता हद ग्यारह, वा ह4 भर ते एव शुत न्यानम रो तत्कद बन्ध "र : त्काल उदय हातः 
है वाध्तवमें वह अन्य ही नहां दे । बन्‍्ध कतयक निम्मित्तसते होता है, उक्त गुणस्थानोंमें 
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कपायका उदय ही नहीं है इनलिय वश पर योजके नि/मत्तत जैसे कर्म आता है वैसे ही चला 
जाता है। उत्कृष्ट पिथितिबन्ध सत्तर कोटाक्रोटि सागर प्रमाण होत' है। मध्यके अनेक भेद 
हैं। कर्माका उत्य आबाघा काल» के पीछे ह होता है। उत्यकी अपेक्षास आबाघा काटका 
प्रमाण सातों कर्मो (आयु कमेझ्ो छो:कर) का एक कोड़ाओो ड़ सागर प्रमाण स्थितिक्रा सौ 
वर्ष प्रमाण है, बाकी स्थितियोंका उनके अराशिकके अनुसर जात लेना चाहिये। आयु क्मका 
आश्ञाधा काल कोड़ पूर्वके तीसेर भगसे ढेकर आवल्कि अयख्यात भाग प्रमाण है। नेसे 
अन्य कर्मोकी आज्ाघा स्थितिके अनुसार भाग करनेसे होती है वेसी «यु “मंत्री नहीं है। 
उदीरणाकी अपेक्षासे एप्त कमेंक्री आवाघा आजलि प्रमाण है। परभवकी बंध्री हुई »शयुकी 
उदीरणा नहीं होती है | विना स्थिति अन्धके कमे अपना फल इस आत्मक' नहीं दे सकते 
हैं ओर स्थितिबन्ध कपायस होता है। इसलिये कपायोंकों कम कश्ना ही सुख चाहनेवालोंका 
परम कतेब्य है। 























अनुभागबन्ध- कमोके फल देनेकी शत्ति की हीनता व अधिकनाको कंहते हैं। वाह्तवमें 
यही बन्ब प्ताक्षात्‌ आत्माकों दुःखका कारण है । क्योंहि कर्मों . फठ ६ विपाकरावस्था ) ही 
दुःख है. और कर्मोका फल अनुभागबन्वसे होता है। अत्माऊ गु्णोंक्ा विभाव परिणमन 
इसीसे होता है। आत्मामें अशुद्धना इसीसे आती है। आत्माके संक्रेश परिंणानंसि अधुम 
प्रकृतियोंमें तीत्र अतुमाग पड़ता है. और शुभ प्रकतियोंनें जब्न्य पड़ता है तथा शुभ परि- 
णामसि अशुभ प्रकृतियोंमें नबन्ध अउुमान बड़ता है शुभमें अधिक पड़तः है। चारों घतिया 
कम अशुभ हैं | उनका अनुभाग अर्थात्‌ फल दनेक्ी शाक्त चार भेदोंमें विभ जित की जाती 
है। कुछ कर्मोमें फल देनक्री शक्ति छताके समान है। जैसे लता होमल होती है वेते ही उन 
कमेंकी फलदान शक्ति भी बहुत हल्की धोती है । लताके छमा। फल न शक्ति रखनेगाले 
कमे आत्माके गुणोका सम्पु"तास घात नरथीं कर सकते हैं किसतु एक देश घात कलते हैं। 
जैसे पम्यक्तव प्रकृति लताके समान है वह सम्यग्दरानका - वे घात नहीं कर स ती इसो लिये 
बह देशधाती प्रकृतियोम भिनाई गई है। कुछ कम परम ण॒ [4 काछके समान फलदान शक्ति 
है। काष्ठ, लतासे बहुत कठोर होता है, काष्ठफे समान शक्ति रखतेताल़े क्मोक्रा बहुत थोड़ा 
(अनन्तवां) भाग देशबाती है। और ऋहु भाग सत्रपाती है। कुछ परमाणु बोमें हड्डीके समान 
ः + केम्म सस्वेणागय दब्बं जय एाद उदबरू ण।...... 

रूबणु शरणरसव आवाहा जाबव ताब हवे। 

अथात्‌-आत्माम बांधा हुआ कर्म जब तक उदय रूपसे और उदीरणा रूरसे निजरित 

नहीं हं। पब पक उस कालका आवाध। काल कहते हं 
गोपद्सार कमझाण्ड | 


भध्याथ । सुबोधिनी टीका । | १४७ 
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शक्ति है, यह शक्ति ॥उक्री आज्ञाव और भी कठोर है और कुछ कर्म परमाणुओंमें 
पत्थरके समान फठ न शक्ति है ये कमे सत्र थाती हैं, अत ऐटी शक्ति रखनेवाले 
कमे आत्म के गुर्गों. मम्पूणत से थात करते हैं । विश्र प्रकृति और मिथ्यास्व 
प्रकृति इनका उताहरण है. मिश्र प्रकृति काष्ठ भाके समान है। और मिथ्यात्व 
प्रकृति हड्डी और पत्थाकरे समान है। जित भ्रकार घातिया कर्म सब ही अशुभ हैं 
उस प्रकार अबातिषा कप नहीं हैं फ़िन्तु उनमें प्रात बेइनीय, शुभ आयुऋू शुभ नाम और 
उच्च गोत्र ये शुभ हैं, तकीके-अ ।ता वेदनोय, अशुभ आयु, अशुभ नाम ओर नीच गोत्र 
ये अगुभ कर्म हैं। नो शुभ प्रकृतियां हैं उनमें भी चार प्रकारकी शक्तियां-गुड़, खौंड, 
शर्करा (मिश्री) ओर अद्ृतके समान समझना चाहिये। अर्थात प्रशास्त कमेंमें कुछ भाग तक 
गुड़के समान फल दा। शक्ति है, इमीप्रकार कुछ मांग तक खांइके समान, कुछ भाग तक 
मिश्रीके समान और कुछ भाग तक अमृतके सवान फल दान शक्ति है। अधातिया कमेमें जो 
जो अशुम प्रकृतियां हैं उसमें क्रम नीम, काझ्ीर, विष हर हालाहछके समान शक्ति भेद 
समझ चाहिये । इन्हीं शक्ति भेद #नुमार यह जीत सुख दुःखकोी अधिकता अथवा 
हीनताको भागता है । यह शक्तिभद ही फल दा। शत्तिका ताग्तम्य कहलाता है। ऐसा 
तारतम्य अनुवाग बन्‍्धमें होता है। इसाल्ये वास्तवमें अनुभाग अनन्‍्ध ही दुःखोंका मूल कारण 
है । अथवा दूमरे शब्दरमें यह कहना ठीक है कि अनुभागवन्ध ही दुःखस्वरूप है | इसको दूर 
करनेका उपाय भी कपायोंकी हीनता है । शितनी २ कयायें पृष्ठ होंगीं उतना २ ही कर्मोमें 
रम शक्तिका आधिक्य होगा, और जितनी २ कपाये नि्नंछ अका मनन्‍्दर होगीं उतनी * ही 
कर्मोंमें रम शश्क्तकी हीनता होगी। उपग्रुक्त चारों प्रकारका टी बन्ध योग और कपा-से होता है। 
योगसे प्रकृति और प्ररेशबन्च होता है। कपायसे स्थिति और अनुभाग बन्ध होता है 
इन योग और कपषाय दोनोंके समदायकाी लेश्या कते हैं। छेश्याका लक्षण यही है कि 
८ कपायोदयानुरक्षिता योगप्रव त्तलेश्या+ *” अर्थात्‌ कषायोंके उदय सहित जो योगोकी 
... #% देवायु, मनुष्यायु, तिर्यगायु थे तानों दी आयु शुभ हैं। परन्तु गतियोंमें देवगति 
और मनुष्यगति य दा गति शुभ है इसका +रण भी यह है कि तिर्यग्रातिमें काई जीब 
जाना नहीं चाइता है क्योंकि वह दुःखका कारण है इसलिय तियंग्गति तो अशुभ हे, परन्तु 
जो जीव तिर्यग्गातमें है वह बहांसे निकलना नहीं चाहता इस लिये तिर्यवायु शुभ है। और 
नरकमें तो बोई जाना भी नहीं चाइता ओर पहुंचकर बढ्ढां ठदृना भी कोई नहीं चाहता इस 
लिये नरकगति और नरकायु दोनों ही अश्यञुम ९ । 
+ जोग पबरित्ती लेम्सा कसाय उदयाणुःजिया हो । 
तत्ताो दोण्ण कर 4ंचधनतुर्क |. दिह । 
अर्थात्‌ कषायोदयराज्ञित येगेंको प्रद्लि रूश्या कहलाती है। इसलिये कषाय और योग 
रूप रेश्यासे ही बारों प्रकारका बनन्‍्ध होता है। 


२४८ | पश्चाध्यायी दूसरा 
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प्रवृत्ति है उत्तीका दाम लेश्या है. इमउये यह छेदब' हो चारों अनन्‍्धोंक्रा काश्ण है। शुभ 
लेश्या अर्थात्‌ शुभ भाग ओर शुभ योग प्रवृत्ति एप्यन्थक्ा कारण है और अशुभ छेश्या 
अर्थात्‌ अशुभ राग ओर अशुभ यांगोंका प्वृत्ति । उत्वका कारण है# इस लिये सबसे 
प्रथम अशुभ प्रवत्तिका त्याग कर शुभ वत्तिम लगना चाहिये । दम 9 वृत्तिमं रूग जानेसे जो 
अद्ञुभ प्रवृत्तिनन्य तीत्र दुःखक़ा कारण पापतन्ध होता है वह रुक जाता है । 
अनुभागबन्परमे विशेषता-- 
स्वाधक्रिया समर्थोञ बन्यः स्पाह्ससाज्ज्िकः । 
शोषबन्धजिकोप्यष न काथकरणश्षमः ॥ २९३८ ॥ 
अथे--उपर डो चारों कघोंका स्वरूप कहा गया है उनमें अनुभाग बन्च ही स्वाय 
क्रियाके करनेमें समथ है, बाकीके तीनों ही बअघ कर्य के नेमें समथ नहीं हैं। भावाथ- 
प्रकृति बन्ध, प्रःश बन्च, स्थिति बन्व एन तीनोंस आन्माकी मल्लात्‌ दुःख नहीं होता है, 
साक्षात दुःख दनेवाला ओर आत्माके गुणों 4 घात करतेवाछा अनु गग अन्तर ही है। क्योंकि 
हरणक कम इस शक्ति अवस्थामें ही फल ढेनेमें समय हैं, और हम शक्तिमें न्‍्यूनाधिक्य 
अनुभाग अन्धम आता है । 
सार्यश--- 
लौलः स्थितिवशादेव सनन्‍्मात्रप्यन्च संख्ित ! 
ज्ञानसबेतनापास्तु क्षतिन स्थान्सनागापि ॥ ९३२० ॥ 
अथ--झइसलिय तीनों मम्यग्-शनाम स्थितिबस्थकी अपक्षासे सत्ता मात्रमें ही भद है, 

उससे ज्ञानचतनाकी किश्ित्मात्र भी क्षति , हानि ) नहीं है। भाव थ-पहले कहा गया है कि 
सम्यग्दशनके क्षायिक, जझञायोपशाविक जोर आऑपशमिक ऐप ती : भेद हैं, उन तीनों ही भेदोंभे उस 
अलो किक सम्यग्दशन गुगका अनुमान समानतासे होता है, केउड कर्मो की हि तिडी अपेक्षासे उन 
तीनोंमें भेद है, वास्तत्रमें ससबन्‍्ध कृत भेद नहीं है इसी बातको चारों बन्धोंका स्वरूप बताकर 
स्पष्ट किया गया है कि स्थितिके भेदस ज्ञानवेतनाकी थोड़ी भी हानि नहीं होती है। अर्थात 
सम्यग्दरानके साथ अविनामावसे रहनेवाली ज्ञानचेतना तीनों ही में समात है । 
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औ टपह अप्पीकीरश एदेय णिय मपण्ण पण्ण चना । 
जीवोति हादि लेस्ता लस्सागुगजाणयबर्वादा || 
अथात्‌ जीव जिसके कारेग पुण्य पायका अहण करें उसीकों लश्याके जाननवाल-न लेश्या 


कट्दा है । गे।महसार | 


अध्याय। ) __; प्रबोधिनी टीका । [३१४२ 
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सम्यग्दशनक साथ आर भी सद्रण होते ६--- 
एयपमिव्यादयश्ान्य सन्ति ये सह्ुणो पमाः । 


सम्पक्त्वमात्रमारभ्य ततोष्यूष्ये च तब्॒तः ॥ ९४० ॥ 
स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान स्वानुमवाह्ययम । 
पैराग्ये मेदविज्ञानमित्याडस्तीह कि बह ॥ ९४१ ॥ 
अथे--श्सी प्रकार मम्यग्दशनके साथ तथा उसके आगे ओर भी संदगुण प्रकट होते 
हैं । वे सब सम्थग्दरात सहित हैं इसीलिय दगुण हैं । उनमेंसे कुछ ये हें-स्वसंवेदन प्रत्यक्ष 
स्वानुभव ज्ञान, वेराग्य, और भेद विज्ञान | इत्यादि सभी गृण सम्यग्दशनके होनेपर ही होते हैं 
इससे अधिक क्या कहा जाय । भावाथ --सम्यग्दशनके होनेगर ही भेद विज्ञानादि उत्तम 
गुणोंकी प्राप्ति होती है। अन्यथा नहीं होती । दूसरा यह भी आशय है कि जो गुण सम्य- 
ग्द्शनके साथमें होते हैं वही सहुण हैं। विना सम्यग्दशनके होनेवाले गुर्णोकों सद्ुणोंकी 
उपमा भले ही दी जाय, परन्तु वाह्तबर्मे वे सहग नहीं हैं । चोथ गृणस्थानसे पहले पहले 
भेदविज्ञानादि ( सह॒ण ) होते भी नहीं हैं । 
है चेतना वीन प्रकार ६--- 
अडलेपि त्रिधा प्रोक्ता चेतना चेवमागमात्‌ । 
ययोपलाशक्षता जीवः साथनामास्ति नान्यथा ॥ ९४२ ॥ 
अथे--यद्यपि चेतना एक है तथापि आगमके अनुसार उस चेतनाके तीन भेद हैं उस 
चेतनासे विशिष्ट जीव ही यथाथ नाम थारी कहलछाता है। अन्यथा नहीं | भावाथे--पद्मपि 
चेतना एक है तो भी कमके निमित्तमे उम्के कम चेतना, कम फछ चेतता ओर ज्ञान चेतना 
ऐसे तीन भेद हैं उनमें आदिकी दो चेतनायें मिथ्वालके साथ होनेवाढी हैँ, ओर तीमरी ज्ञान 
चेतना सम्यग्दशंनक साथ होने वाली है । इन तीनों चतनाओंक़ा खुलासा वण्न पहले आ 


चुका है । 
आशड्टा-- 


ननु चिन्मात्र एवास्ति जीवः सवॉषि सवधा । 
कि तदाद्ा गुणाओन्ये सन्ति तत्रनापि केचन ॥ ९४३ ॥ 
अथे--क्या सम्पूण जीव सर्वथा चेतन्यमात्र ही है अथवा चेतन्यके साथ उप्तके 
ओर भी गुण होते हैं ! उत्तर-हां होते हैं उनमेंसे कुछ गुण नीचे बतलाये जाते हैं। 
सभी पदाथ अनन्त गुणात्मक् हई-- 
लच्चतेनन्तथमापिरूटोप्येक: सचेलन: । 


अथेजातले यतो यावत्स्थादनन्तगुणात्मकम्‌ ॥ ९४४ ॥ 
हु. 


२५०] पश्चाध्यायी । [ दूसरा 
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अधै--यह जीव यद्यपि अनन्तगु्णोक्ा घारी है तथापि एक कहा जाता है । नितना 
भी पदार्थ समूह है सभी अनन्तगुणात्मक है। भावाथे-नितने मी पदार्थ हैँ समी अनन्त 
गुणात्मक हैं | अनन्तगुणात्मक होनेपर मी वे एक एक कहे जाते हैं, एक कहे जानेका कारण 
भी एक पत्ता गण है । भिन्न २ सत्ता गुगसे ही पदाथोमें भेद होता है । जीव द्रव्य 
भी अनन्तगुर्गोंक्षा अखण्ड पिण्ड है । भिन्न भिन्न सत्ता रखनेवाले भिन्न मिन्न 
अनन्तगुणघारी जीव द्रव्य अनन्त हैं । प्रत्यक द्वव्यमें गुर्णोकी भेदविवक्षासे 
भेद होता है और अभेद विवज्ञामें अभद समझ! जाता है। वास्‍्तवमें गुण समूह ही द्रव्य है। 
और वे सभी गृण परस्पर अभिन्न हैं । इसी लिये द्रव्य ओर गुणोंका तादत्म्य सम्बन्ध है । 
परन्तु नैयायिक्त दाशनिक गुण गुणीमें सवथा भेद मानते हैं और उन दोनोंका 
सतवाय सम्बन्ध बतशाते हैं, नेधायिक्र छोगोंका यह सिद्धान्त न्‍्यायकी इष्टिसे सवेथा वाधित 
है क्योंकि वे ही स्वये ज्ञान और जीवका समवराय कहते हैं और समवाय सम्बन्ध उनके 
मतपे ही नित्य हाता है फिर उन्हींके मतानुमार मक्तात्माका ज्ञान गुण नष्ट हो जाता है। इस- 
हिये उनका सिद्धान्त उनके मतसे ही वाधित हो जाता है | इसी आशयको हृदयमें रखकर 
प्रन्थकार परीक्षकोंकों सूचना देते हैं-- 
अभिज्ञानं च तआपि ज्ञातव्य तत्परीक्षकेः । 
वध्यमाणमपि साध्य युक्तिस्वानुभवागमात्‌ ॥ ९४५ ॥ 
अथे- - जीव अनन्तगुणात्मक है इस विषयका विशेष परिक्ञान परीक्षकोंको करना 
चाहिये, यद्यपि जो हम सिद्ध करना चाहते हैं उसे आगे युक्ति, स्वानुभव ओर आगम 
प्रमाणसे कहेंगे तथापि परीक्षकोंको निणय कर लेना ही उचित है । 
जीवके बिशेष गुण--- 
तग्रथायर्थ जीवस्प चारित्र दशनं खुग्तम | 
ज्ञानं सम्पक्त्वभित्पेते स्युविशेषगुणाः स्फूटम ॥ ९४९ ॥ 
अथे--वारित्र, दरीत, सुख, ज्ञान, और सम्यक्त्व ये मीकके विशेष गुण हैं । 
जीवके समान्य गुण-+- 
वीये सूथ्मोवगाहः स्पादव्याबाधश्िदात्मक:ः । 
स्थादगुरुलघुसज्ञ च स्युः सामान्यगुणा इसे ॥ ९४७॥ 
अथे--वीये, सूक्ष्म, अबगाह, अव्याबाघ और अगुरुलबु ये जीवके सामान्य गुण हैं। 
भावाथे- हर एक पदाथेमें साम|न्य ओर विशेष गुण रहते हैं। जो गुण समान रीतिसे सभी 
पदार्थों रहते हैं उन्हें सामान्य गुण कहते हें जैसे अस्तित्व, कस्तुत्व, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, 
अगुरुचुत्व आदि । ये गृग सभी पदार्थो्में समान हैं "थाषि जुदे २ हैं । नो गुण असाधारण 
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हों अर्थात्‌ भिन्न २ पदार्थोके जदे * हों, उन्हें विशेष गण कहते हैं। विशेष गुण ही वस्तुओंमें 
परस्पर भेद करनेवाले हैं | जैसे जीवमें विशेषणण ज्ञान, दशन, सुख आदि हैं । पुद्टलमें रूप, 
रस, गन्ध, व आदि हैं | इन्हीं सामान्य और विशेष गुर्णोके समूहको द्रव्य कहते हैं । 
सभी गुण स्वाभावेक्त ई--- 
सामान्या वा विशेष वा गुणा: सिद्धा; निसगेतः । 
टेंकोत्कीणा इवाजस्रे तिष्ठन्तः प्राकृता:स्वतः ॥ ९४८ ॥ 
अथ--जीवके सामान्‍्यगुण अथवा विशेषगुण स्वभाव सिद्ध हैं । सभी गृण टांकीस 
उकेरे हुए पत्थरके समान निरन्तर रहते हैं ओर स्वय॑ प्िद्ध अनादिनिधन हैं । 
लथापि प्रोच्चल किश्विस्छझघतासवधानत: । 
न्यायवलात्समायातः प्रवाहः केन वायते ॥ ९४० ॥ 
अथे--तथापि उन गणोंके विषयमं थोड़ासा विवचन किया जाता है उसे सावधानीसे 
छनना चाहिये । गुणोंका प्रवाह न्याय (युक्तिकके बठसे चढा आरहा है उसे कोन रोक 
सकता है ? भावाथ-द्रत्यकी सहमावी पर्यायकों गुण कहते हैं द्रत्यक्षी अनादि कालसे 
हानेवाली अनन्त कालतक सभी पयायोंमें गुण जाते हैँ । गणोंका नाश कभी नहीं हो सकता 
है, इसी लिये कहा गया है कि गुणोंक्ा प्रवाह न्याय प्राप्त है उसे कौन रोक सकता है। 
बभाविकी शक्ति--- 
अस्ति वेमाविकी शाक्ति; स्वतस्तेषठ गुणेषु च । 
जन्तोः संख्त्यवस्थायां वेक्ृतास्ति स्वहेतुतः ॥ ९०५० ॥ 
अथे--उन्हीं जीवके अनन्त गुणोंमें णक स्वतः सिद्ध वेमाविक नामा शक्ति है। वह 
शक्ति संसार अवर्थामें अपन कारणसे विकृषत ( विक्रारी ) हो रही है। भावथे-वेभाविक भी 
एक आत्माका गुण है। उस गुगक़ी दो अवस्था होती हैं । आत्माकी शुद्ध अवस्थामें 
उसकी स्वभाविक अवस्था ओर आत्माकी अशुद्ध अच्स्थामें उसकी वेमाविक्र अवस्था | अशु- 
द्वताका कारण-राग द्वेषभाव हैं, उन्हीं मातंकि निमित्तते उस वेभाविक शक्तिका विभावरूप 
परिणमन होता है। तथा रागद्वेषके अमावर्मं उम्रका स्वमात्र परिणमन होता है। आत्माकी 
संपतारावस्थामें उप्तका विभावरूप परिणमन होता है ओर मृक्तावस्थमें स्वभाव परिणमन होता 
है। इसलिये स्वामाविक और वेमाविक ऐसी दो अवस्थार्य उसी एक वैभाविक्र नामा गुण कौ 
. हैं। कोई स्वाभाविक गुण एवक नहीं है । 
टृ ष्टार्तृ बूचच॑चछ 
यथा वा स्वच्छता55दर्दो प्राकृतास्ति नि त्तगंत: । 
तथाप्यस्पास्थसंपोगादेक्कतारस्वथेतोपि सा ॥ ६५१ ॥ 
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अथै--जिम प्रकार दर्षणमें स्वभावसे ही स्वच्छता ( निर्मलता ) सिद्ध है। तथापि 
सम्बन्ध होनेते उसकी विकार अवस्था होनाती है। और वह विक्रार वास्‍्तविक है। 
भावाब--मुखका प्रतिबिम्ब पड़नेसे दर्पणका स्वरूप मुखमय होजाता है । वह उसकी विका- 
रावसथा है और वह केवल कह्पना मात्र नहीं है किन्तु वाह्तवमें कुछ वत्तु है। क्योंकि छाया 
पुदलकी पर्याय है| दर्षणकी मुखमय पर्याय सामने ठहरें हुए मृखके निमित्तसे होती है । 
उसी प्रकार जीवके रागढ्वेष परिणामोंस उस वैमाविक्र गुणकी विकारावस्था होरही है । ऐसी 
अवस्था इसकी अनादिकाल्से है। 
विकारावस्थार्म पदार्थ सवेथा अपने स्वरूपको नहीं छोड़ता है--- 
वैकृतत्वेपि भावस्थ न स्थादथोन्तरं कचित्‌ । 
प्रकृती यद्धिकारित्व वेकृत हि तदुच्यते ॥ ९७२॥ 
अथै--विक्वा अवस्था होनेपर भी पदाथ कहीं बदल नहीं जाता है। प्रकृतिमें जो 
विक्रृति होती है उसे ही उसका विक्रार कहते हैं। भावाथे-- पद्ा4में जो विकार होता है 
वह उसी पदार्थका विकार कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि पदार्थ ही बदल कर दूसेरे पदाथ- 
रूप हो जाता हो । यदि ऐसा होता तो फिर उसे उसी पदार्थका विक.र नहीं कहना चाहिये 
किन्तु पदार्थान्तर ही कहना चाहिये, इसटिये स्वभाव प्िद्ध पदाथमें जो विक्ृृति होती है वह 
उसी पदार्थकी निमित्तान्तरसे हानेवाली अशुद्ध अवस्था है निस् निमित्तसे वह अशुद्धावस्था 
हुई है उप निमित्तके दूर होनाने पर वह पदार्थ भी अपने प्राकृतिक स्वरूपमें आ जाता है । 
हृष्टास्त-- 
तथापि वारुणीपानाद बुडिना5वुडिरेव नुः | 
तत्पकारान्तरं बुडो वेकृतत्वं तदथेसात्‌ ॥ ९७३ ॥ 
अथ--जिम प्रकार मदिरा पीनेसे मनृप्यकी बुद्धि बुद्धि ही रहती है वह अबुद्धि 
( पदार्थान्‍्तर ) नहीं हानाती है किन्तु बुद्धिमं ही कुछ दूसरी अवस्था हो जाती है। जो 
बुद्धिकी दूसरी अवस्था है वही उसकी वास्‍्तविक विक्ृति है। भावाथ-सुबुद्धि रूप परिणमनको 
ही बुद्धिकी विक्ृतावस्था कहते हैं। 
प्राकृत वेकृत वावि ज्ञानमात तदव यत । 
यावदस्रेन्द्रियायत्त तत्सवे वेकूत विदुः ॥ ९५४ ॥ 
अये--स्वाभाविक ज्ञान हो, अथवा वैभाविक ज्ञान हो सभी ज्ञान ही कहा जायगा। 
क्योंकि ज्ञानना दोनों ही अवस्थाओंमें है। परन्तु इतना विशेष है कि जितना भो इन्द्रियोंसे 
ज्ञान होता है वह सत्र वेभाविः है | 
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विकृतावस्थामें जीवड्ी वास्तवम हानि है-- मु 
अस्ति तन्न क्षतिनून नाक्षतिवास्तवादपि । 

जीवस्थातीवदुःखित्वात्‌ खुखस्पोन्मूलनादपि ॥ ९५५७॥ 
अथ--जीवकी विकृत अवस्थामें वास्तवर्म हानि है। विकृवत अवस्थासे जीवकी वाह्त- 
बमें कुछ हानि न हो ऐसा नहीं है । क्योंकि विकृृतावस्‍्थामें जोवकों अत्यन्त दुःख होता है 
और इसका स्वाभाविक सुख गुण नष्ट हो जाता है। भावाथे--जों लोग सर्वथा निश्चय पर 
आरूढ़ है वे ऐसा कहते हैं कि कमबन्धसे वास्‍्तवमें आत्माकी कोई हानि नहीं है, आत्मा 
सदा शुद्ध है । ऐसा कहनवराले व्यवहारनयक्रों सवेबा मिथ्या समझते हैं परन्तु यह उनकी 
भूल है, क“बन्धस ही जीव कष्ट भोग रहा है, अत्यन्त दु:खी हो रहा है, चारों गतियोंमें 
घूमता फिरता है, रागद्ववस मूर्छित हो रहा है, अव्पज्ञानी हो रहा है इत्यादि अवस्थाये इसकी 
प्रत्यक्ष दीख रही हैं इसी लिये आचाथने इस इलाक द्वारा बतछाया है कि वास्तवर्मे मी इस 
मीवकी विक्ृतावस्थाम हानि हो रही है, केवठ निश्चय नय पर आरूढ रहनेवालोंकों नयोंके 
स्वरूपपर भी थाड़ा विचार अवश्य करना चाहिये। उन्हें सोचना चाहिय्रे कि निश्चय नय 
और व्यवहार नय ऋहते किसे हैं ? यथाथमें नय नाम किसी अपक्षासे पदाथके निरूपण करने- 
का है। निश्चय नय आत्माके शुद्ध स्वरूपका निरूपण करता है, वह बतलाता द्वै कि आत्मा 
कर्मोसे सर्तथा भिन्न है, वह सद्ठा शुद्ध ज्ञान शुद्ध दरनवाला है, वह चारों गतियोंकि दुःखका 
भोक्ता नहीं है इत्यादि, यह सब्र कथन आत्माके अप्तली स्वरूपके विचारकी अपेक्षासे हे, 
अर्थात्‌ आत्माका शुद्ध स्वरूप, कमके निमितसे होनवाली अवस्थास सवथा मिन्न है, बस 
इसी शुद्ध स्वरूपको प्रकट करना ही निश्चय नयका कार्य है। परन्तु वर्तमानमें जो कमक्ृत 
अवस्था हो रही है वह मिथ्या नहीं है कितु वह जीवकी शुद्ध अवस्था नहीं है इसी लिये 
नयकी दृष्टिसे यह जीवकी विक्वतावस्था मिथ्या प्रतीत होती है। वास्तवमें यह जीवकी निम 
अवस्था नहीं है इसको व्यवहार नय वतताता है इसीडिये उसे भी मिथ्या कह दिया जाता 
है। अन्यथा यदि विक्रतावस्था कुछ वस्तु ही न हो, केवल कल्पना अथवा श्रमात्मक बोध ही 
हो तो फिर यह शरीरका सम्बन्ध और पुण्य पापक्रा फल तथा जीवका अच्छा बुरा कतैन्‍्य 
कुछ नहीं ठहरता है, इसलिये ये मब बाते यथार्थ हैं ओर विक्लतावस्थासे जीव वास्तवमें 
दुःखी है और उसके सुख गुणकी हानि हो रही है » इसी बातको प्न्थकार आगे स्पष्ट 
करते हें- द ु 
“7 कस्रयनथपर ही चलमेवाले पूजन आदि शुभ कार्योने भी उदास हो जाते हैं यह 
उनकी मारी भूल है। उन्हें स्वामी समम्तभद्रादि आचारयोकी कृतिपर ध्यान देना चाहिये कि 

जिन्होंने ऊेबल आत्माकों ध्येय बनाते हुए भी मक्तिमार्गकों कहां तक अपनाया है। 
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नअपि द्रव्यनयादेशाइंको त्की णास्ति प्राणम॒त्‌ । 
नात्मसुखे स्थित) कश्ित्‌ प्रत्यतातीव दुधःग्बवान ॥ ९५६ ॥ 
अथ--यथ्यपि द्वव्यार्थिक नयसे यह जीव टठांकीस उकरे हुए पत्थरके समान सदा 
शुद्ध है तथापि पर्यायार्थिक नयक्री अपेक्षासे कोई संसारी जीव अपने सुखमें स्थित नहीं है 
किन्तु उल्टा अत्यन्त दुःखी है । 
अपने स्व॒रूपें स्थित समझना भी भूलछ हेँ--- 
नाड्रीकतेव्यमेवेतत्‌ स्वस्वरूपे स्थितोस्ति ना । 
वडो वा स्थादवर्टो वा निविदेषाद्रया सणि; ॥ ९७७ ॥ 
अथ--जिप्र प्रकार मणि भिछी हुई ( कीचड़ आदिमें ) अवस्थामें भी शुद्ध है ओर 
भिन्न अवस्थामें भी शुद्ध है । उसी प्रकार यह मनुष्य भी चाहे कमसे वेधा हुआ हो चाहे 
मुक्त हो सद्रा अपने स्वरूपमे स्थित है ऐसा भी नहीं मानना चाहिये । 
क्योकि -- 
यतश्व स्थिले जनतो; पक्ष) स्थाद वाधितों बलात्‌ । 
संखतिवा विम॒ुक्तिवा न स्थाद्दा स्थादभेदसात ॥ ९७८ ॥ 
अथ--3योंकि जीवका यदि सदा शुद्ध माना जाय तो वह मानना स्यायबलसे वाधित 
है। जीवको सदा शुद्ध माननेसे न तो संसार ही सिद्ध हो सक्ता है, और न मोक्ष ही पिद्ध हो 
सक्ती है। अथवा दोनोंमें अभेद है सिद्ध होगा। भावाथे--संसरण संसार: परिश्रमणका नाम 
ही संसार है, वह विता अशुद्धताके हो नहीं सक्ता है। और संमारके अमाव्मे म॒क्तिका होना 
भी असंभव है । क्‍योंकि मृक्ति संसार पूतक ही होती है । जो बंधा ही नहीं हे वह मृक्त ही 
क्या होगा। इसलिये जीवको सदा शुद्ध माननेसे संसार और मोक्ष दोनों ही नहीं बनते हैं 
अथवा दानोंमें कोई भेद पिद्ध न | है। इसीको स्पष्ट करते हँ--- 
स्वस्वरूप स्थितो ना चेत्‌ संसारः स्पात्कुतो नयात्‌ । 
हटाडा सन्यमानेस्मिन्ननण्त्वमहेतुऋम ॥ ९७० ॥ 
अथ--यदि मनुष्य सदा अपन स्वरूपनें ही स्थित रहे अर्थात्‌ सश शुद्ध ही बना 
रहे तो सेसार किप नयसे हो सक्ता है ! यदि जीवको हट पूक्र हो बिता हितों हेलके शद्ध 
माना जाय तो अनिष्टताका प्रसेग आता है । 2से ही दिखाते हैं--- 


जीवश्वेत्सवेत: शुद्धा मोक्षादेशो निरधेकः 
नेछमसिछत्वसत्रापि तदथ वा वथा अ्रप्तः ॥ ९६० ॥ 
अथे--यदि जीव सद शुद्ध हे तो फिर मोक्षक्ना आदेश ( निरूपण ) व्यभ है । और 





कब  आ 


अध्याय । ] तुबो घिनी टीका । [२९५ 
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यह जात ैृष्ट नहीं है . क्‍यों इ7 हीं है इसका उत्तः यही है कि मोक्षके लिये जो श्रम किया 
जाता है वह मव उय4 होगा। आवाथ--जीवको सवा दाद्ध माननेसे मोक्षका विवेशन और 
उसकी प्राप्तिका उपाय अदि मभी बातें व्यथ ठहरतं! हैं, यह बात इष्ट नहीं है। 
सर्वे पिछ्ुवतेष्येव न प्रणाणं न तत्फलम । 
साधने साध्यतावश्वथ न स्पादा कारकक्रिया ॥ ९६१ ॥ 
अथे -- जब मोक्ष व्यवस्था ओर उम्दा उपाय ही निरथेक है, तब न प्रमाण बनता 
है, न उपका फल बनता है, न गधन बनता है न साथ्य बनता है, न कारण बनता है और 
न क्रिया ही बनती है, समीका बिप्लव ( छोष ) हो जाता है । भावाथथें-नीवको पहले अशुद्ध 
माननेसे तो संसार, मोज्न, उमझा उपाय साध्य, सावन, क्रियाकारक, प्रमाण, उसका फल 
सभी बाते सिद्ध हो जाती हैं परखु तीवकों स्वथा शुद्ध मा नेसे ऊपर कही हुई बातोंमेंसे एक 
भी सिद्ध नहीं होगी है | इसलिये पहले जीवको अशुद्ध मानना ही युक्तिमज्जत है। 
स।राश---- 
सिझमेतावलाप्येव वेकृता सावसन्ततिः । 
अस्ति संसारिजीवानां दःग्वम्ालिदेरुत्तरी ॥ ९३२ ॥। 
अथ--उपयक्त कथनसे यह बात मलीभांति सिद्ध हो चुकी कि संसारी जीवोके 
भावोंकी सन ति बिक्वृत है, दःखकी मृति है, और खोटे फलछवाली है। 
इाक्ाकार--- 
नन वेभाविक्रा झावा; किपनतः सन्ति कीद्शा: 
कि सासान: कथे जझेवा ज़हि में बदतां वर ॥९६३३ ॥ 
अर्थ--वेभाविक भाव कितने हैं, वे कैसे हैं, किस नामसे पकारे जाते हैं, ओर कैसे 
जाने जाते हैं ? है वक्ताआम श्रष्ट ' सझ सत्र प्रमञझ्नाओं । 
लि 
अगु साथो महाप्राज्ञ | वच्म्पह यत्तवोप्सत | 
प्रायो जनागमसाभ्यासात्‌ किश्ित्स्वानुमवादपि ॥ ९६४ ॥ 
अथे--शह्ढा। रको सम्बोधन करते हुए ग्रन्थकार कहते हैं-हे साथो ! हे महा विद्वान! 
नो तुम्हें अभीष्ट है उसे मैं कहता हूं, प्रायः सब्र कथन में जेन शा्त्रके अभ्याप्तसे ही करूंगा, 
कुछ २ स्वानुभवसे भी कहूँगा । तुम सुनो । 
4 का संख्य[--- 
लोकासंख्यातमात्राः स्थुनावाः खसत्नाथविस्तरात्‌ । 
तेषां आतिविवक्षायां सावा; पश्च यथांदिता; ॥ ९१६५ ॥ 
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अथे--सत्रोंके अर्थके विम्तारसे जीवके भाव अमंख्यातलोक प्रमाण हैं। तथा उन 
भावोंकी जातियोंकी अपेक्षासे पांच भाव कहे गये हैं । 
पांच भावोंक्े नाम--- 
तश्नौपणामिको नाम भावः स्पात्क्षायिकोपि च । 
क्षायोपशमिकश्वेति भावोष्पोदयिकोस्ति नुः॥ ९६६ ॥ 
पारिणामिक्मावः स्थात्‌ पश्चत्यदेशिता: क्रमात्‌ । 
लतेषामुत्तरभेदाश्व अिपशञ्ारादितीरिताः ॥ ९६७ ॥| 


अर्थ--ओपशमिकभाव, क्षायिकमाव, क्षायोपशमिक्रभाव, ओदयिकरमाव और पारिणा- 
मिकभाव ये मनृष्य ( जीव ) के पांच भाव ऋ्रमसे कहे गये हैं। इनके त्रेपन उत्तरमेद भी कहे 
गये हैं । भावाथे-य पांच जीवके असाधारणभात्र हैं। यद्यपि भेदकी अपेक्षासे असंख्यात 
लोकप्रमाण नीवके माव हैं अथवा अनन्तभाव हैं परन्तु स्थूलरीतिसे इन्हीं पा्चोंमें सब गमित 
होनाते हैं। नो नीवके चोदह गुणस्थान कहे गये हैं वे मी इन पांच भावोंसि बाहर नहीं हैं अथवा 
दूसरे शब्दोंमें यह कहना चाहिये कि इन पांच भावोंमें ही चोदह गुणस्थान बैंटे हुए हैं |# 
जीवके गुणोंमें सम्यग्दरन ही प्रधान गृण है, और उसके तीन भेशरेंमेंसे पहले औषशमिक ही 
होता है इसलिये ओपशमिक भावका पहले नाम लिया गया है। ओपशमिककी अपेक्षासे 
क्षायिक भाववालोंका द्रव्य ( जीव राशी ) असंख्यात गुणा है इसलिये ओपशमिकके पीछे 
क्षायिकका नाम लिया गया हे | क्षायिककी अपेक्षा क्षायोपशमिकका द्रव्य असंख्यात गुणा 
है, तथा उपयेक्त दोनों भार्वोके मेठडसे यह होता है इसलिये तीसरी संग्ब्या क्षायोपशमिकके 
लिये कही गई है | उन तीनसि ओऔदयिक पारिणामिक भाषोंका द्रव्य अनन्त गुणित है इस- 
लिये अन्तमें इन दोनोंका नाम लिया गया है। ओपशमिक और क्षायिक्र भाव सम्यग्दष्टिके 
ही होते हैं | मिश्र माव मव्य ओर अमभव्य दोनोंके होता है, परंत इतना विशेष है कि भव्यके 
सम्यत्तव ओर चारित्रकी अपेक्षासे भी होता है । अभव्यके केवल अज्ञानादिकी अपेक्षासे होता 
है। ओदयिक ओर पारिणामिक ये दो माव सामान्य रीगिसे सभी संसतारी जीवोंके होते हैं। 
ओऔपशमिह मात दो प्रकारका है, क्षायिक्र भाव नो प्रकारका है, क्षायोपशमिक मव अठारह 
प्रकारका है, ओदयिकरमाव इक्कीय प्रकारका है, ओर पारिणामिक भाव तीन प्रकारका है। 
इसप्रकार ये जीवके ज्रेपन भाव हैं इनका खुलासा ग्रन्यक्रार स्वयं आगे करेंगे । 
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# जेदिं दुलक्खजंत उदयादिसु संभवेहि भाबेहें। 

जीवा ते गुणसण्णा णिईिद्ठा सब्बदरसीदि ॥ 

ओदायिकादेक यथासंभव भावोंमे जीव पाय जाते हई इसलि्यि उन भाबोंका नाम ही 
गुणस्थान है | ऐसा सबेश दवने कहा है । गोपट्सार । 





मा छुबोधिनी टीका । ( २५७ 
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ओऔपशमिक भावका स्वरूप-- 
करमंणां प्रत्यनीकानां पाकस्थोपशमात स्वतः । 
यो भमावः प्राणिनां स स्पादोपदामिकसंज्ञकः ॥ ९६८ ॥ 
अथे--विपक्षी कर्मेके पाकका स्त्र्यं उपशम होनेस जो प्राणियोंका भाव होता है 

उश्चीका नाम औपशमिक भाव है । भावाथे-कर्मोके उपशम होनेस जो जीवका भाव होता 
है उसीको ओपशामिक भाव कहते हैं | “ आत्मनि कपण: स्तरशक्तेः कारणवशादनुद्धृति- 
रुपशम: । ” अर्थात्‌ आत्माम कमकी निज शक्तिका कारणवशतते उदय नहीं होना इसीको 
उपशम कहते हैं | जैसे कीचसे मिले हुए (खबीले ) जलमे फिटकरी आदि द्रव्य डालनेसे 
कीच जलके नीचे बैठ जाती है और निमेल जल ऊपर रहता है। इसीभकार जिन कर्मोंका 
उपश्म होता है वे उस कालमें उदयमें नहीं आते हँ इसलिये आत्मा उस्त समय निर्मल 
जलकी तरह निर्मल होजाता है । 





क्षायक भावका स्वरूप--> 


यथारवे प्रत्यनीकानां कमेणां सवतः क्षयाल्‌ । 
जातो यः क्षायिकोी मावः झुझ:ः स्वाभाविको-5स्थ सः ॥९६९॥ 
अथ- विपक्षी कर्मोका सवेथा क्षय होनेसे जो आत्माका भाव होता है उसे क्षाविक 
भाव कहते हैं | यह क्षायिक भाव आत्माका शुद्ध भाव है, ओर उप्तका स्वाभाविक भाव 
है । भावाथे--कर्माकी अत्यन्त निवृत्ति होनेसे जो आत्माका भाव होता है उसे ही क्षायरिक् 
भाव कहते 6१ जैसे फिटकरी आदिके डालनेस जिस समय कौचड़ नीचे बेठ जाता हे ओर 
निमेल जल ऊपर रहता है उस समय उस निमेल जलको यदि दूसरे वर्तनमें धीरेसे छे लिया 
जाय तो फिर वह जल सदा शुद्ध ही रहता है फिर उसके मलिन होनेकी संभावना भी 
नहीं हो सक्ती है | क्योंकि मलिनता पेदा करनेवाला कीचड़ था वह सबेथा हट गया है। 
इसी प्रकार क्षायिक भाव आत्मासें क्मके सर्वथा हट जाने पर होता है। बह सदा शुद्ध 
रहता है, फिर वह कभी अशाद्ध नहीं हो सक्ता । 
क्षायोपशामभिक भावका स्वरूप--- 
यो भावः सर्वेतोी घातिस्पधकानदयोंद्धवः । 
क्लायोपशमिकः स स्पादुद्यादेशधातिनाम्‌ ॥ ९७० ॥ 
अथे--सवंधाति स्पर्थकोंका अनु रय होने पर और देशघातिस्पर्धकोंका उदय होने पर 
जो आत्माका भाव होता है उसे ही क्षायोपशमिक भाव कहते हैं। भावाथै-क्षायेपशमिक 


मावम क्षय ओर उपशमकी मिश्रित अवम्था रहती है। जैसे मलीन जलमें थोड़ी फिटकरी 
३१ 
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डालनेसे कुछ तो निमेल जल रहता है कुछ गदला रद्दता है, दोनेंकी मिली हुईं अवस्था 
रहती है। उसी प्रकार क्षायोपशमिक भाव भी दोनोंकी मिश्रित अवस्था है। सव्थिसिद्धिमें 
मिश्रका ऐसा लक्षण किया है-'स्वघातिस्पपकानामुदयक्षयात्‌ तेषामेव सदुपशमाच्च देश- 
घातिस्पथषकानामुदये सति क्षायोपशामिकों भावों भवति”, अथोत्‌ जो कमे सवेथा गुणका घात 
करनेवाले हैं उनका (स्वेघातिस्पर्धकोका) उदयक्षय# होनेंसे ओर उन्हीं स्वेधाति स्पर्षेकोका 
सत्तार्मे उपशम होनेसे तथा देशधाति स्पर्धकीका उदय होनिपर क्षायोपशमिक भाव होता 
है | यहांपर यह शंका हो सक्ती है कि क्षायोपशमिक सम्यग्दशन अथवा चारित्र आत्मीक 
भाव हैं, क्या आत्मीक भावेम भी कमेका उदय कारण पडता है ? यदि पडता है तबतो 
वे आत्मीक भाव ही नहीं रहे, उन्हें कमेझुत पर भाव कहना चाहिये। यदि कर्मोदय 
कारण नहीं पड़ता है तो फिर देशघाति स्पर्धकोंका उदय मिश्र भावमें कारण क्यों बतलाया 
गया है ? इसका उत्तर यह है कि आत्मीक भावके प्रकट होनम कर्मोंद्य कारण नहीं 
पड़ता है, जितने अंशम कर्मोदय है उतने अंशर्मे तों उस गुणका घात हो रहा है इसलिये 
कर्मोद्य तो आत्मीक भावोंके घातका ही कारण है, यहांपर भी यही बतढाया है कि 
मिस समय मिश्र भाव होता है उप्त समय देशघांती कर्मका उदय रहता है, इसका यह 
अथे नहीं है कि देशवाती कमंका उदय मिश्रमावका कारण है। सम्यक्त्व प्रकृति 
सम्पग्दशेनमें चलता, मलिनता, अगाढ़ता आदि दोष उत्तन्न करती ही है। इसलिये कर्मोदि- 
यमात्र ही आत्मगुणोंका घातक है । 
आंदायक भावका स्वरूप--+-- 
कसेणासुदयाद्य: स्पाद्भावों जीवस्प संसतो । 
नास्नाप्योदायेका उन्वथा त्परं वन्धाधिकारवान ॥ ९७१ ॥ 
अथ--संसारी जीवके कर्मोके उदयसे नो भाव होता है बह्दी ओदयिक नामसे कहा 
जाता है और वहीं यथाथे नामधारी है, तथा कर्मबन्ध करनेका वही अधिकारी है। 
भावाथे-द्रव्य क्षेत्र काल भावके नि्ित्तसे कर्मोंकी जो फलदान विपाक अवस्था है उसीको 
उदय कहते हैं, कमोंके उदयसे जो आत्माका भांव होता है उसीको ओऔदयिक भाव कहते 
हैं, यही भाव आत्माके गुणोंका घातक, दुःखदायक तथा कमबन्धका मूल कारण है । 
पारेणाप्िक भावका स्वरूप--- 
कृत्छलकमेनिर पेक्षः प्रोक्तावस्थाचत॒ ष्॒यात्‌ । 
आत्मद्रव्यत्वमाज्ात्मा भावः स्थात्पारिणासेकः ॥ ९७२ ॥ 


नललन >+ लमिजल न “पतन मे अजभस्म नल 2: मम्मे, 


(अंक आध कमी ७७७७७७४/७एए, 


#*ैं* जो कम बिना फल दिये ही निजरित होजाय उसे उदय क्षय अथवा ज्दयाभावी 
क्षय कहते हैं । 
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अर्थ--कर्मोंके उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशमते स्ेबा निरपेक्ष जो आत्माका 
स्वाभाविक भाव है उसे ही पारिणामिक भाव कहते हैं। भावाथे-द्वव्यकी निम स्वरूपकी 
प्राप्तकों ही पारिणामिक भाव कहते हैं । इस भावमें कर्मोंकी सबेथा अपेक्षा नहीं है, 
आत्म द्वव्य मात्र है । 
इत्युक्त लेशतस्तेषां भावानां लक्षण प्रथक्‌ । 
इलः प्रत्येकमलेयां व्यासाक्तद्रपस्नच्यते ॥ ९७१ ॥ 
अथ--इस प्रकार उन भावोंका लेशमात्र लक्षण भिन्न ३२ कहा गया | अब उनमेंसे 
प्रत्येक भावका स्वरूप विस्तार पूर्वक कहा जाता है । 
ओंदयिक मभावके भेद--- 
भेदाशदपिकस्पास्थ सत्ञाथोदेकविंशति | 
चलस्रो गतथों नाम चत्वारश्ष कषायकाः ॥ ९७४ ॥ 
तरीणि लिड्रानि मिथ्पात्वमंक चाज्ञानमात्रकम्‌ । 
एकम्वाउसंयतत्व स्थादेकमेकास्त्यासिडला ॥ ९७५ ॥ 
लघ्याः पडेव कृष्णाद्या क्रमादुदेशिता इति । 
तत्स्वरूर्प प्रवध्यामि नाल्प नातीव विस्तरम ॥ ९७६॥ 
थे--सूत्रोके आशयसे ओदरथिक भावके इक्कीस भेद हैं । वे इस प्रकार हैं-गाति 
४, कृपाय ४, लिड्ड ३, मिथ्यात्व १, अज्ञान १, असंयतत्व १, असिद्ध १, रृष्णादि 
लेश्या ६ ये क्रमसे इक्कीस भाव हैं, इनका स्वरूप अब कहते हैं, वह नतो अधिक संक्षिप्त 
ही होगा और न अधिक विस्तृत ही होगा 
गति-कर्म--- 
गतिनासास्ति कमेंक॑ विरु्यातं नासकसणि । 
चतस्रो गतयो यस्मात्तच्चतुधोषिगीयते ॥ ९७७ ॥ 
अर्थ--नाम कर्मके भेदोंमें प्रसिद्ध एक गति नामा कर्म भी है । गतियां चार हैं इस 
लिये वह गति कमे भी चार प्रकारका कहा जाता है । 
गातकम का ।वधाक्‌७ 
कर्मंणोस्थ विपाकादा दवादन्यतम वपुः । 
प्राष्प तन्नोचितान्मावान्‌ करोत्पात्मोद्यात्मनः ॥ ९७८ ॥ 
अर्य--इस गतिकर्मके वेपाक होनेसे यह आत्मा अपने ही उदयवश देव, मनुष्य, 
(िर्येच, नरक हन चार गतियोंमेंसे किसी एकको प्राप्त होकर उसके उचित भाव।क्तो करता 


| 
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है। अर्थात्‌ जिस गतिमें पहुंचता है वहांकी द्रव्य क्षेत्र काठ भाव सामग्रीके अनुसार दी 
अपने भावोंकों बनाता है। 

ट्ृ ९ [6 तृछण्णण० 
यथा तिशेगवस्थायां तद्द्या भावसन्ततिः । * 
ततन्नावदर्थ थ नान्‍्यत्र तत्पयोयाससारिणी ॥ ९७९ ॥ 


अर्थ -- जिस प्रकार तिर्यश्च अवस्थामें जो उसके योग्व भावसन्तति है बह उस 
प्रयोयके अनुसार वहां अवश्य होती है, तिर्यश्च॒ अवस्थाक्रे योग्य जो भाव सन्‍्त्रति है बह 
बहीं पर होती है अन्यत्र नहीं होती । 
श्सा प्रकार ---- 
एवं देवेउथ मानुष्ये नारके वुषि स्फुटम । 
आत्मीयात्मीयभावाश्व सन्त्यसाधारणा हव ॥ ९८० ॥ 
अथे--इसी प्रकार देवगति, मनुष्यगति, नरकगतिम भी अपनी २ गतिके योग्य 
भाव द्वोते हैं । वे ऐसे ही होते हैं जेसे असाधारण हों । भावार्थ-जिसत पर्यायमें भी यह जीव 
जाता है उसी पर्योयके योग्य उसे वहां द्वव्य क्षेत्र काठ भावकी योग्यता मिलती है, और 
उसी सामग्रीके अनुसार उप्त जीवके भाव उत्न्न होते हैं। जेसे भोगभू/मिम उत्पन्न होनेवाले 
जीबके वहांकी सुखमय सामग्रीके अनुसार शान्तिपूर्वक सुखानुभब करनेके ही भाव पेदा 
होते हैं । कमेभूमिमे उत्पन्न होनेवाले जीवके अधि मस्यादि कारण सामग्रीके अनुसार कर्म 
( क्रिया ) पूषेक जीवन बितानेके भाव पैदा होते हैं । तथा जिस प्रकारका क्षेत्र मिलला है 
उसी प्रकारकी शरीर रचना आदि योग्यता भी मिलती है | इसलिये भावोंक्रे सुधार और 
बिगाड़में निमित्त कारण ही प्रमुख है। 
इछ्कार--- 
नन॒ देवादिपयोथो नामकर्मोंद्यात्परम । क्‍ 
तस्कथ जीवभावस्प हेतु: स्थादधातिकमबत ॥ ९८१ ॥ 
अथे--देवादिक गतियां केवल नामकर्मके उदयसे होती हैं । जब ऐसा सिद्धान्त हे 
तब क्या कारण है कि नाम ( देवादिगतियां ) कम घातिया कर्मेके समान जीवके भागोंका 
हेतु समझा जाय £ भावा<-ऊपर कहा गया है कि जैसी गति इस जीबको मिलती है 
उसीके अनुसार इसके भावोंकी सृष्टि भी बनती हैं| इसी विषयर्भ हक कारका कहना है कि 
भावोंके परिबतनका कारण तो घातिया +म ही हो सक्ते हैं, नाम कर्म तो अथातिया है 
उसमें भावोंके परेवतन करनेकी साम«4 कहांसे आई ; 
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उत्तर-- 


सत्य तन्नामकर्मापि लक्षणाचित्रकारवतल । 
नूसे लदृहमात्रादि निमौपयति चित्रवत्‌ ॥ ९८२ ॥ 
आस्ति तन्नापि मोहस्प नेरन्‍्तयोदयोअञसा । 
तस्मादोदयिको भावः स्थात्तद्हक्रियाकृति: ॥ ९८३ ॥ 
अथ--जिस प्रकार चित्रकार अनेक प्रकारके चित्र बनाता है उसी प्रकार नाम 
कम भी नियमसे शरीरादिकी रचना करता है, साथ ही वहां पर मोहनीय कर्मका निरन्तर 
उदय रहता है, इसी लिये उस देह क्रियाके जाकार औदयिक भाव होता है। भावाथ- 
यद्यपि नामकमका कार्य शरीरादिकी रचना मात्र हैं वह भावोंके परिवर्तनका कारण नहीं 
हो सक्ता हे, यह ठकि हैं । तथापि उस नाम कर्मके उदयके साथ ही मोहनीय कर्मक| 
उदय भी बराबर रहता है इस लिये उस पर्यायर्म ओंदयिक भाव अपना कार्य करता है। 
दि मोहनीय कमका उदय नाम कर्मके साथ न हो तो वास्क्षवर्म वह पयोय जीवके भावोंमें 
संक्रेश नहीं कर सक्ती हैं, अरहन्त परमेछीके नाम कर्मका उदय तो है परन्तु मोहनीय कर्म 
उनके नहीं है इसलिये स्वाभाविक भावोंर्भ परिवत्तन नहीं होता है । अत: मोहनीय कमक 
अविनाभाव ही वास्तवम कायकारी है। 





शक्ज। की] र्‌«ब 
नन सोहादयों नूने स्वायक्तोस्त्येकधारया । 
तक्तद्वपु+ क्रियाका रा नियतोष्य कुतो नथात ॥ ९८४॥ 
अथ--मोहनीय करमंका उदय अनगढ रीतिस अपने ही अधीन है । वह फिर भिन्न 
भिन्न शरीरेंकी क्रियाओंके आकार किस नयसे नियत हैं ! अथात्‌ भिन्न २ शर्ररानुसार 
मोहनीय कम क्‍यों फल देता है : 
उत्तर--- 
नव यतोनाभिज्ञोसि सोहस्पोंदयवेंमवे । 
तत्नापि बुडिपूंव चाउशुडिपूव स्वलक्षणात्‌ ॥ ९८५ | 
अथ--शंकाकारका उपयुक्त कथन ठीक नहीं हे । शह्लाकारसे आचाय कहते हैं कि 
मोहनीय करमका उदय वेभव कितना बढ़ा हुआ है, और वह अपने छक्षणके अनुसार 
बुद्धिपूवेक अबुद्विपूर्वक आदि भेदोंम बेटा हुआ है इस विषयमें तुम सवंधा अजान हो। 
भावार्थ-मोहनीय कर्मका बहुत बड़ा विस्तार है, वह कहां २ किस २ रुपमें उदयर्मे 
आरहा है इसके समझनेकी बड़ी आवश्यकता दे । 


२१९ ] पश्चाध्यायी । दूसरी 


मोहनीय कर्मके भेद-- 
मोहनान्मोहकमेंक तदद्विधा वस्तुतः पृथक । 
इृहमोहआाजञ्र चारित्रमोह श्रेति द्िधा स्खतः ॥ ९८६ ॥ 
अथे--मूर्छित करनेसे सामान्य रीतिसे मोहकम एक प्रकार है। ओर वही दशेन- 

मोह और चारित्रमोहकी अपेक्षासे वास्तव दो प्रकार भी है। भावार्थ-अन्य कर्मोकी 
अंपक्षा मोहकरमम बहुत विशेषता है, अन्यकमे अपने प्रतिपक्षी गुणमें न्यूनता करते हैं उ्चे 
सर्बथा भी ढक लेते हैं परन्तु अपने प्रतिपक्षी गुणको मू्छित नहीं करते हैं, जेसे ज्ञानावरण 
कर्म ज्ञानगुणको ढकता है परन्तु ज्ञानगुणको अज्ञानरूप नहीं करता है, इसी प्रकार अन्त- 
राय कमे वीयंगुणको ढकता है परन्तु उसे उल्टे रूपमें नहीं लाता है । उल्टे रूपमे लानेकी 
विशेषता इसी मोहनीय कममें है, मोहनीय कम अपने प्रतिपक्षीकों सवेथा विपरीत स्वादु 
बना डालता है। इसीलिये इसका नाम मोहनीय है अर्थात्‌ मोहनेवाला-मूर्छित करनेवाला 
है। सामान्य रीतिसे वह एक है, ओर दर्शन मोहनीय तथा चारित्र मोहनीय ऐसे उसके 
दो भेद हैं । इसी माहनीय कमेके उदयसे सम्यग्दशन मिथ्यादशनरूप और सम्यकचारित्र 
मिथ्याचारित्ररूप परिणत होजाता है। इसीके निमित्तसे जीव अनन्त संसारमें अमण 
करता फिरता है । 














दशन मोहनीयके भेद--- 

एकथा जिविधा वा स्थात्‌ कमेमिथ्यात्वसउज्ञकम । 

क्रोधाद्याद्ययतुष्कथ, सपेते दशष्टिमोहनम्‌ ॥ ९.८७ ॥ 
अथे-दर्शन मोहनीय कंम भी सामान्य रीतिसे मिथ्यात्वरूप एक प्रकार है, विशेष रीतिसे 
मिथ्वात्व, सम्यड्मिथ्यात्व, सम्यकृप्रक्ृतिमिथ्यात्व, भेदोंस्े तीन प्रकार है, और अनन्‍्तानु- 
बन्धि क्रोध, मान, माया, लोभ चार भेद्‌ प्रथम कपायके हैं। इस प्रकार ये सात भेद 
दशेनमोहनीयके हैं। भावाथ-मूलमें दर्शनमोहनीयका एक ही भेद है-मिथ्यात्व । पीछे 
प्रथमोपशम सम्यक्त्वके होनेपर उस मिथ्यात्वके तीन टुकड़े हो जाते हैं । एक सम्यक्त्व 
प्रकृति, दूसरा-सम्यडमिध्यात्वप्रकृति, तीसरा मिथ्यत्वप्रकृति, ये तीन टुकड़े ऐसे ही होते 
हैं जैसे धान्यको पीसनेसे उसके तीन ढुकड़े होते हैं, एक तो छिलकारूप, दूसरा सूक्ष्म कण- 
रूप तीसरा मध्यमका सारभूत अंश-मिगीरूप । जिस प्रकार छिलकेम पृष्ट करनेकी शक्ति 
नहीं है, उसी प्रकार सम्यक्त्वप्रकृतिमं भी सम्यग्द्शनको घात करनेकी पूणे शक्ति नहीं है 
तो भी उसमें चलता, मलिनता आदि दोष उत्पन्न करनेकी अवश्य थोड़ीसी शक्ति है । 
सम्क्‍त्वप्रक्ृतिके उदय होनेपर सम्यग्दशेनका घात नहीं होता है किन्तु उस समय क्षायो- 
पशमिक सम्यक्ल होता है। जिस प्रकार सूक्ष्म थान्यकणमें पुष्ट करनेकी शक्ति है उसी 


अध्याय पुबोधिनी टीका ! | ३१६६ 
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प्रकार सम्यड्मिथ्यात्वप्रकृतिमें भी सम्यगदर्शनको घ/त करनेकी# शक्ति है, सम्पडमिथ्यात्व 
प्रक्तेके उदयमें सम्प्दशनका घात होकर तीसरा गुणस्थान इस जीवके हो जाता है। जिस 
प्रकार धान्यका बी चका अंज पृर्ण पुष्टता उत्पादक है उी प्रकार मिथ्यात्वप्रक्ृति भी पूर्णेतासे सम्य- 
ग्दशेनकी घातक है | इस प्रक्ृतिके उदय जीवके पहला गुणस्थान रहता है। इस प्रकार मिथ्यात्व 
प्रकृति एकरूप होनेपर भी तीन भेदामें बट जाती है इसलिये दशन मोहनीयके तीन भेद हैं । यद्यपि 
अनन्तानुबन्धि कपाय चारित्र मोहनीयके भेदोंमें परिगाणित है तथापि इस कषायमे दो 
शरफियां होनेसे इस दर्शन मोहनीयके भेदोमें भी गिनाया गया है । अनन्तानुबन्धि कपायरमे 
स्वरूपाचरण चारित्रकों घात करनेकी भी शक्ति है ओर सम्यग्दशनको घात करनेकी भी 
शक्ति है | क्‍योंकि अनम्तानुअन्धि कषायकी किसी अन्यतम प्ररृतिका उदय होनेपर इस 
औवके सम्यग्दशेन गुणका घात होकर दूसरा गुणस्थान-सासादन होजाता है । इसलिये 
इसको दर्शन मोहनीयम भी परिगणित किया गया है । इस प्रकार ऊपर कही हुईं सात 
प्रकृतियां दशंन मोहनीयकी हैं । 
दशनमाहनाय कमका फल-- 
टडमो हस्यथो दया दर्थ मिथ्या भावोस्ति जन्सिनः । 
स स्थादोदयरिको नूने दवोरों दष्टिघातकः ॥ ९८८ ॥ 
अस्ति प्रकृतिरस्यापि दृष्टिमोहस्प कमेण: 
शुरू जीवस्यथ सम्पकत्वे गुण नयाति विक्रियाम्‌ ॥ ९<८९ ॥ 
थ-+-इस जीवके दर्शन मोहनीय कर्मके उदयसे मिथ्यारूप परिणाम होता है। वह 
मिथ्याभाव ही ओदयिक भाव है ओर वही सम्यग्श्शंनका घात करनेवाला है। यह भाव 
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# यद्याप यह प्रकृति सम्यग्दशसकी पूर्ण घातक हे तथापि इसके ऊदयमें जीवके मिथ्या- 
त्वरूप परिणाम नहीं द्वाति ढं, किन्तु मिश्रित परिणाम होते ढई, इसी लिये इते जात्यन्तर सव 
धाती प्रकृति बतलाया गया हैं| 

सम्मामिच्छुदयणय जतंतर सब्वधादिकजेण । 

णय्र॒ सम्मे मिच्छंपिय सम्मिस्सो धोदि परिणामों ॥ 
दहिगुडमिव वा मिरस्स पुहभाव णेव कारिदुं सके | 
एवं मिस्तय भावों सम्मामभिच्छोलि णायब्यो । 

अथातू सम्पडमिथ्यात्व प्रक्रतेके उदय होनेपर न तो सम्पग्दर्शन रूप ही परिणाम होते 
६ और न मिथ्यात्वरूप ही परिणाम हाते हईं किन्तु मिले हुए दोनें। ही रूप परिणाम होते हैं 
जिस प्रकार कि दही ओर गुड़के मिलनेसे खट्टे ओर मीठेका मिश्रित स्वाद आता है यर्यापि 
प्रिश्व प्रकृति वेभाविक भाव है तथापि मिथ्यात्व रूप बेमाविक भावसे इलका हे। 

गोमह्सार ) 


२१४ ] पश्नाध्यायी । दूसरा 


आराले कठिनतासे दूर होता है | जावे शुद्ध सम्बग्द्शन गुणका विपरीत स्वाद कर 
देगा इस दर्शन मोहनीय कमेका स्वभाव ६ । अथात सम्यन्दशन गुणकी मिथ्यादशन रूप 


करेंदेना दंशन मोहनीय कमेक्ा का4 है । 


हृान्त-- - 
यथा सद्रादिपानस्थ पाझाद बुडियिसुल्यति | 
इवेते शाखादि यद्धस्त पाते पदयति विश्रमात्‌ ॥ ९९० ॥ 
अथे--जिस प्रकार मदिरा पीनिवाल़े पुरुषकी बुद्धि मादिराका नशा चढ़नेपर अष्ट 
होजाती है। बह पुरुष शंखादि सफेद पदार्थोको भी विश्रमने पीले ही देखता है-समझता है । 


द्ाए्ान्त--- 
नथा दद्शनसोहस्थ करमंणोस्तद्यादिह । 
अपि यावदनात्मीयमात्मीयमनते कुदक ॥ ९९१ ॥ 
अर्थ--उसी प्रकार दशेन मोहनीय कर्मके उदयसे मिथ्याहष्टि पुरुष इस संसारमें 
जो आत्मासे भिन्न पदाभे हैं उन्हें मी अपने ( आत्माके ) मानता है, अर्थात मिथ्याद्ष्ट 
मिन्न पदार्थम आत्मीयत्व बुद्धि करता है । 
चाप छुम्पति सम्पकत्वे दडःमोहस्थोद्यों घथा । 
निरूुणद्धचात्मनो ज्ञान ज्ञानस्थावरणोद्य। ॥ ९९२॥ 
अर्थ--जिप्त प्रकार दशेन मोहनीय कर्मका उदय सम्यग्दर्शन गुणका लोप कर देता 
है, उसी प्रकार ज्ञानावरण कमका उदय भी आत्माके ज्ञान गुणकों ढक देता है। 
भावार्थ-यहांपर ढम्पति, क्रियके दो आशय हैं (१) दशन मोहनीय कर्म सम्यक्त्वका छोप 
करता है उसे छिपा देता है किन्तु उसका नाश नहीं करता है, क्योंकि नाश किसी गुणका 
दोता ही नहीं है (२) लोप करता हे, सम्यक्त्वकी सबथा छिपा देता हैं अथोत्‌ उसे विरृत 
. बना देता है, उस रूपभ उत्ते नहीं रहने देता है । परन्तु ज्ञानावरण कर्म ज्ञानको रोकता 
है गिक्त नहीं करता, इसी लिये निरुगाद्वि क्रिया दी है । 
यथा ज्ञानस्थ निणाशो ज्ञानस्थावरणोदयात्‌ । 
लथा दरश्ननिणोदो दृशानावरणोदयात्‌ ॥ ९९३ ॥ 
अथे--जिस प्रकार ज्ञानावरण कर्मके उदयसे ज्ञानका नाश होजाता है उसी प्रकार 
दु्ञेनावरण कमेके उदयसे दशेनका नाश होजाता है। भावार्थ--यहां पर ज्ञान और 
दर्शनके नाशंस उनके नष्ट होनेका तातये नहीं है किन्तु उन गुणोंके ढक जानेसे तातलप॑ 
है, वास्तव दृष्टिसे नतो किसी गुणका नाश होता है और न किसी गुणका उलाद ही होता 
है किन्तु पयोयकी अपेक्षत्ते गुणोंके अंशो 4 ही नाविकता हो ॥ रहती है वह हीना विकता भी आधवि- 
भोव तिरोभाव रूप होती है। वास्तवर्म सभी गुण नित्य हैं. इसी आशप को नीचे प्रकट क ते हैं। 











अध्याय | प्रबोधिनीटीका | 
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यथा धाराधराकारे! गुणिटतस्पांशुमालिनः 
नाविभोावः प्ररादास्प ठठ्णारेशात्‌ स्वतोपषि वा ॥ ९९४ ॥ 
अथे-- यय्यपि द्रव्यटष्टिस सूयका प्रकाश दा सूर्यके साथ है उसका कभी अभाव: 
नहीं हो सक्ता है तथापि मेघोंसे आच्छादित होनेपर सूर्यका प्रकाश छिप अवडय जाता है। 
भावाथे-उसी प्रकार ज्ञानादि गुण सदा आत्माके साथ हैं अथवा आत्मस्वरूप हैं उनका 
कभी नाश नहीं हो सक्ता है तथापि ज्ञानावरणादि कर्मोके निमित्तसे वे ढक अवश्य जाते हैं। 
अरसे जादायक नहंी| € 
वत्पुनज्ञानसज्ञानमस्ति रूढिवशादिह । 
तन्नीदयिकमस्त्यस्ति क्षापोपणशमिर किल ॥ ९०९० ॥ 
अथ--जों ज्ञान ही झादिविश अज्ञान कहा जाता है वह ओदबिक नहीं है किन्तु 
निश्चयस क्षायोपशामिक हे। भावाथं--यहांपर अज्ञानसे तालय मन्दक्ञानसे हे । प्रायः 
मन्दज्ञानीकों अज्ञानी अथवा मन्द ज्ञानको अज्ञान कह दिया जाता है, वह भज्ञान 
ओदयिक भाव नहीं है किन्तु क्षायापशमिक भाव है तथा मिथ्याद्ष्टिका ज्ञान भी अज्ञान 
कहलाता है वह भी क्षायोपशमिक ही है ! क्योंकि ज्ञानावरण कम्मके क्षयोपशमसे होता है । 
जो अज्ञानभाव औदबिक भावोंमें गिनाया गया है वह कर्मके उदयकी अपेक्षासे है । 
अधथास्ति कंवलज्ञान पत्तदावरणाइतम । 
स्वाप्रवाधोन परिच्छेतु नाले माछत जनन्‍्तुव॒त्‌ ॥ "६ ॥ 
अथे--ज्ञानावरण कर्माम एक केवल ज्ञानावरण कम भी ६, वद्ट कंक्‍्ठज्ञानावरण 
कमे आत्माके स्वाभाविक केवलज्ञान गुणकी ढक लेता है। आवरणसे ढक जानेपर वह 
ज्ञान मूर्छित पुरुषकी तरह अपने स्वरूप ओर अनिश्चित पदार्थोको जाननेके लिये समथे 


नहीं रहता है। 


कक न ल्च्च्कू 
४ >थ 
4 हैं >क 
शक 





अं थ व[-«छ 
पढ़ा स्थादव्िज्ञान झानं वा स्वान्तवथथम । 
..._नाथेकियासमर्थ स्पात्तसदावरणाबतम्‌ ॥ ९०७॥ 
. अथ--अथवा अवधिज्ञान वा मनःपययनज्ञान ये भी अपने २ आवरकसे ज़ब 
आवृत होते हैं अर्थात्‌ ढके जाते हैं तब अथाक्रिया करनेगे अथात पदार्थोके जाननेमें 
समर्थ नहीं रहते हें । 


मतिक्षान श्षुतज्ञानं तसदावरणाव्रतम्‌ । 
यद्यावतोदपां शेन स्थित तावदपन्हुतम ॥ ९९८ ॥ 


हुछ है 


२ रह. काया - पश्चाध्यायों । दूसरा 





अथ- इसी प्रकार मतिज्ञान ओर श्र'शनन भी अपने २ आावरणसे आच्छादित 
दोते हैं, और उनके आवरक करर्मका जितने अंशोंमें उदय रहता है उतने ही. अंशोंमें ज्ञान 
भी तिरोमूृत.( दका हुआ ) रहता है । 
कायल सात>-- 
यरपुनः केवलज्ञा् ठदक्कं स्वोधभासकम । 
से एव क्षयिकों सावः कृत्खस्वावरणक्षयात्‌ ॥ ९९९ ॥ 
अर्थ--नो केवलश्ञान है बह प्रकटरीतिसे सम्पूर्ण पदार्थोका प्रकाशक है वह अपने 
हम्पूर्ण आवरणोंके क्षय द्वोमेस होता है इसलिये वही क्षायिक भाव है ! 
कम प्रमंद>-- 
कर्माण्यण्ी प्रसिडानि मलमाचतथा प्रधझ 
अष्टचत्वारिंशच्छत कमोण्युत्तरसंज्ञया ॥ १००० ॥ 
अथ--कर्मोंके मूल भेद ज.ठ प्रसिद्ध ह॑ं ओर उनके उत्तर भेद एकसी अड़तालीस 
*हैं। भावाथे--ज्ञानावरण, दर्शनावरण, बेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और 
अन्तराय ये आठ मूल भेद कम्मोके प्रसिद्ध हैं| उत्तर भेद १४८ इस प्रकार हैं-ज्ञानावरण 
के ५ भेद, दशनावरणके ९ भेद, बेदनीयके २ भेद, मोहर्नायके २८ भेद, आयुके ४ भेद, 
नामके ९३ भेद, गोत्रके २ भे३, और अन्तरायके ५ भेद | 
उत्तरोत्तरभेदेश्व लोकासंख्यातमात्रकम ॥ 
शक्तितोउनन्तसंज्ञ च सवकसकदम्यकम्‌ ॥ १००१ ॥ 
अथे-ये ही कम उत्तरोत्तर भेदोंसे असंख्यात लोक प्रमाण हैं, और सर्व कम समूह 
दक्तिकी अंपेक्षासे अनन्त भी हैं । 
धातिया कम--- 
तत्र घातीनि चत्वारि कम्माण्यन्वथसंज्ञया | 
घातकत्वादग॒ुणानां हि जीवस्थेचेति वाहस्छतिः ॥ १००२॥ 
अथे--उन मूल कर्मामें चार घातिया कर्म हैं, और घातिया संज्ञा उनके लिये 
अथोनुकूल ही है, क्योंकि जीवके गुणोंका वे कम॑ घात करनेबालें हैं ऐसा सिद्धान्त है। 
अधातिया कृसेन-« 
लतः दाषयतुष्कं स्थात्‌ कमाधाति विवक्षया । 
गुणानां घरातका भावशक्तेरप्यच्य्ताओेलह्टट ॥ १००३ ॥ 
अथे--पधातिया कर्मोंसे बचे हुए बाकीके चार कर्म अधातिया कहते हैं। ये कर्म 


अध्याय घुबोधिनी टीका | "| दैहै।3 


भुणोंके घात करनेकी ज्क्ति नहीं रखते हैं ती भी बिवक्षावश* अपनी कर्मत्व, शक्ति 
रखते ही हैं । भावा्थ-ज्ञानावरण, दशेनावरण, मोहनीय, अन्तराय ये चार कम घातिग्मा हैं, 
ओर वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र ये चार अघातिया हैं। घातिया कम तो साक्षात्‌ आत्माके 
गुणोंका घात करते ही हैँ परंतु अधातिया कर्म आत्माके गुणोका घात नहीं करते हैं, किन्तु 
घातिया कर्मोके सहायक अवश्य हेँं। तथा जरहन्त भगवानको बिना अधातिया कमोके नष्ट 
हुए मुक्तिका लाभ नहीं हो पाता, इसलिये अधातिया कमे फर्मत्व, शाक्ति अवश्य रखते हैं । 
रनिवरणु- न 
एवमथवशान्नन सन्त्यनेके गुणाशितः । 
गत्यन्तरात्स्पात्कमत्व चेतनावरर्ण किल ॥ १००४ ॥ 
थे--इस प्रकार प्रयोजनवश आत्माके अनेक गुण कल्पना किये जा सकते हैं 
अथात्‌ यदि कर्मेकि- मूठ भेद आठ ही रखे जाये तो आत्मा जाठ कमे।से श्राच्छादेत 
सम्यक्त्व ज्ञान दशन वीये सूक्ष्म अबगाहन अगुरुलुघु अव्यावाध ये आठ गुण कल्पना किये 
जाते हैं। यदि कमोंके एकसी अड़ताढीस या उत्स भी अधिक भेदोंकी अपेक्षा की जाय 
तो कर्मोंके भेदानुसार आत्माके अधिक गुण कल्पना किये जाते ६ जस के ज्ञानावरणके पांच 
भेद होनेसे ज्ञानके भी मतिज्ञान श्रतज्ञान आदि पांच भेद मान लिये जाते ६ इसी प्रकार 
आत्मगुणोंकी हीनाथिक कल्पनाप्ते कमेमें भी दनाधिकता मानी जाती है। मेतर यदि चेतना 
गुणके ज्ञान दशन इन दो भेदोंकों "थक प्रथक्‌ कल्पना न करक फेवर चेतना गुणकी ही 
अपेक्षा की जाय तो उस गुणका प्रतिपक्षी क4 भी चेतनावरण एक ही भाना जाबगा जार 
किर ज्ञानावरण दशनावरणकों अछग अछुग मानवकों अद्वस्यकता न होगी । 
पगे।न।वरण-<- 
दुशनावरणप्यष क्रमो शेयास्ति कमणि। 
आवलेरविशेषादा चिदग्रुणस्यानातक्रमातू ॥ १००५ ॥ 
अथे--यहीं क्रम दशनावरण कर्ममे भी जानना चाहिये जिस प्रकार चेतना आत्मा- 
का गुण दे और उसकी आवरण करनेबाला कम चेतनावरण कहलाता है उसी प्रकार दशन 
भी आस्माका शुण हैं आर उसका आवरण करनवाढा कम भा दशनावरण ऋकहढाता हू । 
द॥न भोदृनी १७७ 
एवं च घाति सम्पकत्वे गुण जीवस्प ख्वेतः 
से म्ोहयलि यत्कर्स ददसोद्वारूयं तदुच्यते ॥ १००६ ॥ 
% अधातिया केंते वचछपि अनुजीवी गुणोंका घत्त नहीं करते ६ तथायवि प्रतिजोर्वी गु- 
शॉका अवह्य प्रात करते हैं, यही विवक्षाका आदाय बिदित होता है । 
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अथ--ज्ञान, दशेनके समान आत्माका सम्यग्इ्शन गुण भी है, और उस सम्य 
'बदशैन गुणको मूछित करनेबाला कमे भी दशनमोहनीय कहाता है। 
दशनमाहनाय कम अन्तभावा नहीं हैं--- 
नेतत्कमापि तत्तल्यथमन्तमावीलति न कचित्‌ । 
तद्गयावरणादेतदस्ति जात्यन्तरं यतः ॥ १००७॥ 
अथें-- ज्ञानावरण, दर्शनावरणके समान यह कम भी कहींपर अन्तर्भूत नहीं हो 
सक्ता है क्योंकि ज्ञानावरण, दशनावरणसे यह सर्वथा जुदा हैं इसलिये तीसरा ही कर्म हसे 
मानना चाहिये | 
स|[श--- 
ततः सिर्ज यथा ज्ञान जीवस्थेको गुणः स्वतः । 
सम्पक्त्वं च तथा नाम जीवस्पेको गुण: स्वतः ॥ १००८ ॥ 
अथ--इसलिये यह बात सिद्ध हो चुकी कि जिस प्रकार जीवका एक स्वतःसिद्ध 
ज्ञान गुण दे उसी प्रकार जीवका स्वत:सिद्ध एक सम्यम्दर्शन भी गुण है । 
अजतएब-- 
प्रथणुददा एवास्यथ प्रथक लक्ष्य च लक्षणम । 
पृथगटडःम्तोहकसे स्थादन्तभोवः कुतो नथात्‌ ॥ १००९ ॥ 
अर्थ--सम्यग्दशनका भिन्न स्वरूप हे, मिन्न ही लक्ष्य है, भिन्न ही लक्षण है, 
और मित्र ही दशनमोहनीय कर्म है फिर किस नयसे इस कर्मका कहीं पर अन्तर्भाव 
/ गर्मितपना ) हो सक्ता है ? अर्थात्‌ कहीं पर नहीं हो सक्ता । 
चरित्र मोहनीय-- 
एवं जीवस्य चारित्रे गुणोस्त्पेकः प्रमाणसात ! 
तन्मोहयति यत्कस तत्स्पाचारित्रमो हनम ॥ १०१० ॥ 
अपे- सी प्रकार जीवका एक श्रमागसिद्ध भुण चारित्र भी हैं, उस चारित्र 
गुणक। जो कमे मूछत करता है उभीको चारित्रमोदनीय कहते हूँ । 
अम्तराय--- 
अस्ति जावरप वीयाख्यों शणोस्थेकस्तदादिवत्‌ 
बदनतरयतीहेदमन्तराय हि कमे तत्‌ ॥ १०११ ॥ 
अर्थ--पहल मुर्गेकि समान जीयका एक वीये नामक भी गुण है, उस बीये गुणमें 
जो अन्तर डालतां ६ उस ही अन्तराग कमे कहते हैं| भावाशे-आत्माकी वीये शक्तिक्रो 
राकगवाटा अन्तराय कम हु । 
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* ४ - 
एतावदन्न तात्पये यथा ज्ञान गुणश्ितः 
तथाअनन्ता गणा ज्ञेया युक्तिस्वानुमवागमात्‌ ॥ १०१२ ॥ 
अथ--यहांपर इतना ही तालये है कि जिस प्रकार आत्माका ज्ञान गुण है उसी 
प्रकार अनन्त गुण हैं | ये सभी गुण युक्ति, स्वानुभव और आगमसे पिद्ध हैं। भावाथे- 
यहांपर अन्यान्य अनन्तगुणोंकी सिद्धिमें ज्ञान गुणका दृष्टान्त दरिया गया है, इसका ता- 
त्पर्य यह हे कि आत्माक अनन्तगुणोंमे एक ज्ञान गुण ही ऐसा है जो |के स्पष्टतासे प्रतीत 
होता है, >न्यान्य गुणका विवेचन भी इसी ज्ञान गुणक द्वारा किया जाता है। सभी 
गुण निर्विकल्पक हैं, एक ज्ञान गुण ही सविकल्पक है | इसीलिये पहले कहा जा चुका है 
कि 'ज्ञानाद्विना गुणा; सब प्रोक्ता: सछक्षणाझ्षिता:। सामान्याद्रा विशेषाद्वा सत्य नाकारमात्रका: । 
ततो वक्तमशक्यत्यान्निविकल्पस्य वस्तुनः:। तद॒छखं समालेख्य ज्ञानद्वारा निरुप्यते” अथोत्‌ 
ज्ञानके विना सभी गण सचामात्र है, चाष्ट सामान्य गुण हों चांद विशेष गुण हों सभी 
निविकल्पक हूं, ।नाविकलपक वस्तु कहा नहां जा सक्तों हं इसालेये ज्ञानक द्वारा उसका 
निरूपण किया जाता < । इस कथनसे यह बात भलीमभांति सिद्ध हो जाती हँ कि सब 
गुर्णासे ज्ञान गुणमें विशेषता हे ओर यह बात हरणकके अनुभव4 भी आज़ाती हैं कि 
ज्ञान गुण ही अबान है इसीडिये ज्ञानका दृष्टान्त बनाकर इतर गुणोंका उल्लेख किया गया है । 
द एक गुण दसरे गुणभ अन्तभूत नहीं है-- 
न॑ गणा; कोषि कस्यापि गुणस्वान्तभंवः कायत्‌ । 
नाधारोपि च नायेथो हेतुनापीद हेतुमान्‌ ॥ १०१३ ॥ 
अथे--कोई भी गुण कभी किसी दूसरे गुणमें अन्तभूत नहीं हो सक्ता है अथांत्‌ 
दूसर॑ गुगम मेल नहा जाता हूं, आर न एक शुण दूसर गुणका आधार ६।६€ जार न 
आधेय द्वो 6, न हंतु ही & आर न हेतुमान्‌ (साध्य) दी ह । 
5 4 कक 
किन्तु सवापि स्वात्मीयः स्वात्मीयः शक्तियोगतः । 
नानारूपा हानेकेपि सता सम्मिलिता मिथ; ॥ १०१४ ॥ 
अर्थ--किन्तु सभी गुण अपनी अपनी भिन्न २ शक्तिके थारण करनेसे भिन्न भिन्न 

अनेक हैं, ओर वे सब परस्पर पदार्थ साथ ताद्ात्म्य रूपसे मिले हुए हैं। भावार्थ-इन 
दोनों श्लोकोम गुणोंको भिन्न २ बतलाते हुए भी पश्यक्रे साथ उनका सम्मेलन बताया 
गया है, समका तात्यय यह है कि वास्तवर्म ५दार्थ और गुण भिन्न २ वम्तु नहीं है, जो 
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पदार्थ है सो ही गुण हैं ओर जो गुण हैं सो ही पदार्थ हैं अर्थात्‌ गुणोंका समूह ही प- 
दार्थ है ओर एक पदार्थमें रहनेवाले अनन्तगुणोंकी एक ही सत्ता है इसलिये सभी गुण 
परस्परम अभिश्न हैं, ओर अभिन्नताके कारण ही एक गुणके क्हनेसे सभी अनन्तगुणोंका 
ग्रहण हो जाता है, जीवको ज्ञानी कहनेसे सम्पूण जीवका ही ग्रहण होता है, परन्तु एकर 
गुणका भिन्नर काये है, भिन्नर कार्य होनेसे उन गुणके भिन्न लक्षण किये जाते हैं, .इस 
प्रकार भिन्न २ लक्षणोवालीं भिन्न २ अनन्त शक्तियां जलमे जलकल्लोलकोी तरह कभी उदित कभी 
अनुदित होती रहती हैं । सारांश यह है कि द्व्यस भिन्न गुणोंकी विवक्षा करनेसे ( भेद 
विवक्षा करनेसे ) सभी गुण भिन्न हैं, उनमें परम्पर आधार-आधिय भाव, हेतु हेतुमद्भाव 
आदि कुछ भी उस समय नहीं है तथा अभेद विवक्षा करनेसे वे सभी गुण अभिन्न हैं । 
जो एक गुणका आधार हैं वही इतर सब गुणोंका आधार ६, जो एक गुणकी सत्ता हे वही 
इतर सब गुणोंकी सत्ता है, जो एक गुणका काल हे वही सब गुणोंका काल है भादि 
सभी बात॑ सबोकी एक द्वी € | इसी बातको द्वव्याश्रया >िगुण। गुणा:” यह सूत्र प्रकट 
करता ६ । अथांत्‌ जो द्रव्यके आश्रयसे रह और ।नगुण हों उन्हें गुण कहते हैं, यहांपर 
आचायने दोन। बातोंकों बतला दिया हैं. द्रव्याश्रया! कहनस तो गुण आंर द्रव्य अभेद्‌ 
बतलाया है, + जिस समय किसी एक गुणका विवेचन किया जाता हैं तो उस समय 
बाकीका गुण समुदाय ६ द्रव्य ) उसका आश्रय पड़ जाता है, इसी प्रकार चालिनी न्यायसे 
सभी गुण सभी गुणोंके आधारमभून हो जांत हैं प्योंकि गुण समुदायको छोड़कर और 
कोई द्रव्य पदार्थ नहीं है ओर निगुणा कहनते गुभोंमें परस्पर भेद बतलाया है। एक 
गुणकी विवक्षास वही उसका आधार है वही उसका आधिय छे। एक गुण दूसर गुणमें नहीं 
रहता है इसलिये गुण परस्परमें कथश्वित्‌ भिन्न ६ ओर कथशज्वित अमिन्न भी हैं | लक्षण 
भेदादिकी अपेक्षासे भिन्न ६, ०दात्य सम्बन्धकी अपेक्षा अमिन्न हैं हरणक पदार्थर्की सिद्धि 
अनेकान्तके अधीन है, अपेक्षा पर दृष्टि न रखने। सभी फथन अव्यवाध्यित प्रतीत ह्वोता 
है। इसी बातकों पूवाद्धम स्पष्ट किया गया है “ तन्नयतोअ्नेकान्ती बलबानिह खलु न 
सर्वधेकान्तः | सव स्थादविरुद्ध तत्यूब तद्विना विरुद्ध स्थात्‌ ? अथीत्‌ अनेकान्त ही बलवान 
है सवथा एकान्त ठीक नहीं है, अनेकाम्त पूवक सभी कथन जबिरुद्ध हो जाता हैं जोर 
उसके विना सभी विरुद्ध हो जाता है | 
गणानां चाप्पनन्तस्वे वागव्यवहारगौरवाल्‌ । 
___ _गुणाः केचित समुददिष्ठा; प्रसिडाः पूवेशारिमि ॥ १०१५ ॥ 
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अथ -- गुण अनन्त हैं, सव कहे नहीं जा सक्ते हैं ! उनमेंसे कुछ अधिक भी बदि 
कहे जाय॑ तो भी बचन गोरव होता है इसडिये पृवोचार्योने उनमेंत्र प्रमिद्ध कुछ गुणोंका 
निरूपण किया है। 
घस्पुन; क्चित्‌ रस्थापि सीमाज्ञ. नसनेकया । 
सनःप पेयज्ञान वा सदृढठ ये सावधेल ससमस ॥ १०१६ ॥ 
तततदावर गस्योचेः क्लायोपठामिकत्वतः ॥ 
स्पाद्यधालक्षि पएह्र/वात्ध्यारउजप्यपत गालि। ॥ १०१७ ॥ 
अथे--जो कहीं किसीके अवधिज्ञान होता है वह भी अनेक प्रकार है, इसी प्रकार 
मनःपयेय जान भी अनेक प्रकार है, इस दानेंकिी समान ही समझना चाहिये। दोनोंही 
अपने ९ आवरण कमंका क्षयोपद्मग हॉनेसे होते हैं. और की २ यथायोग्य भावांके 
अनुसार उनकी दूसरी भी गति -ोती है। यावाय- अशधिकझ्ाानावरणी कभके क्षयोपशमस्ते 
अवधिज्ञान होता हैं. परन्तु देव ओर नारह्यों) भव प्रत्यय भी: अवधिज्ञान होता है 
भवप्रत्ययसे होनेव छा अबजिज्ञान तथिकरकें मी होता ह, अपवाद नियमसे तीथंकरका 
ग्रहण होता है। यद्यपि भवप्रत्यय अनधिभ भी क्षयोपशम ही अन्तरंग कारण है तथापि 
बाह्य कारणकी प्रधानतासे भव प्रत्यय+। ही मुख्य कारण कहा गया है । देव नारक और 
' तीथैकर पय।यर्म नियमसे अद्धिज्ञानावरण कमा क्षयोपन्‍्चयम हो जता है, इसलिये भवकी 
प्रधानतासे भवप्रत्यय और क्षयापद्मम विभित्तक ऐसे अवधिज्ञानके दो भेद किये हैं । 
और भी अजक भेद्‌ ६ | जवापज्ञान भवस मवान्तर ओर क्षत्रत क्षत्रान्तर जाता 
है उसे अनुगामी कदते हैं, कोई नहीं आता हे उसे अननुगामी कहत हैं, कोई 
अवधिज्ञान विशद्ध परिणामाकी वृद्धिसे बढ़ता हे जोर वाल सूथके समान बढ़ता ही चढा 
नाता से वधमान कहते हू, फॉ३ ईकश परिगामाके निर्मिच्से बरटता ही चला जात 
है उसे हीयमान कहते हैं, कोई समान परिणामासि ज्योंका त्यों बना रहता है उसे अब- 
स्थित कहते ६, ओर कोई अवधिज्ञान कभी विशुद्ध परिणामोंसे बढ़ता है, कभी संकृुश 
परिणामोसे घटता भी है उसे अनव्त्थित कहते हें। करममोके क्षयोपशमके भेदंस अवधिज्ञान 
के भी अनेक भेद हो जाते हैं, जैसे देशावधि, परमावधि, सजीवधि, | देशावधिके भी अनेक 
भेद हैं, इसी प्रकार परमावधि ओर सर्वावधिके भी अनेक भेद हैं । इतना विशेष है कि 
परमावधि और सवावाधि ये दो ज्ञान चरम शरारी विरतके ही होते हैं । छठे गुणस्थानसे 
नीवे नहीं होते दे । सर्वावधिज्ञान क्षेत्रटी अपेक्षा तीनों रं।कॉकों विषय करता है, द्व्यकी 
अपेक्षा एक वुद्धल परमाणु तक विषय करता है # इस प्रकार अवधिज्ञानका बहुत बढ़ा 
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विस्तार है । कभी मिथ्यात्वोदयके साथ होनेसे कु-अवधिज्ञान ( विभंगज्ञान ) भी हो जाता है 
यह भी “अपरागति” का आशय है। अवधिज्ञ नके समान मन पर्यय ज्ञानके भी अनेक भेद 
हैं । इतना विशेष है कि चाहे ऋजुएती मन'पर्यप ज्ञान हो, चाहे विपुलमती हो, हू 
गुणस्थानसे नांचे होता ही नहीं हे विपुलमती मनः परयेय तो एकवार होकर छ्टता मे 
नहीं है, वह चरम शरीरीक होता हुआ भी अप्रतिपाती है अयौत्‌ फिर गिरता नहीं, निय- 
मसे बारह॑वें गुणम्थान तक जाता है। हां ऋजुमतीव्राला गिर भो जाता हैं। बहतसे मनुष्य 
प्ेस़री शंका करते हैं कि ऋजुमती मनःपर्यय ज्ञान इंद्ामतिज्ञान पूर्वक होता है और इहा- 
मतिज्ञान इंद्रियजन्य ज्ञान है इसालेये यह भी इन्द्रियजत्य हुआ ।एसी शंका करनेबालोको 
यह जान लेना चाहिये कि इहा मतिज्ञान वहां पर केवल बाह्चर्म आपिक्षिक है, वास्तवमें 
ऋजुमती मनःपर्यय तो मनर्म ठहरी हुई बातका साक्षात्कार करता हे, हन्द्रिय जन्य 
ज्ञान पदार्थका प्रत्यक्ष नहीं कराता है । मन पेय ज्ञानमें तो पदार्थका आत्म प्रत्यक्ष हो 
जाता है इसालिये उक्त शंका निमल है । मन:पर्यय ज्ञान क्षेत्रक्ी अपेक्षा ढाई द्वीप तक ही 
जान सक्ता है आगे नहीं । द्वव्यकी अपेक्षा अवधिज्ञानके विषयभत पदार्थक्रे अनन्तर्वें भाग 
जान सक्ता है। मन:पर्येय ज्ञानाग्ण कमे$ भेदोंकी अपेक्षासे मन:पर्येय ज्ञनके भी अनेक 
भेद हो जाते हैं, परन्तु अवधिज्ञानकी तरह इसमें भिथ्यापन नहीं आता हे । 
मांतेझानं अतज्ञानमंतन्मात्र सदातनम | 
स्थाडा तरतमेमावेयया हेलपलान्धिसात्‌ ॥ १०१८ ॥ 

अथे--मतिज्ञान और श्रतज्ञान ये दोनों तो इस जीत्रके संसारावस्थाम सदा ही रहते 
हैं, इतना विशेष है कि जेसा निमित्त कारण मिल जाता है वेते ही इन ज्ञानोंमें भी तरतम 
भाव होता रहता है । 


ज्ञान यद्यावद्धानामस्ति ग्राहकरशक्तिमत । 
क्षायोपदासिक लतावदास्ति नौदायिकं सवेल ॥ १०१९॥ 
अथे-पदार्थेके ग्रहण करनेकी शक्ति रखनेतराला जितना भी ज्ञान है बह सब क्षा- 
योपशमिक ज्ञान है, ओदयगिक नहीं है | 
सु>हवधि और कु>अवधि-- 
अस्ति द्वेघ/वधिज्ञान हेतोः कुतश्विदन्तरात । 
ज्ञान स्थात्सम्यगवांधरज्ञान कुत्सितोब्वधि; ॥ १०२० ॥ 
अथे--किसी कारणवश अवधिज्ञानके दो भेद हो जाते हैं। सम्यक अवधिको ज्ञान 
कहते हैं तथा मिथ्या-अवधिको अंज्ञान कद्दते हैं | भावाथ--ज्ञानसे तात्पर्य सम्यग्जानका 
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है। जो ज्ञान मिथ्यादर्शनके उदयके साथ हाता हे उसे ही मिथ्या. अवधि कहते हैं। खुल्क- 
गदशेनके साथ होनेवाले अवधिज्ञानकों सम्यक अवधि कहते हैं। प्रायः अवधिज्ञान कहनेंसे 


सम्यकू अवधिका ही ग्रहण किया जाता हैं। मिथ्या अवधिको विभज्ञज्ञात, शब्दस उच्चा- 
रण किया जाता है। 
मति श्रत भी दा प्रकार दू««« 


अस्लि द्ेघधा मतिज्ञान श्रुतज्ञानं च स्घादडिधा । 
सम्यडझः सिध्यावेशेषान्यां ज्ञानसज्ञानमित्यपि ॥१०२१॥ 
अर्थ-- मतित्तान भी दो प्रकार है ओर श्रतत्ञान भी दो प्रकार है, एक ज्ञान एक 
अतान । पम्यग्ज्ञानकों ज्ञान कहने हैं, और मिश्याज्ञानकों अज्ञान कहते हैं । 
ब्लिए ज्ञानेष चतेए यरत्स्पादज्ञानमर्थतः । * 
क्षायोपशासि कं तत्स्थान्नस्थादो रघिकं कचित ॥ १०२० ॥ 
अथे--३न तीनों ज्ञानोंमें अथात कुमति, कुश्नन, कुअवधिमें जो अज्ञान है वह वास्तवमें 
क्षायोपशमिक ज्ञान है वह अज्ञान कहीं ओदयिक नहीं है। भावाथ-मिथ्याज्ञान भी अपने 
अपने आवरणोंके क्षयोपशमसे ही होते ह इसलिये वे भी क्षायोपशमिक माव हैं, वे मिभ्याद- 
शैनके उदयके साथ होते हैं स्सीलिये मिथ्याज्ञान कहलाते हैं। मिथ्यात्वके उदयसे उम्तफे अभिना- 
भावी ज्ञान मी पदाथंक्रो विपरीत रूपसे ही जानते हैं। परन्तु जानना क्षायोपशमिक ज्ञान है । 
प्यादाबक गान -+ 
आस्त यत्पुनरज्ञानरथादादायके स्खतम । 
तदस्ति शन्पतारूप यथा निश्चेतन वपु:॥ १०२३ ॥ 
अथ--जो अज्ञानभाव औदयिक भावोंमें कहा गया है वह शुन्यतारूः है, नेसे कि 
चेतनके निकल जानेपर शरीर रह जाता है। भावबाथ जीवके इक्कीस ओऔदयिक भावोंमें अज्ञान 
भी है | वह अज्ञानमाव जीवकी ओदयिक अवस्था है। जब तक इस आत्मामें सब पदार्थोका 
ज्ञान नहीं होता है अथात्‌ मश्तक केवरज्ञानक्ी उत्पत्ति नहीं होती है तब तक उसके अज्ञान- 
भाव रहता है। यह भाव ज्ञानावरण कमके उठयसे होता है । पदाथ विषयक्र अज्ञान होना 
ही उसका स्वरूप है। अर्थात्‌ नितने अशोमें ज्ञानावरण कमेका उदय रहता है उतने ही 
अंशॉमें अज्ञान भाव रहता है, नेसे अवधित्ञानावरण, मनःपरयेय ज्ञानावरण ओर केव्रलज्ञानावरण 
कर्मोंका आजकल यहांपर सब जीवेंके उदय हो रहा है इसलिये वे सब अज्ञान ब्राव 
सहित हैं । वह अज्ञान क्षायोपशमिक नहीं है, यदि वह क्षायोपशमिक 


# संशोधित पुस्तकर्मे * यदशानत्वसर्थतः ? ऐसा पाठ है । क्योंकि अज्ञानर्म अशानत्य- 
धरम रहता दे | 
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२७४ ; पफहाभ्येथि। | दूसरा 


होता तो ओदयिक भावों” नहीं गिनाया माता, इसका कारण भी यही है कि क्षायोपशमिक 
ज्ञान भी आत्माका गुण है, जितने अंशोमें भी ज्ञान प्रकट होनाता हैं वह आत्माका गुण ही 
है, और नो आत्माका गुण है वह ओदयिकरमाव हो नहीं सकता, क्योंकि उदय तो कर्मोका 
ही होता है, कहीं आत्माऊे गर्णोक़ा उदय नहीं होता है। ह लिये कमंकिे उदयसे होनेवाली 
आत्माकी अज्ञान अवल्थाक ही अज्ञानमात्र कहते हैं वही अज्ञान औदयिक है। नो भाव 
जानावर्ण कमके क्षयोपशमसे होता है वह कार्योपशमिक भाव है । इसलिये ही कुमति, कुश्रत 
ओर कशवधिकों क्षायाफ्शमिक भावों शामिल किया गया है । 
साराश---« 
एतावतास्ति थो भावों इज्सोहस्थोद्यादपि । 
पाकाबारिज्नमोंहस्थ सर्वाप्योद्धिक: स हि ॥ २०२७४ ॥ 
अप--सम क्थनसे यह बात भी सिद्ध हुई कि जो भाव दरशन मोहनीयके उदयसे 
होता है ओर जो भाव चारित्र मोहनीयके उदयसे होता है वह सभी ओदयिक है। 
तथा! ---- 
न्यायादप्येवमन्पेषां मोहादिधातिकसंणाम । 
यावॉस्तत्रोदयाज्जातो मावोरत्या दायिको अखिल; ॥ १०२७ ॥ 
अथे--३धी प्रकार और भी मोहको आदि लेकर मितने बातिया कम हैं उन सबके 
उदयसे जो आत्माका भात् होता है वह सत्र भी न्‍्यायाठुसार ओदयिक भाव है | 
द विदाप-++ 
तत्राप्यस्ति विवेकोरये श्रेयानत्रादितों खथा । 
वेकूतो सोहफाो सावः छोषः सर्वोषि लोकिकः ॥ १०२६ ॥ 
अथे--ऊपर कहे हुए बनें इतना समझ ढेना और अच्छा है कि घातिया क्मामें 
मोहनोय कमेके उत्यसे नो मात्र होता है बड़ी वेक़त (वे मा विक) भाव है। बारीक सभी कमोके उदय 
से जो भाव होता है वह छोकिक है। भाव:थ-- वास्ततर्म जो माव मोहनीय कमेके उदयसे 
होता है ६ही विक्रारी है । वही माव आत्माडी अशुद्धताफ़ा कारण है, उसीसे सम्पू्णे कर्मोंका 
बन्ध होता है ओर उसीके +.मित्तते यह आत्मा अशुद्ध रूप थारण करता हुआ अनन्त संसारमें 
भ्रमण करता रहता है, बाकीके कम अपने प्रतिक्तों गुणकों ढकते मात्र हैं! नतों वे कमइन्ध 
ही करनेमें समर्थ हैं ओर न उमर जातिकी अशुद्धता ही क ते हैं। 
स यवापनादिसन्तानात्‌ कमणों 5सि्छिन्नधारया । 
चारित्रस्प दृदाआ स्पान्मोहस्पास्त्युदूयाबितः ॥ १०२७ ॥ 


४ 


अध्याय । सुबोधिनीटीका । [ २७१. 
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जीन कान नी यो 


अथे--वह विक्ृत-मोहरूप भाव दरशनमाहनीय तथा चारित्र मोहनीय कर्मके उद्यसे 
होता है। इन दोनों कर्मोका उदय बराबर अनादि सन्‍्तति रुपसे संस री मीवोंके हो रहा है। 
इन्ही दोनों कमंकि उत्यसे आत्माकी जो विकारावस्था हो रही है उसे ही मो६रूप औदयिक 
भाव कहते हैं । 
तन्नो छेव्वो यथासत्न दृडपमोहस्पादय सलि । 
तत्त्वस्पाउप्रतिपसिवा सिथ्यायात्तिः रारीरिंणाम ॥ १०२८ ॥ 
अथे--पत्राउस्तार उमर दशनमोहनीयके विपयमम एसा उछख (कथन) है कि दशन- 
मोहनीय कमके उदय होनेपर जीवोका तत्त्वकी प्रतीति (&द्भान) नहीं हाती है. अथवा 
मिथ्या प्रतीति होती है। भावाथं--६शनमोहनीय कमके उदय हामपर इस जीवड़ी विकरशोत 
ही बुद्धि हो नाती है। उस उपदेश भी दिया जाय तो भी ठो$< पदढायोका वह ग्रहण नहीं 
करता है, यदि कर भी तो उब्टे रूपसे ही ग्रहण करता है। मिव्याका एवा हो माहात्म्य है 
इसीका खुल सा- 
अथांदात्मप्रदेश ए कालुप्ये हगविपधयात। 
लत्स्पात्पारिणतिसानओं मिप्याजात्यनातिरामाल ॥ २१०५९ ॥ 


सील 


आ जाती है आर वह कलायता आत्माह्ा मिव्यालरूत परिणाम विशेष है । 


तत्र सामान्पमाश्रत्वादस्ति वक्‍तुप्तशक््पला | 
ललैस्तछुश्नणं वच्मि सेक्षपादव॒डिपृ्वकम्‌ ॥१८०३०॥ 
थे--तह मिथ्यात्वरूप परिणाम सामान्य स्वरूपवराला है इसलिये उसके विषयमें कहा 
नहीं नासकता। अतएव बुद्धिपूवेक उप्तका लक्षण संलेपसे कहते हैं। भावाथे-एके लिद्रियादि जीवों के 
जो मिथ्यात्वका उदय हो रहा है वह अबुद्धिपवक है-सामान्य है इसडिय विचनमें नहीं आ 
सकता है [अतः उसका बद्धिपर्वक लक्षण सशासे कहा जाता है | 
अध्बुद्धिपृ तक निध्यत्वकी लिरद्ध-+-+ 
निविशेषात्मक्े तत्र न स्थाेतोरसिडता । 
स्वसंवेदनसिडत्य।द॒ु क्तेस्वानुसमवा गे; ॥ १०३१ ॥ 
अथ--प्तामान्य अर्थात्‌ अवुद्धिपुवक विश्यात्वकी किसी हेतुसे अध्निद्धि नहीं हो बकती 


_ है। क्योंकि अबद्धिपृतक पिव्याल ध्वसवेदन झ्ञानस मलीशांति सिद्ध है। तथा जुक्ति, अपने 
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+ मिच्ट![४्टा जाथा उतबहदे प्ररय ण सहहदि | 
सहहदि असब्भा। प्वद्ट पा अधुब्दद । गोफासार । 





पच्चाप्यायी । 





अनुभव और आगमसे भी सिद्ध है। भावाथं-हर एक संसतारी जीवके मिथ्यात्वका उदय हो 
रहा दे यह बात आममसे तो सिद्ध है ही, किंतु युक्ति और अपने अनुभज््से मी सिद्ध है। 
इसी बातकों नीचेके आओकसे स्पष्ट करते हैं-- 

सवेससासरजावाना मसथ्यासावा नरन्तरस । 

स्पाद्वेशपापयार्गाह केषाशित्‌ संज्ञिनां मन: ॥ १०३२ ॥ 

अथे-- सम्पूर्ण संपारी नीवोंके निरन्तर मिथ्यामाव होरहा है, परन्तु किन्‍्हीं संक्ती 

जीवोंका मन उप्त मिथ्याभावक्ी ओर विशेष उपयोगवाा हो रहा है। भावाथ-यथपि 
साम्रान्य रीतिसे असंज्ञी जीवों तक ता समीके मिथ्यात्त कमका होरहा है, संज्ञियोमें 
भी बहु भाग जीव मिथ्यात्वसे ग्रसित होरहे हैं, वे समी उम्त मिथ्यालके उदयसे उसी प्रकार 
मूर्ठित होरहे हैं जिस प्रकार कि गाढ रीतिस मदिरा पीनेबाडा मू्ित होजाता है। निस प्क्रार 
मद्यपायी पुरुषको कुछ खबर नहीं रहती है उस्ती प्रकार उन जीबोंका भी कुछ सबर नहीं है, 
कर्मेके फलका भोगते नाते हैं ओर नवीन कर्मोका बन्ध भी करते जाते हैं | अनन्त कालतक 
उनकी एमी ही आयस्था रटदी है। व अपने समीचीन गुण पृञ्ञक़ों खोचके हैं, निपट अज्ञानी 
भी बन चुके हैं, परन्तु उनकी यह अवस्था अज्ञानमार्रोंग ही लिप्त रहती है अधज्ञी जीव 
कर्मेबन्ध करनेमें तथा उसका फल भागनमें बुद्धिपूबक उपपुक्त नहीं होसकते हैं। बुद्धिपुर्वक 
उपयोग णगागेगें संशी जीव ही सम4 हैं इसलिये कितने ही सत्ती जीव अपने उपयोगको उम्र 
मिथ्यामावक्री आर विशेषतासे ठगाते हैं, अवात्‌ वे मिथ्या सेवनमें जान थूझ्न कर अपनी 
प्रदत्ति करते हैं । तथा दूसरे जीबोंकों भी उसमें छूगाते हैं ऐसे ही जीव बद्धियूर्वक मिथ्यात्व 
सेवी कहे माते हैं । 


उ थ॑ थ्‌ [ <-७«७8० 
तेषां वा संज्ञिनां नूनमस्त्पनवस्थिते मन; । 
कदाचित्‌ सोपयोगि स्पान्मिध्यासमावाधभामष ॥ १०३३ ॥ 
अथे--अथाा उन संज्ञी जीवोंका मन चश्चल रहता है इसलिये मिथ्यामाव पूर्वक 
पदार्थोमं कमी २ उपयुक्त होता है। भावाथे-कोई संज्ञी जीत मिथ्यास्व प्रवृत्तिमें सदा लगे 


रहते हैं ओर कोई कभी २ छगते हैं । 
राग ४-. 


लता न्यापागतों जन्तोभिंथ्पासावो निशगतः 
टुहक्‍मोहस्पोदयादव पत्तले वा प्रवाहवल्‌ ॥ १०३४॥ 
अथे-झसडिय यह बा स्यायसगन है कि इस जीवके दशनमोहनीय कमेके उदयसे ही स्वयं 
फरिथ्याभाव हो दृहा है, ओर उसका प्रवाह अनादिकालसे भमन्‍्तकाड तक चला नाता है | 


_ख्याया.. छुबोधिनी टीका । 
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मिथ्यात्वका का4-- 
कार्य तदुदयस्योचेः प्रत्यक्षात्सिडमेव यत्‌ ॥ 
स्वसू्पानुपलठि्धि) स्थादन्यथा कथमात्मन; ॥ २०३५ ॥ 
अथ--दर्शनमोहनीय करके उदयका कार्य प्रत्यक्षसे ही सिद्ध है कि आत्माके स्वरूप- 
की प्राप्ति नहीं हाने पाती | यदि दशनमोहनीय कमेका उदय न होता तो अवश्य ही आत्माक 
निनर स्वरूपकी उपलब्धि हो जाती। हमडिये आत्माके स्वरूपकों नष्ट करना हो दशनमोहनीय 
कषका काये है। ॥ 
स्वरूपानुयछूब्बिका फल-- 
स्वरूपानुपलव्घो तु बन्धः स्पात्कमंणों महान । 
अन्नेव शक्तिमाज तु वेदितव्य खुदष्टालिः ॥१०३६॥ 
अथै--आत्माके स्वरूपकी अनुपछब्वि होनसे क्मोक्रा तीज बन्च होता है। इस प्रकार 
पम्यग्दश्यिंक। जान लेना चाहिये कि उशेनमोहनीय 4मेमें एसी शक्ति है। 
प्रसिडेरणपि सास्वद्धर ले दृष्टान्तकोटिमि: 
अन्नेत्थमेवसवं स्पादलऊध्या वस्तुशक्तयः ॥१०३७॥ 
अथ--प्रसिद्ध तथा ज्ब्लन्त (पुष्ट)ऐसे करोंड़ो इश्टान्त मी यदि दिये जांय तो भी 
यही बात सिद्ध होगी कि मोहनीय क्ममें इसी प्रकारकी शक्ति है, निम्त वस्‍्तुमं जो शक्ति है 
वह अनिवार्य है। मोहनीय करममें आत्माके स्वरूपको न्ठ करनेकी शक्ति है, इस्त शक्तिको 
उस कर्मसे कोई दूर नहीं कर सक्ता है। क्‍यों कि भिन्न २ पदार्थोक्ी भिन्न २ ही शक्तियां 
होती हैं और जो निमका स्वमातर है वह अमिट है । 
शका[--- 
सर्वे जीवमया भावा दृष्टान्तो बन्धसाधथकः । 
एकशन्र व्यापक: कस्मादनन्‍्यन्राउव्यापकः कथम्‌ ॥ १०३८॥ 
अथे-- नत्र कि दीवोंके सभो भाव बंधके साथक हैं ओर इसमें दृष्टांत भी मिलता है, 
जैस गोष मान मतिज्ञाग आदि। फिर यह शियम विपएशार सईपमानर्गें याप हाकर सख्ता दर 
उसी प्रकार स्वरूपोपरब्धियं क्यों नहीं ब्याप्त होकर रहता : 
3 त९७३०ऋ 
अथ तत्नापि केषाश्ििव संज्ञिनां बुडिपूवेकः । 
सिथ्याभावों गृहीलताख्यो मिथ्याथोकृलिसंस्थितः ॥१०३५॥ 
अशै--किन्हीं २ पंज्ञी जीदोंके बुद्धिपुबक-गृहीत मिथ्यात्व होता है, वह पदा्थोमें 


२७८ ' | पश्चाध्यायी दूसरा. 
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मिथ्या भावकों ढिये हुए होता है। भावथे--बंबका कारण अप्तलूमें मिथ्यात्व भाव है 
और इसके मूल मिथ्याद्शन व मिथ्याचारित्र ये दो भेद हैं ओर उत्तर भेद असंख्यात छोक 
हैं | मिथ्यात्वके संबेघसे ही अन्य भाव भी बंधके कारण कहलाते हैं इसलिये मिथ्यात्वके 
सहचारी भावोंमें बंधके साथक्पनेका नियम व्याप्त हाकर रहनाता है ओर स्वरूपोपरूब्धि 
मिथ्यादशनऊा सहचारी पात्र नहीं है इसलिये उसमें यह नियम व्याप्त होकर नहीं रहता । 
अधोदेकविधः स स्पाजञातेरनतिक्रमादिह । 
लोकार्सर्पातमात्र: स्थादालापापेक्षघापरि च ॥१०४०॥ 
अथे--अथात्‌ वह मिथ्यभातर जातिकी अपेक्षासे एक प्रकार है, अर्थात्‌ मिथ्यामावोंके 
जितने भी भेद हूं उन सब्रॉर्मे मिथ्यात्व है इसलिये मिथ्यात्वकी अपक्षासे तो कौनसा ही मिथ्या 
मात्र क्यों न हो सब एक ही है, ओर आदूाप (भेदों ) की अपेक्षासे वह असंख्यात छोक 
प्रमाण है । 
आहापाके ऋद्‌ -- 
आलापोप्पेकजातियां नानारूपाप्यनंकधघा । 
एकानलो विपरीतश्र यथेत्यादिक्रमादिह ॥१०४०॥ 
अथ--नो एक जातिका आहढाप (भेद, है वह भी अनेक रूपोमें विमक्त होनेसे अनेक 
प्रकार है। जैसे-एकान्त मिथ्यात्व, विपरीत मिथ्यात्त इत्यादि । भावार्थ-मिथ्यात्य कर्मके 
अनेक भेद हैं परन्तु जो एक भेद है वह भी अनेक प्रकारका है, ऋमी इस जीवके विपरीत 
भाव होता है, कमी एक्रान्तमाव होता है, कमी संशयमाव होता है, कभी अज्ञानभाव होता है 
कभी विनयभात्र होता है इत्यादि सभी भव मिथ्यात्वके एक भेदमें ही गर्मित है| इसका 
खुलासा ३स प्रकार है कि हर एक कमके अनेक भेद होते हैं और उन अनेक भेदोंमें प्रत्येक 
भेदका भी तरतमस्वरूप अनक् प्रकार होता है। दृष्टान्तक लिये ज्ञानावरण कर्मको ही ढेलीजिये 
ज्ञानावरण कमके सामान्य रीतिसे पांच भेद हैं-मतिज्ञानावरण, श्रतज्ञानावरण, अवधिज्ञानाउरण 
मन: प्ययज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण। उनमें जो मतिज्ञानावरण है वह भी अमेक प्रद्मार है, किसी 
बगणामें & तीत्र अनुभाग बन्ब होता है ओर क्रिमीमें दाम होता है, किसी वर्मणाकी स्थिति 
घिक पड़ती है, क्रिपोकों कम पडा है। वबा एक्र प्रकारी स्सशक्ति रखने 
वाे भी कप भिन्न भिन्न कार्यों द्वारा पड़ी भूत होते हैं । इन्हीं कमंकि भेद प्रभदोंसे भात्माके 
भा३ भी अनेक प्रकारके होते रहते हैं। बाध्तवमें आत्माका ज्ञान गुण एक है, उसके 
मतिज्ञान, श्रनज्ञान आदि भेद केवड कर्मके निमित्तसे हुए हैं, ओर उन भेदांमें भी 


'बकलक-,. अपक लभा 





# बरगक्ि समूरझो बंगंगा कहते हैं। समान अजिभाग प्रतिब्केरोंता धारण करनबाछे 
कममपरमाणुदों घरी कहते हैं। भिन्न २ वर्ग सपृहकी पिन्न २ बरगणाें होती हैं। 





अध्याय पबाधिनी टीका | | २३७९, 
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अनेक भेद हैं । किसी नीवके अधिक मतित्तान पाया जाता है किप्रीके कम पाया जाता है 
जितने भी मतिज्ञान धारी हैं सभी कुछ न कुछ भेदकों ढछिये हुए हैं। हसी कार सभी 
कर्मोके अनेक भेद हैं ओर उन्हींके निमित्तसे उनके प्रतिपक्षी गुणोंमें म्यूनाधिकता पाई जाती 
है। प्रकृतमें मिथ्यात्वके असेंख्यात भेद तो बतठाय गये, अब उमीके शक्तिकी अपेक्षासे 
अनन्त भेद बतछाये जाते हैं-- 
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अथवा शाक्तितोउनन्तो मिध्यामावों निसगेलः । 
पस्मादेकेकमालापं प्रत्यनन्ताश्व शक्तमः ॥ १०४२ ॥ 
अर्थ--अथवा शक्तिकी 3 पलास वह मिथ्यात्व परिणाम स्वभावसे अनन्त प्रकार है 
क्योंकि एक एक आडापके प्रति अनन्त २ शक्ति होती हैं | भावार्थ--प्रस्यक्ष आठाप 
अनंतानंत वर्गणाओंका समूह दे ओर प्रस्यक वर्गणामें अनन्तानम्त परमाणुओंका समूह रहता 
है, इसलिये प्रत्येक परमाणुम प्रतिपक्षी गुणका घात करनेकी शक्ति हानेसे उस कमके तथा 
उप्तके प्रतिपक्षी गुणके भी अनंत मंद ह! जाते हैं, तथा अविमाग प्रतिन्छेदोंकी अपेक्षा मी 
अनन्त भेद हैं । 
तथा -+ 
जघन्यम व्यमोत्क 2माववा परिणासिनः । 
शक्तिभेद्ाल्क्षणं धावदस्मज़नित पुनः प्रथकू ॥१०४३॥ 


कारूं कारूं स्वका 7त्वाहन्धकाय पुनः क्षणात । 
निमज्लानित परनश्चान्ये प्रोन्मज़ल्ति मधीदयात ॥१०४४॥ 


अशथे--उन कर्मोही निनी भी शहलियां हैं वे सत्र प्रतिक्षण परिणमनशीछ हैं 
इसलिये वे यवायोग्य मघर।, मय तेवा उदक्ए बार्वों हासा परिणमसन करती भिन्न 
रूपते प्रगट होती हैं। और बन्वरू। कार्य कर करके शीघ्र ही झान्त हो जाती हैं। 
उनके शान्त होते ही दूसरी शक्तियां अपने उदयानुसार प्रगट होनाती हैं। उन शक्तियोंका 
बन्ध करना ही एक कार्य है। भावरार्थ-जा वर्म जिस भावसे उदय होता है अर्थात्‌ मपम्यरू- 
पस्ते अथवा उत्कष्रूपसे नितनी मी फट्दान शक्तिकोी छेकर उदयमें आता है १ह उसी 
रूपसे अयना फल देता है ध्ाथ ही नवीन कर्मोका बनन्‍्ध करता है, इतना काय कर वह नष्ट 
होनाता है और दूसरा कर्म उदयमें अने छगता है। इसी प्रकार वह भी अपनी अपनी 
शक्तिके अगुसार फल देकर तथा नवीन कर्माका वन्‍्ध करके नष्ट हो जाता है, इसी ऋमते 
पहले २ बांधे हुए कम उदयमें आते हैं और नवीन २ कर्म बँंघते रहते हैं, यह क्रम तब 
तक बराबर रहता है जब्रतक कि कारणभूत मोहनीय कम शान्त नहीं होता है | 


“२१८० ] पश्चाध्यायी । दूसरा 
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बुद्धपूवेक मिथ्यात्वके कतिपष हशन्त-- 
शुड्धिपृवक मसिथ्यात्व लक्षणाल्ृक्षित यथा । 
जीवादीनामअ्रदा ने श्रडान वा विपययात्‌ ॥ १०४५ ॥ 


अथे-- बुद्धिपूक मिथ्यात्वका जो ठक्षण क्रिया गया है वह इस प्रकार है-नीवादिक 
पदार्थोका श्रद्धान नहीं करना, अथवा उनका उद्य श्रद्धान करना। 
तथा--- 

सूधमान्तरितद्राथा: प्रागवान्रापि दशिताः 

नित्य जिनोदितैवाक्पेज्ञातुं शाक्या न चान्यथा १०४४ ॥ 

दर्दशितेष्वेषि तेपूचचर्जनेः स्पाद्रादिभिः स्फूटम ॥ 

ने स्वीकरोति तानेव मिथ्याकर्माइयादपि | #॥ १०४७॥ 

अथे--सुक्ष्म पदार्थ-परमाणु धर्मादि द्रव्य, अन्तरित पदा4-राम रावणादि, दूरब- 

सी पढाभे-सुमेरु अक्ृत्रिम चेत्याहय आदि । इसका वणन पहले भी आचुका है। ये पदाय 
निनेन्द्र कथरित-आगमसे ही जाने मा सक्ते हैं अस्यवा नहीं। इन पदार्थोक्रा स्थाह्माद 
पारंगत आचायोन अच्छी तरह शाख्रोंमें विवेचन किया है परन्तु मिथ्यात्व कमके उदयसे 
मिथ्याटृष्टि पुरुष उनको नहीं स्वीकार करता है। भावाथ-नेनाचायनि प्रथमानुयोग-शास्त्रोंमें 
मोक्षगामी-उत्तम पररुषोंके जीवन चरित्र छिखे हू परन्तु मिथ्याहष्टि पुरुष उस कथनकों ही 
मिथ्या समझता है, वह समझता है कि भिन राम रावणादिका चरित आनायौने ढिखा है 
वह केवल काल्पनिक है बरास्तममें राम रावण आदिक हुए नहीं हैं । यह आचायोकी करपना 
उपन्यामकी तरह समझानके लिये है | इसी प्रकार छुमझ, विद्ह जादि जो उप्रके सर्वथा 
परोक्ष हैं उन्हें भी वह मिशथ्या समझना है । मिख्यात्व कमेने उमकी आत्मापर हलना गहरा 
प्रभाव डाल दिया है मिमसे कि उपकी वृद्धि सत्यदार्थोक्की आर जाती ही नहीं है | वास्तवमें 
' जुबतक तीज्र कमका प्रकोप इस आत्मापर रहता है तत्तकू इसका कल्याण होता ही नहीं है । 
मिन जीवोंका कम शान्त हा जाता है उनके अन्तरंग किवाइ तुरन्त खल नाते हैं ओर उसी 
समय वे सुप्थमें छंग जाते हैं । स्वामी विद्यानन्दि गोतम गणच/ झादिके ऐसे अनेक उदाहरण 
हैं नो कि पहले मिथ्यात्व कमेके उदयसे उन्हीं पदार्थोक्रों श्रमरूप सम्झाते थे परन्तु पीछे 
निभित्ततश मिथ्यात्व कमेके हट जञानेसे उन्हीं परशाथोक्नों यथा पमझने छगे। जो छोग 
नहीं आचायोकी कही हुई तत्र फिलासिफी (तत्त सिद्धाग्त )को ठीक मानते हैं और उन्हीं 
_ आचार्योक्री कहो हुई प्रथमातुयोग कथनीको काल्पनिक समझते हैँ उन्हें सोचना चाहिये कि 
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# मिश्याकर्मेदयादथा: ऐसा संशोधित पुम्तकर्म पाठ है। 


अध्याय ] धुबोधिनी हीका । ः ( ३८१ 


आच गकी एपी क्य। आवश्यकता पड़ी थी जा कि विना किसी प्रयोजनक कल्पना करके 
छोग को ठगते ! यहि यही करतेड्य उनझो करना शेष था तो क्यों सांसारिक खुखका परि 
त्याग कर कठिन ता करनेऊे लिये भयास्‍्पर जेगरुझो उन्होंने निवास स्थान बनाया था! 
यदि कहा जाय कि अयना क्या करनेके झिये तो दूसरे लोगोंकों प्रतारण करना आत्म - 
कर्याण नहों कहा जा पकता है ! इतलिये आचार्योकी कृतिको नो मिथ्या बतलाते हैं वे 
: बिचारे मिथ्यात्व कर्मोद्यक्रे सताये हुए हैँ। दूसरी बात यह है कि कर्यनासे शिक्षा 
: अबइय मिलती हे परंतु निश्चय पथक्रा परिज्ञान कर्मी नहीं हो सकता, और बिना निश्चय 
पथका परिशान हुए उप शिक्षाकों सुखर शिक्षा नहीं कहा जा सकता । पद्मपुराणम छिखा 
, है कि रावणने कैलाश पर्वत उठानेके पीछे उस पर्वत पर जब चैल्यालय ओर मुनिमद्दाराजके 
_दशेन किये तब भक्तिके बश अबने हाथकी नश्षको चिकाड़ा बना कर उनके गुर्णोंका गद्भृद 
गान किया। इसी प्रकार वज्जजंघने मुनिमहाराजके दशन कर अणुव्तोंकी ग्रहण किया, 
अंथवा रामचंद्रको सीताके जीवने बहुत कुछ विचलित करनेका उद्योग किया, परंतु वे 
ध्यानमें ढढ़ ही बने रहे, क्रिश्विन्मात्र भ। विचाड़ित न हेसक, दृत्यादि बातोको बदि 
ठीक माना जाता है तब तो मनुष्य उसी प्रकारकी क्रियाओते अपने भार्वोका सुधार कर 
सक्ते हैं ओर रावणके समान भाफ़िरसमें मग्न हो सक्ते हैं, वजजंधके समान अपने जन» 
भोकी छोड़ सक्ते हैं, रामचन्द्रके तुल्य ध्यान निश्चल-उपयोगी बन सक्ते हैं । अंजनबोर 
. सरीखे पुरुषोंके आगे पीछेके कत्तेब्योे मार्वोका वैचिब्य जान सक्ते हैँ | परम्तु इन सब 
बातोंको कार्यनिक समझनेसे कुछ काये सिद्ध नहीं हो सक्ता है, क्योंकि कल्पनामें रावण- 
उसकी भाक्ति, रामचन्द्र-उनका ध्यान, वज्ञ तंघ-उ पका सुधार, अंजनचोर-उसकी काया 
पलट, ये सब काये मिथ्या ही प्रतीत होगें। ऐसी अवस्थार्म किस आधार पर ओर किस आदर्षसे 
सुवारकी यथार्थ शिक्षा छी जा सकी है ! हिसीने पाप क्रिया वह नरककी गया, किसीने 
पुण्य किया वह स्वर्गकों गया, यह पाप पुण्यक्रा फल भी मिथ्या ही ग्रतीत होगा, क्योंकि 
कछ्पनामें न कोई स्वग गया और न नरक गया, ऐसी अवस्थामें नरक सर्वे व्यवस्था भी 
उड़ जाती है । केवल वे ही बाते शेष रह जाती हैं जो के संसारमें-व्यवद्वारमें आ रही हैं, 
परोक्ष पदार्थ कुछ पदार्थ नहीं ठहृरते । परोक्ष पदार्थो्मे बुद्धि न जानेसे अश्ञानी पुरुष 
छोकफो भी उतना ही समझता है जितना कि वह देखता है । ऐसा विपरीत भाव मिथ्यार्व 
कृर्मफे उदयसे होता दे । 














.... मिथ्यात्य कर्मोदयशे इोनेवाढे भाव-- 
झानानन्दोी यथा स्पातां सुक्तात्मनो यदन्वधात्‌ । 


विनाप्यक्षदरी रेभ्यः प्रोक्मस्त्यस्ति वा न वा ॥ १०४८ ॥ 
डइुण ३६ | 





". अब-श्ान और सुख अ त्माके गुग हैं इसलिये ये इन्द्रिय ओर शरीरके विभा- 
भी मुह र्जबके निरन्तर रहते हैं, इसी विषयमें मिथ्याह्टे विचार करता है कि यह 
कहना टी). है अप | टीक नहीं ४ | ४बाप--ज्ञान और सुख आत्माके निञ्र गुण हैं। 
शुभोका कमी नाश नहीं दोता है. यदि गुणोका द्वी नाश हो जाय तो दृब्यका भी माश 
हो जाय, और द्र॒व्यका नाश होनेसे शूयताका प्रसंग आबेगा इसलिये गुण पृश्ष-ब्रव्य 
सदा टह्योत्कीणफे समान अखण्ड रहता है परन्तु संसार ज्ञान ओर सुखका अनुभव 
शरीर और रइन्द्रियोंके द्वारा ही होता रहता है | यथपि इन्द्रियोंस आत्मीक सुखका 
श्वाद नहीं आता है। आत्माका सुख तो आत्मा ही स्वयं दोता है, इन्द्रियां 
उसकी बाधक हैं इन्द्रियों द्वारा जो सुख होता है वह केवल शुभ कर्मका फलस्वरूप है 
दथावि मिध्याटष्टि उसी सुखकी आत्मीक सुख समझने लगता है, इन्त्रियजन्य शानकों हौ 
बह यथाभे-प्रत्यक्ष ओर पू० ज्ञान सम्झता है। और उसी समझके अनुसार बह यह भी 
कूश्वना करता हे कि बिना इन्द्रिय और शरीरके सुख और ज्ञाव हो ही नदीं सकते हैं। 
इसीलिये वह मुक्तात्माओंके ज्ञान, सुख सन्दद करत हे कि बिना झरीर ओर इन्द्रियोंके 
बुकात्साभों$ ज्ञान ओर सुख जो बताय, है वह हो सक्ता है या नहीं ! वास्तदर्भ 
इरिद्रियजन्य ज्ञान सीभाबद्ध ओर परोक्ष होता है, जदापर हन्द्रियोंते रहित-अतीन्द्रिय 
ज्ञान होता दे बहीं पर उसम पूर्णत। और निमेल्ता जाती है। मुक्त जौवोंके जो ज्ञान होता 
है बह अतीन्द्िय होता दे । इदी प्रकार उन» शो सुख होता है बढ इन्द्रियोंसे सबेभा 
विकक्षण द्वोता हे, इन्द्रियजन+५ ज। सुख दे वह कमोंदय नानित ६ इसहिये दुःख हो | | 
निथ्याहृष्टि दु.खकी दो सुख समझत।; ६ । 
आर भी 
स्वत) सिदा।ने द्ृव्याणि जीवादीने किलेति षद । 
प्रोकतं जनागभे यक्ततस्थादा नेच्छेदूनात्मावित्‌ ॥ १०४९ ॥ 
अर्थ--जैन शास्त्रों रवत: सिद्ध जीवादिक छह द्वव्य कहे गये हैं वे हो सक्रे हैं 
या महीं ! ऐसी मी आशंका वह आत्मस्वरूपकों नहीं जाननेवारू-मिथ्यादष्टि करता है । 
ओर भौ--- 
निल्यानित्पात्मक तक्त्यमे ; चेकपंरे च यत्‌ । 
स्वादा नाल पिझडत्वात्‌ संशर्य कुरुते छुटकू ॥ १०५० ॥ 
अ--पदा 4 तित्या>््यात्मक दे, एक ही पदा्ेमें नित्यल ओर अनित्यत्व धर्म 
रहते हैं । इस विषयमें भी निथ्या दृष्टि सेशन करता है कि एक पदार्थमें नित्यत्व और 
भगिस्पस्व दो धर्म रह सके हैं या नहीं ! वह समझता हे कि मिस्वत्व ओर अनित्यत्व भमे 


अ्योय। ] पुषोधिनी ठौका। _ __[३८६_ 











परस्पर बिरोधी हैं हस छिये उनका एक पदार्थमें रहना अशक्य है। भाव थ--पदार्थ 
द्रव्य दृष्टिसे सदा रहता है उसका कभी भा नाश नयीं होता है | परन्तु पयोग दाहिते 
बह अनित्य है । जैसे मनुष्य मरकर देव हे जाता दे । यहां पह जीवकी मनुष्य पर्यायका 
तोः नाश हो गया और देब पयार्यका उत्प|[द हो गया परन्तु जीबका न तो नाश हुआ है 
और न उत्पाद हुआ है । जो जीव मनुष्य पयायेमें था वदी डोव अब देव पयार्ममें है, 
इस छिये जीवद्रव्यकी अपेक्षोस तो जीव नित्य है परन्तु जीवक्ली पयायोंकी अपेक्षासे 
जीब अनित्य है अत: जीवमे कथंवित्‌ नित्यता, और कर्थवित्‌ अनित्यता दोनों ही कण 
रहते हैं, परन्तु जिस अपेक्षासे नित्यता है उत अकक्षास अनेत्यता नहीं है, यदि जिश 
अपेक्षासे जीवम निल्यता है उसी अपेक्षास उसर्भ अनित्यता भी मानी जावे तब तो अनृश्य 
विरोध संभव है परन्तु अपेक्षाके न समझनेसे ही मिथ्या ढटि इत घर्मोंको विरोधी समझता है । 
ओर--- द द 
अप्यनात्मीयभावेषु घावल्नोक नकमेखु । 
अहमासत्मेति बुडियां दहतोदस्थ विजुम्मितम्‌ ॥ १०५१ ॥ 
अथ--कर्म-ज्ञानावरणादि, नो करम-शरीरादि जो आत्मास भिन्न पदा 4 हैं उन पदार्थों 
म.९ मैं आत्मा हूं, इस प्रकार जो बुद्धि होती है वह दर्शनमोहकी चेष्ट है। भावाथ-+- 
दर्शन मोहनीयके उदयसे यह जीव शरीरादि जड़ पदाथछा ही आत्मा समझता है ।. ., 
लि | ह और--- है... 8 
अदेवे देववुडिः स्पादगुगो गुरुधीरिह । 
अधर्म धर्मेवजज्ञानं टडःमोहस्पानुशासनात्‌ ॥ १०५२ ॥ 
अधथै--दश्शन मोहनीय करमके उदयसे यह जीव अदेवर्भ देवबुद्धि, अगुरुमे 
गुरुवुद्धि और अधर्ममें धमेबुद्धि करता है । 
कर भी--- 
धनधान्यसुताथथे मिथ्पादेव दृराशयः । 
सेयते कुटि ते के कुयोआ सोहशासताव ॥ १०७५३ ॥ 
अधै--मोहनीय कर्मके बशीमूतर होऋर यह जीव अनेक खोटे २ आंशयोकों 
इृदयमें रखकर घन धान्य पु. आदिदों पीके लिये मिथ्य दर्वोकी सेवा करता है । सका 
नीच कर्म भी करता है। मं वाये- जो लोग वर है इच्छास चण्डी, मुण्डी, भेरों, नगईं- 
ख्लेन, माता आदि कुरेबोकी पूजा करत हैं तथा जो ईिंशारिक निंय कार्येमें प्रवृत्त धोते हैं 
वे सब मिथ्याल कमेके बर्शासृत हैं । 


२८४] पश्चाघ्यायी । ..... [दूसरा . 
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साराधश 
सिडसेतन्तु ते भावाः प्रोक्ता _र्श॥ गतिच्छलात्‌ | 
अधोदोदयिकास्तेपषि मोहद्देतोदयात्परम ॥ १०५४ ॥ 
 अथे--यह बात सिद्ध हो गई कि गतिके बहानेसे जो भाव कहे गये हैं वे भी 
गति कमके साथ उदयमे आनेवाले मोहनीय कर्मके उदयसे ओदयिक हैं। माबाथ-कुछ 
ऊपर नामकमेके भदोंगे गति कर्मका विवेचन करते हुए उसे ओदबिक 
भवोंमें गिनाया है, और यह बतलछा दिया है कि नारक, तिर्यग, मनुष्य, 
देव इन चारों पयायोगे आत्माके भाव भिन्न २ रीतिसे असाघारण होते हैं। जैसी पयोय 
होतीं है उसाके अनुसार आत्माकी भाव सन्‍्तति भी होजाती हे । अथात्‌ जिस पर्यायमे 
यह आत्मा जाता हैं उप्ती पयोयके अंनुसार इसके भावोकी रचना हो जाती है इसलिये 
गति कमे औदायेक है । यहां पर किसीने शेका की थी कि गति कम तो नाम कर्मका भेद 
होनेसे अधातिया कमे है, उसमें आत्माके भावोक्रा परिवत्तेन करनेकी योग्यता कहांसे आ- 
सक्ती है / इस शकाके उत्तरमें यह कहा गया है कि उस गति कमेके उदयके साथ ही 
मोहंनीय कभेका भी उदय हो रहा है इसलिये वही आत्माके भावोंके परिवतेनका कारण 
है! और नारकादि पयीय उस परिवर्तन सहायक कारण है, क्योंकि नारकादि भिन्न २. 
पयोयेकि निष्त्तिसे ही भिन्न २ द्रव्य, क्षेत्र, काल भावकी योग्यता मिलती है ओर जिस : 
प्रकारकी जहां सामग्री है उसीके अनुसार मोहनीयके उदयसे जात्माके भावोंम परिवतेन 
होता है, अथांत्‌ सामग्रीके अनुसार कर्मोद्य विशेष रीतिसे विपच्यमान द्वोत। है। इसी- 
लिये गति कर्मके उदयसे होनेवाले भाव भी ओदयिक हैं। इनमें अन्तरंग कारण मोहनीय 
कमेक्रा उदय ही समझना चाहिये | 
घन्र कुआापि वान्यत्र रागांशों वुडिपूवेकः। 
स स्थादद्ैविध्यमोहर॒य पाकाद्धान्‍न्यलमोद्यात्‌ ॥ १०५५ ॥ 
अथ---जह कहीं भी बुद्धिपूषक राग होता दे वह दशेनमोह और चारित्रमोहके 
पाकसे ६ होता हैं अथवा दोनेमेसे किसों एकके पाकसे द्वोता हैं। भावाथ-जहां पर दर्शन- 
मोहका उदय है वहां पर चारित्रमोहका भी उदय नियमसे रहता है ऐसे स्थल पर दाना ही 
बुद्धिपूविक रागके कारण हैं, और नहांपर चारित्रमोहका उदय रहता दे वहां दशनमोद्दका 
उदय रदे या न रहे नियम नहीं है, चोथे गुणस्थानसे ऊपर केबल यारेत्रगोहका टो उदय 
है इसलिये बहां केवड चारित्रमोहके उदयसे राग होता हैं। ऋद्वांपर दोनोंते होता है.. 
वहां पर दर्शनमोह आत्माकी मिशथ्या बुद्धि करता है । चारित्रमोह राग करता है। चौथे. 
गुणस्थानसे केक ऊपरके ग्रुणस्थानोमें बुद्धिपूवेफ राग तो द्वोता है परन्तु बढ़ां पर भिथ्या 


.अंध्याय | ] सुबोधिनी टीका । [९८९ 











पा जज ऋआक न्लन्स न 
5 राग नहीं होता है । जेसे-मिथ्याद्ष्टि शरीरादि मिन्न पदार्थों आत्मत्व बुद्धिसे 
राग कर सक्ता है परन्तु सम्यग्हा्टि शरोरादिम राग अवश्य कर सक्ता है किन्तु आत्मत्व 
बुद्धिसे नहीं कर सक्ता है। क्योंकि शरीरादिमें आत्मत्वबुद्धि करनेबाला तो केबल 
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दशनमोह है | 
| स।रशे- 
एक्मोद्यिका भादाश्वत्वारों गतिसेश्रिता; । 
केवले बन्धक्तोरों सोहकर्मों द्यात्मका: ॥ १०५६ ॥ 
अथे--इस प्रकार गतिकर्मके आश्रयसे चार ओदयिक भात्र होते हैं । परन्तु बन्यके 
करनेबाले केवल मोहकर्मके उदयसे होनेवाले ही भाव हैं। भाव-थे - विना मोहनीय कर्मके 
गति कर्मका उदय कुछ नहीं कर सक्ता है, केवल उदयन आकर खिर जाता है। ह 
तब! 4 3सृ्‌«७ब०्- 
ऋषायाश्वापि चत्वारों जीवस्थोद्थिकाः स्खता: । 
क्रीधो सानोइथ माया व लोमअेति चतुष्ठयात्‌ ॥१०५७॥ 
ले चाउपल्माससरभेदेश नासतोप्पन्र षोडरश ! 
प्मनविशतिकाश्वापि लोकासंख्यातसात्रका! ॥ १०५८ ॥ 
“अथवा शक्ितितो 5नन्‍ता; कषायाः कल्मषात्मकाः । 
यरमादेकेकमालाएं प्रत्यन्ताशव शक्तयः॥ १०७९ | 


अथे--क्रोध, मान, माया, छोम ये चार कपायें भी जीवके औदयिक भाव हैं। 

ओर उन कषायोंके जितने उत्तर भेद हैं वे सब भी आदयिक भाव हैं। कपायोंके उत्तर 
भेद नामकी अपेक्षासे सोलह भी हैं तथा पत्चीस भी हैं। परन्तु सूक्ष्म दष्टिसे उनके 
असख्यात लोक प्रमाण भी भेद हैं। अथवा शक्तिकी अपेक्षासे उन कषायोंक्रे अनन्त भी 
भेद हैं। क्योंकि एक २ भदके प्रति अनन्त अनन्त शक्तियाँ हैं| ये सब कषायें पाप रूप . 
हैं । अथोत्‌ सभी कपाय॑ आत्माके गुणोंका घात करनेबाली हैं। भावाथ-सामान्य रूपसे 
कोध मान माया छोभ ये कषायेके चार भेद हैं, अनन्तानुबन्धि, अप्रत्यख्यान, प्रत्यास्याव- 
और संज्बलन इन भेदांकी अपेक्षास उनके सोलह भेद हैं । अर्थात्‌ इन चारों भेदेंमि कोब 
मान माया लोभ जोड़ देनेसे सोलह भेद हो जाते हैं । इन्हींभ॑ हास्य, राति, अरति, शोदू, « 
अथ, जुगुप्सा, खीवेद, पुंवेद, नपुंसक वेद इन नो नोकष,यंकरो मोड़ देनेसे उनके पठ्चीस 
भेद हो जाते हैं । अन्तर्भेद ओर शक्तियोंकी अपेक्षासरे उनके असहयात छोकप्माण जोर 


२४८६) पश्चाघ्यायी । [ दूसरी 
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अलत्त. भेद भी हैं | +अनन्तानुब नध कपाय आत्माऊ स्वरूपाचरणचारत्रका घात करती 
है. ४अमत्यास्यानावरण कपाय आत्मा)े दइशचारित्रत्ा ध्वात करती हे। प्रत्यास्यानावरण ु 
कलाम: ऋआत्माके सकल चारित्रका घात करती है तथा मज्वलन कषाय+ आ त्माक्े 
यभाख्यातचारित्रका घात करती है । अनन्ताउबाघ कष यका दूसरे गुगस्थान तक उदय 
रहता है । अप्रत्याख्यानावरण कपायका चोथे मुणःथान तक उदय रहता है। प्रत्याख्या- 
नॉवरण कपायका पांचवें गुणस्थान तक उदय रहता है । संज्बलन कपायका दशशाव गुणस्थान 
तक उदय रहता है । इन कयायोंका जहां २ तक उदय है बड़ी २ तक ये अपने प्रति 

पक्षी गुणोंकों नहीं होने दपे। हैं । इन कषायोंका वासनाकाल इस प्रकार है-संज्व टन कषायका 
अन्तमुंह्त, प्रत्याख्यान कपायका एक पक्ष अथात्‌ १५ दिउ, अत्त्याख्य/न कपायका छह 
महीना ओर अनन्तानुवान्धिका रुख्यात, असंख्यात तथा अनन्त बव | वासनाकालकः अभिभावः 
यह है कि इतने काल तक हनका रस्कार आला|म ब्ेठा रहता है। जैसे संज्वलन कंषायके 
संस्कार केवल अन्तमुंहत्ते तक दी रह सक, हैं। प्रत्यार्रान कषायके हंस्कार एकवारके 
बैठे हुए १५ दिन तक रह सक्ते ६। इसी प्रकार ओरोंका संस्कारकाल समझना च/हिये। 
इन सर्वोमे अनन्तानुबन्धिका संस्कारकाल संब्रस अधिक है। उप्तके संस्क्र अनन्त भव 
तक रह सकते हैं । 

चारिश्रमाइनोयका काय--- 
अस्ति जीवस्य चारिजत्न॑ गुणः शुडत्वशक्तिमान्‌ । 
वैकूतोस्ति स चारिनश्रमोहकर्मो दयादिह ॥ १०६० ॥ 
अर्थ--जीवका एक चारित्र गुण है, वह शुद्ध स्वरूप है परन्तु इस संसारमे चारित्र 
मोहमीम कर्मके उदयसे वह विरूुत हो रहा है अथात्‌ अनादि कालसे चारित्र:मोहनीय 
कर्मके/ उदयसे वह अशुद्ध हो रहा 
अभन्‍तं-अनन्तसंसारं, अनुबन्धाति स अनन्तानुबन्धी, अयौत्‌ जो अनम्त बंसारको 

बेजिं-बढ़ावि उसे अनन्तामुबन्धी कहते ६। अनन्तानुबन्धीकृषाय सम्यस्दर्शनका भी घात करती 
है" इंस छिये यह संसारमें अनन्तकाल तक भ्रमण करानेवाढी है। 

:.._ «६ अ-इंषत्‌ ) प्रेत्याख्यानं-चारित्रे, आवुणेनि-रुणद्धे असो अप्रत्याख्यानाबरण:। अथात्‌. 
जो थोड़े. भौ-एक देश भो चारित्रक। ने इने दे उस आयत्याख्यानावरण कहते हैं! 
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९ # प्रत्याक्यानं-स+ छचारत्र, अद्णोत्रीत त्याख्यानायरण;। अथत्‌ जो सकलयारिद 
शक भ होने दे रसे प्रत्य ख्यानाउरण कहत है। 


की 


/ क+यो यथाख्वातं संज्वलयतिनभर्मसात्‌ कराति सा; संज्वछन: अर्थात्‌ जो यथालरूयातः 
कारियको न होने दे उसे रुंडकलन कहते हैं। 
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चारिश्नमोहके भद--- 
लस्माचारित्रमो हथ्य तद्भेदादद्षेतिधों मवेल। 
पूद्षलो द्रृव्यरूपोस्ति भावल्पोरित चिन्मथः॥ २०३१ ॥ 
अथे--इस छिये उसके मेदसे चारित्र मोह दो प्रकार है एक द्रव्य रूप, दूसरा भाजकंप 
द्रभ्यरूप चारित्र मोह पुठ्ल स्वरूप है और भातरूप चारित्र मोह चैतन्य स्वरूप है । 
भावाथे--चारित्रमोह कर्मके उदथसे जो आत्माके चारित्र गुणडी राग द्वेष रूप वैभाविक 
अवस्था है उसीसे चरित्र मोहनीय कर्मके दो भेद दोजाते हैं, एक द्रव्य मोह दूसरा भाव 
मोह । फोह़लिक चारित्र मोह द्रव्य मे।ह हे ओर उसके निमित्तसे होनेवाके आत्माके राग- 
दवेषकूप भाग, भावमोह दै। 
द्रध्ध माह--- 
अस्ट्येर सूर्तिमद्द्व्य नाम्ता ख्यातः स पुठ् ले । 
पेकूलः से,स्ति चारि _ाहरूपेण संस्थित: ॥ १०६२ ॥ 
अथे- रूप रस गन्ध स्पशका नाम मूर्ति है। जिस द्रव्यमं ये चारों गुण पाये जायें 
उसे मूर्तिमान द्वव्य कहते हैं, एसा मृर्तिमान द्रव्य छह द्वव्योमिसे एक है ओर वह युद्रलके 
नामसे प्रसिद्ध है। उसी पुद्ठछ एक वेभ,विक्र पयाय चा रित्र मोहरूप है । 
पृथ्दीएडसमानः स्प नम हैः पो ट्रलिको 5स्विल!: 
पुद्दलः स स्व ना(मा ६०) यबनदा द्थोरपि॥ १०६३ ॥ 
अँंथ-- पोदलिक जितना भं: मं।ह है सभी प्रथ्वी पिण्डके समान है, वह स्वयं पृद्ठू 
है आत्मा नयी है पौद्ू ले; दृतव्पम ह और सात्मा ,न दोनोंक परपपर बन्ध होता है । 
भव मा 
विविधस्पापि मोहस्-य पज्वलिफ्सय कण: । 
खदयादात्मनों भावों मःव मोहः स उच्यते ॥ १०३४ ॥ 
ध--दोनों प्रतरके पैद्डिक माहनीय कर्मोके उत्यसे आत्माका जो भाव होता 
है उसे हो भाव मोह कहते हैं। भावार्--द्धब्यमोहके उदयसे होनेवाली आत्माकी बैमा 


विक अवस्थाका नाम ही भावमोह हे । 
भाव माहतका स्तरूप--..- 


जले जम्बालवन्नूतं स मावोा सलितो भगत । 
यन्वद्ेतुः स एवं स्तर [दैवश्वाएकर्मणाम्‌ ॥ १०९५ ॥ 
अर्थ-- जल जिसप्रक/र का३ (हरा मर) के जमजनेसे जल मलिन हो जाता है 
उसी प्रकार वह भाव भी ( रागठेपरूप ) मडिन द्वोतां हे, तथा बही अकेला आढ़ों कर्मोढ़े 


१८८] ब॑ हडतयां | (दूसरी 


बन्धका कारण है। भावाथ-बिना कषाय भावोंके कर्म आत्माके साथ बंध नहीं सक्ते हैं, 
जैसे जाते हैं वैसे ही चके जाते हैं, कंषाय भाव ही उनके बन्धका कारण है, इसीलिये 
दक्षवें गुणस्थान तक दी कर्मबन्ध होता है, उससे ऊपर कर्मबन्ध नहीं होता किन्तु योगोंके 
मिमिश्से जिस समयमें कम आते हैं उप्ती समयमें खिरतें भी जाते हैं। क्‍ 
भाव मोह ही अनर्थीका मूल है-- 
अपि यावद्नथानां समूलमेझः स एव च । 
यस्मादनथेमलानां कमंणासादिकारणम्‌ ॥ १०६५९ ॥ 
अथे--संसारमें जितने भी अन्य हैं उन सबका मूल-कारण वही भाव मोह है 
क्योंकि अनभेके मूल कारण कम हैं ओर उन कर्मोंका भी आदि कारण वह भाव मोह है । 
और भी--- 
अजश्वुविर्धातको रोद्रो दुःख दुःखफले च सः । 
किमत्र बहुनोक्तेन सवो्सा विपदां पदम्‌ ॥ १०९७ ॥ 
अथे--यह भाव मोह अपवित्र है, अत्माके गुणोंका घातक है, रोद्रस्वरूप है, 
दुःखरूप है, और दुःखका फल रबरूप है, अथवा दुःख ही उसका फल है। उसप्त भाव 
मोहके विषयमें अधिक क्या कहा जाय, सम्पूण आपत्तियोंका वह स्थान है | 
भावमोहरमें परस्पर कायकारण भाषु७ऋ- 
कायकारणमप्येष मो ही भावसमाहय:ः 
* सर्वेवष्धानुवादेन प्रत्यग्राखवर्संचयात्‌ ॥ १०९८ ॥ 
अधथे- यह भाव मोह कार्य भी है और कारण भी है । पूवेमें बँधे हुए कमोंके उ- 
दयते होता है इसलिये तो का। रूप है, तथा नवीन कर्मोंके आत्नमवका सश्चयय करता है 
इसकिये कारण रूप है । नीचेके इ्लोकीमें भाव भोहका पररुपर कारये कारण भाव ग्रन्थकार 
स्वयं कहते हैं--- 
यदोथेः पू्वेवडस्थ द्रव्यमोहस्प कमेणः । क्‍ 
पाकाछुब्धस्मसर्वस्वः का्येरूपस्ततो नयात्‌ ॥ १०६९॥ . 
अर्थ--निस समय पहले बंधे हुए द्वव्यमोह कमेके उदयसे भाव मोह जात्मराभ 
करता है उस समय वह कार्यरूप है । 
मिमिसमसा दीकृत्योचैरतमागच्छन्ति पुठ्ठलाः 
शातावृत्यादिल्पत्य तस्मादड्रावोस्ति कारणम्‌ ॥ १०७० ॥ 
$# शशोधित पुस्तक “पृबंवद्धानुबआादेन' पाठ है। या 
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.. अथे--उप्त भाव कर्मके निमित्तसे ज्ञानावरणादि रूप पदक कम आते हैं / आत्माके 
साथ बेंधते हैं ) इसलिये वह कारणरूप है। भावाथे-भाव कर्मोंके निमिस्तसे नवीन कर्मोंका 
बन्ध होता है, उन कर्मके निमित्तसे नवीन भाव मोह पैदा होता है, फिर उससे नवीन कम 
बेंधते हैं उन कर्मोके निमित्तसे दूसरा भाव मोह पैदा होता है । इस प्रकार यह परस्पर कार्य- 
कारण माव सन्‍्तति अनादि काल्से चढछी आ रही है । एक वार द्रव्य मोह कारण पढ़ता है 
भाव मोह उसका कार्य पड़ता है। इस प्रकार परस्पर इन दोनोमें निमित्त नेमित्तिक माव है। 

विशष--- 
विद्येष: कोप्पय काये फेवले मोहकमंणः । 
सोहस्पास्थापि बन्धस्प कारण सर्वेकमंणाम्‌ ॥ १०७१ ॥ 
अधथे--दूस भावमोहमें इतनी कोई विशेषता है कि यह काये तो केवल मोहनीय 
कमका है, परन्तु कारण उप्त मोहनीय कम तथा सम्पूण कमोके बंधका है। भावाथे-द्धग्य 
मोहके उदयसे ही माव मोह होता है इसढिये वह काये तो केवढ मोह कमका ही है। 
परन्तु सम्पूण कर्मोमें स्थिति अचुमाव डालनेवाढा वही एक भाव मोह है इसढ़िये वह कारण 
सब कमेंका है । 





साराश-- 
अस्ति सिद्ध तलोन्योन्य जीवपुश्वलकमेणो: । 
निमिन्तनेसिशिकोमावो यथा कुम्भकुलालयोः ॥ १०७२ ॥ 
अरथ--हस हिये यह बात सिद्ध हो चुकी कि निप्त प्रकार कुम्हार और घटका 
निमित्तनेमित्तिक भाव है उप्ती प्रकार जीव और पृद्ूल कर्मोका परस्पर निमित्त नेमित्तिक भाव 
है। यहां पर दृष्टान्तका उद्दिष्ट अश ही छेना चाहिये, दृष्टान्त स्थूल है । 
अन्तर॑छ्या कथायाणां कमेणां च परस्परम । 
दिटिप्टाटिशिको मावः स्पान्नस्थाज्जीवकर्मणो; ॥ १०७३ ॥ 
अथै--नाह्य दृष्टिसे तो जीव और कम्मोंका परस्पर निमित्तनेमित्तिक भाव है परन्तु 
अन्तरंग हृष्टिसि कपार्योका निमित्तनेमित्तिक माव है| अन्तईंश्सि जीव कमेका नहीं है । 
भावा्थ-जीवके चारिश्र गुणका विकार राग द्वेष है और वही राग द्वेष कमे बन्धका हेतु है 
इसछिये अन्तईप्टिसि कषाय भाव चारिश्न गुणकी वैमाविकर अवस्था और कर्मोंका ही उपगृक्त 
सम्बन्ध है । स्थूढ़ इष्टिसि नीवका मी कहा ना सकता है । 
यदि जीवका ही उपयुक्त भाव माना जाय तो--- 
पतस्तत्र स्वयं जीवे मिमिश्ते साति कमेणाम्‌ ! 
निश्या स्थात्कतृता चेति न्‍्यायान्सोक्षो न क याचित्‌ ॥१०७४॥ 
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अथे--यदि कमे बन्धका निमित्त कारण स्वये नीव ही माना मायं तो नीष प्तदा 
कर्म बंन्धका कर्ता ही बना रहेगा। फिर किप्ती नीवकी कमी भी मोक्ष नहीं हो सकेगी । 
इसहिये कमे बन्धके करनेवाड़े आत्माके वेभाविक भाव कषाय भाव ही हैं। जब तक उन 
मार्दोकी पत्ता है, तमी तक आत्मा कम बन्ध करता है, उनके अभावमें कम बन्ध नहीं 
करता है। जीव स्वयं कमबन्धका कारण नहीं है । किन्तु अशुद्ध नीव है । 


इस्पेच तले कषायाख्याश्वत्वारोप्योद्यिकाः स्छताः । 
सारिशन्रस्थ गुणस्थास्य पर्याया वेकृतरात्मनः ॥ १०७५ ॥ 
अथे--इस प्रकार वे चारों ही कपाये औदयिक कही गईं हैं । वे कपाये आत्माके 
भारित्र गुणकी वैमाविक पर्याय हैं । 
नाकपषाय- 
खिद्भान्योद्यिकान्येव श्रीणि स्वीपुन्नपुंसकात । 
मेदाबा नोकषायाणां कमंणासुदयात्‌ किल ॥ १०७६ ॥ 
अथे--ख्रीवेद, परंवेद, नपुंसक्र वेदके भेदसे तीन प्रकारके लिछू भी औदबिक भाव 
हैं। ये भाव नो कषाय कर्माके उदयसे होते हैं 
चारित्र मोहके भेद--- 
धारिश्रमोहकमतदाबिविध परमागमात्‌ | 
आये कथषायमित्युक्त नोकषायं दितीयकम ॥ १०७७ ॥ 
अथे--मैनागममें चारित्र मोह कर्मके दो भेद किये हैं। पहछा-कपाय, दूसरा 
नोकषाय। भावाथे--जो आत्माके गुर्णोको कै अर्थात्‌ उन्हें नष्ट करे उसे कषाय कहते हैं, 
और कुछ कम कपषायको नोकपाय कहते हैं | नो नाम ईपत्‌-थोड़ेका है, ये दो भेद चारिश्न 
मोहनीयके हैं 
नो कधायके भेद. 
तञ्रापि नोकथषायारूयं नवधा स्वविधानतः । 
* दास्यो रल्थरती शोको भीजेगुप्सेति त्रिलिड्रकम ॥ १०७८ ॥ 
. अथे--नो कपायके नो भेद हैं-हाल्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ख्रीवेद, 
पुंगेद, नपुंसकवेद । भावाथे-निसके उदयसे हँसी जावे उसे हास्य 'नोकपायः कहते हैं.। 
निप्के उदयसे विषयोमें उत्सुकता (रुचि) हो उसे रति कहते हैं। निसके 
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* ' हास्यो रत्यरती शोकों भीजुगुप्सा अिलिड्िकम्‌ । संशोधित पुस्तकर्मँ ऐसा पाठ है। 
यही शुद्ध प्रतीत होता है। 
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उद्यसे अहुचि हो उसे अरति कहते हैं। निप्के उदयसे शोर हो उसे शोक 
कहते हैं। निसके उदयसे उद्बेग ( मय ) हो उसे भय कहते हैं। निसके उदयसे .दूररेके 
दोषोंको यह जीव प्रकट करे और अपने दोषोंको छिपावे उसे जुगुप्सा कहते हैं। अथवा 
दुसरेसे घ्रणा करना भी जुगुप्सा है। भिसके उदयसे स््रीत्व माव हो अर्थात्‌ पुरुषके साथ रमण 
करनेकी वाउछा हो उसे ख्री वेद कहते हैं। जिसके उदयसे पुंसत्व माव हो अर्थात्‌ ख्रीके साथ 
रमण करनेकी वाब्छा हो उसे पुंबेद कहते हैं। निस्तके उदयसे नपुंसकत्व भाव हो अर्यात्‌ स्री 
पुरुष दोनोंते रमण करनेकी वाब्छा हो उसे नपुंसक बेद्‌ कहते हैं। ये नौ नो कपाय क्मोंके 
भेद हैं। इन्हींके उदयसे ऊपर कहे हुए कार्य होते हैं। इतना विशेष है कि कहीं पर जैस्त 
भाव हद होता है वैस्ता ही द्रव्य वेद होता दै परंतु कहीं कहीं पर द्रव्य वेद दूसरा होता है 
और भाव वेद दूसरा | आत्माके मार्वोकों भाव वेद्‌ कहते हैं ओर शरीरके आकारको व्रव्य वेद 
कहते हैं। यदि कोई पुरुष परुषके साथ रमण करनेकी वाब्छा करे तो उसके द्रव्य वेद तो 
पुरुष बेद है परन्तु भाव बेद ख्री वेद है। प्रायः अधिक तर द्रव्यके अनुकूछ ही भाव होता दै, 
किंतु कहीं २ पर विषमता मी हो ज्ञाती है । इन तीनों वेदोंके उदयसे नेसे इस जीवके 
. परिणाम होते हैं उसका क्रम आचायनि इस प्रकार बतलाया है । प्रुषकी काम वासना तृणकौ 
अग्निके समान है। निस प्रकार तृणकी अग्नि उत्पन्न भी शीघ्र होती है और मस्म होकर 
शान्‍्त भी शीघ्र ही होनाती है। स्लीकी काम वासना कण्डेकी अग्नि (उपक्रोकी अग्नि)के 
समान होती है कंडेकी अग्नि उत्पन्न भी देरसे होती है ओर ठहरती भी अधिक काछ तक 
है। इसी प्रकार ख्रियोंकी काम वासना विना निमित्तकी प्रबलताके धदा दब्ची ही रहती है परन्तु 
प्रबठठ निभित्तके मिलने पर उत्पन्न होकर फिर शान्त भी देरसे होती है। इसी छिये आवश्यक है 
कि खिर्योको ऐसे निमित्तोंसे बचाया जावें। और सदा सदुपदेशकी उन्हें शिक्षा दी जाबे । ऐसी 
अवस्थामें उनकी कामवासना कभी दीप्त नहीं हो सक्ती है परन्तु आमकलके शिक्षितम्मन्य 
अतत्वन्न अपने मार्वोसे उनकी तुठना करके उनके जीवनकों कलड्भित ओर दुखदाई बनानेका 
ब्यथ ही उद्योग करते हैं । यह उनका द्याका परिणाम केवल हिंसामय है और अनभ्रोंका 
घर है। यदि स्वमावस्दु स्वियोंकी सदा सनन्‍्मागकी शिक्षा दी जाबे तो वे कभी नहीं 
उन्मागकी और पेर रक्‍्खेंगी । ओर ऐसी ही निष्करक्ट स्लियोंकी सन्‍्तान संसारका कल्याण 
करनेमें समय हो सक्ती हैं। नएंसककी काम वासना ईटोंके पाक (अवा)के प्मान होती है 
अर्थात्‌ उसकी अग्नि दो्नोंकी अपेक्षा अत्यन्त दीप होती है । संस्तारा जीव इस्हीं वेदोके 
उदयसे सताये हुए हैं। बास्‍्तवमें विचार किया नाय तो ज्योंर विषय सेवनकी तरफ यह मनुष्य 
जाता है त्यों २ इसकी अशान्ति और छालसा बढ़ती ही नाती है, खेद तो इस बातका है 
कि इनके अधिक सेवनसे मनुष्य तुप्तिकी वाब्छा करता है परन्तु उस्त अज्ञकों षिदित नहीं 
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है कि अग्निको शान्त करनेके लिये क्या उसमें छकढ़ी डाढनेकी आवश्यकता है?! यदि 
विषय सेवन तृप्तिका मांगे है तो अनादिकाल्‍से अमी तक क्यों नहीं तृप्ति हो पाती ? इसलिये 
इनसे मितना जल्दी सम्बन्ध छुढ़ाया जाय और इनकी ओर विरक्तता की जाय उतना ही 
परम छुख समझना चाहिये । 
क्‍ ततश्ा रित्रमोहस्प कमेणो ध्युदयादृएवम । 
चारिश्रस्थ गुणस्थापि भावा वेभाविका अमी ॥ १०७९ ॥ 
अथे--इसडिये चारित्र मोहनीय कमेके उदयसे होनेवाले ये नोकषाय भी चारिश्र 
गुणके वेमाविक भाव हैं । 
प्रस्थेके दिविधान्येव लिडगनीह निसगेतः । 
द्रव्यसावीवभदाभ्यां सर्वेज्ञाज्ञानातिक्रमात ॥ १०८० ॥ 
अथ--सपर्वज्ञकी आज्ञा-आगमके अनुसार प्रत्येक लि स्व॒भावसे ही द्रव्य वेद, भाव 
बेद इन भेदोंसे दो दो प्रकार हैं। इन दोनोंका वणन पहले इलोकमें सविस्तर किया गया है। 
नाम कर्म-स्वरूप--- 
अस्ति यनज्नामकर्मेंदक मानारूप च चित्रवत । 
पोन्नलिकमशिद्गपं स्थात्पुद्ूछविपाकि यल्‌ ॥ १०८१ ॥ 
अथ--आए कर्मोमें एक नाम कम है वह चित्रोंके समान अनेक रूपवाढा है, अर्थात्‌ 
जिस प्रकार चिश्रकार अपने हस्त कौशल्से अनेक प्रकारके चित्र बनाता है उसी प्रकार यह 
नाम कम भी अपने अनेक भेदोंसे अनेक आकार बनाता है। शरीर, संहनन, गति, जाति, 
आह्नोपाज्ष आदि सभी रचना इस नामकमके उदयसे ही होती है । इसका बहुत बड़ा विस्तार 
है। नाम कम पौद्लिक है, पुद्ुलकी वैमाविक व्यज्ञन पर्याय है। इसीलिये वह मइ है, और 
पुदुछ विपाकी है भावाथे--कुछ कम तो ऐसे हैं जिनका ड्रढ्ूलमें ही विपाक होता है। 
अर्थात्‌ शरीरमें ही उनका फल होता है, कुछ कम ऐसे हैं जिनका क्षेत्रमें ही विपाक होता 
है, अर्थात्‌ उनका उदय तभी आता है जब कि संसारी जीव एक शरीरकों छोड़कर दूसरे 
शरीरकों धारण करनेके लिये जाता हुआ विग्रह गतिमें होता है। छइछ कम ऐसे हैं जो 
मवविपाकी हैं अर्थात्‌ मनुष्यादि पर्यायोमें ही उमका फू होता है, और कुछ 
कर्म ऐसे हैं मो जीवविपाकी हैं, अर्थात्‌ उनका जीवमें फछ होता है। 


# सभी नामकस पुद्कल विपाकी नहीं है। २७ प्रकृतियां उसमें जीव विपाकी भी ई 
परन्तु अधिक प्रक्ृतियां पुद्रलः वियाकी ही ईं, इसी लिये ( बाहुल्यकी अपेक्षासे ) उपयुक्त 
कथन है| 


अध्याय | ] छघबोधिनी टीका । [३९.६ 


किन है, जी री किजट बन अआ 


उनमें ६२ प्रकृतियां पूदल विपाकी हैं । पांच शरीरोंसे लेकर स्पर्श पयेन्त # ५ ० प्रकृतियां, तथा 
निर्माण, आताप, उद्योत, ए्थिर, अप्थिर, शुभ, अशुभ, प्रत्येक, साधारण, अगुरुरूुषु, उपधात 
परघात ये नाम कमकी ६२ प्रकृतियां पुद्ल विपाकी हैं इनका फल शरीरमें ही होता है। 
नरकादि चारों आयु भत्र विपाकी हैं | आयुका कार्य प्राप्त हुईं पर्यायमें नियमित स्थिति तक 
रोकना है । इसलिये आयुका फल नरकादि चारों पर्यायोंमें ही होता है। चार आसुपूर्षो 
प्रकृतिया क्षेत्र विपाकी हैं । आनुपूर्वी कम उसे कहते हैं कि जिस समय जीव पूव पर्थायको 
छोड़ कर उत्तर पर्यायमें ज्ञाता है, उप्त समय जब्न तक वहां नहीं पहुंचा है, तब तक मध्यमें 
उस जीवका पहली पर्यायका आकार बनायें रक्खे | चार गतियां हैं इस ढिये आनुपूर्वी 
प्रकृति4। मी चार ही हैं। निप्त आनुपूर्वीका भी उदय होता है वह पहली पर्यायके आकारको 
रखती है । इसी लिये आनुपूर्वी प्रकतियां क्षेत्र विषाकी हैं। इनका फल परछोक गमन करते 
समय जीवकी मध्य अव्स्थामें ही आता है । निम्न लिखित ७८ प्रकृतियां जीव विपाकी हैं 
बेदनीयकी २, गोत्रकी २, घातिया कर्मोंकी ४७ और २७ नाम कर्मकी । नाम कमकी २७ 
प्रकृतियां इस प्रकार हैं | तीथकर, उच्छास, बादर, सुक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, झुस्वर, दुस्‍्वर, 
आदेय, अनादेय, यशस्क्रीति, अयशस्क्रीति, तरस, स्थावर, शुभविहायोगति, अशुभ विहा- 
योगति, सुभग, दुर्ग, नरकंगति, तियश्वगति मनुष्यगति, देवगति, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, 
श्रीरिद्रिय, चतुरिन्द्रिय, पश्चेन्द्रिय जाति, ये प्रकृतियां जीव विषाकी हैं । 
अंगोपाज्ष ओर शरीरनामकरमके कार्य--- 
, अद्भोपाडुं शरीर च तड्भेदौसस्‍्तोप्पभेद्वल्‌ । 
तब्ियाका ल्त्रिलिडानामाकाराः सम्मवन्ति थे ॥ १०८२॥ 

अथे--उसी नाम करमके भदोंमें एक अगोपांग और एक शरीर नाम कम मी है । 
ये दोनों ही भेद नःम कर्मसे अभिन्न हैं। इन्हीं दोनोंके उदयसे ख््रीबेद, एंवेद और नपुंसक_ 
वेद के आकार होते हैं। भावाथे--शरीर और अगोपांग नाम कर्मके उदयसे इस जीवके 
शरीर और अग तथा + उपांग बनते हैं, शरीरके मध्य तीनों वेदोंके आकार भी इन्हीं दोनों 
कमौंके उदयसे बनते हैं | वेदोंसे यहां पर द्रव्य वेद समझना चाहिये। 
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# ५ शरीर, ३ आज्ञोपाह़, ५ बन्घन, ५ संघात, ६ संस्थान, ६ संइनन, ८ रपशे 
५ रस, २ गन्ध, ५ वण्ण । 
+ णलया वाहू य तहा णियंव पुद्ठो उरोय सीखोय | 
अड्ठेव दु अंगाइईं देहें सेसा उबंगाई ॥ 
अथ-दो पेर, दो हाथ, नितम्ब, (चूतढ़), पीठ, पेट, शिर ये आठ तो अंग कद्दरादे 
हैं धाक्ी सब्र उपांग कहलाते है। जेसे उंगछियां, कान, नाक, मुंह, भांखे भादि। 
गापइसार । 
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5९९४४] पश्चाज््यायी । [दूसरा 





द्रव्य बेदसे भाव बवेदर्म साथकता नहीं आती» 
जतिलिबाकारसम्पसिः कारसे तन्नामकर्मणः । 
आास्ति लद्भावलिड्रेश सनागपि करिष्णुलता ॥ १०८३ ॥ 
क्‍ अथे-«-ख्लीवेद अथवा पुरुषवेद्‌ अथवा नपुसकवेदके आकारका पाना नाम. कर्मका. कार्य 
'छ.।.हस आकारकी मभावलिज्लोंमें कुछ भी कायेकारिता नहीं है। भावाथे-नाम कम. केवल 
फल्यवेद-झरीरमें दिज्ञाकतिकों बनाता है, ज्री पुरुषोंके भावोंमें नो रमण करनेकी बाब्छा 
८ड्ोती है.व भाव बेद कहदाता है। ऐसा भाव वेद नाम कमके उदयसे नहीं. होता. है। जब 
उत्क माव वेदका उदय न हो तत्र तक केवछ द्रव्य वेद कुछ नहीं कर सक्ता है, केवल आकार 
“मात्र है ।इसीछिये नवमें गुणस्थानसे ऊपर केवल वेदोंका द्रव्याकार मात्र है। 
भाव वेदका कारण--- 
भाववेदेषु चारित्रमोहकर्मोशकोद्यः । 
कारण नूनमेक॑ स्थान्नेतरस्थोदसयः काचित्‌ ॥ १०८४ ॥ 
अथे--मावबेदके होनेमें केवल एक चारित्र मोहकमंका उदय ही निश्चयसे कारण 
है, किसी दूसरे कमंका उदय उनके होनेमें कारण नहीं 
बेदोंके काय--- 
रिरंसा द्रव्यनारीणां पुंवेदस्योद्यात्किल |... 
नारी वेदोदयादेदः पुसां भोगामिलाबिता ॥ १०८७ ॥ 
नाले 'मोगाय नारीणां नापि पुंसामदाक्कितः । 
अन्तदेग्धोस्ति यो भमावः छीचवेदोदयादिव ॥ १०८६ ॥ » 
अर्थ--पुंवेदके उदयसे द्रव्य खियोंके साथ रमग करनेकी वाब्छा होती है | सत्री वेदके 
उदयसे पृरुषोंके साथ भोग करनेकी अभिछापा होती है। ओर जो अशक्त सामथ्ये हीन होनेसे 
न-तो खियोंके साथ ही मोग कर सक्ता है, ओर न पुरुषोके साथ ही कर सक्ता है किन्तु 
:दोनोंकी वाब्छा रखता हुआ हृदयमें ही नहा करता है ऐसा माव नपुंसक वेदके उदयसे होता है।+ 
वेदोंकी सम विषपमता- 
द्रब्यलिंग थथा नाम सावलिंगं तथा कचित्‌ । 
काचिद्न्धतर्म द्रव्य मावश्ान्यतमों सवेल॥ १०८७॥ 
% संशोधित पुस्तकमें छीवबेदोदय!दति, पाठ है। इवका कोई अथ भी नहीं 
निकलता है । 





+ णेवित्यी णेव पुम॑ णठंतओ उदयलिंगॉबरिदिसतों । 
इृष्टावग्गिसमाणग बेदणगढभोी कछसाचत्तों ॥ 
यह नपुंसकफा स्थरूप है। गोपद्रसार । 


भध्याय ] छुबोधिनी टीका । [ १६५ 
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थे---कहीं पर मैस्ता द्रव्यक्षिं। होता है वैसा ही भाविंग भी होता हैं। कहीं पर 
द्रन्यलिंग दूसरा होता है ओर मावहिंग दुमरा होता है। 
उदाहरण -- 
यथा दिविजनारीणा नारीवेदोस्लि नेतर । 
देवानां चापि सर्वेषां पाकः पुंवद एक हि ॥ १०८८ ॥ 
अथे--जमितनी भी चारों निकारयोंके देवोंकी देवियां हैं उन सबके ख्रीवेद ही मावषेद्‌ 
होता हैं, दूसरा नहीं होता । और जितने भी देव हैं उन सभके पुंवेद ही माववेद होता है 
दुसरा नहीं होता । भावाथ-देव देवियंके द्वव्यवेद और भाववेद दोनों एक ही होते हैं। 
मोग भ्ूमो च नारीणां नारीवेदो नचेतरः 
पुंचेद: केवल; पुंसां नान्‍यों वाउन्योन्यर्संसवः ॥ १०८९॥ 
थे--मोगमूमिमें ल्लियोंफे खीवेद ही भाववेद होता है दूसरा नहीं होता? और 
वहांके परुषोके केवक एंबेद ही भाववेद होता है, दूसरा नहीं होता अथवा इन दोनोमिं भी 
परहपर विषमता नहीं होती । भावार्थ-देव देवियोकि समान इनके भी प्तमान ही वेद होता है, 
देव वेवियां ओर भोगभूमिके स्ली पुरुष इनके नपुंसक वेद तो दोनों प्रकारका होता ही नहीं. 
पुंगेद और ख्रीबेद भी द्वव्यमाव समान ही होता है विषम नहीं ! 
ह नारकाणां च सर्वेषां वेदआकों नपुसकः 
द्रृव्यतों भावतख्था: मे स्त्रीवेदी नवा पुमान्‌ ॥ १०९० ॥ 
अर्थ--प्म्पूर्ण नारकियोकि एक नपुंसक् बद ही होता है। वही तो द्रन्यवेद होता है. 
ओर वही भाववेद्‌ होता है | गारफिय के द्ब्यसे अबबा भावसे ख्रीबेद, पुरुषदेद सवेषा 
नहीं होते । 
तलियेग्जातोीं च सर्वधां एकाश्षाणां नपुंसकः 
घेदी विकलश्रयाणा छोफः स्थान केवल! किख ॥ १०९१ ॥ 
पण्याक्षासंज्ञिनां चापि तिरशां स्पान्नपुंसकः । 
द्ृव्यतो सावतस्ापि वेदोी नान्‍्यः ऋदाचन ॥ १०९२ ॥ 
अथे--तियेश्च जातिमें सभी एकेन्द्रिय जीवोंके नपुंसकवेद ही होता है, मितने भीं 
विकेलेत्रय ( द्ीनिरिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिर्द्रिय ) हैं उन सबके केवल नपुंसक वेद ही होता है । 
और भितनें भी भर्ंज्ञी पश्चेन्द्रिय हैं उन सबके मी केवल नपुंसक वेद ही होता है । कही 
दरंन्ये बेंद होता है और वही भाव वेद होता है। दूसरा वेद कमी नहीं होता । 
कंसे भूमो मनुष्याणां मानंधीणां तथेव च। 
तलिरखशां वा तिरखीनां त्रयो वेदास्तथोद्याल॥ १०९३ ॥ 








२९६] पश्चाध्यायी । [ दूसरा 
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केचा चिद्‌दृव्यतः साड्ुः पंचदो भावतः पुनः । 

ख्रीवेदः कछीबवेदो वा पुंवेदी वा ब्रिधापि च॥ १०९४ ॥ 

केषाणछिचस्छीबवेदो वा द्ृव्यतो भावतः पुनः । 

पंथेदो छीबवेदो वा स्रीवेदी वा जिधोचितः ॥ १०९५ ॥ 

कश्निदापयेयन्यायात्कमा दस्ति शज्िवेदवान । 

कदायित्क्ी बवेदी वा स्त्री वा मावात क्ायित पुमान्‌ ॥१०९६॥ 

अर्थ--कर्म मूमिमें होनेवाले मनृष्योके, माउुपियोंके, तिर्यश्वोके ओर तियश्विनियोकि 

कर्मोदयके अनुसार तीनों ही वेद होते हैं । किन्हींके द्रव्य वेद तो पुंवेद वेद होता दै अर्थात्‌ 
उनके शारीरमें परुषबेदका चिन्ह होता है, परन्तु माव वेद उनके ख्रीबेद, अथवा नपुंसक वेद 
होता है | अथवा द्र॒ब्यवेदके अनुसार भावषेद भी पृरुषबेद ही होता है। इस प्रकार एक 
द्व्यके होते हुए भाववेद कर्मोद्यके अनुसार तीनों ही . सक्ते हैं । ऐसे ही किन्हीके द्रव्य 
बेद तो नपुंसक वेद होता है परन्तु भाववेद पूंवेद, अथवा नपूंसक वेद अथवा ख्री बेद तीनों 
ही हो सक्ते हैं। इसी प्रकार यह भी समझ लेना चाहिये कि किन्हींके द्रव्य वेद तो स्त्री वेद 
होता है परन्तु माव वेद पूंवेद अथवा नपुंसक वेद अथवा ख्री वेद तीनों ही हो पक्ते हैं । 
कोई आपयेय नन्‍्यायसे अर्थात्‌ क्रमसे परिकत्तेन करता हुआ तीनों वेदवाला भी हो जाता है, 
कमी भावसे नपूंसक वेदवाला, कमी ख््रीवेदवाढा ओर कभी पृरुष वेदवाला। इसका आशय यह 
है कि कोई तो ऐसे होते हैं निनके द्रव्य वेदके समान ही भाव वेद होता है, कोई ऐसे हैं 
भिनके द्रव्य वेद दूसरा और भाव वेद दुमरा ही सदा रहता है मैसे कि जनखा हिनड़ा आदि। 
परन्तु कोई ऐसे होते हैं मिनके कर्मादयके अनुसार भाव वेद बदलता भी रहता है। किन्तु 
द्रव्य बेद सदा समीके एक ही होता है ओर वह आ जन्म नहीं बदल सक्ता । 

श्रयोपि माववेदास्ले नेरन्तर्थोदियात्किल । 

नित्यंचायुडि पू्वो स्युः काचिडे घुझिपृर्वेकाः ॥ १०९७ ॥ 

अथे--ये तीनों ही भाव वेद निरन्तर कर्मेके उदयसे होते हैँ । किन्हींके अबुद्धि 

पूर्वक होते हैं और किन्हींके बद्धिपृवक होते हैं| भावार्थ-बुद्धिएवेक भाव उन्हें कहते हैं 
कि महांपर समझ पृवेक-सान करके ख्रीत्व पुंस्त्व मा्यमें चित्तको लगाया जाता है। और 
जहांपर केवल पंवेदादि चाग्त्रि मोह करमोंका ही उदय रहता है, ख्रीत्व पूंस्स्व भावकी वान्‍्छा 
मात्र भी नहीं है वहां भबंद्धि पूतेझ भाव होते हैं एकेन्द्रियसे लेकर असंज्ञी परम्चेन्द्रिय तक 
जीषोंके अबुद्धिपूवेक ही भाव वेद होता है। केवल कर्मादय मात्र है। तथा नवमें गुणस्थान 
तक जो ध्यानी मुनिर्योके माव वेद बतछाया गया है वह भी केवल कर्मोदय मात्र अबृद्धिपूर्वक 
ही है। नहां पर मेथुनोपसेवनकरी वारछा होती है वहीं बड्धिपृर्वक भाव वेद है । 


बडे ७४3 2 रे ५ 
अध्याय । प्रबोधिनी टीका [ २९७ 
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तेपि चारित्रमोहान्तसोपिनो बन्धहेतवः ! 
संक्लेशाड्रन्‍्करूपत्वात्‌ केवल पापकम्नेणाजझ' ॥ १०९८ ॥ 
अथे--दोनों प्रकारके भी भावबंद चारित्रमोहके उदयसे होते हैं इसलिये उसीर्मे 
उनका “जे हो जाता है। तथा संक्रेश स्वरूप होनेसे थ॑ फेंवल पाप क्मोंके ही बन्धके 
कारण हैं। 





कर्सायकीय 





द्रव्पविट परस्भका हेतु नहीं है-- 
हृव्यलिड्गनि सवाधि नाश्नवन्धरय हेतवः । 
देहसाब्रेकपसत्वे पन्थस्याउऋारणात्स्वतः ॥ १०९९ | 
अर्थ--जितने भी द्रव्य लिंग हैं वे सभी बन्धके कारण नहीं हैं । क्‍योंकि शरीरमें 
उनका चिन्ह मात्र है और चिन्ह मात्र बन्धका स्वयं कारण नहीं हो सक्ता। शरीराहृति 
बन्धक। कारण नहीं हो सक्ती है । 
मिश्यादहन--- 
मिथ्यादब्वानमारूपाल पाक्मान्मिथ्यात्वकमेणः । 
भावो जीवस्य सिध्यारर्व से स्थादोदयिकः किला ॥ ११०० ॥ 
अथै-- मिध्यात्व करके उदयसे जीवका जो मिश्या भाव द्वाता है वही मिध्यादशेन 
कहद्धाता टै | वह जीवका शोदयिक भाव है । 
धिष्यादर्श तक काये «>ब 
अस्ति जीवस्थ सम्पकत्व गुणओ-कोी निसगेज;। 
सिथ्याकर्सों दास्सोपि तैकृतो विकृताकृति! ॥ ११०१ ॥ 
अध--जीवका एक स्वाभाविक सम्पक्तव गुण भी है, वह भी मिश्यादशनके 
उदयसे विकारी -वेभाविक हो भात। है 
उक्तमस्ति स्वरूप प्रार मेध्पामावस्य जस्मिनाम । 
तस्मान्नोक्त सनागन्र पुनरुसामयात्किल ॥ ११०२॥ 
अर्थ--जौवोको मिध्या भाव कितना दःख दे रह। है उससे जीतॉकी केसी अवस्था 
दो जाती हैं हृत्यादे कथन पहले विस्तार पूवेक किया भा चुका है इसलिये पुनरुक्तिके 
भमयसे यबंद्ाां उसका थोड़ा भी स्वरूप नहीं कहा है । 
अआजाल + [० न 
अज्ञान जीवमावो यः 5 स्थादीदयिकः स्फूटम | 
लब्घतान्मी रयादास्म उज्ञानावरणकमसंण: ॥ १५०४ ॥! 
अर्थ--ज्ञानावरण करके उदयसे होनेबारा अज्ञान भाव भी जीवका ओदयिक 


भाव है । 
ज्ध० 3६८ 
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अशानका स्व॒रू २-०७ 
अस्थात्मनो गणो ज्ञान स्वापृ्वोधोवभासकम । 
सूछिते झतक॑ वा स्पादपु: स्वावरणोदयात्‌ ॥ ११०४ ॥ 
अर्थ--आत्माका एक ज्ञान गुण है वह अपने स्वरूपका और दूसरे अनिश्चिव 
पदा्भोंका प्रकाशक है, परन्तु ज्ञानावरण कर्मके उदयसे वह ज्ञान गुण मूर्छित द्वो जाता है 
अथवा मृतकके समान हो जाता है। भावाथे- जिस प्रकार जीवके चले जानेसे मृतक्ष 
शरीर जड़-अज्ञानी है उसी प्रकार ज्ञानावरण कमेने आत्माके ज्ञान गुणकों इतना ढक 
दिया दे कि वह अज्ञानी प्रतीत होता है। यही अज्ञान अवस्था जीवका अज्ञान भाव 
कहलाता है | यद्द भाव जब तक आस्मार्म केवलज्ञान नहीं होता है तब तक बराबर 
डदित रहता है। 
धशानभाव बग्धका कारण नहीं ४--- 
अधादोदयिकस्वेषि भावस्यास्यथाःप्यवश्यतः । 
ज्ञानावक््यादिषन्धेस्मिन कार्य वे स्पादहेतुता ॥ ११०५॥ 
अथे--यपघपि अज्ञानमाव ओऔदबिक भाव अवश्य है तथापि वह नियमसे झ्ञानाव- 
रणादि कर्मोंके बन्धका कारण नहीं है। 
नापि संकुूंशरूपो5प यः स्थाद बन्धस्य कारणम । 
ये छेशा द्खसूतिः स्थाक्तयोगादस्ति छ्लेशावात ॥ ११०९ ॥ 
थं-अज्ञान भाव संक्ेश रूप भी नहीं है जो कि बन्धका फारण हो, परंतु जो 
केश दुःखकी मूर्ति समझ। जाता है, उसके सम्बन्धसे अवश्य छेशवान्‌ दे। भावाथे-भज्ञान 
भाव बन्धका कारण नहीं है परन्तु दुःखर्मात अवश्य है। जो संझेश बन्धका कारण समझा 
जाता है उस संछेश रूप अज्ञान भाव नहीं है परन्तु जो केश दुःख स्वरूप समझा जाता 
है उस फ्रेश रूप अवश्य है। 
:ससूर्तिश्ध साघोष्यमज्ञानात्मा निसगंत:ः 
वद्नाघाल हव झ्यातः कसेणासुद्यों यतः ॥ ११०७ ॥ 
थे--यद्द अज्ञान रूप भाव स्बभावषसे ही दःखकी मूर्ति है। क्योंकि कर्मोंका 
उदय मात्र ही वज़के आघात ( चोट ) के समान दुःखदाई है। भावाथे-बद्यपि बन्धका 
कारण तो केवल मोहनीय कर्म दे परन्तु आत्माको दुःख देनेबाला सभी कर्मोंका उदम है। 
शहू व. २००» 
नसे फंश्िज्िणोंप्यस्लि सुर ज्ञानगुणादिवत्‌ । 


पं तदैकूते पाकातसह्विपक्षरय कमेण; ॥ ११०८ ॥ 


भध्याय एुबोघिनी टीका ! |! १९९ 


तत्फर्थ सूर्छित ज्ञान दुःखभकःान्तलों ससलम्र । 

सत्र दृव्याश्रयाः प्रोक्ता घर हे निशुणा गुणा: ॥ ११०९ ॥ 

न च्ानाम्िएछटेत कश्चिद्नण: खुखम । 

मिथ्याभावाः कषायाश्व दुःख सित्यादय: कथम्‌ ॥ १११० ॥ 

अथ--क्‍्या ज्ञानादि गुर्णोके समान कोई सुख गुण भी है |! उस खुख गुणका ही 

बैभाविक भाव-दुःख हैं ? ओर वह दुःख सुखके विपक्षी कर्मके उद्यसे होता है। फिर 
यहां पर मूछिंत ज्ञानको सवेथा दुःख केसे कहा गया हे ! क्‍्योंके  द्वव्याश्रया निगुणा 
गण; ! ऐसा सूत्र हैं, उसका यही आशय है झि जो द्वव्यके आश्रय रहेँ ओर जो निगुंण 
हो उन्हें ही गुण कहते हैं । यद्दि ज्ञानादि गुणों कोई सुख गुण नहीं दे तो मिथ्या भाव, 
और कषाय हत्यादि दुःख क्यों कहे जाते हैं ? भावाथे--शह्लाकारका अमिप्राय यह है कि 
क्या ज्ञानादि गु्जोंके समान कोई सुख गुण भी है! ओर क्या दुःख उसीकी वेभाविक अवस्था 
है ! यदि हैं तो फिर अज्ञान भाव, मिथ्या भाव, कपाय भाव इनको ही दुःख क्यों 
कहा गया है क्योंकि गुणोर्म गुण तो रहते नहीं हैं जब दुःख सुरूकी वेभाविक अवस्था है 
तो बह मछित ज्ञान, वेभावेक दर्शन, वेभाविक चारित्र्म कैसे रह सक्ती है? यदि ज्ञानारि 
गुर्णोके समान कोई सुख गुण नहीं है तो फिर मिथ्याभावादिकों दुःख किस दृष्टिसे कह। 
जाता है ! 





इत्तर-- 
सत्य चास्ति सुख जनन्‍्तोग्रेंणो ज्ञानगुणादिवत्‌ । 
भवेत्तद्ैकृत दु/ले हेताः कर्माप्रको द्यात ॥ ११११॥ 
अथे--ठीक है, शानादि गुणोंके समान इस जीवका एक सुख गुण भी है, उसी 
का वैभाविक भाव दुःख है, ओर वह आठो कर्मोंके उदयसे होता है। भावाथ-सुख गुण 
भी आत्माका एक अनुजीबी गुण हैं, उस गुणका घात करनेव[ला काहू खास कम नहीं है 
जेसे कि ज्ञान, दशशनादिके हैं किन्तु आर्ठों ही कर्म उसके घातक हैं, आर्ठों कर्मोंके उदयसे 
ही उस सुख गुणकी दुःखरूप वेभाविक अबम्था होती हैं। यहां पर यदि कोई शका 
करे कि आठों द्वी कर्मोमें भिन्‍न मिन्‍न प्रतिपक्षी गुणोंके घात करनेकी « भिन्‍न १ शाक्ति है, 
किर उन्हींमें सुखके घात करनेकी शक्ति कहांसे आई ? इसीका उत्तर देते हैं- 
अस्ति दक्तिश्चव सर्वेषां करमेंणामुदयात्मिका ! 
सामान्याख्या विद्येपाण्या द्वविध्यासदह सर्प य। १११२॥ 
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थे--प्म्पृण कर्मोके उदयम दो प्रकार/ी शक्तियां हैं। एक सामान्य शाक्ति 
एक विशेषशाक्ते | इस लिये उनका रस भी दो प्रकार द्वी होता है । 


सामान्य शक्तिका स्वरूप» 
साम्ान्धाख्या यथा कृत्स्यकमे णामेकलद्षणाल्‌ । 
जीवस्पाकुलतायाः स्थाडेतु पाकागतो रसः ॥ १११३ || 


अथे--समान्य शक्ति सभी कर्मांकी एक ही है, और वह यही है कि-सम्पूणे 
कर्मोंका उदय रस जीवकी आकुलछताका कारण है। भावाथ-आठों ही कर्मेकि उदयसे 
जीब व्याकुल होता है | कर्मेका उदय मात्र ही जीवकी व्याकुछताका कारण है, और 
जहां न्याकुलता है वहां सुख कहां ? इसलिये सभी कर्मोमें सामान्य शक्ति एक है, उसीसे 
सुख गुणका घात होता है । विशेष शक्ति उनमें भिन्न २ गुणोंके घात करनेकी है। एक 
पदार्थ दो शक्तियां भी होती हैं इसीको दृश्टान्त पृवक दिखाते हैं । 
न चेतद्प्रसिर्ं स्थाद दृष्टान्‍्ताविषमशक्षणाल्‌ । 
दुःखरप प्राणघातस्थ कार्येद्रेतस्थ दशोनात्‌ ॥ १११४ ॥ 
अर्थ--कर्मोमं सामान्य ओर विशेष एसी दो शक्तियां हें यह बात अप्रसिद्ध-असिद्ध 
भी नहीं है। दृष्टान्त भी है-विप खानसे दःख भी होता है और प्राणोंका नाश भी होता 
है । इसी प्रकार ज्ञानावरण कर्म ज्ञानका धान भी करता है और तुख भी देता हैं। 
अन्यान्य कर्मामें भी यही बात है । एक ही विषमें दो काये देखनेसे कर्मोम भी दो 
काये भलीभांति सिद्ध दूँ 
है (| स्ताअनन 
कर्माष्टक॑ विपक्षि स्थाल्‌ सम्वस्पथकगणस्प थ | 
अस्ति किश्ञिन्न कर्मक तडिपक्ष ततः प्रथकू ॥ २११५ ॥ 
अथे--हसलिये आठों ही कमे सुख गुणके विपक्षी हैं, कोई जुदा खास कमे 
सुख गुणका विपक्षी नहीं है । 
वेदनीय कम सुखका पक्षी नहीं ६--- 
पदनीय हि कर्मंकमास्ति चेसप्िपक्षि व ! 
मे यलोस्यास्त्मया लिस्य प्रसिरयं फ्सागमात्‌ ! १११९ ॥ 
अथे--यदि बेदनीय करंको सुसख्व गुणका विपक्षी कमे माना जाय तो भी ठौफ 
नहीं है, क्योकि जैन सिद्धान्तमे यह कर्म अधानिया प्रसिद्ध ऐ।! भवाथ-- वेदनीय कर्म 
अधघातिया कमे है, सपानिया कम सनुजीबी गुणोका घात नहीं कर सक्ता है | सुंख गुण 


अध्याय । पबोधिनी टीका । [ ३०१ 
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आत्माका अनुजीवी गुण है इसलिये वेदनीय कर्म उसका घातक-विपक्षी नहीं कहा जा 
सक्ता है । € 
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अंस्ंयत भाव--- 
असंयततल्वमस्थास्लि सावोप्यीदधिको धतः । 
पाकाथारिश्रमोहस्प कस्रेणो लब्धजन्मवान ॥ १११७॥ 


अर्थ--चारित्र मोहर्नाय कर्मके उदयसे होनेबाला असंयतत्व भाव भी आर्माका 
ओदयिक भाव है| भावाथ--चारित्रमोहनीय कमे आत्माके चारित्रि गुणका घात करता 
है | चारेजका नाम ही संयत-तेयम है | जब तक चारित्र मोहनीय कर्मक। उदय रहता 
है तबतक आत्मा संयम नहीं प्रकट होता है । किन्तु असंयम रूप अवस्था बनी रहती है। इसलिये 
चारित्रमोहके उदयसे होनेवाछा असंगत भाव भी आर्माका औदयिक भाव है। इतना विशेष 
है कि चारित्र मोहनीय कर्मकी उत्तरोचर मन्दतासे उस असंयत भावमें भी अन्तर पड़ता 
बला जाता है | जैसे-चोने गुणस्थान तक सर्वधा असंयत भाव है # स्योंकि बहां तक 
अप्रत्याख्यानावरण कपायका उदय रहेता है और अप्रत्याख्यननावरण कषाय एक देश 


बहांपर भी प्त्याख्यानावरग क्पायनात उदब होनेसे सकल संयम नहीं होने पाता । छठे 
गुणस्थानसे दर्शव गुणस्थान तक सकर स्यम तो प्रकट हो गाता है परन्तु सेज्यलन कषायका 
उदय होनेसे यथारूयात संथम नहीं हान पाता | यद्यपि बारहवे गृणस्थानमें प्रतिपक्षी कमका 
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# इसी प्रकार मोइलीय धूम भी सुखका विपक्षी नहीं कहा जा सक्ता है, क्योंकि 
मोइनीय कमका गाश इशवे गुगरधावक अच्तम हा जाता ई, बाद मोहनीय कम ही उसका 
विपक्षी हों ता बढ्धा पर. अनन्त सुख प्रकट ही जाना चाहिये, परन्तु अनन्त मुख तेरहइवें 
गुणस्थानमें प्रकट होता दे, सब कि शानावरण, दशशनावरण, अन्तराय ये तीनें। कम भी नष्ट हो 
जाते ६, इसलिये सिद्ध दाता हूं कि चारों ही घखातेया कर्मर्गे सुख गुणके घात करनेको 
शाकि है | ऊपर जो आटे ही वमोको सुखका विधातक कहां गया है वह आत्माके पृ 


0 
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ही दोता हं। हां दशव गुणस्थास तक मोइनीयका सम्बन्ध इनिस आठों दी कम सुखक विघा- 
तक है। चोये गुगस्थानोत सम्यस्दरानक साथ कुछ संशोर्म आउमाका सुस्य गुण भी प्रकट 
होता ६, मह हसालेये दाता है कि घातिया रमृप्रिति अत्तम मोहनीयका बहां उपशम अथवा 
क्षय अथवा क्षयापशम है झाझा है । इसस भी यदे रात भलोमांति सिद्ध दे कि सुखका 
घातक कोई एक कम -.३६ दे #तु नाम्मःलत कर्माशी सामान्य शक्ति है| 

# सूँदम द।्ल «हा भें, स्वरूगाचरण संयन हु और वर अनन्ताजुयस्थी कर्मके अभा- 


बसे होता है | 


३०२ | पश्चाघ्यायी हुस्तरा 
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सवेथा नाश हो जानेसे पूणे संयम प्रगट हो जाता है तथापि योगादि आनुपन्नचिक दोष के 
कारण उसकी पूु्णे पूणेता चौदहवें गुणस्थ नक्के अन्तमें ही कही गई है । जहां पर पूण्े 
संयम है उसीके उत्तर क्षणमें मोक्ष हो जाती है। यहां पर शंका हो सक्ती है कि जब चारित्रका 
नाम ही संयम है तब चारित्र मोहनीयके उदयसे होनेवाले कपाय भावेंका नाम ही असंयत 
है फिर ओदयिक भावेंमें कषाय भाव और असंयत भावको जुदा जुदा क्‍यों गिनाया गया 
है ? इसका उत्तर यही है कि असंयत व्रताभावको कहते हैं और कपाय जआत्माके कलुषित 
परिणामोंकों कद्वते हैं। यद्यपि जहांपर कलषित पारिणाम हैं वहांपर श्रत भी नहीं हो सक्ते 
हैं तथापि काये कारणका दोनों अन्तर हैं। कषाय भाव अताभावम कारण हैं। इसीलिये 
जन्तभेंदकी अपेक्षासे दोनोंको जुदा २ गिनाया गया है, अथोत्‌ आत्माकी एक एसी 
अवस्था भी द्वोती है कि जहांपर वह ब्तोंकों धारण नहीं कर सक्ता है ओर वह अवस्था 
आत्माके कलषित भावोंसे होती है। कठ्षित भावोका नाम ही कषाय है। 


संयमके अंद-..ज . 


संयपमः क्रियया द्वेधा व्यासादद्वादशधघाउथवा । 
शडहूसवात्मोपलब्धि: स्थात संघभो निष्कियस्थ च ॥ १११८॥ 
अथे---करियाकी अपेक्षासे संयमके दो भेद हैँ । अथव्रा विम्तारकी अपेक्षासे उसके 
बारह भेद्‌ हैं। तथा अपने आत्माकी शुद्धोपलव्बि-शुद्धताका होना ही निष्किय-किया रहित 
संयमका स्वरूप है ।भावा्थं--निष्किय सेयमका लक्षण इस प्रकार है-“'संसारकारणनिष- 
तिम्पत्यागृणेस्थ ज्ञाननत: कर्मादानानिमित्तक्रियोपरमः: समक्‌ चारित्रम! संसतारके कारणोंको 
दूर करनेवाले सम्यग्ज्ञा्नके जिन क्रियाअंसे कम आते हैं उन क्रियाओका शान्‍्त हो जाना 
ही निश्किय संयम है, अथांत्‌ संसारको बढ़निवालीं बाह्य और अभ्यन्तर क्रियाओंका रुक 
जाना ही निथ्किय संयम है | जितनी शुभ अशुभ प्रवृत्ति रूप क्रियायें हैं सब बाद्य क्रियायें हैं। तथा 
आत्माके जो अविरतादिरूप पारिणाम हैं वे सच अभ्यम्तर क्रियाये हैं, इन दोनों प्रकारकी 
क्रियाओंकी ।निव्ाति दो जाना ही निष्क्रिय संयम है, और वही आत्माकी शुद्धाबस्था है। 
साकिय संयम शुभ प्रवृत्ति रूप हैँ उसके दो भेद हैं, अब उन्हें ही कहते हैं। 
सक्रिय सयमका पहला भेद-- 
पश्रानामिन्द्रिधाणात्ष सनसख भिरोधनाल । 
स्पादिन्दियनिरोधाख्य; संयम: प्रथरो सतः ॥ १११०९ ॥ 
अथ--सक्रिय संयमेके पहले भेदका नाम इन्द्रिय निरोध संयम है। बह पांचो 
इन्क्ियां ओर मनके रोकनेसे होता हैं ! 
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अध्याय । सुबोधिनीटीका । [ ६०६ 
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सक्रिय संयमका दुसरा भेद-- 
स्थावराणां च पश्चानां तअसस्थापि च रक्षणात्‌ । 
अखसंरक्षणाख्यः स्थादद्धितीयः प्राणसंयमः ॥ ११२० ॥ 
अथे--सक्रिय संयमके दूसरे भेदका नाम असुसंरक्षण है उसीको प्राण संगम 
भी कहते हैं । वह पांच स्थावर ओर त्रस जीवोंकी रक्षा करनेसे होता है । 
प्रश्न 
ननु कि नु निरोधित्वमक्षाणां मनसस्तथा । 
संरक्षण च क्रिज्नास स्थावराणों जसरुए थे ॥ १९२१ ॥ 
अथ--मन और इन्द्रियोंको रोकता तो क्या है और स्थावर तथा त्रस जीर्वोकी 
रक्षा करना क्‍या है  अथौत्‌ इन दोनोंका स्वरूप क्या है * 
404 8 की 
सत्पमक्षाधसम्बन्धाउनज्ञानं नार्सयमाय थत । 
ततञ्न रागादियुडियां सेयमस्तन्निरोधनम्‌ ॥ ११२२ ॥ 
श्रसस्थावर जीवानां न वधायोच्यत सनः । 
न को न वपु। छापि प्राणिसंरक्षणं स्खतम्त्‌ | ११२३ ॥ 
अथे--न्द्रिय ओर पदार्थके सम्बन्धते नो ज्ञान द्वोता है वह असंयम नहीं 
करता है ढिन्तु इन्द्रिय पदार्थके सम्बन्ध होने पर उस पदा्थमें जो रागद्वेष परिणाम द्ोते 
हैं बे ही भसंझबुकी करनेवलि हँ । उन रागद्वेपरूप परिणामकों रोकना दी इन्द्रिय निरोध 
संयम है। तथा त्रस स्थावर जीवोका सास्नेक लिय मन वचन फायकां कभी प्रवृत्ति नहीं 
करना दी प्राण संयम है भावाथ-इद्धिय संकयह और प्राण संयम इन दोनों 
में इन्द्रिय संवम पहले किया जाता है, प्रण संयम पीछे होता हैं । उसका कारण भी यह 
है कि बिना इन्द्रिय संयमके हुए प्राण संयम हो नहीं सक्ता । इन्द्रियोँ लालसारंका रुक 
जाना द्वी इन्द्रिय संयम कहलाता है । जब तक शक्तियोंकी लाहसा नहीं रुकती तब तक 
जीबोका रक्षण होना असंभव है । जितने अनर्थ होते हें सब इन्द्रियोंकी लालसामे ही होते 
हैं & अमभक्ष्य तथा हरितादि सजीव पदार्थोका भक्षण भी यह नीव इन्द्रियोंकी लालसासे 
ही करता है । यह्मपि पुरुष जानता है कि कन्द मूलादि पदार्थो्मे अनन्त जीबराशि है, 
. तथा अचार आदि पदार्थोर्मे त्रस राशि भी है तथापि हन्द्रियाकी तीज छाल्‍रुसासे उन्दें छोड़ 
नहीं सक्ता । इसलिये सबसे पहले इन्द्रिय संयमकफ्ो घारण करनेकी बड़ी भावश्यकता 
है। बिना इन्द्रियोंकी बशर्म किये किसी प्रकारका घम्म निर्विन्न नहीं पल सक्ता है। इसी 


€ महमासादि अभक्ष्य पदार्थोके सेवन करनेवाले अनेक त्रसजीबोंका धात करते हैं, 
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लिगे सचित्त त्याग प्रतिमावाला पदार्थोंकों अचित्तवनाकर खाता है। हरीको नहीं खाता है 
जलूको प्रासुक बनाकर पीता है। यद्यपि ऐस। करनेसे वह जीव द्िंसासे मुक्त नहीं होता, 
तथापि निर्तेन्द्रिय अवश्य हो जाता दे । स्वादिष्ट पदार्थोको अस्वादिष्ट बनानेसे इन्द्रियोकी 
कालसायें कम हो जाती हैं + इन्द्रिय संयम पालनेवाला ही आगे चलकर आठवीं आरंभ 
त्याग प्रातिमाँम प्राण संयम भी पालने लगता है। परन्तु संकल्पी हिंसाका त्यागी पहलेसे 
दी दोता है। आठवीं प्रतिमार्मे आरंभ जनित द्विंसाका भी बह त्यागी हो जाता है। 
इस्युक्तलक्षणो यश्र सेथमो नापि लेदान: 
अखेयलस्वे तन्नाम सावोस्त्वोदधिकः से व ॥ २१२४॥ 
अथे--ऊपर कहा हुआ दोनों प्रकारका संयम जहांपर छेश मात्र भी नहीं पारा 
जाता है वहीं पर असंयत माव होता है, वह जात्माका ओदयिक भाव है । 
प0 ड. [६ [२००७६ 
ननु धा5संयतस्‍्वस्थ कषायाणां परस्परम । 
को भेद: स्थाथ चारिश्रमोहस्पेकस्प पर्षेधात्‌ ॥ ११२० ॥ 
अथे--असंयत भाव और कथायर्मे परस्पर क्या अन्तर है क्योंकि दोनों ही एक 
चारित्र मोहनीयकी पर्याय हैं। अर्थात्‌ दोनों ही चारित्र मोहके उदयसे द्वोते हैं ! 
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- इन्द्रियोंकी छारूसा घट जानेसे मनृप्य अबना तथा परका बहुत कुछ उपकार कर 
उक्ता है। अनेक कर्तव्योर्ग सफलता प्राप्त कर सकता है। परम्यु उनकी इढ्ठि होनेसे मनुष्यका 
बहुतसा समय इन्द्रिय भोग्य योग्य पदार्धोकी योजनाम ही चला जाता ऐ। तथा विषयासक्तता 
में बह निज करतेव्यको भूल भी जाता है। 

के केशत: पाठसे यह बात प्रकट होती है कि उक्त दोनों संयम यथाशाक्ति जमन्य 
अवस्थाम भी पाले जाते हूँ। इसी लिये जो नियम रूपसे पांचवी प्रतिमार्म नहीं ह थे भी 
पाक्षिक अवस्थांगम भी अभ्यास रूपते दरितादिका त्याग कर देते हैँ | दुछ नये विद्वान पांचबी 
प्रतिमालिं नीचें हरितादिके त्यागका विपषेष करते हैं, प्रत्युत: इरितादि भक्षणका [विधान करते 
हैं यह उनकी बड़ी भूल है, क्योंकि विधानका कई उपदेश नहीं है जितना मी कथन है 
उय निषेष मृखले है सादे घइ थोड़े ही अंशोर्मे क्यों न हो। पांचवी प्रतिमामें तो हरितादिका 
स्याग झाचश्यक है, उससे नीचे यद्यपि आवश्यक नहीं है तथापि अभ्यास रूपसे उसका करना 
प्रशत्य ही है। जितने अंशोमे भी त्याग मार्ग है उतना ही अच्छा दै। इसलिये जो पुरुष 
अञ्रती हैं, यदि वे इरीका पर्वोर्मे त्याग करते हैं, उपवाधादि धारण करते ई कन्दमूलका त्याग 
करते हैं तो ऐसी अवस्थामें अवश्य बे शुभ प्रदतिवाले हैं| भले ही थे मनन्‍्द शानी हों परन्तु 
अनन्त स्थाबर जीवींके बधसे बच जायेंगे | जितनी भी प्रतिमार्यें है सभी त्यागकी मर्यादांकों 
आवश्यक बतलाती हे परन्सु उनसे नीची श्रेणीवाला भी लेश मात्र त्यागी अथवा अभ्यस्त - 
दामे पूणे त्याभी भी बन सक्ता है । 
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उक्त 
सत्पंचारि त्रमो हस्प काये स्पादुभपात्मकम्‌ । 
असंयमः कषायाश् पाकादेकस्थ कमेण: ॥ ११२९ ॥ 
अधथे--टीक है चारित्र मोहनीयके टी दो काये हैं। उसी एक कर्मके उदयसे 
असंयम भाव और कपाय भाव होते हैं । 
चारित्र माइनीयके भद--- 
पाकाधारिनत्रमोहस्य शकोघाहा; सन्ति षोडरटा । 
नव नोकपायनामानों न न्‍्यूना नाधिकास्ततः ॥ ११२७ ॥ 
अय-“चागरिद्र मोहनीय कमके पकसे क्रोपादिक सोलह कपाये और नव नो कार्य 
होती हैं | इन पच्चीमसे न कम होती हैं ओर न अधिक ही होती हैं । 
कबायाका काय-+++ 
पाकात्सम्पक्त्वहानि! स्थात तत्रानन्तानुबन्धिनाम । 
पराकाणाप्रत्याख्यानस्प संयतासंयतक्षति। ॥ २२२८ ॥ 
प्रत्याख्यानकपायाणाम॒दयात्‌ संघमक्षातिः । 
ज्वल्ननो कषायेन यधारूपातसंयसः | ११०० ॥ 


कषायके उदयसे सेयमासंयमका घात होता है। प्रत्याख्यान कषायके उदयसे सकल संयमका 
घात होता है और संन्ब्नन और नो कषायकि उदयसे यथासूब्यात संयमका घात होता है। 
,हल्थेये स्वत्षसान्त; कारणकाथघोडेयो: । 
कफवायनोकथषायाणां संयतस्पेतरस्य च ॥ २१३० ॥ 

अथे--यह सम्पूण कथन कयाय नोकपाय संयम और असेयमके काये कारणको 
प्रकट करता है। भावार्थ-क्रपाय नोकपायका असंयमक्े साथ काय कारण माव है, ओर उनके 
अमावका संयमके साथ कार्य कारण माव है। इतना विशेष है कि जहां नितनी कपारें हैं 
वहां उतना ही असंयम है । 

किन्तु लच्छणकिभेदाटा नासिर्ड भदसाथनम । 
एके स्थादाप्यनंकं थल विष हालाइले यथा ॥ २१३९१ | 

अथ--किन्तु चारित्र मोहनीयमें शक्ति भेदसे भेद साथन असिद्ध नहीं है। मिस 
प्रकार विषके विष, हाछाहल इत्यादि अनेक भेद हो जाते हैं, उसी प्रकार उक्त कम भी एक 
तथा अनेक रूप हो जाता है । 

अछहिलि चारिशन्रमोहे पि दाक्तिदल निसगॉेतः 
एफअआउ5संयतत्वे स्थात कपायर्वमथापरम ।। ११३१२ ॥ 
उ० ३९, 
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अथे--चारिन्र मोह कर्ममें भी स्वमावसे दो शक्तियां हैं-(१) असंयत (२) कषाय । 
हा हु। का (७०००० 
ननु चेये सतलि न्यायाशत्संख्या बामिवधताम । 
यथा चा रेश्रमोहत्य भेदा: षढड़विशतिः स्फुटम ॥ ११४१३ ॥ 
अथे--यदि कपाय और असंयतभाव दोनों घारित्र मोहके ही भेद हैं तो घारिश्- 
मोहनीयकी संख्याका बढ़ना भी न्याय सेगत है। पद्चीसके स्थानमें असंयत भावकोीं मिलाकर 
छवीस भेद उसके होने चाहिये ! 
चत्तर >> 
सत्य यज्ञालिमिज्ास्ता बन्र कामोणवर्गणाः । 
+ झालापापेक्षया उसंख्यास्तज्रेवान्चत्न न कचिल ॥ ११३४ ॥ 
नाश्र तज्यातिभिन्नास्ता यश्र कामोणवगेणाः । 
किन्तु शशिविशेषोस्लि सोपि जात्यन्तरात्मकः ॥ २११३५ ॥ 
अथे--ठीक है, जहांपर भिन्न भिन्न जातियोंमें बेटी हुई कार्माण वर्गणाये होती हें 
बहीं एर आलाप ( भेद । की अपेक्षा असंख्यात वर्गणार्य मिन्न * होती हैं| अथवा जहां 
भिन्न जातिवाडीं वर्गणाय होती हूं वहीं पर आलाणकी अपक्षास संख्या भेद होता है, जहां 
ऐपता नहीं दाता वहां कर्मोकी संख्या भी मिन्न नहीं समझी जाती है। यहां पर मित्र 
भातिवाढ़ीं वर्गणाययें नहीं हैँ किन्तु एक चरित्र मोहनीयकी ही हैं इसलिये चारित्र 
मोहकी छम्वीसवीं संख्या नहीं हो सक्ती है परन्तु शक्ति मंद अवश्य है, वह भी मिन्न 
स्वमाव वाला है । भावाथे--जहां पर भातिकी अपेक्षासे वर्गणाओंमें भेद होता है 
बहीं पर कर्मोके नाम भी जुदे २ हो जाते हैं जैसे-मतिज्ञानावरण श्रतज्ञानावरण आदि । 
परन्तु जहां पर जातिभेद नहीं है किन्तु शक्ति भद है वहां पर कर्मोकी नाम संख्या 
जूदी जुदी नहीं होती । जैसे-एक ही मतिक्ञानावरण क्षयोपशमके भेदसे अनेक 
मेदवाढा है । दृष्टान्तके लिये पत्तों ही ले लीजिये । पत्तकी जइ मिन्न काममें आती 
है उसके फ्ते मिनन काममें आते हैं तथा उसके फल भिन्‍न काममें आते हैं परन्तु वक्ष एक 
घत्तके नामसे ही कहा जाता है। इसलिये जहां पर शक्ति मद होता है वहां पर नाम 
भेद नहीं भी होता । यदि बिना जातिभेतके केवछ शक्तिमेदसे ही नाम भेद माना जाय तो 
चारित्रि मोहनीयका ही भेद-अनन्तानुवन्धी कषाय :- क 3 और चारित्रकों घात करनेकी शक्ति 
रखता है, उसके भेदसे भी चारित्र मोदनीयके छव्वीस भेद होने चाहिये । इस! प्रकार सेजलन 
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+ “आउऊापापेक्षया संख्या तथ्रेबान्यत्र न काचत्‌: ऐसा संशोधित पुस्तकर्म पाठ है| यददी ठीक 
प्रतीत होता है इसीलिये ऊपरसे दूसरा अर्थ लिखा गया है | 
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कषायके कुछ स्पचक प्रमत्त भावकों पेंदा करते हैं, कुछ नहीं करने वहां मी शाक्ति भेदसे दारिश्र 
मोहके अधिक भेद होने चाहिये ? इस लिये जहां जातिभेद होता है वहीं पर संख्या भेद भी 
होता है यहां पर जातिभेद्‌ नहीं है। नहां पर जिप्त जातिकी कपाय है वहां पर उसी जातिका 
ब्रताभाव-अमंयत है । 
कपाय और असंयमका हक्षण--- 
तनश्न यन्नाम कारहुष्य कषायाः स्युः स्वलक्षणम्‌ । 
बला भावात्मको सावा जीवस्पासंयमों सतः ॥ ११३६ ॥ 

अथे--नीवके कछषित भार्वोका नाम ही कपाय है यही कपायका रुक्षण है। तथा 
जीवक .] रहित भार्वोका नाम ही अमंयम है। भावाथं-कषायका स्वरूप गोमइसारमें मी 
इस प्रकार कहा है “ सुहदुःखसुबहुसस्म कम्मसखत्ते कसेदि मीवसस्‍्स, संसारदुरमर तेण कस्साओक्ति 
गे बेति। सम्मत्तरमसयल चरित्तनहखाद चरण परिणा॥ घादेति वा कपाया नउसोड असंख- 
झोगमिंदा " मिस वक्नार कोई किसान एक बीघा, दो वीघा देश बीघा खेदकोी जोलता है 
जौतनेके पीढे उसमें घान्य पेदा उर्ता है। उम्री प्रकार यह कंषाय तो किसान है, जीवका 
कपरूपी लत है, उस खेतकी अनन्त संसार हद्‌ € मादा ) है, उस खेतकी यह कषायरूपी 
किसान बराबर जातता रहता है, फिर उससे सासांरिक सख दृ-खरूपी धान्‍्य पंदा करता है। 
अर्थात्‌ जो जीतके परिणा्मोको हलके समान कपता रहे उसे, कपाय कहते हैं। अथवा 
सम्यकत्व, देशवारित्र, सकड़चारित्र, यथाख्यातचारित्र रूप जीवके शुद्ध परिणार्माकों नो घाते 
उसे कपाय कहते हैं ! कप वार हें-(१) क्रोध (३) मान (३) भाया (४) छोम। य चारों 
ही ऋमसे चार चार प्रकारके होते हैं उनके दृष्टान्त इस प्रकार हैं-एक तो ऐसा क्रोध नैसे कि 
पत्थर पर रेखा | एक ऐसा जैसे पृथ्ली पर रेखा । एक ऐमा जैसे धघूलिपर रेखा। एक ऐसा जैसे 
पानीपर रेखा । पत्थर पर की हुई, रेखा गाढ़ होती है, बहुत काछ तक तो ऐसी ही बनी 
रहती है । एथ्वीपर की हुई उससे कम कालमें नष्ट होमाती है, इसी प्रकार धूढि ओर जल- 
रेखायें क्रमसे अति शीघ्र मिट जाती हैं । क्रोध कपायका यही भेद क्रपसे नरक, तियंक, 
मनष्य देवगतियोंमें जीवकों लेजाता है! जसे क्रोधकों तीबमन्दादिकी अपेक्षासे चार 
शक्तियां है उम्मी प्रकार मान, माया, लोभ की हैं | मानके दृष्टान्त-पर्वत, हड्डी, काठ, बत ! 
मान कपायकों कठोरताकी उपमा दी गई है। परत बिलकुल सीधा रहता है थोड़ा भी नहीं 
मुड़ता । इसी प्रकार तीत्र मानी सदा पवेतके समान कठोर और सीधा रहता है, इससे कम 
दर्नवाडे मानीकों हड्डीकी उपमा दी है। हड्डी यद्यपि कठोर है तथापि परवतकी अपेक्षा कम 
है। काठ और वेंतमें क्रमसे बहुत कम कठोरता है। ये चारो मान कपार्ये मी क्रमसे नरकादि 
गतियोंमें के जानेवाछ्ी हैं। माणकों वकता ( कुटिहता-टेढ्वापना-मुड़ा हुआ ) की उपणा 
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दी है उसके दृष्टान्त ये हैं-वेणुके नीचेक्रा भाग, भेंसका सींग, गोका मूत्र, खुरपा | वेणुके 
नीचेका भाग बहुत गांठ गंठीछा होता है । तथा उत्तरोत्तर कम कुटिलता है । वे चारों माया 
कषाये भी क्रमसे नरकादि गतियोंमें ले जानेव।ली हें । ठोभकी चिक्रणतासे उपमा दी है। उसके 
दृष्टान्त ये हें-कृमि राग, अर्थात्‌ हिरमिनीका रंग पहियेकी ओंगन, शरीरका मरू, हल्दीका 
रंग। ये चारों लोभ कपाये भी क्रमस्ते नरकादि गतियोंमें छे जानवाछी हैं। जीवके ब्रन रहित 
मार्बोका नाम असंयम है, किन्‍्हीं परिणाममें यह जीव अष्टमूल गुर्णाकों भी धारण नहीं कर 
पत्ता है। किन्हीं परिणामोमें अष्ट मूछ गुर्णोकी चारण कर लेता है परन्तु अणुत्र्तोंकों नहीं 
धारण कर सक्ता है। कहींपर अणुत्रतोंकी तो घारण कर लेता है परन्तु उनके अतीचारोंको 
नहीं छोड़ सक्ता है । कहीं पर महात्रतोंको धारण नहीं कर सक्ता है । जब तक असंयम 
मावका उदय रहता है तब तक आस्मा ब्रतोंकों धारण करनेके लिये तत्पर नहीं होता है । 
कपषाय ओर असंयमका कारण--- 
एतदद्व॑तस्थ तु: स्थाच्छक्तिद्ेलेकऋमेण: । 
धारिश्रमोहनीयस्य नेलरस्थ सनागपि ॥ ११३७ ॥ 
अथे--कपाय भाव और असंयम भावका कारण-दो शक्तियोंकोी धारण करनेवाला 

केवल चारित्र मोहनीय कमेका उदय है । किसी दुसरे कमका उदय इन दोनोंमें संधा कारण 


नहीं है। | 
दोनों साथ ही होते इ++ 
यौगपर् हपोरेव कषापासंयतत्वयोः । 
सम॑ शाक्तिक्थस्थपोच्चेः कमंणोस्थ तथोदयात्‌ ॥ ११३८ ॥ 
अधै---कपायमाव और असंयतभाव ये दोनों साथ साथ होते हैं, क्योंकि समान दो 
वक्तियोंकों घाएण करनेवाढ्के चारित्र मोहनीय कमेका उदय ही बेसा होता है । 
दप्नान्त - 
अस्त तश्नापि दृष्ठान्त; कमोनन्तानुव्वान्ध पत्‌ । 
घातिशकिद्षयो पेते मोहन दृकचारित्नयों; ॥ ११३९ ॥ 
अथे--दो शक्तियोंकों घारण करनेवाले कमके उदयसे एक साथ दो भाव उत्पन्न 
होत हैं इम विषयगें अनन्तानुवन्धी कपायका दृष्टान्त भी है--म्रम्यग्द्शन और सम्यक्‌ 
सारित्रको घाव करने रूप दो शक्तियोंको घारण करनेवाडी अनन्तानुवन्धि कषाय जिस समय 
उदयमें आती है उस सप्य सम्थ्दशन और चारित्र दोनों ही गुण नष्ट हो जाते हैं । 
शा का २०० 
ननु चाप्रत्याख्यानादिकमेणासुदयात्‌ क्रमाव । 
देशकृत्स्नत्तादीनां क्षाति! स्थासत्कर्थ सकता ॥ २१४० ॥ 


अध्याय ] प्रत्ेधिनी टीका । [ ३१०९, 
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अधथे--जब कि अप्रत्याख्यानके उदयसे देशब्रतकी और प्रध्याख्यानके उदयसे महा- 
ब्रतकी क्रम ऋमसे क्षति होती है तब अप्रत्याज्यानके उदय समयमें महाव्रत क्यों नहीं हो 
न्ञाता क्योंकि उस समय महाबउको रोकनेवाला प्रत्यःूश्यानका तो उदय रहता ही नहीं और 
यदि अप्रत्याव्यानके उदयकारमें प्रत्याख्यानका भी उदय माना जाय तो दोनोंका ऋमकरफसे 
उदय क्यो कह हे ; 





चुपर 
सत्य तमन्राविनासावों बन्धसत्वादये प्रति । 
डपोरन्धतरस्थातो विवक्षा्यां न दूषणम | ११४१ ॥ 
अर्थ---अपलत्याख्यानके उदयक्रालमं प्रत्याख्यानक्ा भी उदय रहता है उसलिये तो 
अप्रत्यःख्या नके उदयफारमें प्रह्मत्नत नहीं होता ञ " पांचच गणस्थानर्म अप्रत्याख्यानके 
उदयका अमाव होनेपर भी अत्यास्यानका उदय रहता है इसलिये कर्थचित्‌ कमसे उदय कहा 
जाता है तथा अप्रत्यास्यानक्रा उदय कहनेस फ्रत्यान्यानका भी उदय आज़ाता है क्योंकि 
अप्रत्याख्यानके बच उदय और मच्च प्रत्याम्यानके बंध उदय और मस्तक साथ अधिनाभावी 
हैं, अर्थात्‌ प्रत्याम्यानके बबोदय सत्त्वके जिना अप्रत्याख्यानके बच उदय सत्त नहीं होसकते! 
इसलिये चथे गुणस्वान तक दोनोंक' उदय रहते हुए भी अप्रस्यास्यानका उदय कहनेमें कोई 
दोष नहीं आता । अधिनामाती पदार्थार्मे एकका कथन करनेसे दूसरवा कशन स्वथ् हा नाया 
करता है । यहां यह हाका होमकठी है कि जब अन्यतरका ही (जिमी एकका) प्रयोग करना 
इृष्ट है तक अप्रत्याग्यानके स्थानमें प्रस्याख्यानका ही प्रयोग क्यों नहीं किया जाता भयांत्‌ 
जसे अप्रत्याख्यानके उदयसे प्रत्यास्यानक्रे उदयका सोध होता है उमी प्रकार प्रस्याख्यानक 
उदय कहनेसे अप्रत्याख्यानके उदयका भी बाघ हो ज्ञाना चाहिये परतु इसका उत्तर यह है 
कि अप्रत्याख्यान व प्रस्थास्यानके उदयकी परझषर विषम व्याधि है क्योंकि चौथ गरृणस्थान 
तक अप्रस्याख्यानता उदय तो विना प्रस्यास्यानके उदयके नहीं रहता कितु पांचवे गुणस्थानमं 
प्रत्यास्यानका उदय अप्रत्याम्यानके उदयके बिना भी रह जाता है। हमलिय अग्रत्यास्यानकी 
जगह प्रत्यगख्यानका प्रयोग नहीं (सकता | 





अआसखिद्ध त्वभाव--- 
असिशन्घ सवेदड्भावो ननसमादथिको धल ! 
व्यस्तादा स्थाव्समस्तादा जाते! कमोष्टकादयात ॥ ११०४२ ॥ 
अथे-- असिद्धत्वमाव भी औदयिक माव है। यह भाव आाठों कमोके उदयसे होता 
है। मिन्न २ कर्मोके उदयसे भी होता है और आदों कर्मेके सम्मिद्ित उदयसे भी होता है| 


२१०] पश्चाध्यायी । [-दुसर। 
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* सिद्धखरगुण--- 
सिडत्व कृत्स्सकसेम्यः पुंसोवस्थान्लरं पृथक । 
ज्ञानद्शानसम्पक्त्ववीयाषष्टमुणात्मकम्‌ ॥ ११४३ ॥ 

अथे--सम्पूण कमेंसि रहित प्ररुषकी शुद्ध अवस्थाका नाम ही सिद्धत्वगुण अथवा 
सिद्धावस्था है। वह अवस्था ज्ञान, दर्शन, सम्यक्स्व, वीर्यादि आठ गुण स्वरूप है। 
भावाथे--ज्ञानावरण कमने आत्माके ज्ञानगुणकों ढक रक्‍्खा है । जीवोंमें ज्ञानकी जो नन्‍्यूना- 
घिकता पाई जाती है वह ज्ञानावरण कमकी न्‍्यूनाधिकताके निमित्तसे ही पाई जाती है। 
मूखोसे विद्वानोमें, विद्वानोंसे महादिद्वानोंमें ज्ञानका आधिक्य पाया जाता है उनसे ऋषियों में, 
तथा उनसे महर्पषियों और गणशघरोंमें ज्ञानका आधिक्य उत्तरोत्तर होता गया है परन्तु यह सब 
ज्ञान क्षयोपशमरूप ही है। जहाँ पर ज्ञानावरणझूपी पर्दा स्वथा हट जाता है वहीं पर यह आत्मा 
समस्त छोकाछोकको नाननेवाला प्रतेज्ञ हो जाता है। उस सर्वज्ञ-ज्ञानमें समस्त पदा्थोंकी 
समस्त पर्याय साक्षात्‌ झलकती हैं | हर एक आत्माममे सर्वज्ष-ज्ञानको प्राप्त करनेकी शक्ति है 
परन्तु ज्ञानावरण कमेने उस 'शक्तिको मेघोंसे ढके हुए सु्यके समान छिपा दिया है। इसी 
प्रकार दशन गुणको दशनावरण कर्मने ढक रकखा है । संसारमें जो जीव देखे जाते हैं उनमें 
कितने तो ऐसे हैं जो केवछ पदार्थाकों छूना ही जानते हैं, उनके मुह, नाक, आंख, कान, नहीं 
होते, दृष्टान्तके लिये वृक्षको ही ले छीजिये। वृक्षके केवछ एक स्पशन इन्द्रिय है उसीसे वह 
पानीका सपश कर वृद्धि पाता है। इसी कोटिमें एथिवीकाय, जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय, वाले 
जीव भी हैं । इन जीवोंके एथिवी आदि ही शरीर हैं इसलिये हम पिता उस पृथ्वी जल आदि 
स्थूल शरीरके उनका प्रत्यक्ष नहीं कर सक्ते हैं। उन जीबोंकी चेतना कर्मोंसे गहरी आच्छादित 
है इसलिये केवठ वृक्ष पवतादिकी वृद्धिसे उनका अनुमान कर लेते हैं | कुछ जीव पदार्थोको 
छूते हैं ओर चखते हैं | उनके पहुछे जीवोंकी अपेक्षा एक मेह (रसना इन्द्रिय) अधिक है । 
इन जीवॉकी चतना कमके कुछ मंद होनेसे पदाथके रसका अनुभव भी कर सक्ती है। कुछ 
जीवोमें पदार्थोकी गन्ध जाननेकी भी शक्ति है ऐसे जीवॉके नासिका इन्द्रिय भी होती है 
इस श्रेणीमें चींटियां, मकोड़े आदि जीव आते हैं | इन जीवोंके आंखे कान नहीं होते हैं । 
अमर, बरें, मक्‍खी आदि जीव देख भी सक्ते हें। ओर कुछ जीव छुन भी सक्ते हैं। और 
कुछ जीव ऐसे होते हैं नो मनमें पदा्थोका अनुभव भी करते हैं। हस्त श्रेणीमें मनृष्य 
पशु आदि आते हैं। यहांपर विचारनेकी यह बात है कि जैसे मनुष्य 
आंखसे जितना देखता है क्‍या वह उतनी ही देखनेकी शक्ति रखता है ? नहीं, 
वह सम्पुण आत्मासे समत्त पदाथंके देखनेकी शक्ति रखता है, परन्तु देखता क्यों नहीं ! 
देखता इस ढिये नहीं, कि वह आंख रूपी परोखेसे परतन्त्र हो रहा है। दरशनावरण कर्मने 
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उस्तके दशन गुणको ढक दिया है केवल थोड़ासा क्षयोपशम होनेसे वह आंख रूपी प्ररोखेसे 
देख सक्ता है । जिन जीबोंके इतना भी क्षयोपशम नहीं होता वे विचारे इतना भी नहीं देख 
पत्ते अर्थात्‌ उनके आंख भी नहीं होती, जैसा कि पहले कहा गया है। इसका दृष्टान्त 
स्पष्ट ही है जैसे एक आदमी बंद मकानमें बंद कर दिया जाय तो वह बाहरकी वस्तु भोको 
नहीं देख सक्ता है । परन्तु उत्त मकानकी यदि एक खिड़की खोल दी जाय तो वह खिड़कीके 
सामने आये हुए पदार्थंकों देख सक्ता है यदि दूसरी खिड़की भी खोल दी जाय तो उसके 
पतामने आए हुए पदार्थोक्रों भी वह देख सक्ता है। इसी प्रकार पूर्व पश्चिमकी तरह उत्तर 
दक्षिणकी नतरफकी खिदकी भी यदि खोल दी नाय तो उपरके पदा्थोकों मी वह देख पक्ता 
है। यदि सब मकानकी भित्तियोकी गिरा दिया जाये और चौपट कर दिया जाय तो वह 
आदमी चार्रो ओरके पदार्थकों देख सक्ता है। दूसरा दृष्टान्त दपेणका ले लीजिये। एक विशाल 
दपण पर यदि काजल पोत दिया जाव तो उपमें सब्वथा मंह दिखाई नहीं देता है। परन्तु 
उप्ती दर्षण पर एक अगुछी फेर कर उसका आअगुलछीके भराबरका भाग स्वच्छ कर दिया जाय 
तो उतने ही भागमें दीखने छगेगा। यदि दो अंगुढी फेरी जांय तो कुछ अधिक दीखने छगेगा 
इसी प्रकार तीन चार पांच अगुलियोंकि फेरनेसे बहुन अच्छा दीखने लगेगा । कपड़ेसे अच्छी 

तरह पूरे दर्पणको साफ कर दिया जाय तो सेवा स्पष्ट ओर पृणतासे दीखने छंगेगा । इसी 
प्रकार आत्मामें सम्पृण पदार्थोके देखनेकी श्ति; है परन्तु द्शनावरण कमेने उम्र शक्तिकों ढक 
कखा है। उप्तीके निमित्तते आत्मा हश्वियखूली अरोखोंके बखनमें पड़कर पदावकों स्पष्टतासे 
नहीं देख पत्ता है। और न मदवम ओर दृरवनों पदाथकी ही देख सक्ता है। आत्मा जब 
दशनावरण कर्मके बन्‍्वनसे मक्त होना दे तर बट इस्द्रियोंकी महायतासे नहीं देखता है, किन्तु 
आस्मासे साक्षात्‌ देखने लगता है उस समय अखिल पदावाका वह प्रत्यक्ष भी कर लेता ह्लै 
जैसे कि खिडकीसे देखनेवाटा मकानवा फोड़ देनेस खिदकियोंकी सहायताके विना आसपासके 
समस्त पदार्योकों देख छेता है। वेददाब कम अनेक प्रकारसे सांसारिक सुख दुःख देता रहता 
है। यद्यपि वेदनीय कर्म अवातिया दे तथापि रति कम और अरति कमका सम्बन्ध होनेके 
कारण वह आत्माको आघात पहुंचाता है# इसीछिये वेदनीय कर्मका पाठ घातिया कमके 
बीचमें दिया है। जबतक वेद्नीय कर्मका सम्बन्ध रहता है तब तक आत्मा संसारिक सुख 
ढुःखकी बाधासे बाधित रहता है । वेदनीय कर्मके दो मंद हैँ ( १ ) साता ( २ ) असाता | 
अमाताके उदयसे तो इव जीवकों अमाता होती ही रहती है परन्तु स्लाताके उदयसे भा साता 
होती है वास्ततमें वह भी असाता ही है। संसारी जीव सदा दु:खोंसे सन्‍्तप्त रहता है इसलिये 
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# ग्यारहयें, बारइवें, तरहवें गुणस्थानोंमे रति अरतिका उदय न होनेसे बेदनीय कर्म कुछ 
नहीं कर सक्ता 
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सांताके उदयसे नो सुखसा प्रतीत होने लगता है उसे ही वह सच्चा सुत समझता है । वा- 
स्तवमें वह छुख नहीं है किन्तु दुःखकी कमी है | सांसारिक सुखका उदाहरण ऐस़ा है जेसे 
किसी आदमीमें कोई मृद्गरकी मार छगावे ओर ढूगाते २ थक भाय तो उस समय पिटनेवाढ़ा 
समझता है कि अब कुछ साता मिली है। ठीक इसी प्रकार दुःखकी थोड़ी कमीको ही यह 
जीव सुख समझने लगता है । सांसारिक सुखके विषयमें स्वामी समनन्‍्तभद्राचायने कहा है 
८ कमेपरवशे सान्‍्ते दुःखेरन्‍्तरितोदये । पापबीजे सुखेडनास्था श्रद्धानाकांक्षणा समता । 
अथात्‌ (१) सांसारिक सुख कमोके अधीन हैं । जब तक शुभ कमोका उदय है तभी तक है। 
(२) इसी लिये उसका अन्त भी शीघ्र हो नाता है (३) बीच बीचमें उसके दुःख भी आते 
रहते हैं (४) और पापका बीन है अर्थात्‌ जिन बातोंमें सेसरी छुख समझता है वे ही बातें 
पापबन्धकी कारणभूत हैं इसलिये सांसारिक सुख दुःखका कारण अथवा दुःख रूप ही है । 
वेदनीय कमेका अभाव हो जानेसे आत्मा अब्याबाघ गुणका भोक्ता हो जाता है। आत्माके 
उस निराकुर स्वरूप अव्याबाध ( बाधा रहितपना ) गुणको वेदनीय कमेने दक रक्‍खा है 
मोहनीय कमके विषयमें पहछे बहुत कुछ कहा जा चुका है। आर्ठो कर्मोमें एक यही कम 
अनधेका मूल है । यह कम सब कर्मोका राजा है। यही आर्ठों कर्मोके बन्धका कारण है। 
मोहनीय कममें दूसरे कमेंसि एक बड़ी विशेषता यही है कि दूसरे गुण जो अपने प्रतिपक्षी 
गु्णोंको दकते ही हैं परन्तु मोहनीय कम अपने प्रतिपक्षी गृणकों विपरीत स्वादु बना देता 
है। यह कमे आत्माके प्रधान गुण सम्यक्व ओर चारिशन्रका घात करता है। इसी कमेने 
जीबोंको कृपयगामी-अष्ट-अनाचारी तथा रागी द्वेषी बना रवख्वा है । इस कमके दूर हो जानेसे 
आत्मा परम बीतराग-शुद्धात्मानमवी हो जाता है। आयु कमे बेड़ीका काम करता है। जिस 
प्रकार किप्ती दोषीको बेड़ीसे जकड़ देने पर फिर वह कहीं जा नहीं सक्ता, इसी प्रकार यह 
संप्तारा जीव भी गतिरूपी जेलखानोंमें आयुरूपी बेडीसे जकड़ा रहता है जब तक आयु कम 
रहता दै तब तक इसे मृत्यु भी नहीं उठा सक्ती है। नरकगतिमें वणनातीत दुःखोंको सहन 
करता है परन्तु आयु कमे बहांसे टलने नहीं देता है। आयु कमके चार भेद हैं, उनमें 
येगायु, मनृष्यायु, देवायु ये तीन आयु शुभ हैं| नरकाग्न अशुभ है। आयु कमके उदयसे 
यह जीव कमी किसी शरीरके आकारमें बंधा रहता है कमी किसी शरीरके आकारमें बंधा 
रहता है परंतु अपने वाह्तविक स्वरूपका अवगाहन नहीं करता है, अर्थात्‌ अपने स्वसूपमें 
नहीं ठहर पाता है । इसलिये आयुकमेने जीवके अवगाहन गुणको छिपा रक्‍्खा है । 
नाम कमेने आत्माके सुक्ष्मत् गुणकों रोक रक्‍्खा है । इस कमेके उदयसे आत्मा गति, 
जाति, शरीर, अग, उपांग, आदि अनेक श्रकारके अनेक रुर्पोको धारण करता हुआ स्थूल 
पर्यायी बन गया है | वाहतवर्में गत्यादिक विक्रारोंसे रहित-अमूर्तिक आत्माका सुक्ष्म स्वरूप 
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है। परन्तु नाम कपेने उप सूक्षाताकों छिप्रा दिया है। जित प्रकार किप्ती कारखानेका एक 
इख्नन अनेक कार्योकों करता है, उप्री प्रदार नामक भी आत्माकों अनेक रूपोंमें घुमाता है । 
नाम कमेकी उपमा! एक बहु रूगवारी-बहुरूपियासे ठीक घटती है। निप्त प्रकार बहु रूपोंको 
धारण कशनेवाला बहुरूपिया अपने अप्तली सूक्ष्म स्वरूपको छिपा रखता है, उसी प्रकार नाम 
कमने आत्माके अपली-पुक्ष्म स्वरूपफो छिपा रखा है ओर स्थूल पर्यायोंसे उसे बहु रूप- 
धारी-बहुरूपिया घना रक्‍्खा है। 

आत्मा अनन्त गुणवारी, निविकार शुद्ध है उसमें न नीचता है और न उच्चता है 
वह सद' एफ़सा है, परन्तु गोत्र कमने उसे ऊँच नीच वना रक़्सा है। नीच गोन्रके उदयसे 
यही अनन्त गुण थारी आत्मा कभी नीच कहलाने छगता है और उच्च गोत्रके उदयसे 
कभी उच्च कहलाने छगता है। गोत्र कमक्ा काये गोमद्टसारमें- इसप्रकार है 'ध्ताणकमेणा- 
गय जीवायरणम्स गोदमिदि सण्णा, उच्च णीच चरण उच्च णीच हे गोद, अथौत्‌ 
कुछ परम्परासे च्ा आया जो जीवका आचरण है उसकी गोत्र संज्ञा है। उस 
कुल परम्परामें यदि उच्च आचरण है तो वह उच्च गोत्र कहलाता है। यदि निथ 
हीन आचरण हो तो वह नीच मोत्र कहछाता है। यद्यपि उच्च नीच गोन्रमें 
आचरणकी अवश्य प्रधानता है, परन्तु साथ ही कुछ परम्पराकी भी प्रधानता अवश्य है। 
अम्यथा किसी क्षत्रिय राजाके नो पृत्र होता है वह जन्म दिनसे ही उच्च कहलाने लगता है। 
इसी प्रकार एक चाण्डालके जो पुत्र होता है वह जन्‍म दिनसे ही नीच कहलाने छाता है। 
यदि उच्च' नीचका आचरणमसे ही सम्बन्ध हो तो जन्म दिनसे छोक उन्हें उत्तम और नीच 
क्यों समझने छाते हैं। उन्होंदे अमी कोई आचरण नहीं प्रारंभ किया है | यदि कहा माय 
कि उन्होंने आचारण भढ़े ही न किया हो परन्तु उनके माता पिता तो अपने आचरणेंसे 
उच्च नीच बने हुए हैं, उन्हींके यहां जो बालक जन्‍म लेता है वह मौ उसी श्रेणीमें शामिल 
किया नाता है तो सिद्ध हुआ कि साक्षात्‌ आचरण उच्च नीचका कारण नहीं है, किन्तु कुछ 
पररुपरा ही प्रधान कारण है । गोत्र कमका छक्षण बनाते हुए स्वामी पुज्यपादने स्वाधसिद्धिमें 
भी यही कहा है-यस्योद्याह्योकपूनितेष कुलेषु जन्‍म तदुचैगोत्र, यदुदयाद्रहितेषु कुलेषु 
जन्‍म तन्नीचैगोत्रम, मिसके उदयसे लोकपूनित कुछोंमें जन्म हो उसे उद्यगोत्र कहते हैं। 
और जिसके उदयसे निद्य कुलोंमें मनन्‍्य हो उसे नीचगोत्र कहते हैं। इस उच्चगोत्र नीचगोत्रके 
लक्षणसे यह बात स्पष्ट है कि कुछ परम्परासे ही उच्चता नीचताका व्यवहार होता है। 
साक्षात्‌ आचरणोंसे नहीं होता । इसका कारण भी यही है कि गोत्र कमका उदय वहींसे 
प्रारंग होनाता है जहांसे कि यह नीव एक पर्यायकों छोड़कर दुसरी पर्यायमें जाने छगता 
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है। अर्थात्‌ विग्नहगतिमें ही उच्च अथवा नीच कमेका उदय प्रारंभ होजाता है, 
ओर जैसा कमका उदय होता है वैसी ही इस जीवको पर्याय मिलती है इसीडिये- 
उस कर्मोद्यके कारण हो उम्त जीवको जन्‍म समयसे ही संस्तारा उच्च नीचका 
व्यवहार करने लगता है | लोकमें यह उयवहार भी प्रसिद्ध है कि कोई आदमी यदि ब्राह्मण 
कुढमें जन्म लेकर शिल्पीका काये करने लगे तो छोग उप्ते यही कह कर पृकारते हैं कि 
यह जातिका तो ब्राह्मण है परन्तु हीन कमे करता है, उसे हीन कम करते हुए भी उस 
पर्यायमें शुद्र कोई नहीं कहता है | यदि साक्षात्‌ आचारणोंसे ही व्ण व्यवस्था मान छी जाय 
तो उच्च गोन्न कम ओर नीच गोत्र कमका उदय ही निरथंक है। कर्मादयको निरथेक मान 
ढेनेसे संसारका सब्र रहस्य ही उठ जाता है | आयु कमेका बन्ध नित्य होतों 
है वह छूटता नहीं है और जीवको उस पर्यायमें नियमसे छे जाता है । यदि 
इसको भी अकिचित्कः समझ छिया नाय तो फिर जीवका घूमना ही बन्द हो 
जाय परन्तु नब्र तक कप हैं तत्र तक ऐसा होना असंमव दै। वे अपना शुभाशुभ 
फल देते ही हैं । दूसरी बात यह भी है कि एक मनुष्यने जीवनभरमें कोई काम न किया 
हो, वैसे ही पड़े २ आनंदसे मीवन विताया हो तो उस्त जीवनमें संस्तार उसे किपत वर्णक 

कहकर पुकारेगा ? उससे उच्चताका व्यवहार किया जायगा या नीचताका ? क्योंकि उसने 
साक्षात्‌ आचरण तो कोई किया नहीं है | बिना साक्षात्‌ आचरणके वण्ण व्यवस्था नहीं मानने 
वालेके मतसे उसे वण रहित कहें अथवा चारों वर्णोंसे अतिरिक्त कुछ हीन--पश्चमवर्णवाल 

कहे ? क्योंकि उसके साथ उच्चता अथवा नीचताका कुछ न कुछ व्यवहार करना ही होगा । 
उस व्यवहारका आधार वहां आचरण तो है नहीं, इसलिये बिना कुल परम्परासे आईं हुई 
उच्चता नीचताको स्वीकार किये किप्ती प्रकार काम नहीं चल प्तक्ता । जो छोग कुलागत 
बण व्यवस्थाका कोष करते हैं वे अविचारितरम्य -कम विनयी साहसी हैं। आश्चर्य तो 
यह है कि ऐसे लोग भी माता पिताको उपदेश देते हुए कहा करते हैं यदि तुम योग्य पृत्र 
चाहते हो तो अपने भाव उन्नत रक्खो, तुम्हारे जेसे भाव होंगे पृत्रमें मी वे भाव होंगे 

इस उपदेशसे स्वभावक्षत संस्कारोंका ही प्राघान्य पिद्ध होता है ।# इप्तलिये गुण कमसे नहीं, 
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# यदि स्त्रभावकृत उच्चता नीचता न हो, ओर संस्कारोंकी कारणता न मानी जाय 
तो मारतवासी क्‍यों छाई घरानों-राज घरानोंके शासकोंको चाहते हैं ! इसीलिये न, कि वे 
स्वभावसे उदारचेता होते हैं ? स्वभावसे जैसे कुलमें यह जीव उत्पन्न ह्वोता है बैसे मार्मपर 
स्वयं चलने लगता है, इस विषयमें एक दृष्टान्त है कि किसी जंगलमें एक गीदड़का बच्चा 
सिद्देनीके हाथ लग गया। सिहनीने उसे छोटा-प्यारा हेनिकि कारण पाल लिया | जब सिंदिनीके 
बश्े पेदा हुए तब वह गीदइ उन्हींके साथ खेलने लगा। एकवार सब बच्चे किसी दूसरे 
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किन्तु स्वमावसे ही गोत्र व्यवस्था न्यायसझ्जत दे | परम्पा गण कम भी कारण हैं । इस 
प्रकारकी उच्चता ओर नीचता इस गोत्र करमके कारण ही आत्मा »प्त करता है, गोन्न कमके 
अभावमें वह अगुरुरुघु है। न तो बढ़ा है और न छोटाहै, यह छोटा बड़ा उच्च नीच व्यवहार 
कमेसे होता है। गोत्र कमने आत्माके उस अछोौकिक अगुरुलघ गुणको छिपा दिया है । 
अन्तराय कमने आत्माकी वीय शक्तिको नष्ट कर रक्खा है। वीर्य शक्ति आत्माका निज 
गुण है, उप्तीको आत्मिक बलके नामसे प्रुकारा नाता है। शारीरिक बठ और आत्मिक बढमें 
बहुत अन्तर है। शारीरिक बढ्वारोंसे जो काये नहीं हो सक्ते हैं वे आत्मिक बल वालसे 
अच्छी हग्ह हो जाते हैं। योगियोमें यद्यपि शारीरिक बल नहीं है वे तपस्वी हैं प्ताथ ही 
क्षीण शरीरी भी हैं परन्तु आत्मिक बछ उनमें बहुत बढ़ा हुआ है उस्ीका प्रभाव है कि वे 
इतने साहसी हो जाते हैं कि सिंहोंसे मरे हुए अति भयानक नंगलमें निरभय होकर ध्यान 
लगाते हैं| यह उनके आत्मिक बढ़का ही परिणाम है। बहुतसे विद्वान्‌ मानसिक बलको ही 
आत्मीक बल समझते हैं उन्हें यह पूंछना चाहिये कि वह मानसिक बह ज्ञानसे भिन्न हैया 
अभिन्न ? यदि भिन्‍न है तब तो पिद्ध हो चुका कि ज्ञानसे बल दूमरा गण है, परल्तु ज्ञानमें 
वह सहायक अवश्य है, उसीके निमित्तनर मानसिक ज्ञानमें उसकी उपचरित कल्पना 
कर छी आती है। जितनी ज्ञिसकी आत्मिक बल शक्ति प्रबल है । उतना ही 
उप्तका ज्ञान भी प्रष्ट होता है यदि ज्ञानसे वह अमिन्न है तो उसमें बल शब्दका 
प्रयोग किस आशयसे किया जाता है? इसलिये यह बात निर्धारित है कि ज्ञानसे अतिरिक्त 
एक वीये जामा भी आत्माकी शक्ति है। उप्त शाक्तका शारीरिक बठ्से सम्बन्ध अवश्य है। 
बाह्य शक्ति अन्तरंग शक्तिमें सहायक है। आत्मा जितना किसी पदार्थक ज्ञान करता है 
उतनी अन्तरंग बल शाक्ति भी साथ ही उसमें सहायता पहुंचाती है। इसीलिये आचार्योंने 


जे >ब०१७ >त-न4 हल »। लत ,० 4 3++ +रनक वानमक- काका केक ह 


(६१५ 


जइल के अर, ! ५५ पा कार ऋएत भी पल बनी फेल 


अर कील 





जेगलर्मं निकल गये, वहां हाथियोंक। झुण्ड दखकर उनपर वे िंदिनीके बच्चे, 6६ दूट पड़े, 
परन्तु इस भयास्पद कोतुकठे गीदड़ डरकर पीछे भागा। द्दिनीक ब्च्चे भी अपने बड़े 
भाईवो लोटता हुआ देश छोट तो पड़े परततु उनसे न रहा गया, वे माताठे बोले मा | 
आज हैमें बढ़े भाईने हायियोंकी शिकारसे रोक दिया दे यद्द टीक नहीं किया ६। शजिहिनीने 
मनमें सोचा कि इसका कुल तो गीदड़ोंका है इसलियि इसमें डरपोक स्वभाव भरे पास रहनेपर 
भी आ ही जाता है| उसने एडकान्तमें उस गीदड़की बुलाकर उसे ह्वितकर यह उपदेश दिया 
“/ शूरोसि कृतविद्योसि दशशनीयोसि पुत्र॒क ! यस्मिन्‌ कुले स्यमुलन्नो गजस्तत्र न इन्यते !! 
है पृत्र ! तू घूरवीर है, विद्यावान्‌ है, देखनम योग्य है, परन्तु जिस कुलम व्‌ पंदा हुआ है 
उस कुल्में हाथी नहीं मारे जाते इसलिये तू शीघ्र ही अब यहांस भाग जा, अन्यथा ये मेरे 
बच्चे तुशे कहां तक बचायें रक्‍्खेंगे | तात्पर्य यही है कि कुलका संस्कार जितना ही विद्यावान्‌ 
क्यों न हो, आ ही जाता है। वह उस पर्यायमें नहीं मिदता। 
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केवलज्ञानके अन्तगेत अनन्त वीयेका रद्भाव बतलाया है। जहां पर आत्मामें वह 
अनन्त वीय॑ शक्ति प्रकट हो जाती है वहां फिर शारीरिक बढकी उसे आवश्यक्ता 
ब्रहीं पड़ती है। उत्त अनन्त वीये शक्तिको अन्तराय कर्मने रोक रक्‍खा है। जितना 
है अन्तराय कर्पका क्षयोपशम होता जाता है उतना २ ही आत्मिक बढ क्षयोपशम 
रूपसे संसारी जीवोंमें पाया जाता है। उस्ती अन्तराय कर्मके दानान्तराय, छाभान्तराय, 
भोगान्तराय, उपभोगान्तराय ओर वीर्यान्तराय ऐसे पांच भेद हैं । किसी सेठके यहां बहुतस्ता 
धन भी है परन्तु उसके देनेके परिणाम नहीं होते, समझना चाहिये उप्के दानान्तराय कर्मका 
उदय है । दो आदमी एक दिन ओर एक ही साथ व्यापार करने निकलते हैं, एक उसमें 
हानि उठाता, एक छाम उठाता है, समझना चाहिये कि एकका अन्तराय कम तीत्र है, एकका 
मन्द है । भोग्य-योग्य सामग्री रकखी हुई है परन्तु उसे किसी कारणसे भोग नहीं सक्ता है, 
समझना चाहिये उसके मोगान्तराय कमेका उदय है। अन्तराय कर्मने आत्माकी वीर्यादि 
शक्तियोंको रोक रक्‍्खा है | इस प्रकार आठों ही कमोने आत्माकी अनन्त अजिन्त्य 
शक्तियोंकी छिषा दिया है इसहिये आत्माकी अपी अक्स्था प्रकट नहीं हो 
पाती । आत्मा अह्पज्ञानी नहीं है, अल्पदष्टा मी नहीं है, मिथ्या दृष्टिभी नहीं 
है, दुःखी भी नहीं हैं, शरीरावगाही भी नहीं है, स्थूछ भी नहीं है, छोटा बढ़ा 
सी नहीं है, ओर अशक्त भी नहीं है, किन्तु वह अनन्त ज्ञानी-सर्वक्ञ है, सम्यग्दष्टि है, 
सर्व दृष् है, अनन्त शक्तिशाली है, सूक्ष्म है, अगुरुलयु है, आत्मावगाही है, अव्याबाध- 
भाधा रहित है | इन्ही अचिन्त्य शक्तियोंसे जब आत्मा विकसित होने छगता है अर्थात्‌ जब 
मरे आठ गुण उप्के प्रकट होनाते हैं तमी वह सिद्ध कहढाने लगता है। भात्माकी शुद्ध 
अवस्थाका नाम ही पिद्ध है। अथवा ज्ञानादि-शक्तियोंके पूर्ण विकाशका नाम ही 
सिद्ध है। इसी अवस्थाका नाम मोक्ष है। आत्माकी शुद्धावस्था-सिद्धावस्थाको 
छोड़ कर मोक्ष ओर कोई पदार्थ नहीं है । कम मर कलछछुसे रहित आत्माकी स्वाभाविक 
अवस्थाको ही मोक्ष कहते हैं # मब तक कर्मोका सम्बन्ध रहता है तब तक आत्मा 
मुक्त नहीं कहा भा सक्ता। अहन्त देवके यद्यपि घातिया कमोके नष्ट हो जानेसे स्वाभाविक 
गुण प्रकट हो गये हैं तथापि अबातिया कर्मोके रद्धावसे प्रतिजीवी गुण प्रकट नहीं हुए हैं 

आयुकर्मने अमी तक उन्हें शरीराबगाही ही बना रक्‍्खा है । वेदनीय कर्म यथ्रपि अईन्त देवके 
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कै: निरवद्धधीनराकृतक ममलक लड्डू स्याशरी रस्यात्मनो डचिन्त्यईस्वाम विकशाना दियुण मव्याबाध 
सुखमात्यान्तकमव स्थान्तरं मोक्ष दात। अथात्‌ समस्त कर्म मल ऋलझ्ड.म रहित अशरशर आत्माकी- 
अचिन्तन्स्वामाबिक ज्ञानदशन सुखवार्य अव्यावाघा स्वरूप अयत्था+) नाम ही मोक्ष है । 


सषाथंसोदि | 
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कुछ सुख दुःख नहीं पहुंचा सक्ता हे क्योंकि उसके परम सहाण्क मोहनीय कमको वे नष्ट 
कर चुके हैं, अपने पखाके वियोगमें वेदनीय मी सर्वथा क्षीण हो चुका है + तथापि योगके 
निमित्तसे अभी तक कर्मोका आना जाना लगा हुआ है, यद्यपि अब उन कर्मोंको आत्मामें 
स्थान नहीं मिल सक्ता है, स्थान देनेवाडी आकर्षण शक्तिको तो वे पहले ही नष्ट कर चुके 
हैं तथापि योगद्वारके खुले रहनेसे अभी तक वेदनीयके आने जानेकी बाधा सी ( वास्तवमें 
कुछ बाधा नहीं है ) लगी हुई है । इस प्रकार अधातिया कर्मोने आत्माकी प्रतिनीवी शक्ति- 
योंको « छिपा रखा है। ओर घातिया कर्मोने इसकी अनुजीवी शक्तियोंको छिपा रखा है। 
उपयुक्त कथनसे यह बात भी भांति सिद्ध हो जाती है कि आठों ही कर्मोके उदयसे असि- 
द्वत्व भाव होता है ओर उनके अभावमें आत्मा सिद्ध हो जाता है। * 
+ णद्गाय राय दांसा इंदिवणाणं च केवलिम्दि जदो। 
तेण दु सादासादजसुदृदुक्ख णृत्थि इादेयजं । 
रत्क्ती गोमइसार । 
अर्थात्‌ केवढी मगवानके (अदन्सके) रागद्वेष सर्वथा नष्ट हो चुका है, इन्द्रियमन्य ज्ञान 
भी नष्ट द्वो घुका है, इसलिये उनके साता असाता वेदनीयले होनेवाला इन्द्रियजन्य सुखदुःख 
नहीं होता है। 
» सत्तात्मक गुणत्व रद्दित-कर्मके अभावसे होनेवाली अवस्थाकों दी प्रतिजाव शक्ति कहते हैं। 
#& अद्ववियकर्म्मवियला सीदीभूदा णिरंजणा णिच्चा गज 
अध्गुणा किदकिच्चा रोयग्गणिवासेम्के- पिद्धा । ५ 
; गोपहपार । 
अथ -- ठिद्धोंका स्वरूप इत प्रकार ६-( १ ) अध्टकर्मसे रहित ( २ ) बीतरागी-परमशान्त 
(३) रागद्वेष-मछस सदाके लिये मुक्त (४) नित्य-फिर संसारमे कभी नहीं लोटनेवाले 
(५) अधष्टगुण स द्वित (६ ) कृतकृत्य-निष्किय-स्॒टिके निमाता नहीं (७ ) 
(७) लोकामग्रभागमें निवास करनेवाले | इन विशेषणेंसि परमर्तोका खण्डन भी होजाता है| पर 
मतवाले ईश्वरका स्वरूप-मुक्त जीवका स्वरूप इस प्रकार मानते हईं- सदाशिवः सदाकर्मा 
सांख्यो मुर्क सुखोज्झित, मस्करी क्िल मुक्तानां मन्यते पुनरागतिं | क्षणिक निमगुर्ण अब बुद्ो 
योगश्र मम्यतेडकृवकृत्य तमीशानों मण्डली चोध्वेगामिनम, अर्थात्‌ शिव मतवाले मुक्त जीव 
इश्वरवों सदा कर्म रहित मानते हैं, उसे अनादिसे ही कर्म रद्दित मानते हैं, परन्तु वास्तवमें 
इंश्वर ऐसा नहीं है। सभी जीवोंके पहले कर्ममर दीते हैं. पीछे उनका नाश करनेवाले इंश्वरीय 
अवस्थाको प्राप्त करते ६ । संसार पूर्वक ही मुक्ति द्ोती है । जो कर्मबनन्‍्धनसे छूटता है वही 
मुक्त कहलाता है इसी बातकों प्रकट करनेके लिये सिद्धोंक्रा विशेषण-अष्ट कंर्म रहित, दिया ह 
अथात्‌ पहले वे कर्मोंसे सद्वित थे पीछे कर्मोंते छूंट हैं । सांख्य सिद्धान्त मुक्त जीबको बुख 
रहेत मानता है, परन्तु बास्तवर्म मुक्त जीवके संसारी क्रीबॉकोी अपेक्षा परम-अलोकिक-अनन्द 


११८] ० पश्चाघ्यायी । [ दूसरी! 




















जब तक संसार है सिद्धावस्था नहीं होती--- 
नेदूं सिडत्वमेति स्पादासिडत्वमर्थतः 
यावत्संसारसवेस्वं महानथास्पद परम ॥ ११४४ ॥ 
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फू 


सुख प्रकट होजाता है-इसीलिये सिद्धोका परम शबन्‍्त-परम सुखी ऐसा विशेषण दिया है। 
मस्करी-मस्कफूर मतवाले मुक्त जीवका फिर संसारमें आना स्वीकार करते ६ इसको मिथ्या 
सिद्ध कर नेके लिये सिद्धोंकरा विशेषण-निरञ्नन दिया है, अब उनके रागद्वेष अज्ञन नहीं 
है इसलिये अब वे कभी कर्मोके जाह़मे नहीं आ सकते ६ं। कर्मोंका कारण राग 
द्वेष है। जब कारण ही नहीं तो कार्य भी कफ्रिसी प्रकार नहीं हो सक्ता हे। 
इसलिये एकवार मुक्त हुए जीव फिर कभी नहीं संसारमे लछोठते | आर्य समाज भी मुक्त 
जीवका लोटना स्वीकार करते ६, उनका सिद्धान्त भी भिथ्या दे। बोदू दर्शन मुक्त जीव 
( पदार्थ मान्न ) को क्षणक मानता है परन्तु सर्वथा क्षणिकता सर्वथा बाधित है, सवंथा क्षणिक 
मानने पर मुक्ति संसार आदि किसी पदार्थकी व्यवस्था नहीं बन सकती दँ इसीलिये सिद्धोंका 
नित्य विशेषण दिया है। सिद्ध सदा नित्य है वे सदा सिद्ध परयायमें द्वी रहेंगे। उनमें 
अनित्यता कमी नहीं आसक्ती है। योगदर्शन मुक्त जीवको निर्गुण मानता है, नेयायिक भोर 
वेशेषिक भी मुक्त जीवके बुद्धि सुखादि गुणोंका नाश मानते हं। ऐसा मानना सबेथा मिथ्या 
है, क्‍येंकि जीव गण स्वरूप ही है| गु्णोका नाश माननेसे जीवका द्वी नाश हो जाता है। 
दूश्रे-गुण नित्य होते ६ उनका नाश होना ही असंभव ह। तीसरे-उक्त दर्शनवाछे ही जीवका 
ओर गुर्णोका समवाय सम्बन्ध बतलाते हैं ओर समवाय रुम्बन्ध उन्हींके मतमें नित्य स्वीकार 
किया है, नित्य भी कहना ओर नाश भी कहना स्वयं उनके झमंतसे ही उनका मत बाधित 
करना हैं। इसलिये गुणोका सिद्धोंमे नाश नहीं होता किन्तु उनमें गुण पूर्ण रूपसे प्रकट हो 
जाते ६ इससे सिद्धांका ' अष्ट गुणसद्वित ? विशेषण दिया है| इशान मतवाले मुक्त जीवको 
कृतकृत्य नहीं मानते ६ अथात्‌ मृक्त जीवकी भी अभी काम करना बाकी है ऐसा उनका 
सिद्धान्त है इसी सिद्धान्तके अन्तगत ईश्वरको सृष्टि कता माननेवाले आते हैं । परन्तु शरीर 
रहित, इच्छा रहित, क्रिया राष्टेत मुक्त जीवके सष्टिका करना हरना कुछ नहीं हो सक्ता है। 
सृष्टि सदासे है। उसका करना, इरना भी असखिद्ध ही है। ओर उपयुक्त तीन बातोंसे रद्दित मुक्त 
जीवके भी उसका करता, हरता असिद्ध है। इसीलिये सिद्धोंका 'ऋतकृत्य”ः विशेषण दिया है। 
सिद्ध सदा वीतराग-अलोकिक-आत्मोत्थ-परमानन्दका आस्वादन करते हूँ उन्हें कोई कार्य 
करना नहीं है। मण्डली नामक सिद्धान्त मुक्त जीवको सदा ऊर्द्धगशमन करता हुआ ही मानता 
है अरथांत्‌ मक्त जीव जबसे ऊपर गमन करता है तबसे बराबर करता दी रइता है कईी ठह्द 
रता ही नहीं। इस सिद्धान्तका निराकरण-लोकाग्रतिवासी, इस विशेषणसे हो जाता है। जहां 


तक घर्म द्रव्य है वई॥। तक अनंत शक्ति होनेके कारण एक समयमें ही मुक्त जीव चला जाता है 
धर्म द्रब्यफे अभावसे आगे नहीं जा सक्ता। धर्म द्ब्य छोक तक है इसल्यि सिद्ध जीब लछोका- 
प्रमें ठहर जाते हैं । 


अध्याय | ] पुबोधिनी टीका। द (३१ 


'पकार गा जनम 
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अथे--नब तक महा अनथोका घर संस्तार ही इस जीवका ध्त्र कुछ है। तब तक इसके 
सिद्धत्वमाव नहीं होता है किन्तु असिद्धन्व रहता है भावार्थ -जब तक इस जीवके अष्ट कर्मोका 
सम्बन्ध है तब तक इसके सिद्ध पर्याय नहीं होती है। जीवकी अशुद्ध पर्याय संप्तारावस्‍था हैं) 
इपके छूटने पर उसकी शुद्ध पर्याय प्रकट हो जाती है। उस्तीका नाम पिद्ग पर्याय है 

लरय!|-- भें व «न» 
लेइया षडेव विख्याता भावा ओदयिका: स्छखताः । 
यस्माव्ोगकषायाभ्यपां दाभ्यासेवोदयोद्भध वा; | ११४५० ॥ 

अथे--लेश्याओंके छह भेद हैं-१ कृष्ण २ नीझू ३ कापोत ४ पीत ९ पद्म 
६ शुक्व । इन्हीं छह भेदोंसे लेश्यायें प्रसिद्ध हैं| लेश्याय भी जीवके औदयिक भाव हैं । 
क्योंकि लेश्याय योग ओर कषायोंके उदयसे होती हैं । कमके उदयसे होनेवाले आत्माके 
भार्वोका नाम ही औदयिक भाव है। भावाथे-कषार्योके उदयसे रंमित योग प्रवृत्तिका नाम लेश्या 
है। गोमटपारमें भ लेश्याका छक्षण इसी प्रकार है-नाग पउत्ती लेस्सा कप्ताय उदयाणु- 
रंजिया होई। तत्तोदोण्ण करने बंध चउके झुद्दिदं। अर्थात्‌ कपायोंके उदयसे अनुरंजित (सहित) क्ष 
योगोंकी प्रवृत्तिका नाम ही लेश्या है। कमके ग्रहण करनेकी शक्तिका नाम योग है अर्थात्‌. 
अंगोपांग और शरीर नाम कमके उदयसे मनोवर्गणा, वचनवगणा और कायवर्गणा इन तीन 
बगेणाओंमेंसे किसी एक वगणाका अवरम्बन करनेवाली-कर्म ग्रहण करनेकी नो नीवकी शक्ति 
है उसीका नाम योग है | उस योगके उक्त तीन वर्गगाओंके अवलम्बन करनेसे तीन भेद हो 
जाते हैं (१)“मनोयोग (२) वचनयोग (३) काययोग । जिम्त वगेणाका अवछस्न दोता है, 
योगका नाम मी वही होता है, परन्तु क्रिप्ती मी एक योगसे कम नोकम सभीका ग्रहण होता 
है । इतना विशेष है कि एक समयमें एक ही योग होता है। योगोंसे प्रकृतिबन्ध और 
प्रदेशबन्ध होते है । जिंत्त जातिकी योगप्रवृत्ति होती है उसी ज्ञातिका कमग्रहण होता है। 
इस नीवके प्रति समयमें अनन्तानन्‍्त वर्गणाओंका समूहरूप-एक समय प्रत्द्ध + आता है । 
उसके आनेमें :योग ही कारण है। योगके निमित्तसे ज्ञानावरणादि अष्टकम ओर आहारादि नोकप 
अनन्तानन्त परमाणु भोंके परिणामको छिये हुए खिंच आते हैं | मो कमे आते हैं उनमें तीन 
प्रकारकी वर्गणार्य होती हैं (१) गृहीत-मिनको इस नीरने पहले भी कभी ग्रहण किया था (२) 
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+ परमाणूहिं अणंर्ताई वग्गणसण्णा हु होदि एका हु। 
ताहि अणंर्ताई णित्रमा समयपवद्धों इवे एको । 
गोमट्रसार । 
अर्थात्‌ अनन्त परमाणुओंकी मिलकर वर्गणा संशा है। ऐसी २ अनंत वर्गणाओंका समूह 
समय प्रबद्ध कहलाता है। 


3 पंब्राध्यायी । .. [दूत्ता 


अगृहीत-भिनको पहले कभी ग्रहण नहीं किया था (३६) ग्हीतागृहीत जिनमेंसे कुछको 
पहले ग्रहण किया था, कुछको नवीन ग्रहण किया दै। योगके साथ ही कषारयोंक्रा उदय रहता 
हैं। बह आए हुए कर्मांमें स्थिति अनुभाग बन्ध डाछ़ता है। आये हुए कमे-आत्माके साथ 
बंधे हुए कम कितने का ठहरेंगे, ओर उनमें कितना रत पड़ा है यह काये कपायोंका है। 
अर्थात्‌ कर्मोमें नियमित काल तक स्थिति डाहना और उनकी इस शक्तिमें हीनाधिक्रता करना 
कपायोंका कार्य है। निप्त प्रकार योगोंक्री तीवतासे अधिक कर्मोंका ग्रहण होता है उसी 
प्रकार कपायोंकी तीत्रतासे कर्मोमें स्थिति बन्च और अनुभाग बन्ध अधिक पड़ता है। मन्द 
कषायोंसे मन्‍्द पड़ता है। इस प्रकार प्रकृतिबंध # प्रदेशबंव योगसे होते हैं। स्थिति बंध 
अनुभाग बन्ध कपषायसे होते है। योग कषायके समुदायका नाम ही लेश्या है। हतलिये लेशया 
ही चारों बंधोंका कारण है। लेश्याके दो भेद हैं (१) भावलेश्या (६ ) द्र॒व्यलेश्या। 
वर्णनाम करके उदयसे जो शरीरका रंग होता है उसे ही द्रव्य लेश्या कहते हैं| द्रव्य 
केश्या जन्म पर्यन्‍त एक जीवके एक ही होती है। जिम्का मेसा शरीरका रंग 
होता है वही उसकी द्रव्य लेश्या समझनी चाहिये। द्रव्य लेश्याके रंगोंके भेदसे 
अनेक भेद होनाते हैं । स्थुलतासे द्रव्य लेश्याके कृष्ण, नी, कापोत, पीते, पद्म, 
शुक्त ऐसे छह भेद हैं। तथा प्रत्येकके उत्तर भेद अनेक हैं | वणकी अपेक्षासे श्रमरके 
समान कृष्णलेश्या, नीलमणि ( नीलम ) के समान नील्छेश्या, कबूतरके समान कापोती लेश्या, 
सुबर्णके समान पीत छेश्या, कमढके प्तमान पद्मडेश्या, शखके समात शुझरूरेश्या होती दै। 
इनमें प्रत्येकके तरतम वणकी अपेक्षासे अथवा मिश्रक्री अपेक्षासे अनेक भेद हैं। तथा इन्द्रियों- 
से ग्राह्मताकी अपेक्षासे सेख्यात भेद हैं। स्कम्वोंकी अपेक्षासे अप्तेस्यात भेद हैं। परमाणुओंकी 
अपेक्षासे अनन्त भेद हैं | गतिओंकी अपेक्षासे सामान्य रीतिसे द्रव्यडेश्याका विधान इस्त 
प्रकार दै-सम्पूण नारकियोंके कृष्णलेश्या ही होती है | कल्पवासी देवोंके जैसी भाव लेश्या 
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# प्रकृति स्वमाषकी कहते हँ। जैपे-अम॒क पृरुषका ब.ठोर खमाव है, अमुकक्ा सरल है, 
खभावके निमिस्तते उस खमावी पुरुषका भी वही नोम पड़ जाता दे जैव्े-कठोर स्वभाववाले 
पुरुषकं। कठोर कह देते हैं। सरल स्वभाववाले पुरुषशें सरछ कह देते £। इसी प्रकार किन्द्दी 
कर्मों शानके घात करनेकी प्रकृति-स्वभाव है। उस प्रकृतिके निमित्तत उस कर्मकों भी उसी 
प्रकृतिके नामसे कद्द देते हैं जेसे-शानाबरण कर्म। यर्याप शानावरण-ज्ञानका आवरण करना उसका 
स्वभाव है तथापि स्वभाव स्वरभावीमें अभेद होनेसे स्वभावीकों भी ज्ञानावरण कह्द देते हैं। सभी 
करमे।के। इसी प्रकार समझना चाहिये। इस प्रकार आठों प्रकृतियों वारे आंठों कर्मोका बन्ध होना 
प्रकृत बंध कदरछाता है। इतना विशेष है कि भायुकरमका बंध उदयागत आयुके त्रिमागर्भे होता 
है। शेष सातें कमेंका प्रति समय होता है । 


अध्याय | छुबोधिनी टीका । [ ३११ 
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होती हे बैप्ती ही द्रत्यलेश्या भी होती है । भवनवाप्ती, ध्यन्तर, ह्योतिषी मनुष्य तियंश्व, 
इनके छहों द्रव्यलेश्याये होती हैं। उत्तम मोगभूमिवार्ोंकी सूर्यके वणके समान, मध्यम भोग 
भूमिवार्लोंकी चन्द्रके वणके समान, जघन्य भोगमूमिवालोंकी हरित द्रब्यलेश्या होती है। 
विग्रहगतिवाले जीगेंकी शुकलेश्या होती दै | इस प्रकार शरीर नाम कमर और वण्ण नाम 
कमेके उदयसे यह जीव जैप्ता शरीर ग्रहण करता है वैसी ही द्रव्यलेश्या इसके होती है। परन्तु 
द्रब्यलेश्या कमंबन्धका कारण नहीं है। कर्मब्न्धका कारण केव्रह भाव छेश्या है। 
कषायोदय जनित-परिप्पन्दात्मक आत्माके भार्वोका नाम ही माव छेश्या है। द्रव्य लेश्याके 
समान भावलेश्याके भी कृष्णादिक छह भेद हैं, परन्तु द्रव्यलेश्याके समान भावलेश्या 
सदा एकपी नहीं रहती है किन्तु वह बदरती रहती है। यहांपर भावलेश्याका थोड़ासा 
विवेचन कर देना आवश्यक है, क्योंकि भावकेश्याके अनुसार ही यह जीव शुभाशुभ कर्मोंका 
# बन्ध करता है। कपायोंके उदयस्थान असंख्यात छोक प्रमाण होते हैँ । उनमें बहु भाग 
तो अशुभ लेश्याओंके संक्वेशरूप स्थान होते हैं और एक माग प्रमाण शुभ छेश्याअंकि 
विशुद्ध स्थान होते हैं। परन्तु सामान्यतासे ये दोनों भी असंख्यात लोक प्रमाण ही होते हैं । 
कृष्णादि छहों लेश्याओंके शुभ स्थानोंमें यह आत्मा जपन्यसे उत्कृष्ट पर्यन्त मंद्‌ मंदतर 

मन्द्तम रूपसे परिणमन करता है और उन्हींके अशुभ स्थानोंमें उत्कृष्से जघन्य पर्यन्त 
तीत्रतम, तीत्रतर, तीत्र रूपसे परिणमन करता है। इस्प्रकार प्रत्येकमें इन छह रूपसे हानि 
वृद्धि होती रहती है | इस आत्माके संकेश परिणामोकी मैसी २ कमी होती है, वैसे २ ही 
यह आत्भा कृष्णकों छोड़कर नीछ लेश्यामें आता है, ओर नीछको छोड़कर कापोती छेश्यामें 
आता है। तथा स्कृशकी क्रमसे वृद्धि होनेपर कपोतसे नीझू ओर नीछसे कृष्ण लेश्यामें आता 
है | इस प्रकार संक्ेश भावोंकी हानि वृद्धिसे यह आत्मा तीन अशुभ लेश्याओंमें परिणमन 
करता है। तथा विशुद्धिक्री वृद्धि होनेसे क्रमसे पीतसे पद्म तथा पह्ससे शुक्रमें आता है। और 
विशुद्धिकी हानि होनेसे क्रमसे शुक्षसे पक्ष और पद्मसे पीत लेव्यामें आता है, इसप्रकार 
विशुद्ध भार्वोक्री हानि वृद्धिसि यह आत्मा शुभ लेश्याओंमें परिणमन करता है। 
सामान्य रीतिसे चोथे गृणस्थान तक छहों लेश्यार्य होती हैं । पांचवे, छठे, सातवें, इन तीन 
गुणस्णनोमें पीतपद्मशक ही होती हैं। ऊररके गुणप्त्थानोंमें केवल शुक्ल लेश्या ही होती 
है। लेश्याओंकी सत्ता तेरहवें गुण स्थानतक बतलाई गई दे वह उपचारकी अपेक्षासे बतलाई 
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* लिम्पए अप्पी कीरइ एदाये णियमपुण्ण पुण्णं च, जीबोति होदि लेस्सा, लेरसा गुण 
जाणयक्खादा | गामट्रसार | 
अरथात्‌ जिन भावोंसे यह आत्मा पुण्य पापका बन्ध करता है उन्हीं भावोंका आचायोंने 
लेश्या कहा हे । 
उ०धच ४१ 





११२ ) पच्चाध्यायी । दूत्तरा 
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गई है। वास्तवमें लेश्याओंका सद्भाव दशव गुणस्थानतक ही है क्योंकि वहीं तक कवायोंके 
उदय सहित योगोकी प्रवृत्ति है। ऊपरके गुणस्थानोंमें कषायोदय न होनेसे लेश्याओंका 
लक्षण ही नहीं नाता है। इसलिये ग्यारहवें बारहवें और तेरहवे गुणस्थानोंमें उपचारसे लेश्या 
कही गई है # उपचारका भी यह कारण है कि इन गुणस्थानोंमें अमी योग प्रवृत्तिका 
सद्भाव है । यद्यपि कषायोदय नहीं है तथापि दढशवे गुणस्थन तक कपायोदयके साथ २ 
होनेवाली योग प्रवृत्ति अब भी है। इसलिये योग प्रवृत्तिक सुद्ध|वसे तथा भूत पूर्व नयकी 
अपेक्षासे उपयुक्त तीन गृणस्थानोंमें उपचारसे लेश्याका सद्भाव कहा गया है + चौदहरवें 
गुणस्थानमें योग प्रवृति भी नहीं है इसलिये वहां उपचारसे भी हेश्याक। प्द्धाव नहीं है। 
विशेष-नारकियोंके कृष्ण नील कापोत ये तीन अशुभ छेश्यायें ही (मावलेश्या ) होती हैं ! 
मनृष्य तियश्चोंके छहों लेश्यांय हो सक्ती हैं। मवनवासी व्यन्तर न्योतिष्क देवोंके आदिसे 
पीत प्यन्त हेश्यायें होती हैं परन्तु इनकी अपर्याप्त अवस्थामें अशुभ होती हैं। तथा आदिके 
चार स्वरगों तक पीत लेश्या होती है तथा पंद्मका जघन्य अंश होता है। बारहवें स्व तक 
पद्म लेश्या तथा शुक्ल लेश्याका नघन्य अंश होता है। इनसे ऊपर शुक्ल लेश्या होती है। 
परन्तु नौ अज॒दिश ओर पांच अनुत्तर विमानोंमें शुद्ध लेश्याका उत्कृष्ट अंश होता है। 
सम्पूणं लेश्याओंका भघन्य कार अन्‍्त्मुदृर्त मात्र है। कृष्णलेश्याका उस्कृष्ट कार तेतीस 
सागर है। नील लेश्याका प्त्रह सागर है। कापोत लेश्याका सात सागर है। पीत लेश्याका दो 
सागर है। पद्मलेश्याका अठारह मागर है (शुक्ल छेश्याका कुछ अधिक तेतीस सागर है। छहों 
लेश्याओं वाले जीवोंकी पहचानके लिये उन लेश्याओँवाले जीवॉके काय इस प्रकार हैं-कृष्ण 
लेश्यावाला जीव-तीत्र क्रोध करता है, वेरको नहीं छोड़ता है। युद्धके लिये सदा प्रस्तुत रहता 
है, धरम, दयासे रहित होता है, दृष्ट होता है, और किसीके वशमें नहीं आता है |# नीछ 
लेइ्या वाला जीव-मंद, विवेकहीन, अज्ञानी, इन्द्रियलम्पट, मानी मायावी, आहसी, 
अभिप्रायको छिपाने वाढा, अति निद्राड़, ठग, ओर धन धान्‍्य लोछुप होता है।* 


# “ मुख्यामाव, सति प्रयोजने निमित्ते चापचारः प्रवतेते ”” अर्थात्‌ जहां पर मुख्यका 
अभाव हो परन्तु कोई प्रयोजन अथवा निमित्त अवश्य हो वहीं पर उपचार कथन होता है। 
+ णद्ठकसाये फेस्सा उश्चदि सा भूदपुब्य गदिणाया, अहवा जोगपउत्ती मुक्खोत्ति तह 
हये लेस्सा। गोमइसार । 
* चेड़े। ण मुचइ बेरं, भंडण सीछो #य बाद रहिओ । 
दुह्ठों गय एंदि बस लडडुक्खणमेय तु किण्दस्स 
५ मंदो बुद्धिबिद्वीणो णिव्विण्णाणी य विसयलोछोय । 
माणी मायी य तद्दा आरूस्सो चेब भेव्जों य। 
णिदद वेंचण बहुलो घण अरैण्णे होदि तिव्वसण्णाय | 
लक्खणमेयं भणियं समासदा णीललेसस्‍्सस्स | 


अध्याय । सुबोधिनीटीका । [ ६१३ 


कपौत लेश्यावाछा जीव-क्रोधी, अन्यकी निंदा करनेवाला, दृसरोंकों दोषी कहनेवाछा, शोक 
ओर भय करनेव्राढ्ा दूसरेकी सम्पत्ति पर डाह करनेवाला, दूसरेक्ला तिरस्कार करनेबाला, अपनी 
प्रशंसा करनेवाढा, दूसेरे पर विश्वास नहीं करनेवरारा, अपने समान दुसरोंको (दुष्ट) समझनेवाला 
स्तुति करनेवाले पर प्रसन्न होनेवाला, अपने हानि लछामकों नहीं समझनेवाला, रणमें मरनेकी 
रृूब्छा रखनेबाला, अपनी प्रशंसा करनंवालेको धन देनेवाला, ओर कार्य अकार्यको नहीं समझने 
बाला होता है ।+ पीत लेश्यावाला जीत्र कार्य अकार्य तथा सेन्य असेब्यको समझनेवाल्ा, 
सर्बोपर समान माव रखनेवाला, दगा रखनेवाढा, और दान देनेवाला होता है। # पद्म 
लेश्यावाला जीव-दानी, मद्र परिणामी, उकायकारी, उद्यमी, सहनशीढल, और साधु-गुरु 
पूजक होता है + शुद्ध छेश्यावाठा जीव-पक्षपात रहित, निदान बन्ध नहीं करनेवाहा समदर्शी 
हृष्ट अनिष्ट पदार्थासे राग द्वेष रहित, ओर कुटुम्बसे ममत्व रहित होता है» 
छहों लेश्याओंवाले जीवोके विचारोंके विषयमें एक दुष्टान्त भी प्रप्तिद्ध दै-छह पथिक नंगलके 
मागसे जा रहे थे, मागे भूलकर वे घूमते हुए एक आमके वृल्के पास पहुंच गये। उस्त वृक्षको 
फर्लोंसे मरा हुआ देखकर क्ृष्णलेश्यावालेने अपने विचारोंके अनुसार कहा कि में इस वृक्षको 
जड़से उखाड़कर इसके आम खाऊंगा, नीठलेश्यावाढ़ेने अपने विचारंकि अनुपार कहा कि 
में जड़से तो इसे उखाड़ना नहीं चाहता किन्तु स्कन्ध (नड़से ऊपरका भाग) से काटकर इसके 
भाम खाऊंगा | कपोतलेश्यावालेने अपने विचारोंके अनुसार कहा कि मैं तो बड़ी २ शाखा- 
ओऑको ही गिरा कर आम खाऊंगा। पीतलेश्यावालेने अपने विचारोंके अनुप्तार कहा कि मेँ बड़ी 
२ शाखाओंको तोड़कर समग्र वृक्षकी हरियाढीको क्यों नष्ट करूँ, केवछ इसकी छोटी २ 
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+ रूसह णिंदरइ अण्णे, दूसइ बहुसो ये सोय भय बहुछो। 
असुयह परिमवदइ पर पसंसये अप्ययं बहुसो ॥ 

णय पतक्तियइ परं सो अप्पाणं यिब परपि मणांतों। 

थूसइ अभित्थुबंतों णय जाणइ हााणि वर्ड बा ॥ 

मरणं पत्थेइ रण देश सुबद्ु्ग वि थुव्यमाणोदु । 

ण गणद कज्ञाकर्ज लब्खणमेय तु काउस्स ॥ 

+- जाणइ कजाकजे सेयमतेयं च सब्ब समपासी | 
दयदाणरदो य मिदू लक्खणमेयं तु तेउस्स ॥ 

# चागी भद्दो चोकक्‍्खो उज्जब कम्मो य खभदि बहुगेपि । 
साहु गुरु पूजण रदो लक्खणमेयं तु पम्मस्ख ॥| 

» णय कुणइ पक्‍खबाय णविय णिदाणं समोय सब्बेर्सि | 
शत्यि य रायहदोसा णेहेवति य सुक्कलेस्सस्स || 


गोमइसार । 
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डाियाँ (टहनियाँ) को तोड़कर ही आम खाऊँगा। पह्लेश्य वाढेने अपन विच रोके अनुसार अनुसार 
कहा कि में तो इसके फरोंको ही तोड़कर खाऊंगा । शुक्कडश्यावालेने अ :ने विचारोंके अनुसार 
कहा कि तुम तो फलके खानेकी इच्छासे इतना २ बड़ा आरंभ करनेके लिये उद्यत 
हो, में तो केवढ वृक्षते स्वयं टूटकर गिरि हुए फलोंको ही बीनकर खाऊंगा | 
इन्ही लेश्यागत भावोंके अनुपार यह आत्मा आयु और गतियोंक़ा बन्ध करता है। जप्ती 
इसकी लेश्या ( भाव ) होती है उसीके अनुप्तारा आयु ओर गतिक़ा बन्ध इसके होता है। 
परन्तु प्म्पूण छेश्यागत मा्वोसे आयुका बन्ध नहीं होता है केन्‍्तु मथ्यके आठ अश्ो द्वारा 
ही होता है । अर्थात्‌ लेश्याओंके सब छष्वीस अश हैं। उनमें मध्यके आठ अश ऐसे होते 
हैं जो कि आयु वन्धकी योग्यता रखते हैं । उन्हींमें आयुका बंध शेसक्ता है । बाकीके अंशॉमें 
नहीं हो सत्ता । ये मध्यके आठ अंश आठ अपकरष काढोंमें होते हैं । अपऊर्ष नाम घटनेका है 
अर्थात्‌ मुज्यमान आयुके दो भाग घट जानेपर अबशिष्ट एक भागके प्रमाण अन्तन॒हूत्त प्रमाण 
कालका नाम अपकपकाल है। इन्हीं कालोंमें आयुबन्धके योग्य लेश्याओंके मध्यके आठ अंश 
होते हैं | परन्तु जिस अपकषमें आयुबन्धके योग्य आठ मध्यम अंशोमेसे कोई अंश होगा उसी 
अपकषमें आयुका बन्ध होगा ओरोंमें नहीं | इसीडिये किसीके आठों अपकर्पोम आयुका 
बन्ध होसक्ता है, किप्तीके सप्र अपकर्षोमें नहीं होता किन्तु क्रिसी २ में होता है। किप्तीके 
आरठों ही अपकर्षोमें नहीं होता है । जिसको आठों ही अपकर्षोनें बन्धकी योग्यता नहीं 
मिलती हैं उसके आयुके अन्त समयमें एक आवलिका असंख्यातवां भाग शेष रह जाने पर 
उससे पहले अन्‍्तमुंदृत्तमें अवश्य आयु बन्ध होता है। दृष्टान्तके छिये-कल्पना 
करिये एक मनुष्यकी ६५६१ वे की भ्ुज्यमान ( वर्तमान-उदय प्राप्त ) आयु है। उसके 
पहला अपकषे काठ २१८७ वर्ष शेष रह जाने पर पड़ेगा | इस कालके प्रथम अन्तमहूतमें 
यदि आयुतवंधके योग्य आठ मध्यम अंशॉमेंसे कोई अश हो तो परभवक्री आयुका बंध हो 
सकता है। यदि यहां पर कोई अदा न पड़े तो ७२९ वर्ष शेव रहने पर दूसरा अपक्ष काल 
पड़ेगा वहां अयुक्रा बन्ध हो सकता है। यदि वहां भी आखुबंधकों योग्यता नहीं मिली तो 
तपरा अपकर्षकाछ २४३ व शेष रह जाने पर पड़ेगा। इसी प्रकार ८१ वर्ष शेष रहने पर 
चौथा, २७ वर्ष शेष रहने पर पांचवा, ९ व+ शेष रहने पर छठा, ३ वर्ष शेष रह जानेपर 
सातवां ओर मन्यमान आयुमें कुछ १ व शेष रह जानेपर आठवां अपक्र्षकार पढ़ेगा। 
उन आठोमेस नए बअंधकी योग्यता हो वहीं पर आयुका बंध हो सकता है। 
स्त्रोमें योग्यता हो ता छड्में हो पत्ता हैं । यदि कहीं भी योग्यता न 
हो तो मरण समयमें अवश्य हो पश्मवकी आयुका बंध होता हूं। इतना विशेष 
कि जिस अपकपमें जैसा लेश्याका अंश पढ़ता है उसीके भनुसतार शुभ या अशुभ आयुका 
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बंध होता है। इसीलिये आचार्योका उपदेश है कि परिणामोकों सद्रा उन्चछ बनाओ, नहीं 
मालूम किस समय आगखुका त्रिभाग पड़ जाय | मरण काढमेंसे तो अवश्य ही क्रोधादिका त्याग 
कर शान्त हो जाओ क्योंकि मरणकाहलमें तो आम्ुबंधकी पूर्ण संमावना है। इसौड़िये 
समाधि मरण करना परम आवश्यक तथा परम उत्तम कहा गया है। 
उपयग्रेक्त आयुबन्धके योग्य आठ अशोको छोड़कर बाकीके अठारह अश योग्यतानुप्तार 
चारों गतियेंकि कारण होते हैं | अठारह अंशॉमेंसे नैसा अंश होगा उप्रीके योग्य गति बन्ध 
होगा । शुक्कलेश्याके उत्कृष्ट अबसे मेरे हुए जीव नियमसे सर्वाथसिद्धि जाते हैं | उसीके 
जघन्य अहासे मरे हुए जीव बारहवे स्वगे तक जाते हैं तथा मध्यम अशसे मरे हुए आनतसे 
ऊपर सवाथसिद्धिसे नीचे तक ज़ाते हैं | पद्मलेश्याके उत्कृष्ट अशरसे मरे हुए जीव सहसार 
स्‍्वग जाते हैं उसके जपन्य अशसे मरे हुए जीव सनत्कुमार माहेन्द्र स्वगे जाते हैं और 
मध्यम अशसे मेरे हुए इनके मध्यमें जाते हैं। पीतलेश्याके उत्कृष्ट अशसे मरे हुए सनत्कुमार 
महेन्द्र तक जाते हैं। उसके जपन्य अशसे मेरे हुए सोधर्म ईशान स्वर्गतक जाते हैं और 
मध्यम अशसे इनके मध्यमें जाते हैं। हसप्रदार इन शुभल्वेश्याओंके अ्शों सहित मरकर 
जीव स्‍्वग जाते हैं। ओर क्ृष्णलश्या, नीललेश्या कापोतीलेश्याओंके उत्कृष्ट मवन्य मध्यम 
अशोसे मरे हुए जीव सातवें नरकसे लेकर पहले नरक तक यथायोग्य जाते हैं। तथा मवन- 
तिकसे लेकर स्वार्थयेसिद्धि तकके देव और सार्तों एथिवियोंके नारकी अपनीर रूश्याओंके 
अनुसार मनुष्यगति अथवा तिर्यश्न गतिको प्राप्त होते हैं | इतना विशेष है कि निस गति 
सम्बन्धी आयुका बन्ध होता है उसी गतिमें नाते हैं, बाकीमें नहीं । क्योंकि आयुवन्ध 
छटता नहीं है। गतिबन्ध छूट भी जाता है। आयुका अविनाभावी ही गतिबन्ध उदयमें 
आता है । बाकीकी उदीरणा हो जाती है। तथा गतिबन्धके होनेपर भी मरण समयमें भैसी 
लेश्या होती है उप्तीके अनुप्तार उप्ती गतिमें नीचा अथवा ऊँचा स्थान इस जीवको मिलता है। 
उपर्युक्त लेश्याओंके विवेचनसे यह बात मलीमांति सिद्ध है कि अन्थोका मूछ कारण लेश्यार्ये 
ही हैं। इस पश्चपरावतनरूप अनादि अनन्त-मर्यादारहित सेप्ताः समुद्रमें यह आत्मा इन्हीं 
लेश्याओंके निमित्तसे गःते खा रहा है। कभी अशुमव्ेश्याओंके उदयसे नरक तियश्व गतिरूप 
गहरे भ्रमरमें पड़कर घूमता हुआ नीचे चछा जता है, और कमी शुम टेश्याओंके उदयसे 
मनुष्य, देव गतिरूप तरंथोमें पड़र ऊपर उछछने छाता है, निस समय यह आत्मा नीचे 
जाता है उप्त समय अति व्याकुछ तथा चेतना हीनप्ता होनाता है, जिस समय ऊपर आत 








|| 
# देव नारकियोंके शुब्यभान आयुकरे छद् मद्दीना, ओर भोग भूमियोंक्रे नो मदौना दोष 
रह जानिपर परभवक्की आयुका बस्ध होता हैं। उनके उतने ही कालमें आठ अपक्रकालर्काी 


बोरवता होती है। इनकी किसी कारण वश अकालमूत्यु नई होती है इसलिये इनमें विशेषता । | 
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है. उस समय भी यथि तीघ्र तरंगोके झकोरोंसे शान्ति छाम नहीं करने पाता है तथापि 
दीचेकी अपेक्षा कुछ शान्ति समझने छगता है | इसी डिये कतिपय विचारशील उस भ्रमरजाढ्से 
इचनेके ढिये अनेक शुभ उद्योग करते हैं । बुद्धिमान पुरुषोका कतेव्य है कि वे छहो लेश्या- 
ओंके स्वरूपको उनके कार्योंको उनसे होनेवाले आयु वन्ध और गति बन्ध आदिको समझकर 
3 न क्रेश्याओंकों छोढ़ दें, और शुभ लेश्याओंको ग्रहण करें । अर्थात्‌ तीत्र क्रोध, धमेहीनता, 

नेदेयता, स्वात्म प्रशेसा, परनिंदा, मायाचार आदि अशुभ भावोंका त्यागकर समता, दया 
माद, दानशीढता, विवेक धर्मपरायणता आदि शुभ भार्वोको अपना इसी लिये गोमइथारके 
भाषारपर ठेश्याओंका इतना विवेचन किया गया है । परन्तु सुक्ष्मदष्टिसे वास्तविक विचार 
करनेपर झुुम तथा अशुभ दोनों लेश्याये इस संसारमुद्रमें ही डुचानेवाछ्ी हैं। अशुभ 
ढेश्या तो संसार समृद्रमें डुनाती ही हैं परन्तु शुभ छेश्या मी उससे उद्धार नहीं कर सक्ती। 
क्योंकि वह भी तो एण्य बंधका ही कारण है, और जब तक इस आत्माके साथ बन्ब लग] 
हुआ है तब तक यह आत्मा परम छुखी नहीं होसक्ता है। इसलिये नो अशुभ तथा शुभ 
दोनों प्रकारकी लेश्याओंसे रहित हैं वे डी परमछुखी-सदाके लिये कमबन्धनसे म॒क्त-अनन्त 
गुण तेजोधाम, वीतराग-निर्विकार-कृतकृत्य-स्वात्मानुभूतिपरमान्दनिमग्न-सिद्ध परमेष्ठी 
हैं। उन्ही परम महृलस्वरूप सिद्ध मगवानके ज्ञानमय चरणारविन्दोंकों हृदय मंदिरिमें स्थापित 


कर तथा उन्हींकी बार बार मावना कर इस अन्यराजकी यह सुबोधिनी टीका यहीं समाप्त 
की नाती है । 


मंगल भगवान्‌ वीरो मंगल गोतसमो गणी | 
मंगल कुंदकुंदायों जेन-धर्मोसस्‍्तु मंगल ॥१॥ 


( मार्गशीषे शुदह्मा नवमी बीर सं» २४४४, ) 











ते जमे है 
,१३) 
( है! 45 
ऐ) च्छ् 
कर ३ रे 
थे 


लीखे ग्रंथ मिलते हें- 





आदिफ्राण- 
मूड छोक और सरल हिंदी भाषानुवाद सहित मोटे मनबृत 
कागजपर खुले पत्रोंमें छपा हुआ | मूल्य १६) रु. 


धमंप्रश्नोत्तर-सकलकीर्त्याचाय विरवित भ्मप्रश्नोत्तरका 
सरक हिंदी अनुवाद । मूल्य २) रु. 
धर्मरत्नोद्योत-छंदोबद्ध उपदेशी ग्रंथ । मूल्य १) रु. 
जिन शतक-श्री समंतभद्राचाय विरसित चित्रबद्ध सछोक, 
कवितर नरपिंह कृत संघ्कृत टीका, सरल हिंदी भाषानुवाद तथा 














लछोकोके चित्र सहित । मूल्य ॥) 

दीवाली पूजन-- मूल्य 5) 

ह_नफा डाक खच अलग | 

उ्तरफुरा फ्+> 

सरल हिंदी भाषानुवाद सहित शुरू और 

पविश्न प्रेसमें छप रहा हैं । 
पता+- 
लाठाराम जैन 


मल्हारगंज, इंदोर। 
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वीर सेवा मन्दिर 
पुस्तकालय 


